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ती है । कवि कौ विधिष्ट 
अनुभूति जव चन्दो के माध्यम से विधिष्ट चलौ मे प्रकटं हकर, विशिष्ट 
रूम भं भरमिव्पनित होती है, तो उर ग्भिवयजित रपविेष को का्यरूय 
कौ संना प्राप्त होती है । यह कान्यस्य यमि काव्य का वाह्य स्प ही है, 
तथापि उसकी आलोचना व मुस्य विषय वह्‌ ान्तरिक परनुमूति, ही होती 
है, जिसने उक्त बाह्य रूप मे भने को अमन्यत क्या, है । 

भ्नुमूति प्र भरमिव्यभति का अविच्छिन्न संव दै । इसी सवभ को 
समञ्ाने के लिए काव्यल्पो का शरष्यन भ्राव्यक होता है । इस प्रकार 
काव्य के हप का भ्व्यवन वत्तुतः काव्य कौ परात्मा के ्रष्ययन का हौ 
साधन होता है । काव्यशस्व तो काव्य-ल्य को परिभाषा भ्नौर उदाह्र 
देकर विरत हो जाता है । मेरे भालोच्य कौ सीमा बिसनृत दै । मैने प्रत्येक 
काव्यरूप कै स्वल्प का विदतेवण करते ह उनके मूलननोत एवं विकाम कौ 
दिलिने को चेष्टा की है) दप विकराल को दिवाने के लिए वैदिक काल 
से लेकर पालि, प्राकृत अरयभ्रंश काल के काव्यस्पों कौ छानवीन की है श्रौर 
न्दी साहित्य के भ्ारम्भ खे तेकर भबुनिक "प्रतिवाद युग" के तमग 
आरम्भ कात (सन्‌ १६४७) तक को निया ह प्रौर इग भ्ाुनिक काल 
क प्रम कवि रर उनके काव्यरूपो तक ही शपते को सीमित रवते की 
चेष्ट कौ है। इस लम्बी अवधि मे का्य-सपो के विकास को दिलाने का 
भयल कालकम से ही किया है । कितु जहां विकास एवं कान्यस्मो के 
स्वरूप शरीर विविध प्रकारो कौ चर्चा एक साय हई है 
शरीर “मि्ाव्य मे, वहां कालक्रम से चर्वा कणन हो ग है । तो मौ 
यथासंमव कालक्रम से ग्ने काही प्रयास किया है । 
























का्यःविभाजन वन्य कौ दृष्टि से किया है । वत से मभिपाय कषा 
वन्धता से है। इस प्रकार काव्य प्रधान तीन वगो मे वेट जाता है--वन्ध, 


= 


्रवंध' प्नौर वंवावंव' । श्रवंध' में कथा का वध है, श्रवंध' मेँ उसकी 
अवस्थिति नहीं होती श्रौर धन्धाबन्ध' में कथा का आशिक रूप भी होता 
है मरौर उसकी दसी प्रवभकाव्य जैसी मी होती है । इस प्रकार से गहा 
शरवंभ' श्रौर श्रवन्धकाव्य' का मिभण रहता है । भ्रतः कु काव्यो को 
वंधावध' संजा मे वरगषित करिया ग्या है। 

हिन्दी के विभिन्न काव्यरूपं को लेकर प्रथम तो प्रत्येक के मूलस्लोत 
श्रौर विकास को दिखाया है, फिर उनके स्वरूप की मीमांसा कौ है ्रौर 
ख्वस्यकतातुमार कावयल्पों का वर्गकिरण भौ किया है । गिनतु 'संडगाचय" 
नौर 'िश्रकाव्य' कै श्रन्तग॑त काव्यरूप के साथ हौ साथ श्रन्यान्य भेवों की 
चरा एक साय भी की है। 

कार्यारम्भ कै समय दो बाते सम्मुव धीं । एक प्रोर तो हिन्दी के 
वदते हए काव्यरूप ्रौर दूसरी श्रोर उनका वर्गीकिरण करनेवाले परिचायक 
रयो का प्रमाव.। हिन्दी में तीन प्रकार कै काव्यल्य सम्पत्ति बढ़ रही थीं । 
एक तो परम्परा-्प्त काव्यरूपो परतुकरण रूप मे, दूसरे पदििमौ काव्य- 
स्मो के प्रभावानुरूप प्रौर तीसरे परपनी निजी परिस्थितियों के माग स्वरूप ' 
बननेवाले नवीत काव्यरूप । स शकार काव्यरूपो का ्रर्ययन श्रावष्यक हो 
या । इन कयलभ क भ्ष्ययन मे मै म निष्कं पर पहली हं फि कवि 
की भीतरी मलोगृ्ति के भरुर्प ही काभ्य का वाह्य रूप बना करता है 
प्रौर इसके परियर्तन एवं विकास मेः सामाजिक प्रवस्थाभ्ं का दूसरा पूरा 
हाथ रहता है । जीवन कै प्रति भिन्न दृष्टिकोण के कारण, भ्रतमूति के 
विस्तार की सीमा के कारण प्रर भीतरी मनोवृत्ति कै कारण काव्यषूप 
मे परिवर्तन भ्रात जति है । 

महाकाव्य की स्वलूप-मीमांसा इस, निष्कषं पर पहवाती है कि काष्य- 
स्पों मे वह्‌ सर्वोत्तम काव्यरूप दै, जिसकी कटी चटी परिभाषा संभव नही! 
उसके मूल बीज वदो" मे भिले प्रौर उत्तरोत्तर विकास के साथ संस्कृत 
मौर विशेषरूपे श्रपभनंश के चरितका््यों का प्रभाव पड़ता ह्र देला है । 
भाभुनिक काल तकः पहतेवते परिनिमी प्रभाय से देते महाकाव्य परथीत 
हए जिनमें गीतात्मकता का पुट भी भिला । 

सषठकाव्य कै मुले दो पमुख प्रकार मिले है- एक तो लोक से उद्भूत, 
लोक-रंजन के ल्य सरे निमित शौर द्रसरे देशी-विदेशी परम्परा से उद्भूत 
साहित्य मर्म सहृदय पाठक को लध्यीमृत करके सये हए ण्डकाव्य । 











परयम प्रकार के लंडकाव्यो को पुनः लौकदृषट-मधान प्रोर व्नितत्व-पथान 
वग मे वाटा है। लकदुष्टिभघान व मेँ कु वीरमावात्मक भरौर कु 
्रेम-्रघान संडकाव्य मिले हँ । व्यकितत्व्रधान सखं्का्व्यो के वं मे मी 
दसी प्रकार एच मगिति-अधान प्रौर कु प्रेम-पधान संडकाव्य मिते है । इस 
्रम्धान गप्र प्रप्रश के चरितकाव्यो का परग प्रभाव पड़ता देखा 
श्रौर साय मे फारसी की “मसनवी" शैली का भी श्शिक प्रभाव दिलाई 
पड़ा है। 

सण्डकाव्य कै रूपे प्रकार मे कन्यल्प की दृष्टि पे प्क विकास 
भा । इ धरो को के शाय-छाय उत्तरोत्तर काव्यत््ंशेती का 
विकास दभा भौर भ्राषुनिक काल तक प्राते रध ठे सप्ठकाग्य रव 
गु जिन पर प्रधुनक मनोविज्ञान का प्रभाव शद ठम मे पदा । प्रतएव 
संडकाव्य मे था का सुतर प्प्रवान परर मलो्ानिक विस्त प्रधान हो 
गा । यह्‌ तत्व मते विकास कौ दृष्ट पे महच तया है । 

'गौतिकाव्य' कौ चर्चा करते हृए यह देल है कि षेद मेँ ही उस वीज' 
पु धे प्रर उत्तरोतर वे हए पि के पदो भे पणा का बह बीज 
मिला जो करमशः षेद, जयदेव के पदे प्रित हता हभ भप्यकाल' 
म माकर पल्लवित हमा । मिनतु “वाावाद यु? ने भिस प्रकार गौतिकाग 
का विकास दमा बह्‌ तुल नवीन दंग का ह । वह परिम क (विरि 
से प्रेरणा लेकर प्राया । प्रतः उशतो वर्गीकरण कौ दृष्टि पष्िमी है प्रीर 
द वर्गीकरण मे जहां ममे गौत" को 'लिखित' एवं श्रलिखित' वं मे 
विभाजित करिया है, बहौ "्रलितित' 'तोकगौतो' कौ चर्चा नहीं की 
है। कारण यह है फि लाकोतों पर स्वतत्रस्प ति एक प्॑थ लिला 
जा सकता । मिनतु तोकगौो के प्रभाव को चरां यथास्यान पर्क 
स्पमेँकीदटै। 








मैने शौतिकव्य' ते भिन्न कह कर उसके वौ को भौ 
वदो" मे पाया है रौर उसके उत्तरोत्तर विकास मेँ एक तो प्रात के पगा 
सकि मुक्तक भर दरे भपरल के जैन कवि के उपदेणासक मतक 
को भाया का परमाव पूर्णतः देता है । मुक्तक क वगोकरण मे मैग नवीन 
प्रयास किया दै। 

चतुव चण्डे मने ठे काव्यो को मोमाया की ह, भिनद 
का नामकरण प्रचलित हो चुका है, जैमे शोतिनाट्ष', किन्तु दृठ काय 








= 
स्मो मे प्ालोचकों मे मतभेद है । प्रतएव दे काव्यम की घयानवीन 
कर, उने एक भरतग धन्धावन्ध' वग मे रल कर, उह 'मि्रवावय" कौ 
संशा दौ है । इतके भनक भेदो की रना भौर उनका नामकरण नवीन 
ठंगतते किया है । बह विवादास्पद हो सदना है, किन्तु काव्यर्पो के अध्ययन 
मेः यह्‌ वशीकरण बहत श्रावदयक प्रतीत हूर । 

यदि काव्य भुम कौ श्रभन्यभति है पौर जव मभिलानित ्नुमूति 
के भ्ुर्प हौ क्यरूप का वाना पहनती है, तव, जव तका इस बाहो 
मरावरण का प्ष्ययन नहः होता, तव तक उतर भावरण के भीतर शटी 
भतुमूति का परिनय भी नहीं मिल सकता । कूप क शरष्ययन गात्मा का 
भ््ययन होता है । भसु कव्यरूों के र्य मे पुव कौ विचार. 
धारा लेक कौ प्रणाम भरर भीतर दी हृद मावातुमूति, सभी का 
स्षटौकरण हो जाता है । जव संसृति बदलती द, काव्यल्प भी बदलते 
जाते है। 


काव्यरूपो के प्रध्ययन मे हमारे हौ या तो संत के प्राचायो कौ , 
परिपाटी श्रयवा परिजिमी विचारधारा के परुसार ग्रालोचना प्रति प्रनलित 
रहो है। विन्तु हिन्दौ के लयनं का स्वतंग्र रूप से भौ श्रष्ययन प्राव 
श्यक दै, वयोकि वाह प्रभावों से मुक्त होकर भी हिन्दी कौ प्रपनी. एक 
निजी स्म सम्पत्ति ह, भिसका प्रष्ययन पूव भरीर परिम के मानदण्डो के 
उचित सामंजस्य के उपरान्त होना समौचीन दै । केर के विस्तार एवं 
स्ालोचना की जटिलता ने पर्याप्त वाधा डाली है, तयापि भ्रध्ययन का 
महत्व उत्तरोत्तर श्रि प्रतीत होता र्या प्रर भ्राज दस प्रथ के सूप मे 
लेलिका का लपु-भरयास सामने प्रस्तुत ६ । 

यह प्रथ पच वपं पूतं काशौ हिन विश्वविद्यालय की पौ. एव. डी. 
की उपाधि के निए "हिन्दौ साहित्य मे काव्यरूपो का उद्भव प्रौर विकास" 
नाम ते घोष्रपेथके सूप मे स्वीकृत किया गया थ । इसका नामकरण 
अनेक वर्पो पूर्व शरदे भ्राचार्यं केशवप्रसाद मिश्च के समय दृश्ना था, जो भ्राज 
उं परावद से इत प्तक के ल्य मे परसतुत हो र्ठा है । उनके 
शन्तम प्ागीर्ाद को स्मरण कर्‌ भ नतमस्तक हू । उनके परचात्‌ भवन. 
निदेशक शचा हारो अ्धाद दववेदौ से मु परूल्य सहायता मिनी भ्रीर 
समय-समय पर श्री पदमनारावण प्राचां ने भी ्रपने उपयोगी. सुसाव 
दिष्‌ । इसलिए भ इन धिव के भ्रति हदय से कृतश ह । गह पुसतक 


| 
| 
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० जननाय प्रसाद शर्मा के पनुग्ह े प्रकाशित हृ, इसलिए मै उनके 
मति भ्तुगृहीत ह; शरीर इस पुस्तक के नामकरण मे परिव के सुसाव 
क लिए मै प° नन्ददुलारे वाजयेयी फा श्रामार स्वीफार्‌ करती हूं । मे 
शी वौ» एत० साहनी शरीर श्री दलसुस मलवानिया चे भी सहायता मिती, 
जिसके लिए मै उनके परति भ्रत्धिक छत ह । री विजयस मल्ल ने 
जो सहायता दो, उपे सिए वे धन्यवाद के पाय है । 


| --शन्तला दवे 


अनुक्रमणिका 


कथन 
प्रथम खंड 

काव्यरूप : विवेचन श्रौर विभाजन 

प्रथम प्रध्याय : काव्य का सामान्य रूप 





कष्य का प्ात्मतत्व भौर शरोर तत्व, काय मे ्रुगूति 


श्रीर प्रा का सव॑ष, काव्यस्प छःदोमय सूप नही, काव्य 
सूप, एय का द्योतक, कावयामिव्यवित के बाह्य रूप मे 
शतक्त, कषठिन नियम-निषादिण कौ परिपादौ भराति- 
रं #, स्पविकास में देश काल के प्रख्य नवीनता की 
स्थौ मे चित्तप्षृत्ति प्रौर विधान का संध स्पमेद के 
कारण, सामाजिक भ्रवस्था के कारण सरूभेद्‌, जीवन 
परति दृष्टिकोण कै कारण हूपभेद, प्रनुभूति के विस्तार 
कौ सोमा फे कारण रूप-मेद, विभिन्न काव्यश्पौ का सोत । 


द्वितीय भ्रघ्याय : काद्र का विभाजन 





संसत म काव्य का विभाजन, हिन्दी मे काव्य का बिना 


जन, प्र-काष, प्रवत काय, वंयावनय कामय । 


द्वितीय खंड 


प्रबन्धे काव्य 


तृतीय श्रध्याय : महाकाव्य का उद्धव श्नौर विकासं .... 


वैदिक सिमो मे महाकाष्य का वीज, दानसतगि, भाथा 
नाराश श्रौ करत्तापसुषत, पृण, स्त महमा ने दौ 
विथाल कलोत,  रम्यण, महाभा्त, लौकिक मंत मे 
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महाकवय, भ्रवभोष, कालिदास, माध, श्रीह, पालि श्रौर 
भृत काल, संस्कत के परवत एतिहासिक काव्य परपश्ंश 
के चरित काव्य पौर उनका प्रमाव, हिन्दी के प्रव॑धकाव्य, 
पृथ्वीराज गसो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामनन््िका, 
रामासवभेध, रामस्वयंबर, भियपरवास, साकेत, रामचरित 
निन्तामभि, सिदा्य, नलनरेश, कामायनी, इृष्णायन, साकेत- 
संत, उपसंहार । 
चतु श्रध्याय : महाकाव्य का स्वरूप „^. 
महाकघ्य शब्द, लक्षण-ग्रन्थों मे महाकाग्य का स्वरूप, 
भामह्‌, दंडी, रद्ट, देवन, महाकाव्य सम्बन्धी पदिचमी' 
धारणा, भरतु, एवरकाम्ी, रमर, भिक्सन, हित्वी मे 
साचा शुक्त की धारण महाकाव्य हथ! परत्य काव्य 
रूप, उपसंहार, परिचमी परालोचकों के महाकाम्य सम्बन्धी 
कुं प्न्य विचार । 
पंचम श्रष्याय : खंडकाव्य के विविध प्रकार 
श्रौर उनका विकास 

(१) लौके उथूमूत लोकरंमन के लिए निमित खंड 
काव्य, जीवन के प्रायमिक मनोभावं का भिनरण, ्यितत्व 
को प्म्भानता, लोक प्रमित कषां से प्रेरणा, बरीर- 
भावासमक, वोश्लदेव रासो, भाला, परभ प्रथान, लौकिक 
प्रममूलक, ढोला मारी चप, माधवानलकामकंदला, 
भवित मूत, दानलला, मानलोला, नागलीला, कवि~ 
भान या व्यमितत्य प्रधान लंड काव्य, परेम प्रभान, सूफी 
परेम भावनां मृगावतो, मभुमालती, भितावली दंस 
जवाहर, इ्रावततो, युमुफ नुतेला, हिर लेलक द्वारा 
परगोत श्ेभकाव्य-रसरतन, पावती, नलदमनं, विरह्‌- 
वारोश; स्वच्छन्द प्रेम-परवान लंडकाव्य ढोलामारूरा दृहा, 
उपहार; भवित-अधान, सोकगोतों से प्रस्त जानकीम॑गत, 
यागो मात, नदृ; कनद का श्रभीत, गस्ा- 
धानो, दकिमणो-पंगल; नरोत्तमदाल का सुदामा चरित; 
वृ्नीराज का कलापं संडकाब्य, वेलिक्सिन समिमणीरौ । 
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(२) देशौ या विदेशी काव्य परपरा मे उदुमूत साहित्य 
मर्म॑ के लिए निभित चंडकाव्य, पुरानी जली के खंडकाव्य, 
हम्मीर रसो, भुजान-चरित, हम्मीर: नवीन शली के 
संडकावय, बिस्त वर्णनात्मक सौलो के सं कान्य, हती 
घाटी, जौहर, नूरहौ, संपत प्रभावातमक सनी के संड- 
काव्य, सर्वद साधारण ससी के लंकाव्य, जद्र-चव, 
शला, स्वप, मिलन, पथिकः, भौर मनोव्।गिकः विषत- 
षण पं सौलो के संदकाव्य, नहुष, स्विहीन शोत काव्य 
रं लंका, निपथगा भरर मोर्व्ानिक वितेपणपूं 
शती का तुलसीदास । 

षष्ठ श्रघ्याय : खण्डकाव्य कास्वरूप .... 


तृतीय खंड 


श्रबन्ध कान्य 





सप्तम प्रध्याय : गीतिकाव्य का उद्धव ग्रौर विकास .... 


मेदो मे संगत तत्व प्रौर प्ा्मभिगप॑जना, "षेद भे 
सोतिमतता, यमयमौ श्र मे पुसा मौर उवी प्रस, 
सामवेद की संगोलातमकता, संगीत भौर काव्य का 
समन्वय, बौद पौर जैन काल प्रर गोिकव्य का परमाव, 
्राङतकाल, परर लोकगीत का वभव, तीमः सत भे 
कालिदास का मूत, ्रभ॑शकाल भौर सदो के रपद, 
कषे, जयदेव का गौतगौविनद, भौर गोतिका्य कौ पर 
सपरा, उपहार, हिदी भे प्रतिकाय की परंपरा, भादि 
युग पौर शुद्ध भीतो का भराव, लुखरो कर पदो भे मौनि 
तल, मध्ययुण भ्रौर गौिकास्य का सवप, भगिति की 
दो त्रारा्‌, संतमत शौर करवीर, कवौर का गोतिकाव्य, 
परवती संत कवि, वमव भगिति रीर मोतिकाव्य का रि- 
प्त स्प व्ल सपराय भ्रौर उसका गुदा्तवाद गो» 
विदटूलनाव ग्र भरष्ञछाप का संगीत, पदों कौ मूल प्रणा, 
वि्यापति श्रौर वैष्णव पदं पर उनका प्रभाव, भुगदास 
सौर उनका गोतिकवय, रमागर मे मीति तत्व, सागर 
कै पदों का वमक, विनय कर पद, लीना विषयकपद, 








~ १४३ 


१५१ 


< 
दुलसीदास प्रौर उनका गोतिकाव्य, मीतावलो, छण गीता 
बलौ, विनयपत्रिका, मीरा के गीत, उपहार, रौतिकाल 
शरोर गीतिकाव्य कौ क्षीणघारा, भारते युश श्रौर मीति- 
काव्य कां नर्दार, द्िेदीयुग मरौर गौतिकाव्य का स्वरूप 
परिवर्तन, चछयावाद यु प्रौर मोतिकाव्य का न्योत्यान, 
छययावाद युभ का भ्रवरोह्‌ प्नौर देशभतित के गीत, प्रगति 
वाद गु! रौर मोतिकाव्य कौ प्ल प्रुत । 

श्रष्ट्म प्रध्याय : गीतिकाव्य का स्वरूप.^.. 
गोतिकाव्य; श्रप्रेजी के "लिरिक" शब्द कौ ब्युलपि, पा 
शत्य चिद्वानां के बिभिन्न मत, जाफाय, हेषत, भ्रेस्ट पिस, 
भो० गर, ह्न, पास, गोतिकावय के चार ततव, भ्ात्मा- 
भि्यंजना, संगोतात्मकता, ्नुमूति का विष्ट एवं उसकी 
पेता माव का देषय, गोतिकाच्य म भावो कौ तीन स्थितिमां । 

नवम श्रध्याय : गीतिकाव्य का वर्गीकरण 
गोतिका्यो के विभिन्न स्वप प्रर उनकी उपजीब्पता, 
गोतिकाम्य क्षा वस्तुत प्रथवा प्रतरं विभाजन, प्रेम 
प्रधान, भमित प्रमान, विजाखभान, वुदिभ्षान, प्रकृतिगीत, 
सामाजिक या मधुगोत, गौतिकाव्य का भ्ाकारगत विभाजन, 
चतुशपदो (सेट) संगोषगोति (रोड) शोकगोति (एलिजी) 
मौत, (सा7), इषि, पात्रगोति (दपिसिल), उपसंहार । 

दशाम प्रध्याय : मुक्तक का उद्धव श्रौर विकास 
रेतरेय बर्गो म दे्िकता परक मुकक; पालि में मुस्तको 
का स्वल्प, प्रात मे मुक्तक, हाल को "ायासप्तशतो", 
फु के गुभक पर वाह्य भाव, परवती सकृत काल 
के मुक, कालिदास, भरहर, भदक, गोवर्दनं को 
सप्त, संसत कमुको की रामु्मिकतापरक धारा, 
श्पश्रशकाल ्नौर मुक्तक, वजयानी मुषतक, जैन कविय 
के मुक्तक नदो का शरादिकाल भरर सुरे, निवा 
ओर मुगतक का विकास, कवौर प्रीर उनके मुक्तक, कवर 
के मुत मीर साजा काव्य बोलामारादृहा, संत- 
कविय को मुक्तक रना के इ शर्य प्रकार, ककरा, 
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वारहमासा, पहादा, ूलना, रेवता, सगुगथारा भ्रौर मुक्तक 
का रूप परिपकार, तुलसीदास रौर मुक्तक के पिविध रूप ;- 
वैरम संदीपिनी, वरै, रमाज्ञप्रदन, दोहावली, वाक सतसरई, 
कवितावली, विनयपव्रिका श्रौ सोत नैली । रहिकाल बारह 
माम भ्नौर ऋतुसंवी रूप, भाते यु 7 मौर मु्तक, मू वतक 
के विषय धेत मे विस्तार, रूढ क प्रति विद्रोह, नवीन शद, 
भलंकरार, मुक्तक मे भ्र मावशालिता, मृतक की प्रमुख सलि, 
द्वदी युग रौर मुक्तक, इतिवृत्तालकता उपसंहार । 

एकादश भ्रध्याय : मुक्तक का स्वरूप 
संस्कृत मेँ मुक्तक का स्वरूप, मुक्तक का विदतेषण, भ्रातमा- 
भिव्यंजना का स्वरूप, कलापक कौ प्रपानता, बौद्धिकता, 
रसाभिव्यकति, मुक्तक भे दष्ययिषान का महत्य, गौतिकाष्य 
श्र मुक्तक की रसाभि्मंजना मेँ भेद, उक्ति वैचिध्य भरे 
मुक मेः रम का प्रभाव, मुत मेः भाषा, संगीतातमकता, 
छदो की एकता, मुमतक का भरन्य॒ काव्यसपो भे सं, 
मूकतक मँ का का सूप, रू, मुर प्रौर पीपिकाष्य । 

द्वादज्ञ श्रघ्याय : मुक्तकका वर्गौकरण 
मुक्तक का प्राकारगत विभाजन, छंद कौ दुष्टि ते मुक्तक 
के भेद, दोहा, स्या, कवित, प्य, बुंडलिया, सोरठा, 
वरै; संगर की दृष्टि से मत्तक के प्रकार (१) को, 
सतस, तुलसी, रहीम, विहारी, मतिराम, वृद, बिक्रम, 
रसनिषि, रामसतसर्ई, बौरसतसई, पूर्मल्त, वीरसतसई, 





“वियोगीहरि", (२) संघात, (३) संहिता, (४) साली, 


उनित वैलिश्य की दृष्टि से मुक्तक का विभाजन, संभा 
माया, दष्ट, उतटवासिया, सुमत, समस्यति, ुकरिया, 
शूलना, ककहरा, पहाड़; मुक्तक का भागवत विभाजन, 
(१) लौकिक मुक्तक, गंगारपधान, चित्ात्मक्‌, भावात्मक, 
वीररस प्रथान, व्यवहारमूलक, नीतिप्रथान, उपदेशम्रधान, 
(र) षारलौमिक सुगतकः, स्ततिप्षान, नकाम, निपाम, 
प्नापरधान, ्ातमकस्याणाभ्रित, विदवकत्याणाधित, वैराग्य 
प्रधान कथनीरषान । 
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योदा प्रध्याय : बन्धाबन्ध काव्य श्रौर उत्तके प्रकार 
वन्धावन्ध काव्य का स्वरूप, मिथ काव्य उसके भर्यान्य 
रूप, नार्ालमक,स्वानुमूति प्रधान, ्श्यानपरधान; मिधकाव्य 
के विभिन्न स्मो का स्वल्प (१) नाटपातमक :-गीति-नाटघ 
भ्रौर उतके तत्व-भावात्मक वसतु, कयोपकयनात्मक कौली, 
पातमाभिबयंजना; धरनी के (लिरिकलद्ामा) का प्रभाव, 
हिन्दी के गौतिनाटप, प्र्ाद का करणालय, महाराणा 
का महत्व, गुप्त जी का धनध; उदयशंकर भट का मतसस- 
गन्धा, राधा भीर विष्वामिनर; निराना की पंलवटी, केदार- 
नाय मिथ भात" का संवत, नटकीय गीत, उसके दो 
पकार, स्वगतकथनात्मक, कयोपकयनातमक, भ्रेजी का 
'दटिक मोनोला?'" हिन्दी के कषोपकथनारमकः नाटकीय- 
गीति, (२) स्वानुमूति प्रधान, उत्क दौ सूप श्रात्म- 
निवेदनारक, द्वापर शरीर रतिगीतातमक यशोधरा, (३) 
श्ाश्यानप्रधान, हिन्दी के भ्रास्यानप्रधान मिध्रकाव्य, गुकल, 
वाप्रू। 

उपसंहार 

सहायक ग्रंथो की सूची 

„ संस्कृत के सहायक प्रय । 

„ हिन्दी के सहायक ग्रैव । 

. ह्लिलित प्रय । 

‰ पतथभिकाप्‌ । 

. अरजी के सहायकः प्रय । 

. संत साहित्य पर अरजी के गंय । 
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प्रथम खण्ड 


काव्यरूप : विवेचन ओर विभाजन 











प्रथम अष्याय 


कान्यरूप 


काव्य का सामान्य रूप 

यथपि साहि्-शाल म (“कान्य शब्द का व्यवहार यङे व्यापके श्रो 
मँ हुश्रा है--उसम गद श्रौर प्य दोनों का ही ्रन्तर्माव होता दै । किन्तु 
व्यवहार भै इस शब्द का प्रयोग पद्यवद कविता के श्रयं म ही विशेष स्प मँ 
शेवा दै । सप्रकार काव्य शाष्द फा लोक प्रचतित श्रयं पद्रदु रचना ही 
है । छन्दो के माध्यम से जब मानवीय श्रनुमूतियो श्रभिम्यक्त होती तो 
उन्म एक विशेष प्रकार की प्रभविष्णुता श्रा जाती है जो पाठक के चित्त 
को श्रनायाख प्रभावित करती है । दम छन्द्‌ की ठ विशेष शक्ति की परीचाः 
करने का श्रवस श्रगे प्रा होगा । हौ केवल इतना ही श्रमिपेत है कि 
साधारण व्यवहार भ जो काव्य शब्द्‌ का प्रयोग पवद रचना के लिये 
हेता है बह श्रकारण नहीं है । जीवन की बरिखरी ्रनुमूतियो को. समेट कुर 
जव कवि उन्दै शम्ब श्रौ श्रयं के माप्यम से एक कलापूयं स्प देवा है 
तमी काव्य का जन्म होता दै । देखा तमी होता है जगु कि श्रमिन्यकति के 
किये व्यग्र हो उठता है । श्रनुमू तथ्य का श्रानन्द्‌ उसके हदय मेँ श्रंए 
नही श्रँयता, वद कहने कै लिये ध्याकुल दो उठता है । उखकी ए व्यप्रव 
मै श्रपनी शरनुमूतियों को केवल व्यक्त भर कर देने कौ श्राकांका नहीं होती 
प्रयुव पाठक तक उन पचा देने कौ, उने एक साव॑भोम स्प देने को 
मावना भी उरुके पील धि रती द । छन्द उसे इ कायं मर बहुत श्रषिक 
सहायता करते हँ । इसीलिए. इसमे कं रश्च नही कि लोक म छन्दो- 
क्डधस्वनाको ही काव्य कहा जाता हे । प्सवुव प्रवन्ष म भी “काव्यः 
शब्द का व्यवहार इसी छुन्दोबद स्वना के विशिष्ट श्रयं मँ इतरा है। इन 


४ काव्यरूपो के मूलस्तोत श्नौर उनका विकास 


छन्ोबड स्चनाघ्नो मे ही मनुष्य की श्रतुमूतियां प्रकट होकर नाना काव्यरूपो 
ओँ श्त्म्रकाशन करती ह । 

कवि की श्नुमूति श्रपनी श्रमिव्यक्ति का मागं स्वयं द्रव लेती है । उरुके 
शरन्तःस्थल मँ एन श्रनुमूतियो के फलस्वरूप जैवा स्वर गूँज उठता दै उसके 
श्रतरूप ही उसकी श्रभि्यकि होती है । जिस मानखिक परक्षिया के दवारा 
मध्य होकर कवि श्रपनी श्रनुमूति फो प्रकट करता है उ प्रेरणा कते ट 
श्रौर जो प्रिया शरनुमूति फो भूतप परदानं 'करती ह उसे प्र्ञा कहते ह । 
-्न्तपरणा के बल पर प्रशा के सहारे की गवाह श्रमिव्यंजना मे ्रनुभूति 
श्र श्रभिव्य्ति मिलकर एकाकार दौ जाती ह । इ्ी कलापूरं प्रभव्यक्त 
फे गवाच्त से भक कर पाठक श्रतुमूतिंभयं श्रन्ति को देख लेता दै । 
-कलापूं श्रमव्यक हौ पाठक के चित्त प डस मनोरम श्रुमूति को जप्रत 
कर देती है जो कयि ऊ जितत म उलन हुई रती ६. मई श्मिव्कति कवि 
शरोर पाठक के चित्त को एकमे बधि देती है । श्रमि्क्ति कौ सफलता कौ 
कसौदी भी इसी श्रवस्थां की उलादन-क्मता मेह । जव कवि की श्रदमूवि 
उसकी श्रभिव्यक्ति क चाय मिलकर एक हो जाती है तमी उर रस-दशा कौ 
-खरवस्था संभव होती है जो काव्य कौ उककृषटता कौ परिचायक है । 

इस श्रभिन्नता कां मूल कवि की श्मभिव्यक्ति कौ सहजप्रवर्तिता मँ छिपा 
शता षै । जो श्रमिव्यक्ति जितनी ही सहजप्रेरित होगी उसके स्वसूप मेँ कवि 
क हदयस्थेल छो खोलने की उतनी दौ श्रषिकं कमता होगी । कवि का 
वयतत उतने ही स्ट सूप म उस्म भलकेगा श्रौर उसकी मनोदृतति के 
श्ररूप हौ बाह्म श्मिन्यक्ति सूप धारण करेगी । यहं श्रनमूत शौर श्रभि- 
व्यक्ति का श्रविच्छेदय संध श्रादि कालीन कविता मे श्रषिक दिखाई पडता दै। 
कारण यह करिश्रादि कालेन तो कोई पररा रहती है, न छन्द हेते द 
्रौरन तोकान्यके को रूप। केवल भाषा का माध्यम लेकर कविका 
श्रनुमूत सत्य स्वतः किसी एक रूप मं, जिसका शान उसे स्वयं नदी होता, 
श्रमिव्यक्त हो पढ़ता दै । यह श्रमव्यक्ति श्रनुमूति की सची प्रिमूर्वि होती 
दै । बस यदीं से एक परम्परा-सौ बन जाती है रौर रागे ्राने बले कषयो 
के लिये श्रभि्यक्ति का एकं मागं-सा बन जाता दै । 

इन परवती कवियों की श्रमिब्यक्ति मे क्या कोई शरन्तर श्रा जाता है १ 
क्या नकी श्रभिव्यक्ति इनके हदय की स्वतः श्रमिब्यक्ति नदीं होती १ 
ये प्रशन इसी कारण उठते ह कि एक के समक्त तो प्रमरागत किसी स्प 
का सहारा नदीं होता श्रौर दूखरे के परे परम्परा विमान रदती है । तो 


काव्यरूप ५ 
जब एक ग्रभिव्यकति करता है तो उस्म मौलिकता पूरी-पूरी होती हे, किन्वे 
दूरे कौ श्रतुमूति परमरापात सोचे मेँ दलकर ही श्रभिव्य्त हेती है । 
उसका कायं केवल श्चनुमूतिो को उद काव्य ॐ सोमे दाल भर देना . 
होता दै । उदाहरणाय वाल्मीकि ""्रामावया श्रौ लसी का “मानस, 
लतो हम वेलंग रि एक की श्लमूति महाकाम म सवतः श्रमिक हो 
ग श्रर दूसरे कौ श्रतुभूति उस परमरापरात खौ भे दलकर श्रभिव्यक्त 
हई । विन्त बिचार कर देला जाय तो दोनो हीमे श्रभिव्क्ति का सः 
सूप निहित मिलेगा । सोचे के रहने पर कोई श्तुभूति उसमे ठलकरं सी 
श्रभिन्यक्ति तमी कलाती है जं उस शरनुमूति का स्वरूप भी सथा टौ, जवे 
वह श्रनमूति कवि के जीवन का एक श्रभननश्र॑ग बन गो | छिरितो 
सौचेका रहना श्रयवा न रना कोट विरेष श्रनतर नही डालता । उस 
सोचे मे बद तमी दल सकती है जव उसके श्रनसूपर ही कवि की श्रतुमूति 
भी हो । कारण बह क गीतात्मक़ उदक श्रयवा जीवने के किसी पक दश 
कौ तीव्रतम श्तुभूति महाकान्य फे सौते म ठंलकर मी महकन गहीवन 
सकती । उसको कप शरनुभूति के श्रुरूपं गीतकाध्य की ही होगां महाकाव्य 
का कदापि नही । श्रत; श्रदिकालीनं काव्यरूपं की ' ओति (रवती कान्स 
भी स्वतःदृत् ही कहा जायगा । श्रुभूति श्रः श्रमिम्यकति म एकतनता 
जहो मी रदेगी बहौ स्प का शुन्दर परिष्कार मी प्स्व हो भायगो ।' श्छ 
मकार काव्य के वो प्र स्ट सूप से श्रलग-श्रलग दिाईं पठने लगते ह. 
एकतो भाव की श्रनुमूति श्रौर दूरा भाव का बिषान | 
कान्य का आत्मनतत्व श्रौर शरीर-तत्व 

श्ुमूति शौर श्रमिन्क्ति क श्रनुरूप कान्य के श्रात्मा श्रौर ` शरीरे 
दो भुल्य तत्व हो जाते ह । भाव की श्रनुमूति कान्य कौ श्रामः से संधित 
हैश्रौर माव का विधान या श्रमिव्यभ्ति उरक शरीरं पच से। इ प्रकार 
श्रातमा श्रीर्‌ शरीर दो भिनन-भिन्र श्रवयव दिलाई कते ह । कद चलम 
भ्राता शरीर कौ स्थूलं शरीर १ किन्द श्रां कौ बात हे दोनो का इतना 
घनिषठ संध । श्रात्माके विना शरीर निर्जि देतो शरीरके बिना शरातमा 
की महत्ता नहीं । श्रमि्यक्त स्वरूप की महानता इसी मे निर्भारित की गर 
है कि उलके माध्यम से श्रातमा श्रपने को प्रकाशित करती है । ठीक इसौ 
रकार काव्य कौ श्रात्मा--उसकी श्रनुमूति - कान्य के शरीर--उसके बाह्म. 
रूपके माध्यम षी ते अपने को प्रकट करती है । दूरे शब्दो मँ एकं को 
श्न्तरंग श्नौर दूरे को वहिरंग कं कर पुकारे ह । ` काव्य जव भी निर्मित 


द कान्यरूपों के मूलस्रोत शौर उनका विकास 


होगा उऽमे ये दोनो पद श्ननिवाव॑तः होगे । इन्दी दोनों का सुन्दर समन्वय 
भारतीय कान्य-पदधति का लकय रहा है । 
काव्यके ये दोनो पच हदय श्रौर वदि पच मी कलते दै । जहौ 
'्रन्तरंग हृदयभरसूत है व्य बहिरंग बुदधिजनित । इष प्रकार चाद जिख दृष्टि 
देख दोनो ह का महल परिमेय हे । एक को दूर से मपू बताना 
यं ह । कारण पह कि श्रमिव्यक्त होकर काव्य के ये दोनों तत्व याह 
श्राकार मेँ श्रनतर्दित हो जाते है श्रौर तब उस बाह्म श्राकार की महता, 
श्रालोचक, उसके भीतर निहित श्रनुमूति के दवारा ही श्रौकते है । जो श्रनु- 
भूति जितनी स्वी एवं महान होगी, उतना ्ी स्वाभाविक एवं महत्‌ हीगा 
उसका बाह्म रूप । कार यह कि श्रनुमूति क महत्‌ होने पर.कवि की प्रेरणा, 
'ख्मन्य्ति के लिये उतने ठी मदान्‌ उपकरण ददती है श्रतः उतना दौ 
-कलापूं एवं महत्‌ श्रमिव्यक्त स्वरूप भी उसका स्वतः हो जाता है । इठी 
-बाहमस्वरूप को कावयसूप के नाम से श्रमिित किया जाता ह । यह सूप केवल 
बाह्य उपकरणो शम्द, छन्द, श्रादि को एक साय एक स्थान पर रख देने 
मात्रहीसे नदीं कन पाता। शरीरके बिभिन्न श्रवयवों को मिलाकर ही 
-मानव सूप नदीं प्रदान क्रिया जा सकता । जब तक इन श्र॑गो के षमूहर्मे 
आर्यो का समन्दन नदं तव तक वह स्प सजीव कहा ही नही जा सकता । 
-ठीक इ, मकार कान्य का सूप मी केवल शरीर के श्न्यान्य उपकरणो से 
„ शी निर्मित नहीं हे जाता--प्त्युत उसका सूप तभी सजीव हो पाता है जव 
-उसमे उसकी श्रातमा--श्रतुूति-मरी जाती हे । भिस प्रकार "रोली" के 
लिये का गया है फि वह्‌ परिधान नह यह्कि काम्य का शरीर दै, उशी प्रकार 
काम्यरूप कीं बाहर से लाकर काव्य म जद नौ जाति; भ्रलयुत यनुमूति 
स्वयं कावयरप परदशा कर केती है । राशय यह कि शरनुमूति श्र श्रमिब्यक्ति 
मँ श्रविच्छिन सं द । 
श्रतुमूति जव श्रभिभ्यक्ति बन जाती है तथ कन्य को जन्म मिलता है 
रौर जय कवि श्रनेक पय से होकर श्रपनी श्रनुमूति का फौज्ञाव करने लगता 
दै तव हमारे समच कान्य क शर्ानय रूप उपस्पित दो जाते है । यो तो इष 
स्पा जन्मः कवि के श्रन्तःपदेश भे उसी सम्यो जावा दै जव उसे 
श्रतमूति का स्पष्ट शान हो जाता है । जब कवि श्रनुमूति के भिन्न.मिनन स्वरूपो 
को श्रलग-ग्रलग करके देख लेता दै श्रर शन्त मे किसी एक तथ्य पर जा 
परचता दै, तव जैसे ही बह श्रमन्यज्ति के लिये प्रेरित हो उठता है रूपको 
जन्म यही मिल जाता है । किन्तु खा रूप उसे तमी का जाता है जव वह 


काव्यरूप छ 


माषा क माध्यम स श्वाहर श्रमिवयक्त होकर खव कौ श्रुमूति का विषय बन 
जाता दै । पररा एवं श्ननुमूति के स्वरूप को भिन्नता बाहर श्रमिव्यस्ति मे 
भौ मिलता ला देती है श्रर कान्य के श्रना प्रकार छ स्प मौ गरसवुत हो 
जति काव्यके एन विभिन्न स्पोका म्भ कान्य के शरीर पव से 
धिक दै । काव्य के हन विभिन्न प्रकारो म दसी शरीर पच्च का भि्ञ-भि्ञ 
स्प भँ विकास होता शरा दिला पठता है । कमी तो श्रभिव्यश्त स्वस्प का 
श्राकार महाकाव्य का, कभी मुक्तक का, कमी खण्डकाव्य का श्रौर कमी 
गौतिकान्य का-खा दिलाई पड्ने लगता दै । कमी-कमी तो बिल्कुल ही 
नवीन सपो मौ कवि कौ श्रनुमूति श्रभिव्यंभित होती है । यह मेद कान्य मे 
श्रलुमूति एवं प्रशा के तारतम्प से श्रा जाता है । किन्तु मेद्‌ के श्राने पर भी 
सबका मूल एक ही होने कै कारण समी भ श्रात्मा श्रौर शरीर कौ उसी 
मकार श्रवरियति होती है जिख प्रकार घामात्य स्प ते काव्य म मिलती हे । 
लययुक्त, छन्दाबदर्प म किसी भी श्रतमूति की श्रमिव्यकति काव्य है; किन 
जब यही लयुक्त, कन्दोषदध रूप किसी विशिष्ट कम परे किसी विशेष दंग 
से जाया जाता हे, तब वह काव्य का एक भिन्न रूप चन जाता है | 


काव्य मँ अनुभूति भौर प्रह करा संबंध 

इख भकार श्रनुमूति तो उस बीज के सदश हैः निरते कान्य श्रकुरिति 
होता दै । श्रनुमूतिं जब श्रमना बह्म प्रकाशन करती है तमी काव्य श्नौर 
काव्य के श्ेक सूप प्रकट हौ जाते , किन एड श्रनमूति को श्चमिन्पक्ति 
का हषा मूतं स्वरूप देने वालौ होती दै परश । प्तक ्लुमूति फो श्रमि- 
व्यक्ति के स्तर पर श्राने के लिये पी प्रशा या बुदि-तत्व का सहारा शेना 
पदता है । रपं बस्तु" क निर्माण म यही प्रशा समथ करी ग है ।' कान्य 
केरूपो के उद्धव म जहो श्रतमूति वह वितु है जिसे सूप की रेल 
सिचती है यहो प्रशा बह साभन है भिरुते उन रेखाश्रो को विभिन श्राकार 
मिलते है । चित्रकार श्रपने चित्र म श्रपनी श्रनुमूति की श्रमिन्यक्ति ही को 
करता दे--किनतु उसकी श्नुमूतिजनित श्रन्तःमेरणा को साकार करनेवाली 
ती है उसकी प्रशा । इती को श्रागे चलकर परतिमा कौ संशा मिल जाती 


१. शश्रूरव-बस्व-निर्माण-दमा प्रशा” 
(ध्वन्यालोक) -श्रभिनवगुतत ( ४० १७०) प्रथम उचो | 


स काव्यरूपो के मूलतो शौर उनका विकास 


दै, 1 -दसी प्रतिभा केः बल पर श्रनमूति के बिन्दु से श्िकली हुई शन्यान्य 
्ररणामयौ रेखाश्रों को , एक सु्यवस्थित रूप देने भ स्म॑ टता है वह 
चिघ्नकार | फिर जो श्राकार, जो रूप परत्य होवा है उसे शरन्यान्य प्रकार से 
रेगना एवं जोन उसका श्रन्तिम कायं हो जाता दै । इस प्रकार जो चित्र 
खामने उपस्थित होता दै उसमे उसकी श्रनुमूति रद-रहकर प्रतिबिम्बित होती 
है शरोर बहु कृति-कला कौ श्रतुपम कृति कषलाती दै । दसी “नवनवोन्मष- 
शालिनी"? प्रतिभा के बल पर कविता करने वते को ह श्रमिनवगुत ने सषा 
कथि एवं उसक कृति को सी कविता कहा है । 

मलुप्य श्रनुमवशौल प्राणी है । उंसका श्रनुमव बो प्रकारका होता 
हैक तो सामान्य एवं व्यवहारिक श्रौर दूसरा शुद्ध, सदन-सुन्दर श्रनुमव । 
इसी दूसरे श्रनुमब ( १८८ ६५०९१०९ ) का उचित विधि से प्रकाशन 
काल्य कलाता है । उस उचितः विधि के श्रष्ययन मे कवि-कर्म का सहज 
शन दमे हो जाता.दै । ्रारम्म मँ कवि के श्रन्तःस्थल मे. श्रनुमूतियाँ सोई 
रहती ई श्रोर किसी पेक वसह कौ तीव्र प्रेरणा से वे जाग्रत हो जाती ह । 
तव कवि की.यदी .शरन्तःमेरणा उखके शुद्धानुमव को बाहर श्रमिव्यक्त करने 
के लिये बाध्य कर देती है । श्रन्तःप्ेरणा के बल पर कवि कौ श्रनुमूति श्रपने 
सस्तावस्या से तरलावस्था को रातत हो जाती है । इरी तरलावस्या मे रशा 
श्रपना कायं करती है श्रौर कमि कौ श्रतुमूति को श्रमिव्यक्ति मे परिणत कर 
उसे कान्य का `एक ठोख रूप अदान करती है । श्राशय यह कि श्रनुमूति को 
शमिब्यक्ति बनाने मे प्रयम तो. श्रन्तशररणा काम करती है जिससे कवि 
श्रमिव्यक्ति के लिए. श्रातुर बन ` जाता है परन्तु श्रनुमूति श्रमिव्यक्ति तमी 
बनती है जव प्रशा का योग उसमे होता है । श्रन्तभररणा अव्यक्त सूपे 
श्रौ परश वारी शान श्रौर शास्ीय ्रम्यास का फल दै | पर दमे शन्तः 
ररणा भी रहती है इसलिये से (ूवाना', भी कहते है । प्रशा कवि 
के जीबन मे पदे से ही रती दै रौर प्रेरक वस्तु द्वारा जव कवि श्रत्यभिक 
भ्रभाषित होता दै तब उसे श्रनुमति को बाहर श्रभिव्यक्त करने की शन्तः. 
मसा दोती दै । इसी श्रवस्या भे, भिसे तरलावस्था या दरबितावस्या कहते 
है, प्रश्ाका सहारा केकर कवि बाह्य श्रभिव्यक्ति करता है । इस प्रकार 


१, “जञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता | 
तदनुपराणानाजीवदूवंनानि पुणः कविः 
कवेः करम स्मृतं कान्यम्‌"? [ काव्यकौढक ]--महतौत 
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श्रभिव्यक्तिका मूल कारण तो श्रनुमूति का प्रेरणामय होना दै पर उस 
पररणामय श्रवस्था को काव्यरूप तभी मिलता टै जव मा सहायक होतो द, 
मले हौ यह मजा श्रनजान मे ही क्यो न काम करती हो । 
यह मरशा नवनवोन्मेषशालिनी बनकर जेवा उचित समभती दै वैखा 
काव्य-वसट शौर शैली का निर्माण करती है । इख परति नूतन नेवी" 
मामे कतल अधिक होता है । इतीलिए इको “तिमा! का भी नाम 
दिवा गयादै। संक्ृतके श्राचा्यो ने सौ “प्रतिमा! को कविता का 
कारण मानकर उलते एक देस शक्ति के सवर्प मे शीत किया दै जो परतेकः 
कवि मे होती है" परु सका स्वरूप स्वं एक रकार का नही होता । कदीं 
वह ईरवर-पदत् रूप भँ दोती दै, कीं बह उक्ष शयुलत्ति से. उलनन हेती! 
दै । इस प्रकार श्राचायं रदरट ने उपक दो स्व धताए्‌ ह ।. पक तौ सहजः 
वूसरा उत्याय ।\ किन्तु जहं प्रतिमा का स्वरूप शैश्वर-प्रदत्त होता है बहौ 
श्रनुमूति बहुत ही सदृज श्रकृत्रिम रूप म श्रभिव्यक्रत होती ह । श्रतशव 
काव्यरूप भी युल्द्रतम सूप भ उःस्पित होवा है 1 । 
कवि की श्रनुमूति किष धकार श्रभिन्यक्त होकर कान्यस्प भ दलती हैः 

प्रक्रिया को फति के एक गीतिकाव्य दारा सष किया जा सकता है-- 

मधुप शुन-गुनाकर कह जातो कोन कहानी षह श्रपनी, 

मुरभाकर गिर रीं पत्तियां देवो कितनी श्माज धनी | 

इस गम्भीर श्रनन्त-नीलिमा भे श्रदंरप जोवन ` इविशस' 

यह लो, करते हौ रते है, श्रपना वय्य-मलिन उपष्टष । 

तव भी कते दो.... कद डाँ दुब॑लवा श्रपनी-बीती । 

म छुनकर सुख पाश्नोगे, देलोगे... यह मागर रीती । 





१. सहजोत्पाद्या च सा द्विधा मवति । 
अलाय्य ठु कथञ्चिद्‌ ब्युसत्या अन्यते परया | ॥) 
“काव्यालेकार' प्ण १ बद्रट 
२. मनि षदा युखमाधिनि विदछुरण मनेकषाऽभिषेयस्य , 
श्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामलौ शमिति ।|६५।। 
काव्यालंकार ष श्रष्याव १, ४० ६ 
नेख्िकौ च प्रिमा शुतभ्व बहुनिमलम्‌ । 
शरमन्दश्चामिोगोऽस्याः कारणं काव्यम्पवः ॥१०३। ू 
दंडीकृत कान्यादर्श, प्रथम परिन्डेद्‌, ६५. 


५ ९ काव्यरूपं के मूलसोत श्नौर उनका विकास 


कन्दु कहीं एेखान दहो किठमही लाली करने बाले 
श्रपने को समो, मेरा रख ले श्रपनी भरने वाज्ञे। 
यह विडम्बना ! श्ररी सरलते तेरी षी उकार मँ । 
भूल ्रषनी या प्रवञ्चना श्रोरो फो दिखलाऊ भँ । 
उज्ज्वल गाया कैसे गाओ मधुर चोौदनी रातो की । 
श्रे खिललिला कर हवते होने वाली उन बातो की | 
मिला कहौ बह सुल जिसका मँ स्वप्न देखकर जाग गया १ 
श्रालिगन मे श्राते श्राते मुसक्या कर जो माग गया | 
जिभृके श्रवण-कपोलो कौ मतवाली घुन्दर छाया मे । 
श्चनुराणिनी उषा लेती यी निज सुदाग मघुमाया मे । 
उसकी स्मृति पायेय चनी रहती दै थके पथिक की पन्था की | 
सीवन को उवे कर देखोगे श्यो मेरी कन्या की १ 
छोटे से जीवन की केसे बदरी क्रयं श्राज कँ! 
क्या यह श्ज्ा नही कि श्रौरो की सुनता गै मौन रहूँ १ 
सुनकर क्या तुम भला करोगे... मेरी भोल श्रात्मकथा १ 
श्रमी समय भी नहीं .. यकौ सो है मेरी मौन व्यथा | 
[ लहरः ० ५, ६, जयशंकर प्रसाद ] 
पस्व॒त गीत मे कयि की बाह्म ररणा है मित्र का श्रतुरोध, जिने 
"उससे श्रात्मकया लिखने के लिए कहा । श्रस्ठु कवि को श्न्तःप्रणा उससे 
यह मिलती दै फ उसकी कशरिता ही स्वयं उसकी श्रात्मकथा है श्रौर्‌ उसको 
से सूप मे दाला जा सकता है जिसका स्वरूप विलकुल श्रात्मकथा का सा 
हो । श्वन्तःेरणा द्वारा यह शान उन दुशरा कि बाह्म कथा सूप मे श्रा 
' चरित लिलना एक विडम्बना माघ है । 
कवि की शुडध श्रनुभूति यह है फ जीवन भर उन्ह सहृदय के नाते यह्‌ 
'्मनुमव दशना क श्रात्मविकास श्रौर सेवा का जीवन बिताने वाले मनुष्य की 
लौकिक कथा से लोग लाभ नदी उढाते । उषसे स्वय केलक फो भी लाम 
नी होता श्रौरन पाठको षिनोदके श्रतिरि्त को लाम होता दै । 
शतः वह मौन रहकर श्रपनी वेदना को छिपाना दी श्रच्छा घमभता दै | 
यहे शुध श्रनुभव बत से व्यकियो को होता है । किन्तु बाहा प्ेस्या 
या प्रेरक वस एवं भौतरौ अ्रन्तःपररणा के न दोने के कार वे उत श्रभि- 
व्यक्त करने का यल नहं कर पाते । शरस, जव प्रहादजी श्रपने मतर परेम 
चन्दजी के श्रतुरोष को स्वीकार करे है श्रौर ज उन्द श्रपनी श्रनुमूति को 


काव्यरूप ११ 


चाहर प्रकट करने के लिट श्रन्तःमररणा दोती है, तव परश उन सहायता 
देती है दस वात को समभने के लिप कि श्रात्मकथा वत्तः ६ै क्या ब्द ! 
कपि इसका विरृलेषण श्रौर विवेचन करने लगता हे । उस्म परतिमा, भुत 
ओर श्रम्यास तीनों है । अत्व उसे कान्य क परेक शैली का शान है 
ओर साय ही वहं काव्यमय माषा का मी लानकार हे । इख मकार श्या 
श्चौर शन के बल पर उसकी श्रनुभूति सरलतापूव॑क श्रभिन्यक्ति वन जाती 
है श्रौर एक ्रतयन्त सरख “गीत” बन जाता है । 


यस्ठुत उदाद्रण श्नुमूति, अ्रन्तःग्ररणा श्रौर प्रशा तीनो के स्वस्पर को 
स्ट कट्देता है श्रौर पस निष्कपं परले जाता दैक तीनो के सयोग प 
काव्यरूर को जन्म मिलता है । 


एक श्र कवि होता ६ दूसरी शरोर पाठक श्रौर दोनो के बीच दता है 
काल्यसूप । श्रसठु, ध्यान देने बाली वात यकौ पर यह्‌ होती है फि कान्यर्प कै 
श्रष्ययन म उपु्त रिया उलट देनी पती है । कि ्रौर पाठक के 
खमच्त काव्य का द्रव स्प तो रता ह शरीर यह दोनो फी षामान्य भूमि भी 
कती दै, किन्तु काव्यस्प के निर्माण मै कवि के षमच्च प्रयम रती है भ्तु- 
मूति, किर श्रन्तःमेरया; वसश्चात्‌ प्रशा श्रौर श्रन्त म खदा होता हे 
कज्यरूप । किन्॒ पाठक फ समच परयम रहता हे कमि का बाह्म श्रमन्यक्त 
स्वरूप । धसी कात्यसूप के वीच से होकर ह श्रनुमूति तक परैचवा हे । श्रन्त 
भ बह काव्यस्प की ्यासया कट पाता दै । प्रतः पाठक मापा श्रोर संगीत के 
योग से उसका श्रयं समभा दै, फिर श्रपनी पराहक शक्ति यरा प्रतिमा द्वारा 
श्रा्यन्तरश्रौर बाह्म प्रेरणा को द्वद कर उख भ्रदमूति तक टचा है जह 
उतत शराननद कौ पाति होती हे । प्रकारान्तर से काव्य निमाणु $ समय जो 
स्थिति कवि की होती है बही स्यति काव्यानन्द्‌ पाने के उपरान्व पाठक कौ 
मीष्ो जाती दै । दोनों तादास्य स्थापित दो जाता है शरीर सूप की महरा 
द्विगुरित हो उठती दै । 

खाधार् स्प मे देखा जाय तो श्रतमूतिश्रौर परश का सुन्दर समन्वय 
काव्य भ दिखाई पड़ता दै, कमी श्रतुमूति का कत्व ऊपर उठ जावा है, तो 
कमी इदि क़ प्राधान्य-खा दो जाता दै । शठी ॐ तारतम्य से निबिष 
काव्यरूपो का उद्धव होवा इुद्रा दिखा पढने लगता है । बँ दोनो का 
न्दर समन्वय होता है वमौ कव्य ङेस्प म भी माव श्नौर कलाप 
मिलकर एक दो जाते दै; जह्य श्रलुभूति का राज्य होता है बह शति भाव- 


श कान्यरूपों के मूलस्रोत श्रौर उनका विकास 


प्रधान काव्यरूपो न्म मिलता दै श्रौर जहो बुष की प्रलता होती है 
हौ बे ही कलाधूशं रूपो का उद्धव होता है । 

इसी प्रसंग भं विचारणीय जो यात दो जाती है बह यही कि श्रनुमूति की 
प्रभानतातो कान्य मै किसी सीमा तक टौ सकती है किन्तु दधि का प्राधान्य 
प्ं सीमा कै भौतर ही कना श्रषेचतित होता दै । कारण यह कि श्रनुमूति का 
पाधान्य श्रति भावात्मकता भ परिणत होकर जिस काव्यल्प को जन्म देगा 
उस श्रतुमूति की कोमलता का श्रतिशय हौ जायगा, जो हमारी हततत के 
तारो को भृत कर देगा । किन हदि का प्राधान्य श्रवि बोदिकता को जन्म 
वेकर जिख कलात्मक काव्यसूप का निरमा ` कृरेगा उस्म तकं की प्रधानता 
श्रा जायगी | हमारे हृदय पर उसका परमाव श्रधिकं नहीं पङ्‌ सकता । 
कारण यद्‌ कि कविता. तक्भान नदीं दोती--उसका स्वल्प सुदेव मावात्मक्‌ 
ष्ौहोताहै। ही कारणदैकिया तो मावग्रधान श्रयवा भाव एवं कलाः 
पत्त के समन्वेय वाजे काव्यरूपं ही श्रधिक प्रभावशाली हृष है । किन्तु इनमे 
इदिपक् का परिहार हुश्रा हो एेखा भी कदापि नेह । विना इद्धि के इनकी 
काव्यरूप भ परिणति ही श्रसंमव है । श्रतः सौमाङे भीतर ही इुदिका 
कौशल उपेकतित होता है । सारांश यद कि द्धि ज श्रनुमूति का बाना 
पहनकर काव्यरूप मे परिणत होती है तव सका स्वरूप श्रत्यन्त श्राकषकं हो 
जाता है, साय हौ उस कव्य का सूप श्रपे प्रमाव मे स्याथी मौ हो जाता 
है} यही स्थायित्व कौ भावना प्रतयेक कलाभिब्धक्ति के "मूल मे मिलेगी । 
काज्यरूप 

सूप वह बोहरी श्राषरण है जिसके भीतरं से श्रात्मा जगमगाती है । 
श्ात्मा श्रपनी श्रभिव्यक्तं के लिये जो बाह्य शरीर धारण करती है, बही 
स्प कलाता दै । काम्ये भ भी यद्‌ बाहमरूप उसी श्रात्मा का प्रतीकं बन 
जाता है जिसे हम श्नुमूति कते है । कव्य के सामात्य स्वरूप की चर्चा 
करते हुए मने काल्य के दो पच ताएक तो श्रा्मा श्रौर दूरा शरीर । 
यदौ शरीर जव किसी विशेष दंग भोकर श्रमिव्यक्त दता दै, श्रर्थात्‌ जव 
श्रतुमूति की श्रभिन्यक्ति म छन्द, लय श्रादि काव्यशरीर के श्॑गो का शुफन 
कि विशेष दंगे कवि करता है तव रूप या काम्यरूपका प्रादर्मव होता दै। 
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शरीरके निर्माण के लिये , विभिन रंगों कौ आवर्यकता होती दैः । 
शरीर विभिन श्रयो का समवाय दै किन्ठु ये श्रंग तभी एक शरीरके, श्रंग 
कलापे जब सव मिलकर एक समग्र ( \#१९) के स्प परक हे | 
जवं श्रात्मा शन सव श्रो के सामगरूव म से श्रमिव्यक्त होती दै तमी शरीर 
का जन्म होता है । शरीरांगो के एक हते ए भी रूप म कितना श्रधिक 
भेद श्रा जाता दै । ठीकं इरी प्रकार काव्य के विषिधांगो के एक समान होते 
हृष्ट मी काव्य के सों भ कितनी भिन्नता दिलाई पकती है । कवि के पाड 
अपनी शरनुमूति को दूषरो तक परवाने के लिये शद्‌, श्रयं श्र छ्द का 
ही माध्यम रहता दै । इन्दी के सारे उखक श्रनमूति कान्य के विविध सपो 
मेँ होकर शरभिव्य॑भित होती है । उन सभी श्रभिव्य॑जित स्पौ मे चे तीनों वत्व 
निष्ठित मिलते है किन भरत्येक रूप श्रपना मिनन सौन्दं लिये इए दिलाई 
पकता दै | 


काव्यरूप छन्दोमय रूप नहीं 

का्पसूप से काम्य के छन्दोमय स्प की भी -परतिष्वनि हौ खकृती है । 
किन्त कानयस्प से वस्तुतः उस, शुनदोम स्प से एमाय तावु नुत 
उस मूं बाह खस्प ते दै जके भीतरी किकी भी भाषा ॐ माध्यम.छे 
किसी भी लदो के प्रयोग से किसी विशेष शोली.म होकर कषि की विशन 
श्नुमूति किसी विशेष स्प मे श्रमिम्यक्त होती दै । न्द तो कावयसूप की 
श्रमिन्यकति के म्यम का एक शर॑ग है श्र्थात्‌ काव्य मै छन्द उसका बाह्म 
-शरीर ता है किव काव्यरूप तो बह मूं श्राकार या सौचा होदा है 
जिस्म काव्य का यह दन्दोमय सूप प्क नवीन दंग से गुं किया णावा 
दै । छन्दोबद सूप तो कव्य का एक लदण्‌ दे उश सूप नही । , शरीर के 
कवल एक श्रं के नाम मात्रसे दी मूं शरीर का श्राशय निकले, दे 





गणि ४ ४06 ०७५४ ण्‌ जा प भामानि भतो ५९ 
4०७ भातकत्‌/ भाथ्‌)४६4 26 #5 जिष्त त१०७५)/* 
( एनम १०८५) -८०४०५) ०५५५० 9३ ) 
(ा४५८७०७ णा पोल पऽ कात ताण्ड भौ) नथः 1०96 
ल सिला भोऽ तिद पणा त ४6 ०००५, ५८ ८ 
पीन तम भव) पल सिता" ०, गत जिगा 
( ग्मि भा 5/९ ¶ एण्थ+--\/. १. (-- 


श काम्यरूपा े मूलसोत शौर उनका विकास 


नही । प्रत्युत शरीर के सभी श्॑गो का वरन करके ही हम उस शरीर का 
भान करा सकते है । उती भोति काव्य के किसी मी सूप का गठन उसके 
विविधागो के समुचित योग से ही होता है श्रौर यह सूप कवि कौ मनोत 
विशेष छे हौ बनता है । कन्दु यह कायरम एक शाय ही वादर मिमत 
पडता हो देखी बात न । भाषा का माप्यम उतना सतम नही कि जे 
हौ कवि शरभि्य्ति के लिय ररित द्रा शरोर तरन्त ही उरुकी श्रभम्यभति, 
भाषा दारा, उसी रूप भ हो गई । श्रनुभूति भिस भोति कवि के भीतर भिन्न 
भिन्न मानिक चिन्न मै होकर श्रमिव्य्ति के लिये कवि को प्रेरित करती है 
उसी भौ ति बाहर श्रभन्यजना भ भी एक-क करके कवि का मानरिक चित्र 
श्रमिन्यकत होता है । इन मि्-भिल चिन का संध कथि की श्रनुमूति से 
होता दै श्रोर अन्व मै जाकर कवि फे श्रन्यान्य चित्र कताम दकर एक 
खमपृण सूप की स्ट कर देते है । यहो श्राकर उरक श्रतमूति पूरं सपमे 
अमिब्यक्त हो जाती है श्रौर काव्यरूप को जन्म मिल जाता है । 

श्रतु कान्यरूप काय का वद सम्पू बाहरी सोचा होता है भिवरम से 
होकर कवि की कोर बिरोषशुमूति श्रिय दोती दे । उदाहरणार्थ, 
महाकाव्य, खंडकान्य, सुक्तक, गीतिकाव्य श्रादि । ये स्प भिन्न-मिन्न हठे 
है । श्र्ठएकही स्पमे प्क दी प्रकार कौ श्रतुमूति की श्रमिव्यक्ति दो 
सकती दै । क्योकि भ्लयक काव्यरूप कवि को मिनन-मिन प्रकार की च्नुमूति 
का प्रती होता | कमी तो कवि कौ श्रतमूति स्वतः किसी काव्यरूप के सोने 
को तैयार करती हे, तो कमी कवि इसी सोचे मे श्रपनी समान शरनुमूति को 
दालकर श्िव्यति कता ह शौर कभी उस सचे को कवि श्रपनी ्नुमूति 
के श्रतरूप बनाकर मावामिस्यजना करता है । इन तीनो प्रकार फे कवियों 
म विकासोनमुल प्रयम शौर तृतीय ह देते ह । दवितीय प्रकार का कवि एक 
तो कोई नवीनता नही ला पाता, दूरे कमी-कमी उसकी इन्दर श्रनुमूति 
परम्परा-मरात काव्यस्प के सोचे म दलकर श्रयुनद्र हो जाती दै । श्रतः 
काव्यरूपो के निर्वाचन म कवि को सतकंता से काम केना पकता है । दूरे 
उसे एस बरातका ध्यान रखना पकृतादै कि जिस्म को उसने श्रपनी 
छ्भिभ्यकति का माध्यम बनाया दै उसमे श्रभि्यक्त होकर उसकी श्रनुभति 
परसपर संबद्ध हो सकती है श्रथवा नह । श्र्थात्‌ श्रतुमूति श्र श्रमिन्यन्ति 
मँ एकता स्थापित हो खकती है या नहीं । यदि रेस पकपू्ता को कान्य 
स्पदेस्कातो श्रमिम्यक्तिकी दृष्टि से वह सफल हा जायगा, ब्न्यया 
श्रसफल | 


कान्यरूप १५. 


कान्यरूप देक्य का द्योतकः है 

काव्य-चेतर मे काव्यरूप कवि के अरन्त्शान या श्रनुमूति म रेक लाता 
द। कारण यह रि वहं उशी श्रनमूति का ह तो बाह्म सूप होता है । किन: 
जव हम रूप को बिलकुल ह बाहो वसत॒ समभे लगते है, जव हम यह" 
खमभते है कि कविता म बह क बाहर से लाकर चिपका दिया गया दै, 
तब हम एक भूल करते है । कारण यह कि पठ हि से सूप की महताः 
इसलिये ऊँची दै कि वह श्रतमूति कौ महता का प्रतीक हे। उसकी महत्ता 
को श्रौकना श्तुूति की महानता को श्रौकना दे । श्रारय यह्‌ हैकिकान्य- 
रूप उसके विषय का श्मभिन् शरं है श्रीर जब हम स्म णो सवी भ्रमैः 
लेकर चलते है, जव हम उसे उस दंकलित परमाव सूप म लेकर चलते 
ह, जो ्तयान्य तलं के खम्मिभ से कमि ला पाता दै, ठव ब्दः उसकी; 
महत्ता का हम भान हो पाता है । 

कधि श्रपनी श्रमिव्यति म ्रपनीश्नुमूतियो कौ बिखेरे देवा दै । कोई 
श्रुति पहले को बाद म रली जाती शै श्रौर जभ कवि उन्दं एक घुन्द्र 
एवं मधुर स्प मै सयित कर देता दै तव शन्त म उसका समन्वय होकर 
एक संकलित परमाव उतन् हो जाता हे । द प्रभाव को जत्र देवा ही 
माने श्रलमूति को पक श्चकार श्रथवा रूप प्रदान करना ह। हमको 
कविता पदे ह, हमारे मस्तिष्क पर उसके द्वार गीत प्रभाव की छाप 
करमशः पकती जती द । पक्क हदयस स्यत हमि ्न्तःप्देश मै 
करमशः स्थान पते जति दै श्रर भरन्त म एक शमय पेडा शराता है जब हमारी! 
उत्सुकता प सूपे शंव हो जाती दै, शकना परता है। श्रवन तो शब्द 
रहते ह, न कविता ही रद जाती दै, हिकं रह जाता दहै उसका वह्‌ संकलित ` 
परमाव भिवे हदयस स्यल शैवलावद्‌ स्प भर दिलाई पते ट । भिखरी 
इ शरदमूतियो मिलकर पकरूप हो जाती श्रर काव्य छ एक्‌ स्प हमरे 
समक्त सदा हो जाता द, पर्‌ उसका नामकरण हम नही कर पाते, बव एक, 
शनाका श्रौं क समच श्रा जाता है । नामङ्एय तो काच के शाके 
ह जिनका कायं ही काव्य कौ दानवी करना होवा ६ । 
काव्याभिन्यकति क वादम्वरप भे भनेकरूपता 

रत्येकं दश्यवस्॒ श्रपना एक श्राकार लेकर इछ दरवान जगत मः 
श्रवतरित हई ६ । इन्दी ते प्रमावित होने बलि कपि को बा श्रमिन्यकि 
का खरूम मी भिजम हो जावा दे । 

कषिता हौ नही गय के मौ चेतर मे श्रन्ान्य स्प श्य मिलेगे । -नाध्क. 


*१६ काव्यरूपो के मूलस्रोत नौर उनका विकासं 


कोहीयदि हमल तो हम देशे कि श्न्यान्य पातरौ के बीचते नाटककार 
`श्मपनी श्रनुभूति की शर॑लला कों परसपर सेवदर करने का ही तो प्रयास करता , 
हरा दिलाई पड़त है । रन्त भै सम्पू नायकं का जो एक समाहित प्राव 
हभ पर पकता है उे हम दुःलातमक या सुखात्कं ककर पुकारने लगते 
ष । यह कयन मरि ऊपर पदे प्रमरवोका ही ए्कस्पदहोताहै। शती 
मकार कविता के चेतरे भी सूप का जन्म श्न्यान्यप्रमाबों कौ कयो के 
उपरान्त टी टौ पाता है| कमी वह प्रभाव शप्रही पूरो जातादैतो 
कमीदेरमे। प्रभावे विस्तारके साथस्पका भी विस्तार शता दै । 
“कु एक हौ वाक्य भ उसकी युष्टिकर दौ जाय देखा कठिन है--ग्रलुत 
जव तक कवि श्रपनी श्रभिब्यकति म श्रपना हृदय खोलकर रख नदीं देता ~ 
जव उसे पद्कर हम एस बात का सा मान नही हो जाताकिकविके 
-हदय मे कव श्रोर कैसे तथा किख स्प मे किख-किस श्रतुमूति ने जन्म 
लिया--उरके श्रन्तरतम मे कैखी-केसी भावना जग पङ एवं उ्कौ परति- 
रिया तयाः उमन्बय कैसे हु्ा--तव तक न तो ` वमादित परमाव की षटि हौ 
कषे पातीदैनरूपको जन्मही मिल पाता है । एकं वाक्य भँ श्रपनी श्रतु- 
-मूतिक्यायी केवल यह कह देना मर श्रलम्‌ नीं । पकक वादक 
्न्रशान क़ योजना के पश्चात्‌ दी भ्रुमूति श्रे पूरं प मे श्रभिवयस्त 
होकर रूप का निर्माण करती दै । काब्यरूप के निर्माण के पश्चात्‌ काव्य का 
एक श्रंश महत्वपृं प्रतीत होने लगता है श्नौर कु स्थल तो उसमे एेसे 
श्रा जते ह जहो हमार हृदयपरदेश श्रत्यषिक प्रभावित होता दै, हम उसमे 
लन्‌ हो जति दै । इस तज्लीनता के लिये यह श्रावश्यकं न्ह कि काव्यस्य 
बद्‌ हो । महाकान्य काव्यरूपो का खबसे श्रधिक वड़ा सूप दै किन उसकी 
शृहदता मेँ ही उसकी मानता कदापि नही, प्रत्युत बह महाकान्य दसीलिये 
कहलाता दै कि उस्म कवि की श्रनुमूति महान्‌ होती है, उसका चेत्र विस्तृत 
हयता द श्रौर ये श्रनयान्य श्रनुभूतियो एक यदे श्राकार म होकर ही श्रमिः 
व्यक्त हौ पाती है । होने को तो पक घरोदा-ला गीतिकाव्य भी षस दृष चे 
महान्‌ होता दै कि उस्म भी कवि की सुन्दरतम भावाभिवयकत सुन्दर सूप मेँ 
ष्ोती है । किन्तु यदि हम यह कहने लगँ कि उषम एक ही चण की एक 
ही तीत्रतम भाव की श्रमिव्यतति की गई है श्रसतु उरकी महत्ता उतनी नहं 
-जितनौ पक महाकाव्य मै श्रमिव्यक्त उस स्पूं श्रनुमूति की होती दै, 
तो यह कथन युकतिसंगत नही । कारण यह कि काव्य का रूप महा 
काव्यका दो, चषि संडकान्य का ग्रौर चाद गीतिकाव्य का, समी मेँ किसी 
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न-किती श्नुमूति कौ दी श्रमिब्यक्ति होती है । यदि एन सभी स्वो मे, श्रतु- 
भूति ए 'श्रमिव्यक्ति म वस्तुतः श्रद्रर संव॑ध स्थापितं हो का दै, दोनों 
मिलकर एक हो ग है, तो चोद बह लं काव्य दौ चि गौतिकाव्य, बह 
सूप उतना ही महान होगा जितना किं ' एक महाकाव्य । हौः एतनां तो 
निर्विवाद है कि विधान कौ दृष्टि से जितने फौशल की श्रपेवां क 
महाकाव्य रचनाम होती दै यदि उसका श्रमाव हना तो श्रभिव्यक्त 
सरस्य की महत्ता जाती रेगी । कारण यह कि यहो श्नुमूते की श्रगिति 
द्वारा उठ संकलित प्रभाव तक पचने के लिये कवि को श्रपनी प्रतिमा के 
बल पर श्न्यान्य देसे शमवसरो कौ कल्यना करनी होती दै जिसे से होकर 
उसकी श्रतुमूति श्नुकूल सूप भे श्रमिव्यक्त होने का मागं निकाल ले । इन्दी 
स्थलों मे होर शव उघकी श्रनुमूति ए दूर से प कर श्रन्तिम 
पभावात्मकता को च पाी है तभी रूप कौ महत्ता स्वीकृत की जाती है । 
दसोलियेपरहाकवि शौर महाकाव्य दोनों ही को दुलंम का गया है ।\ किन्तु 
जव हम काव्यस्प को एक ही कौट पर कते द, जव रूप भर श्रदुमूति 
शौर श्मिम्पक्ति बिम्बप्रतिबिम्ब रूप म दिलाई पड़ती है, तव उषे घोरे 


श्रौर डे श्राकार का भाव ब्रिलर भाता है, शेष रह जाती है केवलं उनकी 
खमान महता | 


किन नियम-निर्धारण कौ परिपाटी भान्तं है 

काव्यरूप फिसी कठिन नियमों का बन्धन नही बनाति, श्रित यद नियम- 
निरभारण तो उख काव्यशाल्न का एक श्र॑ग दोता दै जिकी षट का एकमात्र 
कारण काष्य दी है । काव्यशाल के रचयिता काव्य के विविध र्पो के लच्य 
देलकर कुद सीमा बनाकर रल देते । विचार कर देखा जाय तो इ 
समाप काव्यरूपो की स्वतः कवि दारा मी बनती चली आती .है। कारण 
यह्‌ कवये म काव्यरूपो का उद्धव काव्याभि्क्ति को पङ प्रकार से 
सीमितकरदेने काही परिणाम है] यह सीमा बोधने की प्रणाली कान्य हौ 
नही पर्क कला के मूल मे मिमान मिलेगी । कलाकार शरपनी ति भ 
सुन्दं कौ खट फे लिये धैक्य लाने का वल्ल करता है । श्रान्तरिकं कय 
के खाय-खाय बाहरी देव्य मी श्रावक्यक होता है । दृररे शब्द मे, गही 


१, वेनाह्मनञतिविवित्रकयिपरम्मरवाहिनि वंखारे कालिदाषप्मृतयो दिताः 
मा वा महाकवय इति गयन्ते । 
१उद्ोत, १० २६--“वन्यालो$, भ्रान्दबंन । 
र्‌ 


श्ल काव्यरूपो के मूलखतोत रौर उनका विकास 


गाही कय श्ान्तरिकं एेकय का सतक होता है श्रीर जव तक कलाकार या 
कवि ्रपनी श्िव्यसति के माध्य मे कुर नियम-निर्षारण नहीं कर लेता, 
तव तक यह्‌ एकता लाना कषिन हो जाता है । बह श्रभिव्क्ति के लिये कु 
षे ह मागो को दद निकालता ह, जिनमे से होकर उसकी बिशेष श्रनुभूति 
मकाशित कती है । दृ भकार जव कोई विशेष ्रनुमूति उस विोष मागं - 
काव्यरूप म होकर श्रमिव्यक्त होती दै, तब उसके कु मोटे-मोटे नियम 
स्वतः बन जते ह| यदिरेशान दहो तो मिन्नभिन प्रकार कौ श्रनुभूतियां 
एकह काव्यस्प मै श्रभिव्यक्त होने लगँ जो स्पकी दि से भिल्ल 
श्संमव दहै । श्राशय यह कि काव्यरूप के बनते हौ स्वतः कुछ नियम भी 
बनजाते ई, किनदये नियम दे नी होते जो काव्यस्पों के विका भँ 
माधक हो । इनसे तो कवि के लद श्रथत्‌ काव्य म देय कौ भावना की 
शी पूव होती है । बिना काव्यरूपो क देतय लाना किन दै,तो बिना प्यके 
सौन्दयं की लाज्खा मौ व्यथं दै । काव्यरूपो भे यद नियन्त्रण विषयु कौ दि 
सेक्िया गया दै श्रौर जिव प्रकार प्क कलाकार को श्रपनी कला द्वारा 
निर्धारित सीमा क भीतर हौ विचरना होता दै ठीक उघी भाँति कन्यके 
कर्ता को काव्यरूपो के निर्माण मे उनके द्वारा निर्मित सीमा के भीतर दही 
श्रभिव्यक्ति का मां भी ्वँदना पढ़ता द । क्या चित्रकार, क्या दंगौतज्ञ खमी, 
को श्रपनी सीमा के भीतर ही सौन्दयं की सषटि करनी होती दै । चित्रकार 
श्रपनी सोमा को (तो़कर, संगीतज संगीत के बन्धनो को श्रमान्य ककर 
सौन्दयं ला ही नदी सकता 

काव्यरूपो के उत्तरोत्तर बिका म नवीनता एवं मौलिकता लाने कौ 
भावना श्रत्यभिक सहायक होती है । किन्तु ज परममरागत श्रति हए. सौचे 
मे फनिज्यो की लयो श्रपनी श्रनुमूति फो दालकर बाहर श्रमिव्यक्त करने 
लगता दै तव उरुके विका भर श्रवरोध उपस्थित हने लगते ह । कारण 
यह कि जहौ श्रनमूति श्रपने परकृत स्प मे श्रमिव्यक्ति का सौचा दरद 
निकालती दै बौ काव्यरूप के लिये श्रतुमूति का विदान कवि को नदी 
करना पदता । श्र्थात्‌ कवि को साधन के लिये ध्य का बलिदान नहीं 
करना पड़ता । कान्यरूप तो वह साघन दै जिते कवि की साध्य सूप श्रतु- 
भूति श्रभिव्यक्त होती दै । किन्तु जव प्रात काव्यस्प के शोचे कविकी 
श्नुमूति कौ व्यंजना के लिये कठिन नियम बना दिये जति है तब गराः कवि 
को काव्यरूप के लिये श्रनुमूति का बलिदान करना पड़ जाता है । पेली 
स्थिति मेन तो काव्यरूप मौक्तिकता ला पाता है श्रौर न उसक उत्तरोत्तर 
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विकतित दोने के लकष हौ दिलार पइत ह । फलतः का्य-देष मे काम 
सूपो कौ धक रूदि-सौ यन जाती हे । कपि को वषय लेता है श्रोर उसे उव 
सद सोचे में दाल लेता है श्रनन्तर उष्म से काव्यरूप उसी मो ति कटा- 
छँया-खा निकल आता है भिस भांति कुम्हार के बनाए ए सोचेमेषे 
मिष्ट वतन एक ॐ वाद्‌ एक बिना क्ती श्रभ्ता क निकलते चते श्रते 
है| षह बाततो श्रवश्य हे फि विशेष श्नुमूति की श्रभिन्यनितगकलौ, 
विशेष सपमे ही हो सकती दै, महाकान्यमय श्रनमूति ज भी श्रमिव्य्त 
होगी सर्गव प्रव्ध के ही स्प म । इसी के ऊपर परलोक महाकान्य का- 
स्वरूप भौ निर्मित होगा । किन्तु परमरागत श्रते हए सौ चे भँ एक बिह भीः 
नवीनता का लाने म संकोच करना काव्यस्पो के विका मे बाधो डालना 
की होगा । यह कारण है कि तयक युग भ जव कमी कविय ने स्वच्छन्दा 
सेकामलियादै, सूपकी दृष्टि ते काव्य मँ देव परिवर्तन श्राते गष ह । 
“'्रौतिकाल'' भँ श्राकर काव्यरूप परमरागत रूढि मे वष.सा गया । श्रवः 
कविता का रूप सभी कियो का परायः एक-खा हौ मिलता है । यदि मुक्तक- 
स्वना कवियों ने की तो ददे, कवित्त-सवैथे कौ पदति पर श्रौर यदि महा- 
कष्यरचे गदतो बही परमयराके सोमे दालकर्‌ | पर्य चमय तक 
महाकाव्य कौ रचना मँ विकास के चिह न दिलाई पदे । ^ मान" के बाद 
श्राुनिकं कालम जाकर कीं “कामायनी ' का स्वरूप िकासोन्युल दिखाई 
पदा । श्वच्छन्दताधाद्‌" के श्रागमन ते कञ्यरूपो ॐ विकास के पां विष 
दिखाई पे । श्रधठुनिक्‌ गीतिकाव्य सूप की दृष्ट से एकं बिलकुल नवीनः 
रूप दिलाई दिया श्रौर महाकाव्य के चेर मे ““कामायनी › मे गीतात्मकता 
कोपुट भी रूपके विका मे एक नवीन परग उठाना ही कंहा जायगा । 
काव्यरूपो मँ चित्तमृत्ति भौर विधान का संबंध 

काम्यरूपो मै चित्रि श्रीर विधान ये दौ तत्व विचारणीय ह शति 
| कोई भी विष्य उरु समय तक श्रभिव्यक्त नही हौ पावा जवतक कवि की 
मनोडृत्ति या चिनतप्रृतति उख विषय के श्रनुरूप नी बन जाती | जब कवि 
की मनोढृति विषयातुरूप बन जाती दै तब श्मिव्यकति का मागं घुल जाता 
है श्रौर पाठक इन्दं मनोदत्तं क श्रतरूप बने दुष काव्यरूप के बौच कवि 
के जीवनके परति दृ्टकोण का समुचित श्रष्ययन कर लेता है । एक प्रकार 
से काव्यरूपो का श्रष्ययन कवि की मनोदृतियों का श्रष्ययन मी है । क्योकि 
ये मनोद्ियो ह विषय का निर्वाचन कर का्यस्गों म उघकी परिणवि कवी, 
ह । मनस्त्वेन ने इन मनो्त्िपों का शरष्ययनः कर मानव म स्पत! 


छः काव्यरूपं के मूलस्रोत शौर उनका विकास + 


दो मकार नित्यो की शरोर संकेत किमा दै, `क तोः श्न्तयंली' 
मर दूरी (बिल 1! कविः मी, इरी प्रकार 'कभी-अन्तमुख : शरोर कमी 
दिल हेता है ।.शरत्तुल , ने पर कवि, बाह्म संसार्‌ से. टकर श्रपने 
श्रन्त्जगत की श्रोर उन्पुल दोता है तथा बिल ने पर वद्‌ संसार के वीच 
से कर निकलता दै । फलस्वस्म एक श्रमिक म ्रात्माभि्यंजना का, तौ 
दूसरी बस बणंनातमकता का प्राधान्य ह जाता है । ह प्रकार कु काव्यरूपो 
को स्वरूप श्रति भावात्मकं श्रौ क्य का श्रति वणंनात्मक दौ जाता दै | 

कथि की चिततप्ि श्रपने श्रतुरूप विषय द्द कर काव्यरूप का निर्माण 
करती दै, किन्तु कभी विषय कवि के सामने मस्त हता है श्रौर उत्ते उस 
विषं के श्रत शरपनी मनो को बनाकर कायस म शरमव्यकति करनी 
होती है । समी विषय समी प्रकार के काव्यरूपो म दलकर एक-सी प्रभावा- 
स्मकतां नदीं ला सकते । काव्य के कुं सूप रेसे मी हते दै जिनमे रेरे ही 
जीवन को काव्य का विधय बनाया जावा है जो वव्गपूं हने के वाय दी 
खाथ महान्‌ भी हो । पेते सों मँ कोई मी महान्‌ जीवन श्रमिन्यक्त तो किया 
जा सकता दै, किन्तु यह वह प्रमावात्मकता नहौग्रा पाती जिखको देखने के 
च्रादी हेम वन जाते ह | उदाहरणाथं राम के जीवन को हौ लीजिये, उनके 
नाम मात्र मे ही कितनी महत्ता लिपट हुई दै.। यह जीवन श्पने सर्वोत्तम 
रूप मे श्रभिव्यक्त होकर महाकाव्य का रूप धारण कर सकता है क्योकि 
मंहाकोव्य म जिस र्वागपूं महत्ता की श्रपेता दोती दै वह्‌ उनके जीवन 
मै हमे उपलन्व है| राम के जीवन म ““महतान महन्वयत्‌,› को भावना 
छिपी हुई दै, श्स्तु उनका जीवन एक छोटे से मुक्तक से लेकर बड़े महा- 
काव्य तक मँ सफलतापूर्वक श्रभिव्यक्त हौ सकता है । किन्तु कृष्ण के नाम 
कै साथ एक गीतात्मक भावना लिपटी हुई है, उनका जीवन कवि के काव्य 
का विषय बनकर महाकाव्य कौ सी महत्ता नदीं ला सकता । कारण यह्‌ कि 
उनका जीवन श्रस्यान्प पेखी धटनाश्रों से श्रापूौ है जिनमे क्षणिक 
अभावात्मकता विद्यमान है । जव कमी यह्‌ जीवन काव्य का विषय बनेगा 
उसमे कान्य के श्रन्यान्य रूप तो सफलतापूर्वक श्रभिव्यक्त होते हुए दिलाई 
पग कु महाकान्य का रूप उतना भव्य कदापि नही बन पाएगा | 

श्ाशय यह्‌ क कुठ विषय खामप्र ह देखी होती है जिसकी श्रमिव्यक्ति 
उफलतापर्वक विशेष काव्यस्प म ही हो जाती ६। इस प्रकार कवि को एफ 
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काव्यरूप 3 
शरोर तो चित्त के श्नुरूप का्यल्पो कौ ष्टि केरनौ होती है तो दूरौ 
शरोर काव्यरूप के श्नुरूप निष॒य चुनकर उसके श्रतुरूप श्रपनी चित्प 
को बनाकर काव्य का निर्माण कटना पड़ता है । 

कंवि श्रपनी श्रतुमूति का प्रेषण काव्यूप द्वारा किष भाँति करता है 
इसका विचार विधान कै श्रन्तग॑त होता दै । सूप का जन्म तो पहले कवि क 
भीतर हीषो जाताहै जिसे हम मानषिकं रूप कह सकते है| किनतु यह्‌ 
मानसिक रूप पाठक तक तभी पहुंचाया जाता द जव कवि भाषा, न्द रौर 
शली का सहारा लेकर उख मानिक रूप को शाग्दिक स्प प्रदान करता 
है । का्यरूप के विधान भ शब्दो की ध्वनि, छन्दो का संगीत एवं लय 
सभी परमावश्यक तल होत है । इनक दु्द्रं योग द्वारा किसी भी कन्यस 
की प्रमावात्मकता भँ दि होती है । इन्दौ तततो का खुन्दर शुन हौ का~ 
रूप बनकर कवि की श्रतुमूति को पाठक तक पचा देता है । 
“रूपभेद्‌" के कारण 
` “काव्यशाछञ' मँ प्रत्येक काग्यरूप की परिमाषा करते हुए श्राचा्यो ने 
उनके रचना-विषान कौ श्रोर भी दटिपात किया है । उन्देनि पत्यक काभयस्प्‌ 
के लिये कु श्रावर्यक तत्व भौ निर्धारित कर दिये रै । किन्तु कान्यरपो को 
इन्दी तत्वों की श्राषारमभूमि पर खदा करना विकासं म वषा ही शलना 
होगा । क्योकि काव्यसूप तो निरन्तर बदलती हुर॑मानव“मनोकृतियों के 
श्रलुरूप ही निरन्तर नवीन सूप धारण करते रहते है । इव विकास कै लिये 
विधान मे उचित परिवतंन करते रहना ह कल्याणप्रद है । कान्यरूप केवल 
शाख से संपादित तत्वों की पूर्वि माभ ही से नही बनते, श्रपिवर कवि कौ सी 
श्रतुमूति पेरणा के बल प्र स्वतः श्रभिव्यक्ति का मागं र कर काव्वस्प 
म परिणत दौ जापी है । नतु यह श्मिब्यक्त रूप सर्वत्र दक.घा नही 
रहता । श्रात्मा कै एक होने प्र शरीर कितने मिन्न-भिन्न दिखाई परते है । 
यही कौतूहल कल्य चेत्र मे श्नेक काब्यसो को देखने के उपरान्त होवा ह 
श्रौर जव हम शछठानवीन करते है तव दम इस भिन्नता के मूल कारणो का 
शान हो जाता है । 
(४) सामाजिक श्नवस्था के कारण रूपभेद 

सामाजिक प्राणौ होने के नाते कवि का. स्मान से बढ़ा ही बनिष्ठ ख 
है । समाज के छोटे से घयोटे उलटफेर से प्रभावित होकर कवि भावामिव्यस्ति 
करता है । वैदिक युग भे श्राधयात्मिक मनोदृतत के सूप सुम्तियौ श्रिक' 
लिखी गई । इसके पश्चात्‌ एक समय देव श्राया जत माज कौ व्यवस्था 


य्‌ काव्यरूपं के मूलस्ोत श्रौर उनका विकास 


अभिक प्रधानं हो ग । इसलिये बातमी श्रौर व्यार के महाकाव्यो की 
रचना इं । हिन्दी के श्रादि युग से श्राघुनिक काल तक क्रमशः चले श्रा 
तोम देलेगे करि किनकरिन परिस्थितियों के मीच होकर निकले ह हमर 
भवि श्रौर उन परिपपितियो के श्रनुरप कैते-कंत शाते गण है उनके काव्य- 
पो मँ श्रनेक परिवित॑न | 

राजनीतिक उथल-पुयल से भरे हुए हमर श्रादि युग भ जिस उततेजना 
की श्रपेत्ता श्री उसे कवि सुक्तकों मँ हौ श्रभिव्यक्त कर प्रदान कर सकता 
था। हृ इम सापारण.सूप से वीरगीत कहते । यदी कारण है कि बीर 
ओतो मे बीरयुग की, स्पष्ट भालक हमै मिलती दै । इन बीरगीतो की रचना 
ऋ लिये कवियों ने रणस्थली मँ उपयुक्त छुषयय श्रौर कवित्त को ही श्रमिक 
उपद्र घमा । . इन्दं मँ बौररसात्मकं भावों कौ व्यंजना अपने सुन्दर सूप 
हृद । कना न क्ेगा कि परिस्थितियों ने ही चह प्रेरणा कवियों मँ उत्पल 
कर दी जिससे छप्यय शौर कवित्त कौ पद्धति का प्रादुर्भाव मुक्तक काव्य ओं 
श्रा । युग की श्र्तन्यस्त परिस्थितियों के बीच राज्याभरित चारण बैठकर 
श्रपने दय का राग स्नातेः अथवा कोई सुन्यवस्थित कलापूं महाकाव्य 
निर्माण करते, यहं श्रसंमब ही या । उसे तो समय-समय पर स्वयं रणचेत्र 
मेँ जाकर कविता-षाठ द्वारा वीरो को प्रोत्छादित करना पड़ता था । राजखमा 
तो कविता .करना उसका-काम दी था देसी स्थिति मेँ चादि वह दरवार 
शता, चा रणस्थल, मुक्तकरुचना दारा ही वह श्रपने उद्य की पूर्वि 
कर सकता था । बहौ कारण है कि एक स्थान पर्‌ जह उसने परिस्थितियों 
कै श्रलुकूल वीररात्मक्‌ शक्तको की स्वना की वहो दूसरे सपान पर श्चंगार- 
रख भरे युक्तक रे । 

मध्यकाल भ भगवद्भक्ति की भावना ने श्रमिव्यकति के चेत्र म गीतौ 
का प्राहुमनि फिया | कबीर, सूर्‌, तुलसी के पदो का उद्भव परिरियति के 
श्रतुरूप ही हश्रा । एक श्रोर तो श्रात्माभिव्येजना के फलस्वरूप श्रात्म- 
कल्याणाभित एवं विश्वकल्याणाभित पदो की रचना हुईं तो दूरी श्रौर जिस 
साम॑जस्य की परम श्रावर्यकता थी उसे भी येन केन प्रकारेण ला उपस्थित 
करना ही था। इस श्रोर वलसी का स्वर सबसे श्रधिक ऊँचा उठा । इषी 
भरेर्णा के बल पर महाकान्य “मानस' की रचना उन्दने की | इस धकार 
सामाजिकं एवं राजनीतिक परिस्थितिर्यो के श्रनुरूप ही एक श्रोर इ काल! 
मँ गीतों का ल्लोत पट पड़ा तो दूसरी श्रोर महाकाव्य रचना हुई । 

करमशः जव कवियों को शाही दरवार मे श्राभरम मिलने लगा तव काव्य 


काव्यरूप स्र 


केर्ल ने पलटा लाया । द्रवार कौ शादी शान-शौकत से कवि इतना 
म्रभाबित श्रा कि उसको श्मभिव्यकति मँ वही वैभव कूट-कूट कर मर गया | 
^“सैतिकाल'› भे द्वार के श्रतुकूल मुक्तक रचना ही श्मभिकतर इ | 

श्राठुनिक काल भे श्राकर जव कपि पाश्चात्य सम्यता से परमावित घ्रा 
तव काव्य कत्र भी उससे श्रद्ूत न बचा । भ्यक्तिवाद्‌ की लहर ने श्रमि- 
व्यक्तिके स्वरूप भरं नवीनताला दीश्रौर हमारा गीविकाव्य परमके 
“लिरिक' का मानो उपजीवी ही बनकर श्रा"गया । मध्यकाल के कवियों मे 
ही नहीं प्रुत समू समाज भ परलोक का विभराख स्थिर या । पर्न 
“भारतेन श्रौर उनके परवती कवियों म हम उस परलोक विशवास के स्याम 
पर इहलोकवाद कौ श्रनुमूति देखते है, फलतः पुराने छन्द एं पुरोने रूप 
धीरे धीरे कषियो का साय छोड़ने लगे श्रौर उत्तरोचर नवीन छल्वो एवं 
रूपो फी उद्धावना हने लगी । मारतेनदु के खमयं की स्वातन्य-मावना ने 
जब तक विद्रोह कास्प न धारण कर किया था, कवियों ने परबन्धकाव्यो कौ 
रचना की; किन्तु 'सच्छन्दतावाद्‌, के ध्रागमन ने पुरानी परिपाटी कै भवि 
विद्रोह की भावना से नए सूपो एव न्दो मँ भावामिव्यतवि की श्चोर कवियों 
कौ उन्ुल किया । शरधुनिक काल मै श्ाकर महाकाव्य, गौविकान्य, मुक्तक, 
-खदकाल्य, गीतिनाय्य श्रादि श्ननेक प्रकार के काव्यरूपो मँ कविधो ने भावा- 
भिनति की । शस्त, हम देलते है कि समाज कौ मि्न-भिज्न शरवस्या म 
कथि कौ शरात्मा भिजन-भि् परार से तति का मागं निकालती है । ्रयाष 
की इसी भिन्नता के मूल मे काव्यसूप के मेद्‌ का रस्य छिपा हुश्रा पिलेगा । 
(२) जीवन के परति दृष्टिकोण फे कारण रूपभेद 


सामाजिक परिष्थिति्यौ बदल कर समाज की मावना्रोको हौ बदल 
देती दै । कवि भी उनसे प्रमवित होता है । एक भावना के षट पर दूरी 
मावना का पट पद़ते हौ उसके जीवन का हधिकोण ही बदल जाता है । व 
जीवन को किसी विशेष दृषिकोण से देलने लगता हे । कवि का यह हि 
कोण प्रत्येक युग मँ देशकाल की प्रवृ्ियो के श्रनखार हौ बदला करता दै । 
जिस कवि कौ परबरत्ति अधिक श्मत्माभिव्यंजक होगी बह गीतोंकी श्रोर 
उन्पुल होगा, जिसकी परवृत्ति लोक-जीवन के साथ तन्मयता का श्रम 
करेगी बह महाकाव्य की श्रोर प्रतत होगा । 'छायावाद्‌ युग भे श्राकर 
व्यक्तिवाद्‌ को लहर बही; उससे जीबन एक नवीन दाक श्रोर बह 
चला । श्रपने ही एल -दुःख की श्रभिव्यक्ति, श्रपने जीवन का गान धुनाना 
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कवियो का कमार लै बन गयां । इस नवीन दिको ने कान्य फे 
जि्षःरूप को जन्म दिया वह बिलकुल ही श्रनोखा दिखाई पड़ा । 

जीवनं फो देखने का एक दूरा दृष्टिकोण भी कवियों का रहा दै । बद्‌ 
है उसे श्रपने सर्वोत्तम स्प भँ देलने कौ दष्ट एवं उसे श्रपने दृधिकोण दवारा 
सर्वोत्तम बनाने की शरभिलाषा । दस श्रमिलापा षे प्रेरित होकर कवि कौ 
भावना उपदेश, नीति एवं वैराग्य प्रधान हो जाती दै । फलतः जिन काम्य 
सूपो म उनकी थे मावनार् श्रभिवयक्त होती ह उनका स्प ुक्तको का दी 
दिलाई पता है । श्रधिकांशतः संत कविय का दषटकोण एसा ही रदा, 

“ श्रतः उनके काव्य का रूप सामान्यतः मुक्तकं का दी है | 

यहीं पर एक बात श्रौर जो उतल्ेखनीय हो जाती है बह यह है क्िजो 
; काव्य “स्वान्तःुलाय'› न होकर विशेषकर दरथारो के लिये ही लिला गया, 
जिनका ध्येय मनोरंजन था, ` स्वान्तःसुलायः' या साधना नहीं, उनका रूप 
मी ्रधिकांशतः युक्तक या पाठ्य-काव्य का हो था। दरवार के निमित्त 
क्लिली गई कविता का स्प श्रषिकांशतः भवन्धमय नही हो सका । क्रमवड 
स्प मँ भावाभिव्यक्ति के लिये दरवार मँ पर्या समय कहाँ था १ वहतो 
योढे समय मेँ एसी रचना की श्रावशयकता यी जो श्रपने छोटे श्रौर सदिस 
स्पम श्राभयदाताको प्रभावित करती | श्रतः राज्याभित मायो ने दोदे 
श्र कवित्त-खवेथों भे की श्रभिकतर भावाभिव्यक्ति की । 
(२) अलुमूति के विस्तार की सीमा के कारण रूपभेद्‌ 

जीवन श्रौर काव्य श्रविच्छिन्न है । इसी विचारधारा से श्रागे वद़कर 
हम जिष नवीन तथ्य पर पहुंच जत दै, वह काव्यस्पों के मेद का एक 
वूखरा कारण भी प्रतीत होता दै । जीवन की नाप-जोख दौ प्रकार से दोती 
है-प्क तो उसके श्रल्यकालीन श्रौर दीरघकालीन प्रभाव से श्रौर दूरे 
जवन कौ सीमा के परिमाण -शान से | जीवन से काव्य म जीषनानुभव का 
ठ श्रयं लिया जाता है । जीवनादुमूति कौ सीमा प्राणिशाखीय दंग से जन्म 
शरोर मृत्यु ॐे दो घोरो के बीच होती दै, पर कव्य मेँ मानव जीवन के तीन 
बिन्दु होते एक विकाल का श्रारम्भ, वूलरा विकाष कौ पूण॑ता श्रौर 
तीखरा विका का उत्तरकालीन वैभव । इन तीनो बिनदुश्रों के बीचसे दी 
नव-जीवन कै ्ारोह शौर श्रवरोह का नानाविध बैचिच्प देल पढ़ता है । 
इस प्रकार का परां जीवन जव किसी कथा के प्रतीक द्वारा प्रकट करा जाता 
है, तव यह कथा जीवन ङ पूं विस्तार कौ श्रभिव्यक्ति दोने कारण महान्‌ 
ङ्प धारण करती हुई दिलाई पडती है; इरी कारण महाकाव्य का जन्म 
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होता दै । श्रौर जव कभी विस्तार की यह सीमा कम होती है, ` जय जीवन 
केक खंडकी मार्मिक धटना श्रथवा श्रतमूति र्म अहा करती है तव 
श्मभिव्यक्ति का स्वरूप भी खंडकाव्य क्य का होता है । कभी जीवन का 
विलतार देखने भ तो बदा मालूम पडता है पनु श्रात्मादमव कौ दिस 
श्रवा श्रारोह व श्रवरोह की दृष्टि से उतना उककृषट नहीं होता, तब बह 
महाकाव्य न का जाकर केवल प्रबन्वकानप का जाता दै । श्रल्पकालाभयी 
श्नुमूति श्रध स्प मे श्रभिव्यक्त होती है; मुक्तक म कसी भी चण कौ 
श्ुभूति श्रलम्‌ है श्रौर गोतिकाग्य मँ किसी तीत्रतम चण की प्वं श्रपनी 
निजी श्रतुमूति कौ व्यंजना कौ स्थान मिलता है । इख प्रकार हम देखते है 
कि जीवन के श्रवा भीवनानुभूति के विस्तार के भेद से काब्यस्पो मे, 
श्रनेकमेद हो जते | 

कमी तो जीवन के श्रल्यकालाभ्रयी ण कथि फो प्रमावित करते ह, 
तो कभी वह प्रलम्बकालाभयौ कणो ते प्रमानित होता है । जीवन के श्र" 
काला्यी चणो क श्रनुमूतियो भी श्रल्यौवौ' शती है श्रौ? प्रलम्बित चयो 
का मभाव भी श्रपद्ाकृत दी॑कालीन होवा है । इन्दी के तारतमय ते कु 
विषयों का प्रभाव श्रपनी तीत्रता को पचकर शप्र ही हका पके लगता 
हतो कुठ विषय श्रधिक काल तक प्रभाव की तीव्रताको बनाए र्वनेष्ठी 
मता रखते द । दसी ऊ श्ुरूप काव्य कै ो शरयुल भेद शे जाते ई, एकः 
भावात्मक श्रौर दूखशा बरंनासमक । किन्तु प्क श्रवर्पा बहं भी होती है जब 
कवि कौ श्रमिवयकति मै एन दोनों का योग दिखा पने लगता है । श्रयत 
जव कवि के काम्यरूप मे श्रल्यकालाभयी णो कौ भावात्मकता एवं प्रलम्बितः 
कणो की वर्णनात्मक दोनो का मेल हो जावा है । शख प्रकार काव्य के 
श्रवन्ध, मन्ध श्रौर्‌ बन्धाबन्ध रूप हमारे षमच्च प्रसत हो जाते हँ । 


(४) भीतरी प्रेरणा के कारण रूपभेद्‌ 

यै बाह्म रूप कवि की मीतरी प्रसणा ते श्रतषधिक प्रमावित देते है + 
कारण यह कि भीतरी प्रेरणा क वल प्र ी.तो कवि बाह्मस्प क़ 
खट करता दै । सादित क इतिदार मेँ हम देखते है किं जितने छन्द श्रोर 
उनकी पद्धवियों तथा श्रनेकानेकं काध्यसूप जनप तेते श्र विकरित होते 
ग, इनके मूल मे कवि कौ भीरी पररा ही कायं करती हु मिलेगी । वकः 
कथि उत्साह कौ प्रवृत्ति को लेकर चला तव द्वय जैसे छल्दो ने श्ननायाब 
स्प ग्रहण कर लिया | जव कवि को शगार, नीवि, वैराग्य श्रयवा उपदेश कौ; 
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सूम पि से प्रबल प्रेरणा मिली तब दोषे जैसे छन्द कौ पदति को जन्म 
मिला है। य 
सी प्रकार ्रन्य मीतरी प्रेरणा श्रनुरागप्रव प्रदृत्ति एवं शोक श्रादि की 
भावना ने जब श्रपने निग वुन्द्र मागं से बहना चाहा तो पदो श्रौ 
गीतो को जन्म मिला । श्रौर जव श्राधुनिक युग का कषि श्रपनी स्वतन्त्र 
मतिभा को श्मिव्यक्त करता दै तव श्रतुकान्त बन्धनदीन छन्दो को जन्म 
मिलता है । ीलिये श्रालोचककों का विश्वास है कि श्रनुमूति की प्रलता 
शर विशेषता देशकाल के श्रनुखार नाना दो प्व रपो को जतम देती 
है । जिख युग कौ कवि लोक-खाहित्य के सामान्य स्तर से बहुत प्रभावित 
रहता ै उस युग मै लोक्गीतो से, बह श्रे छदो श्र सूप से परेणा 
पाता है। ठलसी ने शोहर, "वरवे" लिखे श्रौर श्राज मी श्राघुनिक क्वि 
कजली, लाबनी श्रादि ह्ञोकगीतो के छन्दो से प्रभावित इ दँ । इसी 
मकार कमी-कमी लोकःविशरास वं लोक-कयानक काव्यरूपो पर भ्रमाव 
डालते रहते है । कवि श्रपने कान्य मे देसी बातों का समावेश करने.लगता 
जो काव्य म उतना उपयुक्त नहं होता अथवा वित होता द, किन वे 
ही वात जव प्रगानुखार पदर जाती हैँ तव वे काव्यका गुण बन जाती है 
र हप्र उनका शरधिक प्रभाव पड़ने लगता है । शुस्लजी ने श्रपने 
इतिष्ास मे का है कि "जब जव शिषो का कान्य पतों द्वारा षक निश्चेष्ट 
रौर कुषित होगा तवतव उसे सजीव श्ौर चेतन रार देश फी सामान्य 
जनता के वीच लच्छन्द यती हर कतिक भावभारा से जीवन-तत् 
शह करने से ही प्रा होगा । श्राशय यही है कि जब श्भिव्यक्ति का 
स्प ब्रलकुल रूढ़॒श्रौर परम्परा से बिलकुल पिदा हशरा हो जाता दै, तव 
कियो का ध्यान सुम की उन प्रचलित शैलियो पर जाता है जिनमे लोक 
दय का सीधा श्रौर सा ,उद्रार प्रकट होता है । जयदेव श्रीर्‌ बि्ाएति 
के काव्यसूप पर लोकगीत का प्रभाव स्ट स्प ते पढ़ा । वलसी के (नदर 
की रचना भी लोकगीतोकी प्रेरणा से हुई । श्राधुनिककाल मे श्राकर 
मारतेनदु, रामकृष्ण वर्मा, माधव शुक्ल, पद्मकान्त मालवीय श्रौर निराला" 
भी ही लोकगीत के माघं को श्रपनाए बिना न र सके । 

विधय श्रौर छन्द कौ एकता होने पर मी दो मिन्न-मिन्न प्रेरणासे 
शरमिव्यक्त होने बाले काम्यरूप कितने मिन्न हो जाते है यह कबीर के दोर 


१. हिन्दी सादित्य का इतिहास रामचन्द्र शुक्ल--श ७२५, 
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चौर राजस्थानी प्रेमकान्ध “दोला मारु रा हा” से सषट किया जा सकता 
डै। ब्नुरागप्रज रत्ति श्रतुरप जहौ दोला मारू” का कवि पने 
काव्य की नाविका दवारा यह भावाभि्यंजित करता है-- 
राति जु खार कुरलिया, गुजि रदे षव ताल | 
जिनकी जोगी बीहद़ी, तिका कवन हवाल ।| 
[५३ दोला मारू रा दृहा] 

बह लौकिक स्तर से ऊपर उठी हु वीर को पारलौकिक भावना 
उसी दो के समू सूप को गोविन्द, शब्द्‌ के प्रयोग से मिकुल बदल 
देती है 

ऊँवा कुञ्ञा कुरलियों, . गरज भरे , षब ताल । 
जिनि प गोबिन्द्‌ बी, तिनको कौण हवाल ॥ २ ॥ 
[ कबीर भरन्यावज्ली ] 

एक की प्रर्णा लौकिक विरह कौ भावना है ' तो दूरे की पेरणा पार 
सौकिक विरह ( वियोगं ) की भावना ६ । लतः ररणा ॐ श्रनुरूप दौनो 
काव्यरूपो रँ शरन्तरश्रा गया है | एक लौकिक परेम-काब्य मे रला जाता 
दूसरा पारलौकिक क्तो मे । + 
विभिन्न काव्यरूपं के सोत 

दिन्दी भे कुं काव्यरूप तो सीवे संस्कृतसे श्राए ई, जते महाकाभ्य, 
खणढकाव्य शरोर युक्तकः, किन्तु कुं काव्यस्प श्रपभ॑श से ज्यो के त्यो हीत 
इपर ह । महाकाव्य की रचना जिस सूप मै हिन्दी मँ हु उसमे नयाय तत्व 
संत महाकाव्यं भ शरवश्य त हुए, किन्द॒ उफी रोली ्रपभरश चे हौ 
ररित हई । “रामचरितमानख' की दोदे-चौपाईं कौ शेली ठलकी की मौलिक 
शली नही । एयक परेणा िदो के काव्य से मिली । इन चिद भे घरदपाद्‌ 
श्र कृष्णाचायं के कर्मे चौपाई श्रौर दो की शेली मिलती है । यह 
शैली श्रपभ्रंश कौ पुरानी शैली की जाती है जिसमे दख या बारह चौपा्यो 
के पश्वात्‌ “धत्ता' या “उल्लाज्ञा' लिखने का प्रचलन श्रधिक था | चिन्ु 
`जिस छन्द को हिन्दी म चौपाई का गया दै वह श्रपभ्ररा म दो प्रकारसे 
उपलम्ध दै । एक तो “पज्माटिका श्रौर दूरा शश्रलिल्लद ।' श्रपभनेश का 
यही ्रलिल्लह' छन्द हिन्दी कौ चौपाई ते बहुत कुच सम्य रलता है । 
अन्तर केवल लघु गुड का है। जहो चौपाई ऊ श्रन्त म गुर होते, बहौ 
“श्रलिल्लहः भे दो लघु का होना श्रावश्यक माना जाता है । इख प्रकार दख 
दख या वाःह-वारह श्रलिल्लह या परज्टिका के पशात्‌ धत्त या उल्लाला 
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रखने की शैली को श्पशरश मेँ “कड्वक्तः नामे पक्रारा गया |! हिन्दी मे 
यदी शे यदी हुई | 

इसी प्रकार दोहे की पदति जिसने एक विशिष्ट काव्यस्प का श्राकार 
प्य कर किया, बहु भी सी श्रपभ्र॑श से ही दिन्दी मे श्राई । 

इल काव्यरूपो कौ शैलियोः लोकगीतो से दिन्दी काव्यपारा मे हीत 
ह । ` सोहर, कौ शैली मँ ठलसी ने ^रामलला नदर" की रचना की । सीः 
प्रकार कजज्ली, लावनी, बिरहा, मलार श्रादि लोक गौतों की विभिन्न शैकियों 
म मी श्राषुनिक काल के विशेषकर भारतेनदु युग मेँ सुक्क निर्मित हृष्ट । 
इसी युग के मुक्तकं काव्यरूप पर उदं के "गजल' श्रौर शरेखता' का भी 
परमाव दरा | 

हमारा श्चघनिक "गीतिकाव्य" पाश्चात्य 'जिरिकः का उपजीवी बनकर 
श्राया श्रौर “बन्धाबन्ध कव्य" के कुं नाट्यात्मक स्मो की प्रेरणा भीः 
कवियों को परिचिम ति मिली । '“गीतिनाद्‌य,. नाटकीय गीति श्रादि काय 
रूपों पर पश्चिम के “लिरिकल-दामा" श्रौर श्रेमेटिक लिरिक' का  मरमाव 
स्पष्ट है। 

काव्य-रूप की उपयुक्त मीमांसा इस निष्कर्षं प्र ले जाती दै कि "प कवि 
की श्न्त-मेरणा का पेखा बाह्य शब्दमय स्वरूप है जिसके सहारे उसकी श्रमूतं 
भेरा को मूतं सूप मिलता है । कवि को प्रणा का स्वस्प तो श्रमूतं होता 
शै किन्तु काव्यरूप दवारा वह उस्‌ श्रमूतं को मूतं रूप प्रदान कृरता है । जबर 
कि कौ श्रतुमूति पाठक के र्त्रे मे भी मूं प मे कित दो जाती 
है तमी कान्यस्य की खाथ॑कता समी जाती दै | कवि का उदय मानसं- 
श्वस्याश्रो का श्रनुकरण दै; यह श्रवुकरण किख प्रकार होता है इस पर 
विचार कटने प्र यहं श्रवगत होता दै फि शण्द्‌ हौ वह्‌ सुंद्रतम प्रतीक दै जो 
श्रनुमूति को श्रपने पूं स्प मँ श्रभिव्यक्त करने मेँ स्तम है । किन्तु शब्दों मेँ 
पूरं मता तमी धाती है जव वे किसी भाषा का स्प रहण करते है | इय 
भकार एक श्रोर कनि की शरदुमूति रहती दै तो दूरी श्रोर उसकी श्रभिन्यक्ति 
का साधन। किन्हु किस शैली मे होकर विशेष श्रनुमूति श्रमिव्यक्ित दो 
श्रौर पाठक पर श्रपना श्नुलप प्रभाव डाल खके, यह कवि को देखना प्ता 
है । ही जिशासा कवि भं उस प्रतिभा कौ जन्म देती है जिसके सहारे बह 


१ हल्दी साह्य कौ मूमिका-श्राचायं हनरीप्लाद दिवेदौ के श्राषार पर 
धृष्ट ५६ । 


-काज्यरूपः ५ २६ 


श्रे प्रतीको को कं विशिष्ट शैली मे सजो कर पाठक क समच रतने मे 
समर्थं होता है । शब्दो का सु्वस्यित.गठन मावो को मूं सप प्रदान करने 
के पश्चात्‌ श्रनुमूति को देसे सोचे मे दाल देता है, जिससे श्रमिव्यकति भ 
शूरता श्रा जाती है । इसी विशिष्ट सोचे को हम काव्यसपर की संशा देने 
लगते है । श्रत्व काव्यरूप. एक एसा बाहरी प्रतीक बन जाता है जो 
कवि के शरन्तरतम ओ भंकृत हते हृ श्रनुमूति के स्वरो को सवर स्प म 
-अकट करता है | 


संगीत कला को लँ तो हम देखेंगे कि बह स्वरो का वुव्वस्थित एं 
सुस्वर संघटन दही तोहै। यदी सुस्वर संघटन जव विशेष शैली म होकर 
श्मिव्यक्त होता दतो बिशेष राग-रागिनि्यों को जन्म मिलता है । ठीक 
सी पकार कष्यरूप वह सुन्दरतम प्रतीक है भिस कयि को श्रुति चा 
सूप भे श्रभिवयक्त होती है । यदौ खुचारता प्रमाबात्मकता ज्ञाती है । बह 
कविके प्ातिमशान के पेक्य का चोतक भीर श्रौरसाय टी कंवि के श्रन्तः 
स्थल म उलनन होने वाली समस्त भावनाश्रो को पाठक "तक उसी सूप मे 
परैवाने का एककात्र साधन भी है । वास्तव भर देल जाय तो कानधस्पर वह 
-मध्यबिन्दु है जिससे हम दो विन्दुशरौ के वीच का श्ान.करते है । दइरलिये 
स स्ूपरका विरुलेषण टी काव्य की ठोस सीता है । कवि-कमं की षटि 
से विचार करते हतो हम कवि-ध्रतिमा, श्रुत श्र श्म्याछ तीनों का विरले. 
पर करके कामरूप को परलते है श्रौर यदि सहृदय ऊ दृष्टिकोण से विचार 
करते तो जिन तर््वो के द्वारा क्य श्रपना प्रभाव परकट.करता है उनका 
बिरलेषण कते है । श्रतः देशकाल श्रौर व्यक्ति सीमित माधा का श्रावरण॒, 
शब्द-शकति, छद श्रौर रख समी का ध्यान उल श्रा जाता टै । काव्यस्प्र के 
विवेचन भँ दख प्रकार प्रयम तो श्रालोचक उस प्रेरणा का बिरेषय करता 
है जिखके सहारे श्रतुमूति रूप भारण करती है । तदुपरान्त उस शैली का 
विश्लेषण करता है जिसके सहारे वह ्रनुमूति श्राकरपक रूप परहण करती 
दै । जव पाठक या श्रालोचक की यहं जिशासा--ङि किस प्रकार किख कान्य- 
रूप ने उसके हृदयपटल पर सुन्दर प्रमाव डाला, किष प्रकार कवि ने श्रपनी 
श्नुमूति एवं मावो को शब्दों का वाना पहना कर काव्यर्प मेँ प्रकट क्रिया-- 
पूरं हो जातौ दै, तव काव्यरूप कै कुठ नियम स्वतः निर्धारित हो जते ई । 
ये नियम जव तक खमय श्नौर विचारो के श्रय भिन्न-मन्न पदिवरवनो को 
श्पने भं ह करते जाते दै तव॒ तक काव्यरूप निश्चय विकास कौ 
ओर श्रग्रसर होता जाता दै; किन्तु जव आ्आलोचक उसुस्परको श्रादशं 


३० काव्यरूपों के मूलसोत श्रौर उनका विकाख 


मानने लगता है तो कान्य शरीर रेखा वैध जाता है जिस उसक शरात्मा-- 
कवि की श्रतुमूति--एक निरिचित सीमा मे रवैभकर तदपे लगती है श्रौर 
कान्यरूप रूद्‌ बन जाता है । फलतः उसमे विकास का पय श्रवद्‌ हो जाता 
है । श्रत्व जिर प्रकार काव्य कनि के हृदय का उन्युक्त गान होता है उसी 
मकार काव्यरूपो के विकास मै भी श्रालोचक की उनपुक्त भावना एवं सहद्भता 
का योग परमाव्यक हौ जाता हि । 

काव्यरूप की इस विवेचना का श्रं तो पर्प के पूरा होने पर ही प्रकट 
होगा, श्रथवा भिन्ञ-भिन्न स्थलों से उखका विस्तार दोगा । तथापि संचेप मेँ 
यदि कतो एकी यात की जा सकती है कि काव्यस्प वह्‌ प्रतिमा दै, 
वह शब्दमयी भौतिक मू्मि ६ै जो कवि श्रौर पाठक को चेतन लोक म एक 
कर देती दै । मानों क्रूप जड़ चेतनता कौ भ॑ दो । यही कार हे कि 
काव्यरूप की खी परल होते ही मनुष्य की जदि श्रौर गुण-दोष विवेक 
जाता रहता है श्रौर बद काव्यात्मा का सदन सुन्दर रूप देखने भँ समरथ 
होता दै । काव्यस्प की महत्ता इख हष से श्रपरिमेव हो जाती हे श्रौर हम 
उसकी विवेचना विविभ प्रकार से करने लगते दै । 





दवितीय अध्याय 
काव्य का विभाजन 


संसृत मे काठ्य का विभाजन 

संस्कृत म काव्य की विस्तृत एवं गम्भीर, मीमांषा "काव्य शाल" या 
श्रलंकार-शाल्' के श्रन्तगंत हुई जिसमे काव्य की उतसत्ति, उषकी भ्राम, 
उसके बिभिन्न रूप, उघका विभाजन, श्चत्यान्य भकार के कवि ध्ौर उनके 
लकण, श्रलंकार, रख, गुण-दोष, उदेश्य तथा षिद्वान्त श्रादि सभी श्रगो 
पर विस्तार चर्चा कौ गई । १७ द से मारतवपं म ““ान्यशाल'” 
कौ सोमा, पश्चिमी काव्यशा्न कौ तलना म श्रभिक व्यापक रिद होती है । 
पश्चिम मे “श्रलंकार-शान्ञ', को मिन्न शान्न माना गया श्रौर उसका 
श्रन्तरभाव “काव्यशाख"! के भीतर नही हुश्रा । 

सकृत मँ भरत का “नास्यशान्न' प्राचीन श्रलकार.रन्थ माना जाता 
ह । शरोर विदानो का कयन कि षती ते कावयशा्त का इतिशस भी 
श्रारम्म दुश्ा । इ लोगो ने “श्रग्निपुराण, को सर्व्॑राचीन माना है किन्त 
शस मत का प्रायः बहतो ने खंडन किया ।' श्रसतु भरत हौ सवंमाचौन 
श्ाचाथं उरते दै । इनके पश्चात्‌ भामह का “कावयालंकोर', दंडी का 
“कावयादशं ^, उद्धट फा “श्रलंकार सारस, पामन का “लकार सून, 
सद्र का “काव्ालंकार', श्रानन्दवयंन का “'्वन्यालोक›, राजरोखर की 
“कव्य मीमा", ङन्तक का “वक्रोक्ति जीवितम्‌, धनञ्जय का “दश 
रूपकः, भोज का ““वरतवती कंटामरण”, ममर का ““कानपप्काश१, 
सय्यक का ^श्रलंकार सर्वस्वः, जयदेव का ““चन््रालोकः?, भातुदच कीः 
“ख मंजरी” श्रौर ^“ तरंगिणी, विश्वनाय का ““साहिय द्पंण'?, 


१. बी प° काणे द्वारा संपादित ““साहित् दरपस”?--० ३ 


र्‌ काव्यरूपों के मूलसतोत श्रौर उनका विकास 


केशव मिभ का “्रलंकार शेखर” श्रौर जगन्नाथ का “व गंगाधर” 
श्रादि काव्यशाख क गरन्प उपलब्प होते है । 

इन श्राचार्यो म हमारा संब कु ही श्राचायो से दै जिन्हे कामय के 
रूप एवं उसके वर्गीकरण पर श्रधिक विचार किया है । नमे हम मामद, 
दरी, श्रानन्दवर्न, राजरेखर, ममम श्र विशवनाय को ही लेते है 
इनकी परिमापा एवं विमाजनाधार को लेकर दम संस्कृत म काव्य के विभा- 
जन श्ौर उसके ्रन्यान्य स्वरूपो को दखेगे 





. (क) ' शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गदं प्च तद्धा । 
संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा | १६॥ 
सग॑बन्धोऽभिनेयाथं तमैवाल्यायिकाक्ये । 
श्निवद्च॒कान्यादि तवयुनः पव्चपोच्यते ।। १८} 
श्रनिवद्धं पुनर्गाथाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनः । 
युक्तं वक्रस्वभावोच्छया धवमेवेतदिष्यते' ।।३०।। 
४ २,३,४ कान्यालंकारः १ परि०, भामह 
(ल) "यं पयश्च मिभद् तत्‌ विधैव व्यवस्थितम्‌ । 
पयं चतुष्पदी तश्च इतत जातिरिति द्विषा ॥१९॥ 
छन्दोषिचित्यां सकलस्ततूभपश्चो निदर्शितः । 
सा विद्या नौस्वितीपुंणां गम्भीरं काव्यसागरम्‌ ॥१२।॥ 
सुक्तकं॑कुलकं कोष सद्धात इति तादश; । 
स्गबन्धांगसूपत्वादनुक्तः  . पयविस्तरः" ।१३।। 
` --“काव्यादशंः प्रथम परि०, ० ८, ६, दंडी । 
(ग) सुक्तकपरन्धयिषयत्वेन । तामि मत्येकं पञ्चधा । शुद्धः, चित्र 
कपोत्यः, संविभानकम्‌ श्रार्यानकवार्च । तथ युकतेतष्ः 
शुद्धः। सख एव सप्पञ्चरिचत्ः । पृततेतदृत्तः कथोत्यः । सम्भा 
वितैतिषृततः संबिधानकमू; । परिकल्पतेतिदृत्ः श्रास्यानकवान्‌. | 
--कान्यमीमांसाः, राजशेर-- नवम श्रषयाय, ० ४६ 
ध) शव्यं॑श्रोतव्यमात्रं ततपद्ग्यमयं द्विषा ॥३१३।। 
.छन्दोवदपदं पद॑तेन॒सुक्तेन पुक्तकम्‌ । “ 
द्वाभ्यां ठु युग्मकं संदानितकं त्रिभिरिष्यतेः ।।३१४।। 
हत्य, विश्वनाथ । 


काठ्य का विभाजन ३ 


संसृत मे काव्य का विभाजन प्रथम तो दृशय श्रौर भव्य इन दो बहे 
भागो मे श्रा है । तलसचात्‌ भ्य काय के श्र्तग॑त गच, पय, शरीर मिभ 
ये तीनमेद रखे, श्रौर फिर पय का विभाजन बन्ध क़ इटि से प्रबन्ध 
ओर प्तक या श्रनिबद हन दो मागो म दा । प्रथम भेद क भ्न्तम॑त 
महाका शरोर संडकाव्य कौ गाना -की गर तथा युतक का परिमाजन ख 
कौ ष्टि कोष) शरीर भातः मे किया गया । एक तीसरे प्रकार का बिमा- 
जन श्रयं की हृष्टि ते मी काव्य का दशा दै ।\ जिरम उचम, मध्यम शौर 
शरषमये तीन मेद्‌ किथे गह | किनदुस्परकौ दषटि ते देसे विमाजन का 
काव्यरपो के श्रप्यवन म कोई महल नहीं | 

खं्कृत मेकाव्य का विभाजन “स्व श्रर श्य" -इ्रियो को प्रमा- 
वित करने करौ ट से किया गया श्रौ दरे ्नर्गत शेली की दि से जो 
सीन भद्‌ क्रय गये उन से मसदुत निबन्ध का संव॑घ केवल प से ह । 
शस प्यके विभाजन कौ शैली परयः भी श्राचायों की एक षौ 
री | मी ने उसे बन्धकी दृष्टि से बिमाभित करने का प्रयास किया श्रौर 








“कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌ । 
गद्यपयमयं॑ कोयं चमूरिपमिषिवते" ॥ १३६ ॥ 
--शाह्दरपय, ४० ६५२, ३५८, विश्वना कविराज । 
५१६६, कायं में भवयं च || १ । 
२००, शरव्यं महाकाव्यमाल्यायिका कथा चमपूरनिबदं च || ५ ॥| 
२०५ श्रनिबदं पुक्तकादि ।। १० ॥ 
२०६, ण्कदव्रिचशन्दोभुस्तकः-संदानितकबिरोपक - कलापकानि 
॥ ११॥ 
२०७, पादिभिर्चतुदंान्तैः कुलकम्‌ ।। १२ ॥ 
२०८, स्वपरकृतसुक्तिसमु्चयः कोषः” || १३ ॥ 
-“कान्यानशाखन' श्र ८ सु ३, ५, ६, देमचनद्र | 
“र्गवेन्धो महाकायं तत्रैको नायकः सुरः ।। ३१५ ॥ 
संडकाव्यं मेलभसवैकदेशादुखारि च । 1 
भ -- सादितं, ए० ३५३-३५६. परिच्छेद ६. 
९. काव्यप्रकाश...मम्मट, एर" उल्लात, १० १५११८११९. 
1 


ष्ट कान्यरूपो के मूलस्रोत श्नौर उनका विकास 


इस प्रकार जो काव्यरूपर हमारे खम भस्तुत कयि वे दँ महाकाव्य, खंडकाव्यः 
श्र मुक्तक | 

संस्कृत के ये काव्यस्प शरणे शाने बाली समी मापाश्रं भ प्रचलित शेते 
चले गप । पालि प्राकृत श्रौ श्रपभ्रंश मै भी महाकाव्य, संडकाव्य श्रौ 
मुक्तक ये तीनों रूप विशेष सूप से उपलन्ध हुए. । श्रपभर॑श से निकला हुश्ा 
भाषा हन्दौ भ भी ये समी स्प देखने को मिले । किन्ठ ज्यो-उयौ कान्य का 

. विकास होता गया काव्य के नवीन रूप मी उत्तरोत्तर जन्म केते गपु । श्रत 

काव्य के इन सूपो को देने से यह पता चलता है कि कु कब्यलूप तो देते 
जो परागत संत से पालि श्रौर प्राकृत से श्रपभरश भ श्रौर श्रपभ्रंशः 
से हिन्दीर्मण्योके त्यो उसी स्प श्राज तकचकेश्रा रदे । श्रौर कु 
सूपो का हिन्दी मँ श्रपना स्वतन्त्र विका हुशरा दै । प्रथम प्रकार के काव्य 
पोको हम रूढ़ सम श्रौर दितीय प्रकार के विकि सूपो को हम नवीन रूप 
ककर श्रमिदित करते हैँ । परम्परागतः. रने बले रूद्‌ सगो मँ महाकाव्य, 
संडकावय श्रौर एक्क द । 

नवीन स्प के श्रन्तगत हम युल्यतः आ्ुनिक काल के काव्वरपो मे 
वंध काव्य के भीतर गीतिकाव्य श्रौर वन्धाबन्ध काव्य कै श्न्तर्गत श्राने वाले 
नाय्यात्मक, स्वानुमूतिमरषान रौर श्राल्वानग्रधान काव्यरूगेे अनेक मेवं कोः 
रखते दै, जिनकौ चर्चा श्रागे चल कर हुई है | 

कव्यतोएकही दै किन्तु उसके सूप कितने भिनन-मिन्न है । वस्तुतः 
काव्य के इन श्रन्यान्य स्पों के भीत्र एक ही , श्रात्मा जगमगाती हुई दिलाई 
पड़ती दै धरौर यहो पर हम मवभूति का बहु, श्लोक स्मरण ह श्राता दै जह्‌ 
पर.उन्होने करुण रस की महत्ता बताते दए कहा है, रस एक होता है श्रौर वह 
दै कर्य, निमित्त मेद से बही भिनञ-भिन्न सूपो मँ प्रकट होता है । जल के 
एक रहने पर भी सूप मेद्‌ के कार वह प्र, शर, वरग श्वादि के 
नाम से श्रमिहित करिया जाता है । ' इसी प्रकार कालय कौ श्ात्मा एक होती. 
॥: ५ मनोतति कौ भिभता के कारण श्रभिब्य्त. स्वरूप भ मी भिन्नता श्रा 
जाती दे । 








१ एको रः ककण एव निमित्तमेदात्‌ मिन्नः एयक पएथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
श्ावन्तुदवुद्‌ तरगमयान्‌ विकारानम्भो यथा ठक्लिलमेव हितस्मगरम्‌ || 
~ भवभूति--उन्तर रामचरित ३, ४७ + 


कान्य का विभाजन ३५. 


दन्द मे काव्य का विभाजन 


हिन्दी मँ काव्य के विभिन सपो एवं उनके वंगीकरण पर वहत से श्रालो-- 
चकों ने गम्भीर विवेचना की है, जिनमे रामचन्द्र क्ल, श्यामघुन्दरदाष,, 
विश्वनाय प्रसाद्‌ मिश्र, श्रीकृष्यलाल एवं गुलावराय उ्लेलनीय ह । 

शक्ल जी ने यद्यपि काव्य के विभाजन एवं उसके ्राधार कौ स्वतन्त्र 
विकेचना तो कौ नही, तयापि रसे बहुत से स्थल मिलते है जहो उनका दृष्टि. 
कोणा स्ट रप से व्यजित हो जाता ह । प्रम तो हेम उनके श्रालोचना परय 
“गोस्वामी ठलकीदात"' को कते । इमे “लसी की काव्य पद्धति"? पर 
बिचार करते हु उन्दोने कहा दै, “काव्य के दो स्वर्प हम देखने मे श्रते 
हरन्त या परकृत ( [८०५८९ ० एज ) तथा. अतिरंजित वा प्रगीत 
(एनय भ ग) | कवि की माहुकता कौ सच्ची कलक 
वास्तव प्रथम स्वरूपम ही मिलती दै । जीवन श्रनेक ममं प्ोकी 
वास्तविकं ्नुमूति जिसके हृदय मे समय-सुमय जगती रहती ई, उखी से पेते 
स्प व्यापार हमारे सामने लते वनेगा जो हरमे फिसी भाव मे मगन करं सकते 
ह श्रौर उसी से उस माव कौ से स्वामानिक सप भं व्यजना मी हो सकती है 
जिखको सामान्यतः सव का हदय श्रमना खकतां हे 1. काव्य का दूसरा सवलप 
श्रतिरंजित या गरगीत ब्ठुवंन तथा माव व्येजना दोनो म पाया जाता है । 

मावल्यंजना के चेत्र म काव्य का ग्रतिरंजित या प्रगीत स्वरुप अभिक 
तर शक्तक पयं मेँ विशेषतः शरज्ञार वा पेम सम्बन्धौ पाया जाता है ।२ 

इर रकार शुक्लजी ने सफल प्रबन्ध काव्य को महाकाव्य माना श्रौर 
गौतिकाव्य के लिये श्रधिकतर प्रगीत सुक्तक शब्द प्रयोग मे लाया दै । रीति- 
कालीन टकल कविता को उन्दने प्रगीत मुक्तके मिन माना दै श्रौर उसके 
लिये “कोरक या “क्तकः शव्द का प्रयोग किया है । इन सगो के 
श्रतिरिक्त उन्दने श्रपने इतिदाख म वीरगाया (8०।०५), वीरगायातमक प्रबन्ध, 
खंडकाव्य, प्रवन्ध-काव्य शादि सभी स्मो की चचां क है । १ 


१, गोस्वामी ठललीदा “ ठलसी कौ काव्य पदति"? 
¶० ७५१७६. ( रामचन्द्र शुक्ल ) 
२. “इख वीरगाथा को हम दो र्पो मे पाते हक्क स्प भे शरौर परवन्ध 
सूप भं मी | फटकल रचनाश्रोँ का विचार छोड़कर ययँ वीरगाथात्मक 
मबन्ध काव्यो का ही उल्लेख क्रिवा जायगा ।» 
--दिन्दी खादित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, प्॒° ३८-सं० १६६७. 


३६ काव्यरूपो के मूलत श्रौर उनका विकास 


शयपने भद्मभिमाषण'› क शन्तम श्रंश भे, उन्होने कहा है “पर खेद 
कि एक वद प्रबन्ध कव्य,या महाकाव्य लिखने की इच्छा उन उस समय 
इई जवं उनकी गि देखा-देली मेज के दंग के एटकल मीत (+=) 
की श्रोर की घी...“ तीतिकाल कीणां मरा पुक्तको का काल था ।'' ^ 

श्ल जी ने परिम के (्ान्भेकिटव"' श्रौ (हन्मैकिटिवः' विभाजन 
को उप्त नह माना क्योकि उन्होने एव मेद फो बहुत सयूल माना दै ।\ 

““साहितयालोचनः› भ कान्य का मिमाजन पश्चिमी दंग पर ह किमा 
गाया है । श्रत यहो कविता दो बद्धे भागो मे विमाभित कर दी गह दै, एक 
तो बिषय-मरधान या भौतिक श्रौर दूसरे श्रात्मामिव्यज्क या व्यक्तितव.परधान 
-अथम प्रबन्ध काव्य को क्या गया श्रौर दूसरे म मुक्तक को | 

श्राचाय विश्वनाथप्रसाद मिभ ने भी पाश्चात्य विभाजन को श्रमान्य क्र 
अपना स्वतन्त्र विमान या द । उन्होने पय को भरन, निबन्ध प्री निवेष 
इन तीन भागों मे बोकर प्रबन्ध के शरन्तर्मत महाकाव्य, एकाथंकान्य श्रौर 
खण्डकाव्य को तथा निर्बन्ध ॐ श्रन्तगत युक्तक गौत, प्व प्रगीत को 
स्लादै। 

डा० लाल ने श्रपने इतिदाख मे “कविता का स्प श्रौर शैली?” नामक 








“मिलन, पथिकं श्नौर स्वप्न" नामक तीन खण्ड कवयो भे इनकी 
कल्पना दले मम॑पय पर चली है जिस पर मनुष्यमात्र का हृदय स्वमा- 
बतः दलता गया | 
- न्दौ सातय का इतिहास : ४० ५५८ (्रा° रामचन्द्र श्ल) 
१, ४० ७६ तया ८० श्रमिमाषण, ( र्व ) | 
२. यहो पर यह द्चित कर देना श्रावश्यक है कि स्वानुमूतिनिरूपक शरोर 
बाह्मा्थनिरूपक यह मेद स्थूल दृष्टि से ही किया हृश्ा है । 
-गो° वलसीदास' लखी की काव्यपद्ति'१० ८६, श्रा रामचन्द्र शुक्ल 
३. “कविता को हम दो सुर्य भागों म विभक्त कर सकते ६--प्कतो 
जिसमे कवि श्रपनी शरन्तरात्म भे प्रवेश करके श्रपन श्रतुमवों श्रर विषय 
को दरद कालता दै, दूरा वह जिस्म बह श्रपनी श्रन्तरात्मा से बाहर 
जाकर सांसारिक कृतयो श्रौर रागो म पैठता है श्रौर जो कुचं निकालता 
है उख्का वंन करता है 17 
~ साित्यालोचन, श्यामबुन्दर दास ए ६५. 
४, (्वाडमय विम? पं* विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिध, प° ३३. 


काव्य का विभाजन ३७ 


शीषंक भ मवन्ध जिस श्न्तगंत महाकाव्य श्रौर लरडकाव्य शरोर दूसरे कारः 
अ गीतिकाव्य श्र तीरे भे मुक्तक को रखकर प्रत्यक कौ चंच को दै ।\ 

शुलाबराय ने भी काव्य को प्रथम तो प्रयन्ध श्रौर क्तकः मे विभाजित 
किया दै, किर मबनधान्तत महाकाय श्रौर लरडकाव्य को तथा ुक्तंक को 
ुनःदो भागों पाख्य श्रौर प्रगौत मे विभाजित कर पक मँ नौति श्रौरः 
शार श्रादि कबिताश्रो को रला: दैः श्र मरगीतः मे गीतिकाव्य की गणनां 
की.दे।ः $ ू 
हल्दी मे काव्य क] विमाजन वंध कौ दृष्टिसे ही श्रधिकांश श्रालोचको 
द्वारा किया गया है । रूप ऊ श्र्ययन मे.यदी ` 4वंघ' की इष्टिः से कान्य के 
विभाजन को श्रेय दिया जावा ह ।.परिचम मे अतःररा के श्नाषारः पर काव्य' 
का विभाजन किया गया श्नौर उसके स्वातमूति निरूपक ठं बादयायं निल्यक 
ये दो मेद प्रस्ठत किये । श्न्तःपरेरणा ही कै श्राधार पर कार्न्यो का यह मेद 
किना गया हे । यदि प्रेरणा श्रपनी निजी नुमूतियों से श्राईं तो. यह्‌ एकः 
भेणी को चज हो जाती ह श्रौर जव वह बाह्य विष्यो से श्रा्ी है वो दूसरी 
भणी कौ । वास्तव भे देवा जाय तो मनोृतियो का शरषयन , कर कात्य, के. 
अन्यान्य सपो का.बिभाजन करना एक उत्तम साधन्‌. तोः ह, कु .यिः इमः 
इस दृष्टि से श्रपने काव्यं का वर्गीकरण कर तो उसमे श्रपवाद रा सकता है. 
कार्ण यह कि इस द्ट.से केवल -दो भकार के काल्यरपों का ही ्र्ययन हमः 
कर सेशे, एक.तो बाह्यां निरूपक ग्वन्ध काव्य श्रौर दूरा स्वातुमूवि निरू 
पक । गीतिकान्य.का एक्‌ श्रन्य स्वरूप युक्तक जो ,गीतिकाल्य से मिन्न है बहुः 
श्रविवेचित रह जायगा । मुक्तक श्रात्मामिव्यंजक या स्वानुमूति का निस्पक. 
नदची,। ये उसके विशेष गुण भी नहीं । श्रसतु हम कान्य के समी. सूपो कोः ' 
लेकर उते.बुप की दृष्टस दौ विमाजित करे का प्रवल करगे 4. , + 

~ इस वंधकी दृष्टि से काव्य तीन बद मागो म. विभाजित शो सकता दे + 

वन्ध, शरवन्ष शौर बन्पाबन्ध | ५ 
पवन ८५ 5 

श्वन्ध का अ्रथं हे-जो बन्ध सहित श श्ररथात्‌ जिख कान्य म,शद्खलावदधः 











१५. शानक हिन्दी खाहि क, इतिहास, डा श्रीकष्णलाल, ध ६७. 
२. सिद्न्त श्रौर श्वय, माग दो; काय क सप ८ (गलावराय) 
२, . शरनुरिफितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो. सुदाः ।।७३।।, 
ति -शिशुगाल वध, १० ५ खगं 








४) काव्यरूपो क मूल्तोत शौर उनका विकास 


स्प किसी वस्त॒ का वणन हो उसे प्रबन्ध काव्य कहते है । यह बन्ध शम्ब 
किसी कथा कौ श्रपेता करता दै श्रतः देसे काव्य मे कोर प्रचलित श्रयवा श्रप्र- 
चलित या काल्पनिक कया का वरणं शरज्लादध स्प भे श्रायन्त होता है 1 
श्राप मै उसकी कथां उसी रकार संब होती रे भिस प्रकार शह्गला की 
एक-एक कंडी एकं दूप्री को मिलाये हुए रहती है । परवन्धकाव्य की विशे. 
`ता इसी भ होत है फ उसकी एक पटना दूसरी घटना से संबेधित दो । किसी 
कथा क श्रन्यन्य पटना को विना पूर्वापर संब॑ध के प्रबन्ध भ रख देने 
मात्रसेदीकवि का कौशल नी होती प्रत्युत वे श्रपनी करमबद्ता भे ही प्रबन्ध 
-कहलाने की कमता रखती ह ।श्ंशय यह कि ्रबन्धकान्य पूर्वापर निरपः 
न केकर सपिच होता हे । एक कड़ी केद्रटने पर मूख शरह्घला खणिढत हो 
आती है, ठीक उती भोति पक छदी सी. षदना के ्ूट जाने पर समू 
वन्धकी धारा बिखर जाती ह शौर उका रख फीका धड़ जाता है । प्तयक 
पटना को दूसरी घटना का श्रवलम्ब लेना शरपेचधित होता दै । जव तक दूरी 
टना श्राकर उमे श्रपना सारा नह दे देती तथ तक कथा फा परवा श्रनि" 
बढता ही नहीं । कथा कँ वाह को शरगरगामी करने कै सिये प्रवन्धर मे करमबद 
रूप से बनाएं एक के वाद एक श्राती हौ जाती । वही कार्ण हैर 
-्बन्धकाव्य को उठाकर इच्छातुखार कहीं से भी उसे श्रारम्भ कर देने पर 
-खममूरौ कथा को समभ लेना एवं उसका रसास्वादन करना श्रष॑मव होता हे । 
उत्ता की कया को पद्‌ कर हम चाहे किसी शरनिरिचत से निष्क पर परु 
भले ही जाये, किन्तु तव तक सम्पूणं कथा कां मवि वं रख हमे नही मिल. 
सकेता जवे तक हम कथा को श्रायन्त न पदे । श्राशय यदहं कि परवन्धकान्य 
मै कोका रहती है श्रौर बह वानातमक श्मधिक होती है । उरके भीतर 
भावात्मक स्थल न हो देसी बात भी कदापि नहीं वास्तव मे प्बन्धकान्य के 
रचयिता के पाष तो पूरौ व॑नस्थली बखरी पी रती है, उसमे वह खन्छन्द्‌ 
विचरण कर, की सरस सरोवर बना सकता दै तो की सुन्दर रंग-विरंगे 
पुष्प से उसे सजो सकता है । श्राशय यह क प्रबन्ध के विस्तृत चेत्र भे कवि! 
के लिये रषपरिपाक का समुचित समय एवं परिस्थितियौँ श्रा उपर्थत हती 
ई, जिनमे खरे बह वंनामक स्प मे मावामिव्य॑जना करता ६ । 
परव॑धक्य विषय प्रधान हता ह श्रौर उसकी यह विषय प्रषानतां उसमे 
वनात्मक ततव को शरषिक ला देती दै । कवि वसतु. निरषेद होकर 
करता है । कीं भी उखका निजी व्यक्तित्वं स्वतन्त्र रूप मे नदीं मलकने पाता । 
बह जो ङं मी कहता दहै कथा के पारो दवारा श्रयवा वग॑नात्मक शेली मेँ 


काव्य का विमाजन ३६ 


कहता चलता दे । यष्टी कारण दै कि परिचम भे देसे कान्य को बाद्माथनिरूपक 
कान्य कदते ह । इस्का श्राशय यही हे कि प्र्वषमे कवि कौद्टि संहारक 
ओर उन्मुख रती दै श्रौर बह श्रपनी श्रमिव्यजना मेँ उरी वाहय संसार कौ 
अतो को वड ही क्रमबदध स्प भे जोत है । षटनाश्रो के श्रनुरूप कवि कथा 
को कै मागो मे निमाजित मी कर देता दै । इस विमाजन को श्रधिकतर 
खगंकानाम दिया जाता है । प्रवधका्य के ऊुछं भेदो म इसकी श्रवस्थिति 
श्रत्न्त श्रावश्यक समी जाती है श्रौर उनकी संख्या भी नियत कर दी गर 
डे । जैसे महाकाव्य जब मी होगा सगंबद ही होगा श्रौर उर कम से कम 
श्राठ खगं होगे । 

(क ) पला भेद मव्‌ धकाव्य का वह है जिसमे कवि श्रपना एक श्रादं 
लेकर जीवन के संपृशं श्रो का सगंवदध स्प मे वंन करता हे । इमे युम 
को को नवीन सदेश श्रवरय दिया जाता है इते महाकाव्य कते दं । 

(ख ) दूरा प्रकार प्रवेष काव्य का बह है जहो कबि जीवन के किसी 
एक खंड याश्ंश को लेकर उसका मवद सप मं वंन करता दै, इते खंड- 
काव्य कहते ह । 
२--्नवन्धं कान्य 

कव्य ्रवन्ध वणं मे देती कविता या कान्य शरत ई ज पनतः 
निरषचच हे हँ श्रौर जिनमे किसी.कथाः का श्रं लेकर कवि बंधः नहं 
खङा करता । अन्धः की एक-दक पंक्ति को इमे षक दूरे से सम्बद देखा, 
कन्ठ वंभ काव्य भेक पद्य दूररे कौ श्राका ` करता दी नहीं । यहां तो 
भ्येक पय श्रपने मे सतः पूरं होते ह श्रौर उनम स्तः श्र॑योतन शी 
-शवितत होती दै । श्रबन्ध काव्य की बह विशेषता शस कारण होत हे किः उरे 
जीबन का सहारा लेकर दश्य-विघान या मावव्यजना तो की जाती है परः 
को हत्त लेकर उसका विसठृत वंन कवि नहीं करता । यही. कारणा हे किं 
अवन्ष-काव्य वनात्मक न होकर मावात्मक या: श्ात्मिव्यंजक हेते हँ । 
जब. श्रवन्व-काव्य का एक-पक पद श्रये ओँ आत्पपवंबधित होता दै तव कवि 
को रखन्येजना श्रथवा मावव्यजना मे बहे कौशल से काम लेना पकता है । 
क्योकि यहां बिस्त दे. तो नहीं रहता जिसमे परिस्थितियों स्वतः श्रान कर 
उपस्थित होती चली जाती है--वरन्‌ यहोँ तो उ सीमित बेरे मेँ कल्मना दरारों 
कवि को देखा प्रभाव उत्वन्न करना पकता हे जो पाठक पर श्रधिकःपमाव दाल 
सके । यदौ कारण हे काव्य के देसे वं मे शाने वलि स्प को जहां से उखा 
कर चाह हम पद सकते है श्रौर पूरणं रलास्वादन भी मारा हो सकता डे । 


४ कान्यरूपों के मूलसोत शौर उनका विकास 


्रयन्धका्य क व चेत्र मै वदि दो-चोर “साधारण ते स्थल श्रा नरै 
वौ उक्की प्मावामकतां नकी नष्टं हो सकती, कारण यह क वै वन्ध के 
भवा मै विलीन दौ जौयैगे । पनत वन्काव्य भे यदि एकःमी पथ 
साधारा दोगा तौ रसास्वादनं शरभाव श्रा जायगा । यष तो वन्धे जेडा 
भव राही नेह भौ उसके नौर भाव को श्रपन ररव परवा विलीने 
करर दे। यही कारण दै स्चना-कौशलं की द से जितनी प्रबन्धे रचना कंविने 


रै हती ही श्रवन्भ-र्वना भौ 1" “ 
( क ) अव श्रवन्ध-कान्य श्रत्यधिक भावात्मक एवं शरात्माभिन्यञ्जनाप्रधानः 


हो जाता दै, शर्थत्‌ जब कवि श्रपने हृदय को खोलकर श्रति भावात्मक सूपः 
मे उखको श्रमिव्य॑जित करने का प्रयास करता, द त्म्‌ उरक सवर्प .गीतिकाव्य 
कहलाताः दे । यहौ सवानुभूति का तो निरूप होवा दी दै परल .गेयता भी, 
श्रषने मं विद्यमानः 

( # अबन्ध- ४ खर] मेद बहु मी होता हे जाँ कवि की 
स्वाहमूति का निरूपण नहीं होता, जह केवल कलात्मक एवं चमत्कारिक दंग. 
से किसौ वस्तु या भाव को वह कट करता है । कवि का सूप दो शालीयः 
श्रषिक होता हे श्रौर उखकी व्यंजनाका स्प वैखा ही शा्नातुगामी दताः 
है । यसे श्रबन्ध-काव्य को सुक्तक या पाठ्य भुक्तक कौ संशा दौ जाती ह । 
३--बन्धावन्ध कान्य ४ 

कान्य का तीसरा भेद हे बन्पाबन्ध काव्यं । देसे का्यरूप जँ पर्प श्रर 
श्रवन दोनों ही वगो के श्रन्यन्य मेवोःकी कुछ न कंठ विशेषा श्रवश्य 
मिलती दै । ` परन्द॒ न तो ये परबन् कान्यकी भोति रति वरण॑नप्रधान हते 
ह श्रौर न बन्ध काव्य कौ. मो ति पे बिलकुल परान्तरनिरषक् दी होतेह । 
बनधे कौ %॑ललावद् एवं श्रवन्ध"काव्य के मेदो की "मावात्मकता दोनो ही 
यहो मिलकर एक सूप हो जाती है । परन्तु विशेषता देसे कान्यरूप की थह 
कती दै फि दसम काव्य के साष-साथ साहित्य के शरनय, किसी वगं के ततो 
कभी मिश्रण होता है । सी मिभण को देल यन्धाबन्ध काव्य के मीतर जो 
कान्यसूप राते दै उन मिभ काव्य की संशा दी गरं है इनमे नाटक के त्वो, 
कथोपकथन, स्वगत कथन, '्श्यविधान श्राद का सहारा लेकर कवि भावा. 
मिव्यज्ञना करता है । ेसे मिभ काव्यरूपो मै श्रधिकतर नाटक के तत्वों का 
योग दिस पढ़ता है । परन्ठु थे काल्यरूप पद्यवद्ध नाटक के ही स्प मेहो 
खा भी, नष्टी," बल्कि उनके रचना.विधान म कवि नाटकीय तत्वों का 
आधार श्रवस्य लेता है| साय ही प्रवन्ध-कान्य शरोर अवन्ध-काव्य के 
श्रन्यान्य रूपों की कुद विशेषता भी इनमे मिलती ह । उदाहरणार्थं प्रबन्धः 


कान्य का विभाजन ४ 


की व्॑नात्मकता श्रौर श्रवन्ध के श्रन्ग॑त श्ानेवाे गीतिकाव्य की श्रति 
मावात्मकता पटवं आत्माभिव्यजना का तत्व यँ न्राकर एक नवीन यौगिक 
स्प मे दिखाई पदने लगता है । 

कान्य के इख भेद भे ्रन्तग॑व गल सूप से तीन व हो जते है । पए 
तो नाय्यात्मक, दूखरा स्वाुमूति-म्घान शौर तीसरा श्राख्यान प्रधान । नाय्या- 
समक वग के मीतर शनाटकीय गीति" जरर "गीति नाव्य श्रत ह! खातमूति- 
मधान वणं म॑ श्रात्मनिवेदनात्मक श्नौर श्रतिसंगीतात्मकः काव्यरपों का. 
परिगणन होता हे । 





| 
प्रबन्ध श्रवन् बन्धाबन्ध 


| | मिभरका्य 





| ॥ (शकन, 
महाकाव्य खंडकान्य गीतिकाव्य सुक्क 


द्वितीय खण्ड 


भ्रवन्धकाव्य 





दृतय अध्याय 


महाकाभ्य का उद्धव ओर विकास 


चैदिक संदिताचनं मँ महाकान्य का वीज 

श्रादि काव्य “रामाय श्नौर “महाभारत मारतीय लाहितय मँ महाकाव्यो 
क विकाडफे दो विशाल लोत ह । किन्ठ॒ इनके काल से रर मी पूवं चले 
जाने पर हम वेदों के उख सुरम्य काल मं पर्ुच जाते है जहौ मदरषियो के 
गान में हमे महाकाव्य का सच्चा बीजारोपण दता इश्रा दिखाई पड़ता है । 
मर्धो ॐ इन्दी गीतो को क्रमशः व्याप सूप मिलता गया श्ोर खमयोपरौत 
चे ही गीत महाकाव्य निर्माण कँ मूलाधार बन गये । 

““गवेदः' मे धार्मिक मं के श्रतिरिक्त बीच-बीच मं रेते म॑त्रभी 
आ है जिनको श्राख्यान का स्वरुप पास दै । इन्दं '्राव्यान सुस्त के नाम 
से मद्धि मिली दै । इन सक्तो कौ विशेषता उनके संवादात्मक स्पे दे 
जिसका भ्रमाव बदा ही नाटकीव है । परवर्ती कवियो को संवादो कौ प्रेरणा 
उन्दी सक्तो से मिली । श्रागे चलकर “महाभारत मे संवाद के भीतर सवाद्‌ 
-चलते दए मिले । “ग्वेद, कै श्रन्यान्य शरास्यानसृक्ों मँ “इन्दर या सकत" 
क अन्तग श्ा्यान का तल जिख रूप मे समायोभित है उर महाकाव्य के 
आरंभिक लक पूर रप भं मिलते ई । इम इन्द्र की वीरता की प्र॑वा 
मिलती हे । कमश रेते ही खाद्‌ भरे ्राढ्यान जव किरी परतिमाशालौ 


९ यो ज्ञात एव प्रथमो मनसा- 
देवो देवाकरदना परव॑भूषत । 
वस्व शुदं प्रमया 
दम्णस्य महा ख जनायु इन्द्रः ।। 
चयेद म॑° र-प० १२ 


४६ काव्यरूपं के मूलसोत श्रौर उनका विकास 


व्यक्तिद्वारा एक साय संग्रहीत कर दिष्ट गणु तव महाकाव्य को जन्म मिल 
गया । श्रा चलकर “महामारत" भ संवादो के भीतर संवाद की जो शैली 
मिली उकी मूल प्रेरणा संभवतः इन्दं शरासथानों से उसके कवि को मिली | 

ध्वेदो? मे इन बीरत। भरे श्रास्यानो के श्रतिरिक्त रखी प्रशंसा भी 
नित है भिनद दानसतुति \ गायानाराशंसी १ श्रौर कुंताप सूक्त ^ ककर श्रमि- 
हितकिया गया है । इनमे मिनन-भिन्न राजा् के श्राभित ऋषियों द्वारा कौ 
गर देसी परश॑साए मिलती ह जिनमे श्राभयदाताश्रो की वीरता श्रौर ण्य रूप 
से दानवीरतः का मुक्त कण्ठ से वणन किया गया दै । इन प्रशंसात्मक 
“सक्तो” म भी बह बी मिलता है जो श्रागे चले , कैर महाकाव्य स्प मे 
श्रित इश्रा । * 
पुखण 

वेदो के पश्चात्‌ हम पुरार्णो के काल भे परेश करते हँ । .बेदिक संदि- 
वादं से श्छ वात का हे श्रामास मिलने लगता दै कि उस समय ङु वं 
येते श्रवश्य रहे होगे जिनका कायं राजाश्रो को गरशंसा एवं उनके बीर कृत्यो 
का वणन करना रदा होगा.। क्रमशः परंपरागत श्राती हुई कथां" बराबर 
जुदती चली गहं शौर धीरे-धीरे उनका इृददाकार संप्र हमारे समत प्सतुतः 
होता चला गया । जिन श्रादशो को युग श्रमरत् गदान करना चाहता, 
अन्दे बं इनमे जोता चला गया । इख प्रकार वीर कत्य से लेकर, युगधर्मं, 
देवताश शरीर राजर्धियो क वर्णन, देतिदासिक, सामाजिक तथा शालीय समी 
मकार के विषय हम पुराणों के रूप मेँ संग्रीत होकर मिले । वेदों की दान- 
खतियो भ जो बीजरोपित हृशरा वह पुराणो म श्राकर कुद-कष सि 
ष्ोता शरा दिखाई पका । यह्‌ काल महाकाव्य का काल न या तथापि उसी, 








१ श््षैद मंज ६ सूक्त २७ मन््र ८ । 
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महाकान्य का उद्भव ओर विकास ७. 


काल से बह कलक हम मिलने लगती है जो स्पष्ट स्प ते महाकाव्य मे श्रे 
चलकर दिखाई पदवी । पुराणों मे खट ग्रौर उसके संहार का विस्तार, उतकी 
वंशावली, मनु का समय्‌ तथा उरुके समय कौ श्रन्ान्य घटना श्रौर चं, 
चनरवशौ राजान्नं वर॑न मिलते है परल पुराणों मै एकवा का श्रमाव 
मिलता द । श्रन्यन्य श्राख्यान बिना किरी कला के संग्रहीत कर दिष्‌ जते 
दै । पुराणों ॐ विषय इतने श्रभिक होते है, जिसके कारण उनमें सुव्यवस्थित 
गठन दरदा व्यथं ह ।श्र्ात्‌ एकं तो उन शरन्विति नहीं, दूरे खमय-मय. 
की प्रचलित कथा उनमे विना पूर्वापर चम्बन्ध के जोड़ ह मिलती द । 
अनेक बिरोध शौर शरतिशयोच्तूं घटना का समावेश भी उरे शी. 
कारण मिलता हे । जिस काल ने उमे जिघ आयान श्रथवा श्रादशं कथा 
कौ कमी देखी, उर्ने उसी श्राख्यान एवं उसी कथा को जोड़ दिया । कोई 
मी पेखा विषय नहीं जिख पर पुराण दृधिपात न करता हो । रसतु पुराणों मे 
रेक नही, श्रौर वाय ही कदौ-कदीं तो देसे मंग भी मिलते द जिनमे 
कव्यत्व बिलकुल ही शून्य दै । श्रष्॒ इष काल के पश्चात्‌ जो काल श्राता 
है वही हमारे दाह्य मे महाकाव्य कौ परपरा का श्रारम्म काल माना 


जाता र 
भुणत्नये केदो विशा सोत 

रामायण" शौर “महामार, से महाकाव्य कौ सुद्‌ परम्परा का श्रारंभ 
इसलिए माना जाता दै कि मानव पुर्षाथं के सर्वोत्तम स्वरूप को लेकर बड़े 
सुव्यवस्थित ठंग से इन दोनों काव्यो कौ रचना हई । यपि "महामार, 
"रामायण" कौ ठलना मँ उतना इ्यवस्थित नहीं तथापि उसने युग-ुगान्तर 
कवियों को महकाव्य स्वना मे किसी न किंस ल्प मे प्रेरित श्रवश्य कवा है ।. 

काव्यरूप की इष्ट से “रामायण” पहला कन्य है जिर उखमबदता णवं 
गठन पूर सूप से विद्यमान मिलती है । इक सममू कयां खात सगं मँ 
विभक्त इ शोर श्रायन्त कया कौ एक कड़ी दूखरी करो से उम्बद दे । श्वी 
से गवन" कौ कल्पना परवती कब्यशालञ के स्चयितात्रं ने का | काव्या- 
र्म करच-वध कौ मसरी घटना से होता द । उधर तौ करडा करते 
इ कोच के जोढे मे से एक, बधिक का लच्य बनता दै श्नौर इषर वाल्मीकि 
का हृदय बिल होकर शाप सप म उद्गीरित हो पद्व है । कहते दँ शौ 
समय वे ब्रहम दवारा आदिकवि धोषित किए गष श्रौर उन्द “रामाय के 


१, काव्यमीमांसा-राजशेखर ्रध्याय २ ४० ३. 


न काव्यरूपों क मूलस्रोत शरोर उनका विकास 


निर्माण का: श्रादेश मिला । साच्‌ धरमस्वरूप राम को लेकर्‌ भि कथा का 
प्रणयन श्रपने महाकान्य मे उन्होने किया उमे इहलोक मे ही परलोक षम 
की स्थापना करके दिला दी | 
इतने महान्‌ श्रादशं को लेकर वाल्मीकि चले श्रौर उतनी हौ महान्‌ 
-शैली मँ उनका यह महान्‌ श्रादशं शरमिव्य्त भी हुशरा | र्मसवस्प राम के 
पय भ जो विषमता ह वै ्रन् कुठ नदीं बही दानवी प्रवृत्तयो है जिससे 
लोक भरपूर है । देव श्रौर दानव का युद्ध निरन्तर चलता ै-एली की 
कल्पना हमारे यौ “देवार सभाम" मै दै.। यद संमराम सीधा सरल स्पराम , 
नही । श्रासुरी इत्ति पर विजय तभी सम्भव है जब साहस, बल, पराक्रम सभी 
का योग पक साय दिखा पदे । राम खाचात्‌ धमं स्वरूप देवता के प्रतीक द 
श्रौर रावण श्रातुरी तति का । इन्हीं दोनों के युध दवारा बाल्मीकि ने सत्य 
-की श्रसत्य पर, एवं घमं कौ श्रध पर॒ विजय दिखा है । इसी युद मे 
-शरा्यात्मिक श्रौर भौतिक प्रदत्त के युद्ध की श्रोर भी उनका संकेत हे । 
श्रन्त भँ दसी विजय दवारा कवि ने इसी लोक मे धमं राव्य या रामराज्य की 
-स्यापना करक दिखा दी ६ । 
विन्द॒ महाकाव्य का शन्त रामराज्य की स्थापना होने के उपरान्त भी 
शान्तरर्भे न हो खका | उसका प्यवखान करुण रख ही होता दै । 
इसका कारण भी वही घ्म, राज्य एवं परलोक कौ प्रधानता दै जिखका पलद्रा 
मानव भूमि पर श्रधिक सुक गया | राम के सम्धल लोक-निन्दा का भय 
श्रभिक्‌ चिन्तनीय विषय बन जाता श्रौर उनके श्रन्तिम जीवन घा इसी से 
ुःखमय हो जाते हँ । श्रतः महाकाव्य का परयवसान करुण रख मै होता है । 
रूपकी षट से यह प्रयम काव्य है जिसे सुखम्बदता एवं गठन पूंरूप 
से बत॑मान है । समू कया सात सों मे विभक्त ह, जिनमे २८००० 
शलोक टै । जिन छन्दो भ सकी रचना हुईं है उनमे सुस्वरता वं मावो- 
तपन कौ शकिपूं ह । इतने विशाल ग्न्य भ कया की एकता न हो देखी 
बात नी । उसकी एकता श्रपनी एक निजी एकता है । कीं भी कयाचन 
द्रा हुश्रा नदौ दिखाई पकता । बीच-बीच भ ेसे षर प्रसंग श्राति है 
जिनमे कवि की भाहुकता का पूरा-पूरा श्रामास मिलता दै । इन्दीं प्रसंगो 
को देखकर हम यह क उठने के लिये बाध्य हो जति है कि “रामायण” 
-न तौ कोरा इतिद्ास है, न पुराण, बल्कि है हमारा श्रादि महाकान्य । 
बाल्मीकि का प्रकृति निरीचण सूम या । यही कारण दै महाकाव्य के 
-वीच जहो कीं मी ऋदु, वन, पर्व॑त, संध्या, प्रात श्रादि के प्रसंग श्राए 


महाकाज्य का उद्भव श्रौर विकासं 3 
कवि का वंन कोशल श्रधूवं हे । मावो की महानता, शैली की मव्यता, 
सो का परिपाक समी इष्ट से “धामायण› सफल महाकाव्य दै । , 

मायया" ॐ पथात्‌ “मदामारव' दिलाई पडता ह । पहले मे जँ 
राम ह बहो द्मे इष्य । एकमे मदि विने (विमहवान रमःको तिठाकी 
देतो दूरे म “क्तात्‌ दर” ही ने स्प धार किया हे । जीवन म जव 
मतक न्दो का खस खमा को पुन जाता ह, तमौ मलय को मगवान 
कै श्ठल्प का रत्य समभ मे श्राव दै । गह श्ाकर इदलोकं शरौ पर- 
लोक का पूं समन्वय हो जाता दै श्रौर मानव-नौीवन ऋरपने सर्वोत्तम 
युवाथ की मूमि पर पचा हरा दिखा पड़ता है। महर्षि व्यास का दशं 
लका नह, पक उच श्रादशं द, जिनमे मानव पुरयां शरपने चरमोतक्ं 
पर पर्हुच गया है 

स्पकौ दृष्टि से “महाभारत मे वद सौषठव नहीं जो रामायणः मँ 
मिलता दे । एका एकमा कारण है) व विशालता एवं एक हाय कौ 
स्वना न अतीव होना | इशे आदि पव म स्वयं महर वया ने इ पुराय 
शरोर इविद्ास का एक सन्दर समन्वय ग्रन्थ माना हे ॥ प्रषान्‌ कया गरवो 
शौर पो यद के चारो नोर घूमती ह शौर धरान का ॐ चरो शरोर 
श्रनेक श्रस्यान श्रपने पे चीन्दयं कों रदित कते इष्ट दिलाई पढ़ते 
द । वह महाकाय पुराणो को शरोर श्रभिक युक गपा | , श्शान्तिपवं" मे 
जरो जीवन कौ विषमतां का वंन दै, बहो शान्तरस अपने खन्दरस्पर्मे 
दै । इष रसं म दख महाकाव्य का पर्यववान भी ड्श्राहै। 

“महामारत' मे श्राकर स्गो या कारडो ने पोका नाम लिया हे ॥ 
समू महाकवय मे श्गारद पं ह श्र मेक पं कौ कया शरन षटनाशनो 
के ्रनुसार श्ष्यायो मे विभक्त है । इन श्रष्वा्यो को. मी पव॑ ककर ही 
अभिदित कवा दै, जेरे शादि पवः मे श्क़मणिका-पव, ` 'र्वह- 
पवः इत्यादि । 

“महामार का श्रारम्भ नारायणं, नर श्रौर सरस्वती को वन्दना से 
होता दै । तसरचात्‌ कवि कव्य के गात्रो एवं कयानक से हमारा परिचिय 
करावा है । इमे युलव कथा क अपिर ब्रन्य बहुत-सी कुया क 
श्रा जानेस जो स्प इते मिला दै बह बिल्कुल वैसा नही जिसे हमने 








१ महाभारत, आदिपव॑, “'्तुकमणिका परव", (१६) उंपादक नीलकंठ, 
चित्रशाला परख, पूना, १६२६1 
ष्ट 


५९ कान्यरूपों क मूलतो ओर उनका विकास 


(रामायणः भ देखा | तो भी इतनी फाश्न को एक सायः लेकर चलने 
बलि महरि व्यास ने श्रपनी श्द्त प्रतिमा को दर्शाया है । इसका चरित्र 
चित्र वैसा नहँ मै, परिनिम फे महाकाव्य *इलियड' का है । दवौ चरि 
की योजना प्र व्यास को. “दोमर, चे शरषिक सफलता मिली दै । ये चरिषर दैवी 
किन्त युग को उनके इस रूपं विश्वास पूराया। विद्वानों के मतम 
\“म्ामारत उर््बल चरि का बन है १११ 

(महाभारतः के “वनपरव, भ वर्णन बहूव द परभावात्मकं बन पदे | 
मालय कां वंन बहुत ही चित्तकषंक है श्रौर जह की मी युद्ध-चेत्र का 
भ्रंग श्राया है बहतो कवि का वणन कौशल श्रदूधत दै रंग स्परे सभी 
रख की योजना हई दै श्रौर युख्य रख इसका शान्त है 1, काव्यान्त श्वा 
रोण परव से इरा रै जह कवि संसार की श्नित्यता को दिखाते हु मानव 
को मोत की शरोर उन्यूल होने का एक पय दिखाता है । 

“रामायण' से श्रागे बद्‌ कर भष्ठामारतः मे श्राकार की दता श्रा गई । 
संवादो की बिोषता से दी यह शद स्प सौन्दयं के साय ष सुका है । जिस 
भकार विशाल मारत एरक संसृति कौ श्रात्मा के सूत्र मे ही वैषा है, उखी 
प्रकार द 'महामारतः पने बडे विस्तार श्रौर श्रठर पवो के विशाल शरीर को 
लेकर एक प्रेरक सन्देश से वेधा इशरा हे । मानव धमं ही सव कु ६ै। उख 
मानव धम की सेवा घे श्रथ श्र काम दोनों सिद ह सकते द | जख प्रकार 
दम्पति-वियोग का करन्दन “रामायण भे या उसी प्रकार धम श्रर . मानवता 
के वियोग का क्रन्दन “महामारत' भँ है । धमं को काव्य की भूमिका मे लाने 
के लिप उका पूरा इतिहास कवि ने सामने रल दिया है । शसकिये इन 
महाकाव्ों म केवल भारत वंश ही नी, पूरे भारत देश का सा्॑ृतिक इति- 
हष धिषा हभ्रा है । 

रामायण श्रौर भहामारत' श्राप महाकावो की भरणी मेँ श्रते है । 
इनकी सयते परल विरोषता यदी दै क इनमे चरित की प्रधानता की श्रपता 
विशेष पुरुपायं का दिग्दशंन महर्षयो ने कराया दै | 
लौकिक संस्कृत मे महाकाव्य 

शापं महाकानो के उपरान्त हम ्शवषोषश्रौर कालिदास के काल पे प्रवेश 
करते है । इख कलत मे महाकाव्य उन खाहित्य-ममश सदय पाठको को 
ल्य करके रवे गए जो काव्यशाख से श्रभि् हो के ये, जिनमे समय के 


१. हि० खार कौ भूमिको--्रा० ह° प्र° द्विवेदी, १० १७७, 
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खाय बोदधिक विकाठ मी पराति म्रा म दो का था। इन्दी ऊ श्रलल्प इन 
महाकाव्य के रचयिता का व्यभि भौ वाहीक श्र व्यासे भिन 
दोखकाथा। कलाके भरति जितने सेत प्रशोष श्रोर कालिदास दिलाई 
पडे, उतने बाल्मी श्रौर व्याव नहीं मनोदृत्ति का यह भेद परिरियतियो 
के परिवत॑न के श्तुरप हौ था । नवीन परिस्थिवियों कै देन स्वह्प नागरिके 
शौर मय जीवन वे । भ्र मनोडसि एवं विचारधारा के परित॑न के साय 
वाह श्नभिव्यक्ति मे महाकाव्य का खसूपर त्रिलङुल बदल गया | 

भ्रववोष ने शरान ्ुदचरित' भ समय के उचतम श्रादं पारलोकिक 
वैराग्य को श्रमिवयंयित करने के लिये महात्मा बुद्ध को श्रपने महाकाव्य 
का नायक बनाया । मूल स्य मे इस महाक्राव्य की स्वना ८ सगो मर इई 
किन्त वतमान सूप उसका चौदह सगो का ही दै । कथा-गरवाह, वर्णन-शेली, 
मावव्यंजना समी भ पूं शमावात्मकशा यः वतमान हे ।' महाकाय का 
सूप यदय शरत्यषिक गढा रा भो मिलता है श्रौर हाय ही शरनाव्यक भ्र्गो 
काषद्दिर मीहै। शेली की ्रालंकारिकता कवि कौ सचेत मनोदसि का 
पूरा परिचय देती है । 

शरशवयोप के पशात्‌ कालिदास का इुभारसंमवः श्नौर “खुवंशः, मारि 
का “किराता्नीय', माष का 'शिञयुपालपषः, ओर भीं का. भेषषोय चस्ति 
इस चेत्र श्रते द । इन सभी महाकाव्य मे उच्च कलात्मक्ता के चाय ही 
काव्यत्व भौ पूर॑लष से मिला । छन्दो का चन्द्र विधान, रव का पूरं पर 
वार, महति के अल वय॑ श्रादि के यधा" मानव वीक का 
सां दर्य इन महाकायो मे शपे श्धूं कौल केशाय श्रित बरा | 
इति्तातमक अंगो के साय हौ भावात्मक परसग क योजना भौ. बी 
सामंजस्वपूं शैली मे ययँ हई । 

स्त मानो पर वरम इटि गने ॐ पराद्‌ जो सन इरे 
उमच पसठुत होता दै उके पान श्रंग दिखाई पडते खगै मन्ध, 
नायक, बरन, रस ग्रौर छन्द । संत का पत्यक महाकाव्य सरगबदध है | 
इन सर्गो की संख्या निशित नहीं | वाद के श्राचा्ोंने परिभाषा करते हए 
इनकी संख्या निश्रित कर दौ । श्रादि महाकाव्य रामायण भँ हे घत, 
(महामार श्रठाद, 'रखवश" भ उन्नी शरोर “इदप मे खत 
खगं मिलते है । क्रमशः इन सगो का शराकार वदता षता गया | 

संत मँ महाकायो कौ कथा श्धिकतर वेद, इविहा शौर पराया ॐ 6 
हौ लौ गर । पस्पर्सथात कथा को ही इनमे स्थान मिला श्रौर काल्निक 
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कथाश्रो का बहिष्कार किया गया । 'बुदधचरित मे बुद्ध की कथा, “रघुवंश” 
भै र्घुकीकथा हमारे यँ कौ प्रस्यात कयार्प ह । इसी प्रकार श्रन्य सभी 
महाकान्यो म यही बात स्व॑र मिलती है । ये परसयात कथा श्रपनी मूल 
कथाश्रोसे न मिलती हो देखी बात नदीं । कल्पना का योग इनमे बह पर 
इरा दै जहौ पर कवि श्रपने कथानकं कौ सरख बनाने के लिष दत्तचित्त दै । 
प्राशय यह कि कल्पना को वीं तकं स्थान मिला है, जह तक उसमे मूल 
कथा से को भी श्रन्तर नौ श्राने पाया दै । इन महाकाव्यो मे, ए गकार 
हतिकृततात्मक पसज्ञो के साय-साय भावात्मक एवं कान्यत्व पूं परक्ञो मे 
श्रनयोत्याभ्य सम्बन्ध भी विद्यमान दै । कथा-प्रवाह मे कहीं भी शिथिलता का 
मान नी होता । प्रन्ध पूर् सूप से गठो हुश्रा है श्रौर रचना शैली नाटकीय 
श्रधिक दै ।श्रसतु कथोपकथन एवं नाटक की समस्त सन्धयो भी मिलती ह । 
किन्तु नाटक की ये सन्धियोँ सर्वत्र मिले यह श्रावश्यक नहीं | रेतिदाषिक 
नाको मँ इनकी योजना नहीं होती । 

संस्कृत के प्रायः सभी महाकाव्य म चदे वे श्रारम्भक दों चदे परवती, 
श्रलौकिकं तत्व की योजना विशेष सूप मेँ ई रै । इ श्रलौकरिक तत्व से 
कृयाःम्रवाह भ शिथिलता श्रा हो देखी वात नी । जिर ऊचे श्रादशंको 
लेकर वाल्मीकि, व्यास ग्रौर कालिदास शादि कवि चते उपे श्रमव्यक्त करने 
के लिए. यह्‌ तत्व बहुत ही स्तम सिदध हृशरा । लौकिक रौर पारलौकिक तत्वो 
का समन्वय, शदलोक मँ परलोक की स्थापना श्रादि पेते श्रादशं है जिनसे 
युग विश्वासानुरूप श्रलौकिक तत्वों को श्रा जाना बिल्कुल स्वाभाविक था । 
(रामाबण” मै धमं स्वस्य राम की विविष श्रलौक्िक चेशे, शिला की ली 
रूप धारण करं लेना, पुष्प इष्टि, श्राकाशवाणौी श्रादि कुच पेते दी प्रसङ्ग है 
जिनमे श्रलौकिकता मरी हुं है । (महाभारत भै कृष्ण का शरञुन को विराटः 
सूप दिखाना, “खुवंश" भ दिलीप का श्रपनी सन्तति श्रमाव कै कारण को 
पूरव ही जान लेना, सुवं हृ होना,“ चरितः भे बालक ड का जनम कते 
ही बोलने लगना इत्यादि देसे टी उदा ह । वास्तव भ देला जाय तो 
जव प्रधान नायक का चरित इतना ऊँचा टो जावा है कि उसमे तथा देवत्व 
मँ श्रभिन्नता स्यापिति्ौ जाती दै तब स्वयं देवगण उक कायो म हाथ 
अटते हुए दिखाई पड़ने लगते दै--गृ्वी पर उतर श्राते है श्रौर उनकी परस 
न्नता पुष्य रष्क स्प भे प्रकट होने लगती दै । यहीं से इन महाकायो भै 
श्रलौकिक तल का बीनारोपण हौ जाता है । 

इन समी महाकावयो मँ एक प्रधान युद श्रवर्य दिलाया गया है । युद्धो- 


महाकान्य का इद्भव श्नौर विकास ५३ 


परान्त नायक कौ विजय होती है श्नौर शदुपकत क पराजय । (रामायणः मेँ 
राम-रावण्‌ युद्ध, “महाभारत" भ कौरवो शरोर पाण्डव का युद्ध, छमार- 
समवः मै मार शरीर तारक बुद्‌, “शशुपालवभः' मे कृष्य श्र 'चिशुपाल 
द तथा (किरातानीयः मे अञ्न श्र किरात का युद्ध दिलाया गवा दै | 
किन्तु "इद चरित" मे रेखा युद्ध नहीं बद शौर मार का युद्ध बद उच्च 
ूमिका का युद्ध दै यहाँ मनुष्य का श्रपनी इन्द्रियो के मति युद है । युद का 
सूतपात करने बाला होता है नायक । यह तो नायक है बुद्ध जिनके जीवन 
का घमं ही “श्राहिखा परमोधरम” ३ श्रतः यह युद्ध कयोकर सम्भव हो खकता 
है। पर्छ (मावस ' श्र (महाभारत के युद्ध भ साधारण भूमि पर होने 
वले युद नौः एक भ यदि देवाघुर चराम कौ भावनादै तो दूरररमे 
साक्तात्‌ धमं युद्ध हुश्रा दै । तो मी संस्कृत के परतां महाकायो मे युद 
नायकं द्वारा किरी लोकि साधनां या देवताग्ो के खुल निमित्त ही हब 
ईै। “रामायण' का युद्ध लोक वं देवतश्र दोनो ही हित ॐ िषे है । 
मार सम्भव' का युद्ध देवताश्रो को प्रसन्न करने के लिए दै । “रघुवंश मे 
इस दृष्ट से विरोषता दै । उसभ यदि ग्रनेक नायक हँ तो श्ननेक युद्ध भी दै । 

इन महाकायो म नायक को बहत ऊश्च पद दिवा गवा. है । “य॒मायण” 
मे राम, “महामारतः के. कृष्य त्रिय राजा है, छमारखभवः मेँ स्वामी 
कार्तिकेय देवता दै, शुदचरित्र मे दध महात्मा साघु है | इरी प्रकार खभी 
महाकाव्यो मे देवता, राजा या पेतिदाछिक पुर्ष ही हए है । न्दी के खाय 
मविनायक भी चित्रित ए है । रावण, दुर्योधन, वारक, शिशुपाल, किरात 
शादि विभिन्न महाकायो क भतिनायक है । इनके श्रतिरिक्त नाविका को 
मौ सु बमन आदश चिवो क रूप ञँ अत किया ३ । 

दूरी विशेषता जो इन महाकाव्यो कौ दै वह है वनो का प्राषान्य । 
हृति मे जहो कही जो भी न्दर एवं शरारक है उन खभ का ` या तष्य 
चरणन इन कवियो ने श्रपने महाकायो मँ किया | समस्त कति उनके 
श्रौलों के, समच मूला कृरती थी । श्रौर एक-एक कण उन्दंपरेरित करता 
रहता था । पकृति के सौम्य से सौम्य, उग्र वे उग्र सवर्मोके. जो वयंन 
अस्ठत कि दै वे समगर खाित्य मेँ श्म स्थान पते हँ । 

व्तु-वरंन की तो स्तत्र, कीं श््रसत श्नोर की उदीषन स्प मे 
किया गया है । बाल्मीकि, श्रश्वधोष श्रौर कालिदाख के वरन जैसे युन्द्र 
णवं वीव वशंन श्रव्यत् दुलंम दै । दूरी वाव जो विशेष उल्लेखनी दै 
वह यह्‌ कि इन महाकाव्यो-म इतित के कोरे विवर का अमाव है । 
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परु श्रागे चलकर श्पभ्ंश मे शतिदृततातमकता श्रधिक देखने को मिली । 

रस को हमारे यौः एक ऊँचा स्थान दियागयाहै। इसीरखकी 
श्रनुपम मिति पर ये महाकाव्य स्वे गष है | महाकाय मै वमी रणो को 
स्थान मिला श्रौर प्रमुलता केवल एक ही रख को दी गई । इन प्रमुख रसो 
भँ गार, शान्त श्रौर वीर रख ही परयुल सूप मे नियोजित हुश्रा । दास्य रख 
करो महाकाव्य कौ गम्भीरता मेँ को स्यान न मिला । 

माषाकी दष्ट से संसछृत महाकाव्यं म पदे तो सरलता, गहनता एवं 
शुद्धता को श्रधिक स्थान मिला; किन्तु (रामाय ', “महाभारतः के पश्चात्‌ 
ूढता एवं शुद्धता तो दिलाई पढ़ी किन्त॒खरलता को उतना स्थान नहीं 
मिला जितना किं उन आं महाकान्यो म । परवती महाकाव्य म विकास 
के साय माषा का परिमार्जन,. परिष्कार एवं समूद श्रधिक मिलता गया । 
कालिदाव मे ह बात विशेष स्प भ दिखा पड़ी । उनका बन्ध इतना 
मखण एवं जल दै कि पदे मे विशेष श्रायास नदीं करना पड़ता । उनकी 
वाणी इतनी परिनिष्ठित है कि शब्द्‌ परिवर्तन उखे सम्भव नहीं | 

संस्कृत महाकायो का श्रारम्भ मंगलाचरण से इरा हे । सम्भवतः श्मंगल 
के नाश की भावना से, प्वं महाकाव्य निर्माण सरलतासे हो स्के इसी 
विचार से इसकी योजना महाकायो मेँ की गई । छन्दो का चुनाव भी बहत 
इन्दर दुश्रा हे । “रामायण मे श्रनुष्टप कौ प्रधानता है तो “महामारत' 
इत छन्द के साय-साय श्न्य छन्द जेसे जाति, उपजाति शादूल विक्रीडित 
श्रादि का भी प्रयोग हुमा है । प्रवतीं कवियों ने सर्गोत भे छन्द परिवर्तन 
का उतना ध्यान नहीं रला । क्रमशः महाकायो की रचना रूदिवदध होती, 
चली गर श्रौर उसका रूप मी बढ़ा हौ कलापूौ हो गया | 
पालि भौर प्रात काल 

पाजि माषा मे भी कान्य किसे ग किन्तु उनम महाकाव्यत्व प्रायः शल्य 
है| “*भिनचरित१ शरीर ^जिनालं कार जैसी तियो फो महाकाव्य की 
भरणी मै रखने मे संकोच दोता दै, क्योकि उने दध के जीवन की छोरी-सी 
कथा को लेकर वर्॑नात्मक दंग से कवि ने काव्य कास्पभरदे दिया} 
महाकान्यो के विकास मे इन क्यों का श्रभिक महत्व इसलिये भी नदीं 
दिखा पडता किं बौद भरथो का प्रभाव हिन्दी के महाकाव्यो पर बहती 
कमषड़ा | 





१, जिनचरिति-वनरत मेधंकर । २, भिनालंकार-बुद्धरद्ित ! 


महाकाव्य का इद्भव ओर विकास पष 


कृत काल मे श्राकर ह्म बडुतं से परवन्धकाव्य श्रवश्य मिलते है 
जिनमे परवरसेन का श्ेठवंधः, वाक्यतिराज का (“गौढवधः, हेमचन्द्र का 
(माराल चरित' श्रौर रामपाणिवाद का “उषानिद्द ` प्सिद हो गण 
| किन्तु इन प्रवंधकार््योका मी केवर छोटा है श्रौर शे मे वह 
मव्यता नहीं मिलती जो संस्कृत ॐ महाका्यो भं हमे दिलाई दरी । 
सस्त के परीं ेतिदासिक काव्य 

हमने श्रव तक देखा दै कि किस प्रकार वैदिक साहित्य से क्रमशः 
रामायण" श्र 'महामारत जैसे महाकाव्य का विकासं दशना दै । इवके 
पथात्‌ तो इन्दं महाका्यो से मरित दोकर न जाने कितने सगव महा 
काव्यो की स्वना शती रही । क्रमशः महाकाव्य सग॑वदता म सद्‌ हो गयां 
रौर उमे ऊँचौ कलात्मकता का विधान मी बढ़ता चला गया । फलतः 
एक समय रेखा श्राया जव वह साहित्य केवल ममो की ही वस्तु बन गया ¡ 

संस्कृत में ेतिहासिक व्यक्तियों के चरितं से सम्बद कान्य तो कर प्रत्त 
होते द पर उन्दं इतिहास नहीं का जा खकता । श्रश्चषोष श्रौर कालिदास 
जैसे कवियों ने कि देविहाषिक पुखष को ल्य बनाकर क .काव्य नहं 
कलिला । समसखामपिक एतिहासिक व्यक्तियो.का उल्लेख पुराने संस्कृते साहित्य 
मं सिफं शिललेखो श्रौर ता्शासन प्न मे ही प्रात होताः हे, किन्ुः कान्य के 
उदर से खमदामविक राजान े चरित परवती चाहत म बहु श्रषिक 
भचलिव हुए । शत्वं शताब्दी के उपरा्व सृत शादि मे रेखा ल 
श्राया जिसमे श्रधिकांशतः देतिदासिक राजाश्रो के चरित को कथि ने ल्व 
बनाया । इन रेतिषटासिक काव्यो मे बाणम का चरित" जिसे उन्होने 
आख्यायिक कह कर श्रमिदित किया, श्रत्यधिक प्रसिद्ध द्रा तया वह रेवि- 
हिक काव्य माना जाता है । काव्य कौ इटि से इर देतिहासिक , व्यति 
हं को लेकर उसके जन्मकाल से उत्तरोत्तर ्रोदाव्रस्या तक का. यन्द्र 
वंन श्राठ उच्छवास म निबद्ध डरा है । उसके पशात राठी शवान्दी 
में शंुक का ुवनाम्युदय" मिला, जिसमे मम्म श्रौर उसल के युद्ध का 


-वणंन किया गया । लगमग १००५ ६० मँ क्रमशः. कवियों का छुकाव 


कवित्वप्रधान पेतिदासिक काव्यो कौ रचना की श्रोर हुश्रा । इनमे पद्मगुत 
या परिमल कबि का “नवसाहलाङ्कचरितः बहुत ही परषिद्ध डश्रा, जिसमे कवि! 
ने मालवा के राजा चिन्छुराच नवलाहषा् ॐ देवहासिक महत्व का परदशंन 
इरा । साथ ही बिल्हण का 'विक्रमांक देवचरित', जिसमे राजकीय युद्धो 
श्रौर विवाहोंका विस्तृत वर्णने हश्रा, इख दष्ट से श्रत्यधिक महलयूर 


५६ का्यरूपो के मूलस्ोत श्रौर उनका विकास 


पेत्यासिक काव्य सिद्ध होता. है कि: उस्म एेतिदाषिक कथा का इव स्प मेँ 
वणन हश्रा है जिसने कवि का शुकाव इतिदास की श्रोर कम श्रौर कवित्व 
पूं वंन कौ श्रोर ञ्धिक दिखाई पड़ता है । किन्ठ॒ इस सुकाव के होते 
ए यह नहीं का जा सकता कि प्रस्तुत काव्य मे चरित्र-चित्रण का वही 
सूप दै जो परवंषका्यो भ मिलता है । इसमे युद एवं विवाह की भनार 
का विस्तार श्रवस्य बहुत कुच वैदी हौ शैली पर मिलता दै जो ्रागे चलकर 
हिन्दी के “राखो शैली कै परव॑धका्यं भ दिखाई पड़ा । इतिदासविषयक 
ऊच दनान का सोत दने पर भी यह ग्रंथ प्रधानतः काव्य-चे्र म रला जा 
सकता है । दूसरी ब्रात जो इसमे नवीन दिखाई पड़ी वह यह कि इसमे नीति 
कीवातोंका गुन भी. इरा दै. श्नौर इसका ` प्रधान रखःशान्त है । इस 
जीत्निपरकवा र “मदामारत' का भाव हमे दिखाई पड़त( है 4 देसे ही क्यों 
मँ दूसरा खन्राकर नंदी का !रामपाल ` चरितः भीः मिलता दै जिसको 
श्लेषकान्यः कौ संञा. दी जाती हे । . इसमे श्रयोष्या के राजा राम श्रौर 
बंगाल के राजा यमपाल प्रर टित होने वलि रिल्ट लोक मिलते दै । 
यदो मी . इतिहास की श्रपे्ताकृत काव्य-चातुरी कौ श्रोर कवि का उुकाव 
श्रषिक्‌ दै.। वारहवीं शताम्दी तक परहचते-पहचते हमे रेते कायो मे जल्दण 
का खोमपाल विलास" श्रौर जयानक का शष्वीराज विजयः भी मिलते 
1 श्रनन्त पत्र शदर.का ^रषटौदवंश' कन्नौज के नारयण ' शाह तक होने 
बह्ने रजाश्रो की चरितावली कौ लेकर निर्मित शरा ! 

हंसी शतान्दौ म हेमचन्द्र का 'कुमारपाल चरितः या "दवाभ्रय काव्यः 
जिस स्प ओं स्वा गयो उरे बी खों क़ रचना तो सुखतमे हुई शौर 
्न्तिमं श्राठ सुगो को प्राकृत भाषा मे स्वा गया । इस प्रकार प्रस्ठुत 
काव्यम म कान्य श्र व्यकुरण कौ चिन्ता स्ट सूप से भालकती 
इद मिलती है । इरी भोति सोरेशवर कौ. ““कीरवि - कौषदीः, मै मत्री 
वस्तुपाल कौ कीरिं का वंन शा श्रौर चं १४६० म नयचन्द्र सूरि का 
चमीर महाकाव्य" मेवाड़ के राजा हमीर की भरशंसा निमित्त रचा गवा । 
रुके साढे तीन सगो मै हस्मीर का विवाह-व्॑नश्रौर द॒ का वणन किया 
गया है, जिसमे हमे काव्यत्व की मोर कवि का काव स्पष्टतः मिलता है । 


१७बी-शताम्दी म राममद्रम्व नामकं महिला लेखिका ने “रघुनाथा 
भ्युदय' मे श्रमे प्रिय राजा रघुनाथ के यश का. वणन किया । इसी प्रकार 
विजयनगर के राजा श्रचयुतराय कौ रानी गंगादेवी ने '4वीरकमराय चरितम्‌" 








महाकाव्य का इद्भव श्रौर विकास ५७ 


या ‹“मधुराविजय› भे श्रपने पति की मदुरा विजय की कहानी का वंन 
क्रिया । इनमे मी काव्यत्व मिलता है । 

संसृत के उक्त देतिासिकं काव्यो के विवेचन से हम इस निष्कं पर 
चते है क़ि संस्कृत के एेतिदासिक काय वस्तुतः पूरंस्प मँ शतिहास को 
लेकर नदीं चले, बल्कि उनमें श्रधिक काव्यत्व ही मिलता दै । ये कान्य 
श्रपने-शरपने रेतिाषिक चरित नायको के रेतिहायिक पहलू को सशं करते 
इष वस्त; का्यात्मक वरन की शरोर दी ऊन हए दिलाई पढते ई । 
षटनाघ्नों का कल्यना के साय बहौ श्नमिल योग होने के कारण एक प्रकार 
से दोनों दी भ शअस्तव्यत्तता दिखाई पद़ती दै । ठच पूजा जाय तो वँ 
किसी मी एतिाषिक व्यक्ति कै काल, क्रियाकलाप श्रादि का वास्तविक 
टना के खाय वंन न होकर श्राशिक स्प रेतििक सत्य को 
श्रपनाते हृष विवाह, युद्ध, केलि ग्रादि के द्वारा नायक का महत्व प्रदशित 
श्राह । इश प्रकारये काव्य देतिदासिक शोष के लि ्रवश्यगेव कुक 
सामग्री परसवुत कर सुकते है, किन उनकी सचना म कवि कौ मूल ्ह्ति 
कौ छानवीन इसी निष्कर्ष पर ले, जाती है कि इनम करि का ध्यान परम, 
बिरह, केलि, युद्ध आदि वर्श॑नौ की शरोर श्रधिक्‌ रमा है । बही कारण है 
इन देतिहाएिक काव्यो मे हरम नैतिक जय्लिताश्रं द्वारा उपस्प होने वाली 
प्रिर्थवियो का पूतः श्रमाय मिलता द श्र साय ह इनमे दते हात्यपरक 
श्रनमिल व्यापार मौ युत नदी इद जो मनुष्य के वास्तविक . जीवन का 
उदधाटन कवे ह | उनमे कल्मना ़ी शी शरथानता है, चख््-चित्रण कौ 
-यथायंता नहीं मिलती । 

करमशः इन्दी एेति्ासिक कायो म देसी कथानक रूदो का प्राधान्य 
भी होता. चला गया जो. कोरी कल्यना-परूत लोक-कथाश्नो मे खाषारयः 
उपलन्ब होती दै । स्वप्न मँ परिय दरथंन, शुक्र दारा परिव संघान्‌ श्चौर संदेश 
भेजना, नि का शाप, रूप परिवतंन, लिंग परिवर्तन ` परकाव-गरवेश, 
-ग्रभिशान, प्रिय वस्ठ दवा पू प्रसंग का ज्ञान; श्रन्तःपुर की परिचारिका का 
-राजा से प्रम्‌ शौर ग्न्त भः पुनः उसका राजकन्या के स्प मँ प्रकट दोना, 
-चितर-दशंन दवारा विरहाकुल होना, नाय का श्ौदायं रादि इ एव 
-कथानक रूदो है जो परपरा से भारतीय कयाश्न म भरचलित रहती श्रारं । 
-षीरि-धीरे शन पेतिदालिक काव्यो मे इन्दी रूदो का भी समावेश होवा चला 
गया जो प्षानवः श्राठवीं शताब्दी से लेकर वीं शताब्दी ठक कायो 
अँ समाविष्ट होती रदी । ॥ 


ध्न काव्यरूपो के भूल्ोत रौर उनका विकासः 


प्राक्त कल के उद्धव के सार्थ ही दूसरी श्रोर रेस प्रवृत्ति के श्ननेकः 
कायो की सचना इर जिन देतिासिक कायो ॐ विपरीत 'समू काः 
बिलकुल कल्यनां का श्राधार जकर खी हई श्रौर इन्दी काल्पनिक कथानं 
का सम्बन्ध युगं के किंस परसिद्ध एतिहाषिक व्यक्तियों से जोढ़ दिवा गया | 
मरकत के "हेठवन्धः,' “गोड्वदो?, “उपान श्रादि वन्ध काव्यो मे 
श्रोशिकं पेतिंहाछिकता इसी सूप मे समाविष्ट हई मिलती है । सम्भवतः इसका 
कारण प्रशंसा एवं असिद्धि पाना ही रहा दो । कोई भी बात इसके मूल मँ 
क्योःन दीहो, परन इठना तो निश्चित रूप से का जा सकता है कि 
न्दौ की प्वन्धकान्य-धारा पर इसका प्रभाव भी श्रव्यमेव पदा जो प~ 
भ्रंश कार्यो से होता हृश्रा सीधा न्दी म चलां श्राया | 
अप्रंश के चरित-कान्य शौर उनको प्रभावे 

माकृत काव्यो मे जिख कथा.तत्व का विनियोग प्रचुर मात्रा होरा 
या, श्रपश्ंश काल मे श्राकर जैन 'का्यो मै उसका पला अधिक मुकता 
श्रा दिखाई पड़ा । इस काल मे एकं श्रोर तो पुरो की स्वना हुई श्नौर 
दूसरी शरोर येते काव्य, सचे गण जिनमे कथा का मोह श्रत्यधिक मातरा मे 
समाविष्ट हश्रा । जैन कवियों मँ सवय॑मू का स्यान ग्यम माना गया । इनके 
श्डम चरिड› ( पद्मपुराण ), मेँ दिन्दी का प्राचीन स्वरूप सुरित मिलता 
दहै, साय दी जीवनं की सवज्गपूरं अवस्थानं कां चित्रण यहो जिख रूप मेँ 
श्रा है उसने भी दिन्दौ कौ प्बन्धकान्य-धारा पर पूरा प्रभाव डाला; क्योकि 
जिस रपं भै भ्रस्त जेन रामायण का विभाजन "संधि" श्रौर कड" मँ इश्रा 
बहत कु इख दधति पर श्रागे चलकर दुलखी के “मानसः मे मी कांडे 
श्रौर सोपान का विभाजन किया गया । स्वयम्‌ के “डम चरि" का 
जिस्‌ रूपमे श्रारम्म हृश्रा ह उसमे बन्दना, सजन, प्रशंखा, खल स्वभाव! 
वंन, पूवं कवि के परति हृतङता शापन श्रादि उसी रूप भे दै निष स्प मे 
दिन्दी के परबन्धकाव्यों मै हमे अगे चलकर मिलते है । वणंनीय परसग म 
भी स्वयम्‌ के “भम चरिडि"” मे वेम पकृति-निरीचण उन कर्ण प्रसंगो 
के मार्मिक चित्रण भँ मिलता है जहो दशरथ, रोम, भरत, रावण, मंोदरी. 
श्रादिके विलाप 

शैलीकी षटि से इसमे श्रपभरंश की “ककव, शैली का प्रयोग है 
जिसमे कु धन्मटिका” या “्रलिल्लद के पश्चात्‌ त्ताः का प्रयोग मिलता 





१ भ्रवरलेन । २. वाक्पतिराज । ३, रामपाणिवाद | 
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है। इसी शैली का श्रनुगमन सवय॑भू ॐ पश्चात्‌ ुषदन्त ने. "विषषठमदा- 
ुरिखुणलंकारः या “महापुराणः मे करिया । 

पुराण-कार्व्यो कै श्रतिरिक्त जैन कवियों ने दूरी श्रोर लोक प्रचलित 
कथानं का श्रा्ण॒ कर एसे चरितका्यों का निर्माण किया जिनमे ्रेम- 
माव को दी श्रधिक परयलता मिली । इनमे “माविखयत्तकहा*५ "जवहरचरिड', 
'शावज्कमास्चरि रौर करकंडुचरिउ* श्रमी प्रकाश मे श्ाए्‌ दँ । इनके 
श्रतिस्क्ति बहुत से. अन्य काव्य जैसे “घदरशन चरिठ, “नेमिनाइचरिउ२, 
धज्जुणकडहा' शरादि प्न्यो का पता मी चल गया दै" । चे काव्य प्रेम्रवान 
कहानिों को श्राय करके निर्मित हु श्रौर इनके कवियों ने श्रपनी धार्मिक 
त्ति के श्दुरूप सम्पू कान्य को श्रलौकिक बावावरण्‌ भे ही विकरितः 
करिया हे श्रौर प्रत्येक काव्य किलीन किसी धार्मिक बत को लच््य करके दी 
सचा गया । इख व्रत का उल्लेख कवि श्रपने काव्य का अन्त करते मय दी 
श्रधिकांशतः करता हशर दिखाई पदता हे । इस प्रकार लोकिकं परम-कया. 
द्वारा जैन कवियों ने श्रपने चरिति-कान्यों म धार्मिकं उपदेश हौ श्रषि- 
कांशतः दिष्‌ । 

काव्यरूप कौ दि से इन चरितकाव्यो कौ छानवीन करने पर ह्‌ शातः 
होता है किं.इनमे छदो का वहो दंग दै जिसे हम स्वय॑म्‌ के रामायण मे 
देल दुक दै । इख छन्द शैली को ““कड़वकशली ' के नाम से श्रमिषठिव 
क्िगयाहै। 

विषय कौ दष्ट से खमी चरिकान्यो मँ कवियों ने लोक-पचलित कया 
के श्रनुरूप नायक ञ्रथवा नाधिका के गुण-भवया श्रथवा चित्र-दशंन या 
स्वम-दशंन दवारा उमड़े हु पेम से कायारम्म किया । नायक परमिका के 
लिए समुद्र यात्रा करता हशर एवं श्रनक को को मेलता हशरा दिलाया 
गया है । श्रन्त म नायक, नापिका का मिलन होता है श्र फदी-कदीं सुनः 
एेखी बाधा दिखाई ग है जिससे दोनो का किर से वियोग हो गवा ह । 
इस प्रकार युनः कथा श्रागे वदती गई है श्रौर श्रन्त म पुनः मिलन श्रौर 
शान्त रख से कथा का पर्यबवान दिलाया गया है । 

इख प्रकार जैन चरितक्यं मे कयानक सादृश्य तो मिलता दी द चाथः 


१. ` धनपाल १०बीं खदी । २. पुष्पदन्त श्वी सदी । ३, पुष्पदन्त 
श्वी खदी । ४ सुनिकनक़ामर वीं दौ | ५. श्रप्रा के चरिः 
काच्य, रामच तोमर, विशवमारती पत्रिका, २००३ वि° वैशाखश्माद्‌ + 


६ कान्यरूपों के मूलल्लोत ओर उनका विकास 


ही प्र, खंयोग, वियोग, प्रकृति वरंन-आदि मौ एक.ही मान इष है । 
शरारमम भ वमी का्धों म मंगलाचरण, सजन स्ठति मिलती है श्रौर कथा 
का उदेश्य, देश, नगर, दिल या समुद्यता, श्रे श्रादि का वणन 
मी इनमे ह्र है। दूखरी वात जो विशेष सूप से इनमे दिलाई पढ़ी दे 
`वह.य कि श्रपनी धामिक प्रतत के शरनुरूप एवं लोक-कया ॐ श्रा्रयण से 
इनमे पारलौकिक एवं श्ाश्चर्य-तल का सम्मिश्रण भी हृश्रा है । इनमें पात्र 
रपे पूर्वलन्म की कथा से श्रमश्च दिलाए गण है, उनके जीवन मे सधु 
दवारा मविष्यवाशौ हुई है, पशु -प्ी मानवीय क्रियाकलाप करते हु दिलाई 
पके ह । दानवो दारा पय मँ वाधा, रूप परिवर्तन एवं यत ग॑घ्वो दारा 
स॒दायता श्रादि रेस ही गरंग हैँ जिनमे लोक-हृदय .श्रधिक रमता हरा 
दिखा पढ़ता दै । इन्दी विषयों को शरप्नाने बाले इन चरितकावयो ने लोक- 
द्य को श्रतयभिक प्रभावितः मी करिया द ।, एेखौ विशेषता के कारण ये 
चरितकाव्य वड दी वर॑न-परधान इ है जिनमें इतिढत्ात्मक प्रसंगो का 
आधिक्य दै । ऋति कथा कदने का इच्छुक श्रधिक दै, काव्यत्व लाने कौ 
शरधिक चेष्टा उने नरकौ । यही कारण है मी काव्यो मेँ प्रायः एक से 
छंद, एक से उपमान प्रयुक्त हुए । 

श्पभरंश क इन चरितका्यो की शैली हिन्दी के ब्रादि युग से दोती 
इ पर्त समय तक मारी शरव॑धकाव्य-घारा को प्रमावित करती रही । 
जायो के भन्रावत' श्रौर तुलसी के मानवः पर इखका श्रमाव तष्ट 
ूपसेषद्वा | 

हिन्दी के पवन्धकाव्यों पर एक अन्य दिशा से भी प्रमाय पड़ा । संस्कृत 
क पेतिदासिक काव्यो कौ चचां हमने पदले कौ । इनदीं ेतिहाषिक काव्यो मे 
बहुत सौ देखी बाते मी मिली जो ततरालीन राजां की प्रशस्तियो के स्प 
डिगलकाव्य सें विक़षित हृद । यह विका षंच स्पोँ मे हुश्रा जो गालो", 
धरक्रास', विलासः, “रूपकः श्रौर “वचनिका" के नाम से उपलब्य होता है । 
संस्कृत मँ इन पचो प्रकार के रूपों मे “कासः शौर "विलासः तो मिले किन्तु 
रतोः जैखा स्य पुराने गुजराती, कानन मे शरभिकंशतः मिला । श्रपभ्ंश मेँ 
बीं शतान्दी मँ अ््दुरंुमान कृत “खंनेदराठक' ( सदेशराठक ) भी हमे 
उपलब्ध हुश्रा जिखके “राखक' शब्द मेँ "रासो की ध्वनि सुनाई पदौ, कन्ठ 
सकृत मे रेखा कोर अरन्य प्रकाश मे नहीं श्राया है । उपयु पो परकोर के 
स्मो भी सृत के रेतिदाषिक करव्यो कौ भति तिस का खशं करके 
काव्यात्मक काव दिलाई पढ़ा । किन्ठ॒ उक्त पचो प्रकार के कायं कौ सवते 
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वदी विशेषता यह है कि उनमें लियो के सुख से एेखी-देसी वीरमावातमक 
उक्ति कलाई है जो न तो किसी पूर्वता कायो मे मिलती है श्नौरन 
परवर्ती रीतिकालीन बीररखात्मक क्यो मेँ ही । हों, यह निर्चयपूर्वक कहा 
जास्कता है किश्रप्रय मे यद्‌ वीररसातमक, स्वर श्वर्व मिला शौर हेम- 
चन्द्र के श्रपभ्रंश उदादरणों मँ यह स्ष्टतः सुनाई भी पड़ा । इससे यहं श्रनु- 
मान लगाया जा खता है किदो नहो देशी मापा म उक्त पोच भकार 
के कान्यरूप श्रवश्य प्रचलित रदे होगे श्रौर खमय-समय पर इन्हीं रूपों को, 
ही ध्यान मे रखकर संस्कृत भे देसे काय लिखे श्रौर लिलाए्‌ गर होगे । 

इस प्रकार हिन्दी के श्रादि युग मे पचते -हुचते कर धाराश्नो ते प्रबन्ध. 
काव्य प्र प्रभाव पड़ता इश्रा दिखाई पड़ा  .एक तो संस्कृत के देतिदादिकः 
कथा श्राख्वायकाश्ं नरौर राजग्रशस्ति्यो का, दूरे प्राकृत की देविदारिक. 
काव्यत्वमय स्चनाश्रो का श्रौर तीसरे अपभ्रंश के चरितका्ो का । ग्यम 
धारा के प्रमावानुरूप 'रालो' शली ऊ प्रवन्धकाव्य विरचितः हुए, जिनमे कथा 
शौर इविहास का मिभ हुता । दूखरी धारा क्रमशः शरपभंश काव्यो मेँ 
पनपी शरोर यहीं से हिन्दी के प्रमास्यान काव्यो को मूल प्रेरणा मिली । हिन्दी 
कै प्रेमाख्यानपरक्‌ कार्यो भ जायसी के धदूमातरतः को घरोद़ कर श्रन्य समी, 
काव्यसूपर की हटि से, सर्डकान्य मे परिगणित होते दै । 

ठलसी के धामचरित मानस" पर मी इस धारा का प्रमाब पदा | सारांश 
यह्‌ कि विशेष सूप से संस्कृत ग्रौर रपम श काव्यो का प्रमाव हल्दी के प्रायः 
समी काव्यरूपो पर ढ़ श्रौर प्रबन्धकाव्य कौ जो धारा हिन्दी भँ बही; उस 
पर इन्दी दोनो भाश के काव्यो की शैली का प्क शरोर तो भारो जैद 
अवन्धकाव्यो भे विकाव ह्र, दूखरौ शरोर दरपशरंश ॐ चरितकान््ो कौ रेल. 
का श्रौर तीसरी शरोर स॑सछृत क स्ग॑द पलं चरितकार्वयो कौ शेली के मिभ 
युक्त परबन्धकान्यों का विकास श्रा । 
दिन्दी के भ्वन्ध कान्य 

प्रासो? के सप मे जिन परबन्वकान्यो का विकास श्रा उनमे महाकान्य कौ 
शोर छुकता इश्ा श्पिकल' (६०८) प्रथम प्रब्वकाब्य, चन्द का षी 
राज रासो? मिलता है । हमे १्बीं शतान्दी ॐ ` श्देशरासक' मे इस 
“रलो” शण्ड कौ प्तिषवनि युना पी शौर प्व ्बन्यकाग् की क 
पुष्पका ऊ ग्न्त म जो “राव के" शब्द श्राया, उससे रस बात कीभौ 
९. स चनद विरत प्रथि राण शरदि पव-षवीरज राणो 

मोदनलाल मि० पंडा, श्यामनुलदर दाड -ं १६०४. वना । 
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पुटिहयो जातीहे कि होन दो यं रासो" शब्द्‌ "राकः से दी वना । 
जिस रूप मे ष्वीराज रासो, श्राज उपलन्च है उसके विशाल स्वल्प 
को देखते हुए ्य कौ षट से कुं निरिचित रूप से क सकना उसी प्रकार 
कडिन दै जि प्रकार श्रग्रेजी के श्रादि काव्य “युदुलक ( 8९०५५ ) के 
विषय मँ निर्चयात्मक रूप से कह खकना, रेज श्रालोचकों के लिए कठिन 
वना हना दै । शस्व शर्वौराजराखो" उसौ रूप मे महाकाव्य की श्रोर कता 
श्रा कान्यरूप दै, जिस भँति शगरेजी का यह कान्य च्युबुल्फ' । पत्वुत 
मबन्धकान्य दटवीराज रासो” भँ चन्द का प्रधान लद श्रनेक वीर क्यो के 
वंन दरा श्रपने नायक के चरि को ऊँचा उठाना ही रा दै । इख प्रकार 
निर स्म म इत हाणिक वातो नोर काव्य का खम्भ दुश्ा ई, उर 
संसत्‌ के शेषिहासिक काव्यो की छाया मी मिलती दै, किन साय ही संस्कृत 
के सगव काव्य की मालक भी । ६६ खमंयो का - विभाजने इसमे बहुत कछ 
उसी सग॑बद शेलौ मेही इु्नाहै। साथी श्रप्ंशा के चरितका्योकौ 
मति यँ मी काल्यारम्म वंदना, श्रादिदेव, गुर, वाणी, लदमीश, सुरनाथ 
श्रादि को संबोधित कर मंगल-सुचक पदों से ही तरा ईै । 
॥ षाटक ।| ओँ ॥ 
श्रादीदेव प्रनम्य नम्य ुरयं बानीय वदे पदं । 
िषटं पारन धारयं वदुमती, लच्छीए चन्रं ॥ १ ॥ 
[ षवीरान रावो ध, १, ] 
इसके परचात्‌ कमि धर्-्ुति, कर्म॑सठुत तथा पूं कवियों की स्ति करता 
है । श्रपनी लघुता का यहो वंन भी है तथा ुज॑न श्रौर सम्जन स्वभाव 
वरन मौ यँ हुश्रा है । यद शैली श्रपभ्रंश के चरित-कान्यो का तो स्मरण 
कराती दै, पर खाय हौ संसृत के महाकाव्य कौ शैली को मी खामने ला 
खदा करती है । 

“राखो” मे पुराण शैली का पुट मी मिलता रै जो श्रनेक श्रवतायो की 
कथा के वसौन, मे स्पष्टतः दिखाई पड़ता दै । दख "समय" मे तो शरनेक 
शरववार-कथा् नियोजित हर है ।! 

इत्र भवि बातों मे यहं उसी प्रकार श्रनमेल बातों का योग मिलता 
है जैखा हम छत के परवती ेतहाधिकं कारो म देव चके । विन्ठ॒ 
काव्यत्व कौ श्नोर कवि सचेषट मी है। यथास्थान सन्ध्या, परमात, रात्रि, मृगया, 





२ वीरान रासो, दसो खमय, पू १८१, २५४ ॥ 
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लेट, द, बन, यु, संयोग, वियोग शादि श्रनेक पदगो का सनिवेश 
भ्त मर्षय भे इरा दे । युद क प्रसंगो भ कवि का कोशल श्रूं है । 
यह शब्दो द्वारा भावयमूतं-मिषान मी श्नुमम दंग चे हता है । 
॥ छंद जंगी ।। 
जरै जाय प्॑तौ प्रथीराज जख । करीरव्व सेना विस -विर््ं || 
कजे ताल काल गहा मल्ल वीरं । इँ बोह सेना विचुडं सुधीरं || 
शरावो बमय, ए, ३७७ 

छन्दो कौ जितनी श्रधिक विषिधता “रासो मे मिलती है उतनी श्रन्य 
काव्यो भे कम दिखाई पड़ती दै । परित शरंशो के कारण यह विविषता श्रौर 
मीश्रागददै। दीक कारण भाषा भी यही श्रति प्राचीनता, की 
अर्वाचीनता श्रौर कदी विदेशी शम्दो का प्रयोग मौ हो गया हे। कुन्दो मे 
भाक्त के "गाथा" श्रपभ्रंश के हा" से लेकर छपाद, साटक, श्रिल्ल, 
जोयक, तोमर, श्ार्ा, सुग प्रवाद, परि, कवच, भिमंमी, मोतीदाम्‌ 
आदि श्ननेक छंद प्रयुक्त इष हँ । इली रकार माषा मे रबी, फारसी, पाकृत, 
्रप्रंश श्रादि समी का पुट मिलता ई । 

गसो" कौ सच्ची काव्यल्प मीमांसा,तो उसके रदित अंशो के बाहर 
निकलने पर ह होगी तो मी शतन तो अवश्य का जायगा कि इसकी रचना 
के समय कवि के समत प्बन्धकान्य परम्परा श्रवश्य रही होगौ । स्पूं काव्य 
का घटनाचक्र धष्वीराज के दी चारों शरोर चलता ह श्रौर उसी के चरि को 
प्रकाश मे लाने के किये मानो सव घटना का संभार दुश्ा । इनके गठन 
मं युखम्बदता नदीं तथापि शरधिक से श्रभिक परिस्थितियो के वमावेश से युक्त 
भ्स्वुत परबन्धकावय में शरपने श्रारम्भिक युग कौ एक निराली एकता अवश्य 
है| कवि ने नायक द्वारा प्रतिनायक की मृत्यु दिखाकर श्रपने नाबक्‌ के 
चरि को ऊँचा उशया दै । शरस ““राो” चाह पूरं महाकान्य नहो पर्व 
पमौ श्रथं मे ““पपिकः, श्रवश्य है। इवीलिये हम उसके सवर्प को “दपि 
-कल' या “मदाकाव्यल्लमयः कहते ह । 
पद्मावत 

प्रबन्धकाव्य धारा मे श्रपभ्रंश चखि्र-कायों कौ पद्धति पर यदि कोई 
शरवन्धकाय निर्मित दुश्रा तो वह है जायली का “द्मावत” । किन्तु काग्यरूप 
कीदष्टिसे प्रस्तुत प्रवन्धकाव्य मे हम श्रपभ्रंश के चरित-का्व्यो का सन्दर 
'बिकाठ मिलता है । इस विकल को. हम श्रपनी इस अवन्ध-काव्य-धार मे 
एक सफल प्रबन्धकाव्य के रूप ही देखते दै । मपू काव्य की, मावना 


(, कान्यरूों क मूलसरोत रौर उनका धिकास 


(अभ) कौ यदि दछानवीन की जाग तो जायसी का खुकाव हमे कथात्मकता 
की शरोर श्रवश्य दिलाई पड़ेगा; किन्ठ॒ यह कथा-मोह बिलङल उख दंग का 
नहीं है जेखा मे शरपश्रंश के चरित-काम्यं मँ मिलता है । %द्मावतः मे जँ 
श्रपभरंश काव्यो की प्रबन्ध.रूदियों क ्रनुखरण से षरनाश्रो की विविध योजना 
है वहो कबि का लकय केवल कथा मात्र कहना नहीं है । इन प्रसङ्गो दवारा 
प्बन्धकाव्य के मीतर उन परिस्थितियों को लाकर कवि ने खामने रला है, 
जिनमे शनन्तज॑गत के नाना मावो का सुन्दर उदूषाटन इरा है । 

्रपश्रशा के चरित-काव्यो कौ कढ़वक पद्धति पर हौ पद्मावत" मेँ सात- 
सात श्रद्धलियों क पश्चात्‌ एक-एक दोहा रखने की पद्धति मिलती. दै । उसे 
भारतीय महाका्य को संबद्ध शैली की छाया न मिल कर इन्हीं चरित-काव्यो 
कौ पदति पर खण्डो का विमाजन मिलता दै । कान्यारम मेँ ईश वन्दना, 
खञ्जन ्रशंसा, दुज॑न-निदा, पूवं कि प्रशंसा वं उनके प्रति कृतश्ताज्ञापन 
श्रादि कौ लम्बी मूमिकाः भी दर्म उषम ` चरितकव्यों के ठंग पर रचित होने 
की श्रोर संकेत करती दैः । जिन वशंनीय ग्रसंगों को जायसी ने लिया दै उनम 
भी इसी रूदि का श्रनुगमन मिलता, है । यदि विषम कौ शरोर दृष्टि डालते 
हतो विद्वानों कै मतानुसार इसमे एवं श्रपभ्रंश के ““मविसयत्तकहा'› के 
कयानक मेँ कोर विरोष अन्तर नहीं मिलता! । 

वस्तुतः “शावः मे जिस प्रकार का श्राया लिया गया है वह बिल 
कुल वैखा हौ जन प्रचलित परेमाख्वानः दै जो श्नेक प्रभ-परक श्रपश्रंश चित 
काय र हमे मिलाः। किमु इमे एक नवीना यह है कि जायसी ने दी 
होने के नाते श्रपनी इस लौङिक.कथा को बड ही सूतम स्प मेँ श्रलौकरिकि 
पक्त म बयने का सुन्दर प्रयाव किया दै । फलतः पद्यावतः एक श्रोर जदो 
श्रपभ्रंश के चरित करव्यो से प्रेरणा लेता दुश्रा दिखाई पड़ता है, बय उसे 
फारखी की “भठनषी" शैली पर रचे ग परेम-परक कायो से भी भरणा मिज्ञी 
है। इसका संकेतं जायसी ने स्वयं दिया है श्नौर स्वप्नावती, मग्धावती, 
मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती ग्रौर उषा. श्ननिष्द श्रादि पेमास्यान कार्यो 
कीचर्चाकी दै! 





१, प्रेमी श्रभिनंदन ्॑थ--““जेन साहित्य कौ , दिन्दौ को देन” रामदिंद 
तोमर, १० ४६७ । 

जायसी गरन्यावलौ -प० रामचन्द्र शुक्ल । राजा गद्‌ छेका खरड॥१६॥ 
संस्करण पंचव, ४० १०० । 


२, 
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श्दमावत' का कथानक लोक-परचलित शदिरामन ननीर पञनिनी रानी? 
कोकथासे प्रेरित होकर ५ लोके जिस विशाल पट पर एक श्रोर 
श्रंकित होता दै, उस दूखरौ शरोर नायक रेन पं विनायक श्रलाउदीन 
के वीच दोनेवातते युद जेसी इतिहास-पषिद्र घटना का समावेश भी द्रा है | 
इसी प्रधान युद.बना के चारो श्रो सम्पू कया का इर कोशल फ साय 
शंन हुश्रा दै जो एक प्रवन्धकाव्य के रचयिता की एक मात्र विशिष्टता 
निर्धारित कौ गई दै। 

पद्मावत का पूर्वां लोक-परचलतित कथा के श्राार पर काल्पनिक है 
श्रौर उततराद्धं म जिस प्रधान युद्ध की घटना नियोजित दै, उसमे शरनेक 
प्रसंग पसे भी श्राति दै जिनका कोई भी ेतिदाषिक महत्तर नदीं माना जाता | 
परु ये कथा प्रधान कथा को ्ररगामी बनाने भे सहायक द । उदाहरणार्थं 
ङ मसग जेस राधवचेतन के उकखाने पर श्रलाउदीन का चित्तौक गढ़ पर 
चटाई करना, रत्नखेन को धोखे से पकड़ कर दिल्ली ले जाना, गोरा-बादल 
द्वारा रल्नसेन का शुक्त होना श्रौर पुनः चिततौढ़ पर श्रलाउदीन की चद्ाई 
तथा श्रत मे देवपाल कौ दूतो का पद्मावती को बहकाने के लिए मेज चाना 
ओर देवपाल के साथ युद्ध मेँ रतनसेन की मृत्यु एवं श्त मेँ पद्मावती श्रौर 
नागमती का सती हो जाना श्रादि श्रनेक प्रों की उद्धावना मे यथपि 
ेवषटाधिकता नही, किनु इन गंगो को जिस कौशल के सोय कवने श्रपनी 
श्रभान कथा के मीतर वरत क्रिया है, वह्‌ कीं मी परबन्ध-परवाद मेँ वाधा 
नदीं डालता । 

कथावस्ठु के सन्दर गठन के साय-साय धपद्रावतः भँ जीवन के नाना 
व्यापारो की त्रिविधा पाई जाती दै । इसका भरय इन्हीं विविध कल्पना-परचूत 
संगो को दिया जाता दै, जिनके दवारा जायसी को मानव-द्य के विवि 
मनोमा्वो को वार खोलकर रखने का श्रवसर मिला है 1 असंगो को 
्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने “म॑स स्यल ककर श्नमि क्या दै; 
च्रौर यह स्थापित करिया है कि सच्चे. प्रबन्ध काव्य रचपिवा कौ परख 
इन्हीं प्रसंगो ॐ चयन द्वारा करी जाती. । ब्रावत' भे देते प्रसंग एक नहीं 
श्नेक है । ये है “मायके मे कुमारो को सच्छन्द करडा, रलरेन के 
प्रस्थान पर नागमती श्रादि का शोक, प्रेम-मागं के कट, रलसेन को चूलो 
की व्यवस्था, उ दढ के संवाद ते विप्रलंभ दशा भँ पञ्चावी कौ क्ण 
शरनुमूति, रतनसेन शरोर मावत का तंयोग, विल से लौटते खमय सागुदिक 
अना से दोनो की. बिहल दिथति, नागमती की विरह-द्शा श्रौर वियोग 
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संदेश, बादल का युद्ध-मस्थान, देवपाल कौ दूती से पद्मावती दवारा सतीत्व 
गौरव की व्यंजना, पद्मावत श्रौर नागमती का उत्वाहपूरवक सहगगन, चित्तौक 
की दशा श्रादि।\ 

इन प्रसंगो की उद्धाबना मात्र से ही धद्मावत" कौ महत्ता नहीं | उसकी 
महानता इन प्रसंगो के उस श्रद्वितीय बान भँ ह जिससे एकश्रोर तो कि 
के काव्य-कोशल वं कल्यना-शक्ति का परिचय मिलता दै, श्ौर दूरी श्रोर 
उनसे कथा कौ धारा श्रविरल बहती है 

इख प्रकार इस प्रबन्ध-कान्य मे “शेम, वियोग, माता की ममता, यात्रा 
का कष्ट, विपत्ति, श्रानन्दोत्सव, युद्ध, जय, पराजय श्रादि के साय-खाय 
विश्वासघात, वैर, छल, स्वामिभक्ति, पति्रत, वीरता श्रादि का विधान है ।\ 
श्राशय यह्‌ कि “द्ावतः› मेँ मानव-प्कृति के बुन्द्र उदायन द्वारा रख- 
परिपाक भी बहुत श्रुपम हुशरा है । प्रम-परधान होने के कारण इसका प्रधान 
रख श्ञारदै। इसमे मी कवि का वियोग-वंन शरत्यधिक हृदयग्राही दै । 
वीर, करुण, वात्ल्व. ्नौर शात रख-का परिपाक भारतीय काव्य.पररा के 
श्रनुरूप इदा है । इसके श्रतिरिक्त जिन . वरनीय प्रसंगो को जायखी ने लिया 
दै, उनमें रूदि का श्रदुगमन हे । नगर, महल, यात्रा, सिदलद्वीप, उयान- 
वन, बा्ह-माखा, परश वंन श्रादि समौ धूं चरिता की शली 
क प्रमावानरूप ही है । 

प्पश्मावत' की सम्पू कथा को जिस शेली मे जायसी ने रचा है, उसमे 
लौकिक प्रेम-कथा शष्यातम-पक पर घटाईं गई है । इसका श्रामाख हम यत्र- 
तव शरकृति वशंन, स्प बर्न श्रादि मेँ तो मिलता ही है, साय ही काव्या 
कवि श्रपने उन प्रतीको को सामने रख देता दै जिनके सहारे सम्पूणं कथानक 
श्राष्यात्मक श्रं म ग्राम होता है । 

“तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिल दुधि पश्मिनि चीन्हा ॥ 

गुरू श्रा जे पन्थ देलाबा । बिनु गुखं जगत को निरगुन पावा || 

नागमती यह दुनिया धंधा । बचा सोद न एहि चित वैषा || 

राय दूत शोई॑चैतान्‌। माया श्रलाउदीं घुलतानू॥ 

प्रेम कथा पि भौति विचारहु । बूमिः केह जो बू पारु || 

जायसी परंयाबली 





१. जायसी ग्रंथावली कौ भूमिका, प° ६६, श्रा० रामचन्द्र शुक्ल | 
२. जायखी गरंयावली की मूमिका, एण ७१, श्रा रामचन्द्र शुक्ल । 


महाकाव्य का उद्भव शरोर विकास ६७ 


इसके श्रनुसार पद्मावती बुद्धि या परमात्मा दै, रसेन मन या जीवात्मा 
ह, सिंहल हृद ह, हरामन तोता गुर दै, नागमती हुनिवा धंषा है, ब्रला- 
उददीन माया दै श्रौर राघव चेतन शैवान हैः ¡ 

यद्वत के ये प्रतीक वस्॒तः इतने समथ है किवेकवि दे श्रमी 
श्रथ का न्दर ञ्घते निर्वाह करते है । इन्दी प्रतीको दारा लोमिक परेम 
कथा को आध्यात्मिक प्रेम-कंथा वना कर जो संदेश कवि ने दिया है बह 
निश्चित रूप से एक महान्‌ संदेश हे । यह संदेश मस्त मानव खमाज को 
मेम की उस उच्च भाव-मूमि परज्ञे जाता है, जहो जाति. रौर धम के 
भेद्‌-भाव को लाकर बह प्रेम के श्र्र चु भे वेध जाता दै । मध्यग के 
लिट यह संदेश वस्ठ॒तः एक देन स्वस्प कहा जा. सकता है । श्तणव 
“शद्मावत”? मबन्धकान्य-धारा भे एकं देखा महाकान्य बन. जाता है जिर 
शरपश्रंश के चरितका्यो की शैली का.विकाख एक श्रतुपम दंग से हशरा । 
रामचरितमानस ४ ए 

मध्ययुग भं ठुलसीदास तक श्रते श्राति लोक-कयाश्रों कौ उपेता होने 
लगी थी श्रौर परबन्धकाव्य की बह धारा, जो जेन -चरित्रकाव्यो के प्रभावातु- 
सूप लोक-कयार्घ्रो का प्राभ्रयय करती हुई ` चली श्रा रही थी, रेरे 
जत दने लगी । ठलसी के ““रामचरितमानुस” मे लौकिक कया का गर्रय 
इसी कारण न लिया गया । पौराणिक कथा को लेकर जिस रूप मे -उसकौ 
कथावस्तु का प्रणयन इरा, बह प्रबन्धकान्य कौ श्राती हुई षरा एक ` 
नवीन मोड़ दिवा पड़ा । 

लसी ने श्रपने इस काव्य में ““कीनद ्ाकृत जन गुन गाना, विर धुनि 
गिरा लागि पचठिताना दवारा इसी श्रोर संकेत किया है कि परस्तु प्रबन्ध 
काव्य मेँ लोक-कथा का श्रा्रयण कर “्ाकृत जनः" का गान नही गरा 
है । उलसी को संस्कृत की पूवं पररा का पूरापूरा शान या । बे इव बात 
से ूूंतया श्रभिशच ये कि मदाकाव्योचित श्रमी मतु, य श्नौर 
दिव्य जीवन से सम्बन्ध रखता है । वह विश्व-कल्पना कौ ऊंची मूमि पर ही 
जन्म लेता दै, जो मानव-जीवन का पत्यक पच श्पने छवी सूप मे 
श्मिल्यक्त होता ह । श्रुमूति-की इी ऊँची भूमि पर पहु कर ठलवीदाव' 
जीने शरपने इस वन्धकाव्य के लिए. सर्गुणसम्न्न, मयांदा-परपोत्तमः 
राम को चुना शरोर उन ाचात्‌ नह का श्रववार मानकर शृषवीतल प्र जि 


१. बालकाण्ड ११। 


॥. काव्यरूपों के मूलखोत शौर उनका विकास 


महान्‌ श्रादशं की स्थापना की, उसमे उन्होने भक्ति का एक ऊँचा सदेश 
दिया, जो मध्ययुग का एकमात्र जीवन था । इस उच्चतम श्रादशं को 
श्मिव्यक्त करने क लिए ययाथं जीवन के वीच से उन्न पेते नवनीत रूप 
राम को निकाला, जिसके जीबन की नाना परिस्थितियों के श्ंकन मे पबन्ध- 
काव्य का सम्पा कलेवर महाकाव्य की उच्च भूमिका पर पाच गा दै । 
हम पहले देख लुक है फ “मानसः के पूवं संसृत के महाकाव्यौ की 
परम्परा तो थी टी, साय ही श्प्॑श भ चरितकावयो की रचना भी पर्या 
मात्रा हो जचकी यी श्रौर हिन्दी भे “रासो, एवं रावत" की भिन्न-भिन्न 
दो शैलियों मी प्रस्त दो चुकी थी । मानसः की स्वनाम एक श्रोरतो 
सख्त के महाकाव्य की शली, दूसरी शरोर श्प्ंश के चरितकाव्यो कौ 
शैल्ीका योगतोहशराही, किन्तु पक तीषरी शेलीका भी वहं रुफन 
श्रा । यह रै पुराणो की शैली | इन तीनो शैलियों के योग से भमान" 
का कात्यसूप जिस रूप भ तलसी ने खड़ा किया उसमे श्रपनी निजी मौलि- 
क्ताहे। 
“मानसः मे जिस श्रास्यान-योजना की संदमंश॒ कला को हम देखते 
है उसमे सात कंडो मे सम्पूणं कथा की रचना हई है । इन्दी को 
सात “सोपानः क कर भी श्रमिदित किवा गया दै ।\ यह सगं विभा 
जन संस्कृत श्रौर श्प्श कार्यो जैसा प्रतिमासित होता इश्रा भी श्रपनी 
निजी मौलिकता रखता है |. साय ही संस्कृत मे मामब-जीवन को जिन 
विविध श्रवस्थाश्रो का चितराकन कवि का लक्त्य बना, “उस्म केनि ने 
श्रपने सूतम मनोवैशानिक शान का परिचय भी दिया । किन्तु भानस 
ओँ श्राकर चरि्रकिन की मौलिक दष मी दिलाई पदी । केवल लघ -ग्न्थं 
क गिनाए इए गुयो का रंग भरकर नायक राम का टचा सङा कर दिया 
शो, देखी बात नही । “मानस का एक-एक पात्र एक-एक श्रादशं का 
प्रतीक बेन गया है। क्या राम, क्या भरत, क्या लकमण, क्या कौशल्या, 
स्या सीता, क्या मन्दोदरी श्रौर क्या हलुमान, समी का चरित्र पूरं स्प भँ 
श्रकित दु्ा.हे । परत्यक का जीवन कठिन परिर्यतियो के बीच होकर चमक 
उटादै। रक्े श्रतिरिक्त इलसी ने नर श्रौ नारायगत्य क सन्दर योग 
डरा जो भक्ति का श्रनन्य श्रालम्बन लदा किया, वैषा पूर्वकाले दैढेतेही 


£" षठ मवनधर छुमग सोपाना । शान नयन निरखत मन माना || 
~~ बालकोड २६ 





महाकाव्य का उद्भव नौर विकास > 


मिलेगा; श्रौर मक्ति का मणिकांचन संयोग जैसा भरत म॑ दिलाया है वह 
श्न्यव दुलंम है । 

संस्कृत के महाकाव्यं मँ ङक ही महाकाम्य खे है जिनमे वंन श्रौर 
षटनाश्रों का सुन्दर योग दिखाई पड़ता दै, श्रन्यथा श्रधिकांश परवती मदा- 
काव्य मँ वर्णन का श्राप शधि वदता चला गया । तुलसी ने इख पदति का 
श्रवुगमन नदीं किया, उन्दने षटनाश्रो को भावो क श्रतुरूप विस्तार दिया । 

“रामचरितमानस श्रपने सन्दर कागयत्वपूर्ं कलेवर म जिस भक्ति कौ 
मालक रह -रदकर दे रहा है, उसमे हमे शरपभ्रंश के धार्मिक चरितकाव्यो का 
श्रंशिक प्रभाव दिखाई पढ़ता हे । किन्तु य श्राकर यह्‌ तत्व कोरे उपदेशा- 
त्मक स्पर्ग नदीं मिलता । यहं मति के ्रालम्बन मादा पुरुषोत्तम राम 
एवं पतिध्रवा सीता कौ कथा का सरण जिस स्प म कवि के हदय मे हेवा 
दै, बह कवि के जीवन कौ एक महती श्रुमूति है । तमी तो उनके श्रारा- 
ष्वदेव राम समस्त विश्च की श्माराषना के पात्र बन गष है | 

भमानख' का श्रारम्म बद्धी भूमिका होता है उसमे श्रनेक देवी 
देवशर कौ स्ठवियो ॐ लेकर ध कमियो की सदि, स्नः, दुर्जन 
निन्दा एवं काव्योदेश्य-कथन आदि नियोजित हए. हँ । इतनी लम्बौ मूमिका 
से प्रबन्धकाव्य का श्रारम्म पूवं म ह्मे “द्यावः” मे मी नहीं मिलता । 
यह शैलौ हमारे जैन चरितकाव्यो मँ श्रवश्य दिलाई पड़ती है, किन्॒ उसका 
विकसित रूप हमे “मानस मे ही आकर मिलता है । 

"मानसः मे श्पभरंश के चरितकान्यों से बाह्य छुन्दोमय श्रावरण॒ कौ 
मेस्णा श्रवर्य लो गई है । दोे-चौपाई की शेली पहले पहल ““द्राबत" 
शौर उसके वाद श्रपनौ निजी मौलिकता के साय ^मानल मे ही व्यवहत 
इ । पर्व॒ वह्‌ कथा का मोष हमे यदय नहीं मिलता जो चरितकाव्ो की 
भुल विरोषवा है । इीलिए “मानस” का काव्यरूप उने भ्रमावित होते इए 
मी एक भिन्न प्रकार का वन जाता है | 

तीरी बात जो “मानल? के का्यरूप मरं दिखाई पड़ती है वह्‌ हे उमे 
पुराणौ की शेली का पुट । पुराण ङ श्रनयन्य तलं म सग, प्विषगं, मन्व- 
न्तर, देवता, महर्षयो एलं राजाश्रो का वंश सुदित बन श्रादि तो बताए 
गर्ह, खायदी उनकाजो संकलित प्रभाव पढ़ता दै वह धार्मिकताके 
श्रावर्ण मँ लिपटा हुता होता हे । इषी कारण पुराणो कौ शली भ श्रति 
उपदेशात्मकता पाई जाती दै । यह उपदेश भ्रोता-व्का के द्वारा कया-दूत 
मे पिरोया जाता दै । 


७० ॥ काव्यरूपो के.मूलकनोत श्र उनका विकास 


लसी ने जिख “रघुनाथ गाया, को श्रपने भ्रवन्ध-कान्य का विषय 
बनाया वह उन्दी के शब्दों मे “नाना पुराण निगमागम सम्मत? है । यही 
कारण है ““वालकाणढ के श्रारम्म भ॑ ““वती का भ्रम?१, "ती का त्याग", 
“दक्त-यश भ श्रपमान', “शिव -विवाह,, "नारदश्रभिमान' श्रादि प्रसंगो कौ 
शैली, पुराणों कौ शैली का श्रामास देती है। 

पूरी बात जो “मानस, की शैली भे पुराणों का साम्य रलती है, बह 
दै उसका संवादात्मक रूप भँ श्रायन्त रचित दहना । कथि ने श्रारम्भमे ही 
कहा है-- 

“ते भोता वक्ता समसीला । सेब द्रवी जानहि हरि लीला ॥'' 
(१-३०) 

इस प्रकार ^ते शरोता वक्ता'› कड कर कवि ने स्वतः इस श्रोर संकेत 
कर दिया है कि सम्पूणं कथा भोता-बक्ता के प्रश्नोत्तर प्वं शङ्का खमाधान कौ 
पद्धति पर ही लिली गई है । इनमे शिव-पार्वती, काक्चुरिद-गस्दर, या 
बल्क्य-मारदवान तथा वुलसी श्नौर संतनन सके वक्ता-भोता है । किन कथा- 
सौष्टव एवं स्वना की सुगठित शैली पर ध्यान देने पर भानस" 
पुराणों के संवादं के मीतर संवाद कौ शलौ से प्रमावित हते. हए मी काव्य- 
स्पकौदृष्िसेमिनदै। 

जितनी श्रभिक कथाश्च को लेकर कमि चला है, उसे श्रांत कौशल के 
खाय निवाह ले जाना प्रतिभाशाली कवि काही काम है| श्रारम्म मे कवि 
इरुकी मव्ध-रोली को भविन १. ककर श्रमिषित करवा ह घोर न्त 
तक श्रपने इछ श्रनोसे पबन्ध-मवाह्‌ को एक रख बनाए रलता है । 

वस्तुतः चार धा मे विभक्त,सम्पूं कथा,चार संवादो मेँ निरन्तर इतने 
मनोरम दंग से चलती है कि हम कवि के प्रबन्ध-कौशल को सराहन लगते 
है । पुराणों म इतने गित छम्वादो को दना व्यथं है । यही इन्दर गठन 
भमानख'' को पुराणो की ठलना मँ कहीं रिक काव्यत्वपूरं बना रहा है | 
यही काव्यमवःग्रतिमा (मानसः के उपदेशात्मक प्रसंगो को भी श्रधिक लट 
कने नही देती | 

“मानस मै ली की श्रनुमूति जितनी महान्‌ दिखाई पद़ती है उतने 
ही महान्‌ सूप मँ उन्न श्रपने श्रादशं.चरितर राम को चित्रित किया दै श्नौर 





१ खो खव शठ कव भँ गाई । कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ।। 
(१-३३) 
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जह उनको सत्य के साक्तात्‌ स्प मे प्र दशित किया, वँ राव को श्रसत्य पक्त 
के प्रतिनिधि स्वरूप श्रहकित किया । राम श्रौर रावण के बीच होने वाला यह 
युद्ध “मानख" का ेखा यदध दै जिस्म शरसत्य के नाश दवारा सत्य की विजय 
दिखाई गई हे । “मव्य युगः को जिस शान्ति कौ श्रावश्यकता यी, वह भक्ति 
द्वारा ठ॒लसी ने सम्भव कर दी । 

इस प्रकार "मानस" का काव्यल्प पुराणो की श्रोर कते हृ मी श्रत्य- 
धिक कावयपूरं शैली को श्रपनाष्‌ इ है रौर चरितकाव्ो चे प्रभावित होते 
इष मी श्रपनौ एकं भिन्न मौलिकता रखता है । माषा कौ शक्ति, शब्द-कोशल, 
श्रलङ्कारों की सुन्दर योजना, रस-परिपाक श्रादि समी की महत्ता उस्मे है । 
परवन्य-पवाह का सौन्दयं, चरित्र कौ महत्ता, मिक परर्यतियो की योजना 
एवं महत्‌ उद्देश्य श्रादि कुछ तत देसे ह॑ जो उसे महाकान्य की उच्च 
भूमिका पर परहा देते ह । हिन्दी पवन्धकाव्य-धारा भ काव्यस्य की इटि ते 
(रामचरित मानस" एक निश्चित विकास को लि हुए है । बह हमारा 
सभर कहाकाव्य है । 
रामचन्दिका 

मक्तिकाल के श्रन्त ोते-दोते दिन्दी काव्यधारा भ सुहवा राजनीविक 
परिष्यतियो क श्रनुरूप परिवतंन के चिह दृष्टिगोचर होने लगे. संसत के 
कान्य-शाख का परमाव इष्ठ काल के कवियों पर श्रत्यभिक मत्रे पदा शरीर 
हिन्दी का यद काल श्रलंङृत-काल केल्प्मे प्रकट हरा । इसौ श्रलंकृत' 
भावना को लेकर केशव ने श्रपने प्रबन्धकाव्य “ध्रामचन्द्िका” कौ रचना कौ 
श्नर श्रपना सम्पू श्राचायंल शरीर श्रयनी श्रलंकार-परियता का गरदन 
इषके ३६ श्काशोः के श्रन्तग॑त कर दिखाया । इसी श्राचाय॑त के कार्य 
केशव का प्रवन्धकाव्य श्रलंकारो एवं छन्दो की छटा से इतना धिर गवा दे 
कि उछ जीवन कौ मार्मिक परिस्थिति कौ श्रोर कविका ध्यान ही नहीं 
जाने पाया दै । जँ कही काव्यशाल् ऊँ ब्रिषय नलशिल, शदुवरंन, आदि 
का प्रसङ्ग श्राया, उन्दी मे वे उलभ कर रह गए । इसी धरवृत्तिके कारण 
कवि के प्रस्त काव्य भं प्रबन्ध कौ श्ंखला श्रनेक स्थानो पर दती इई 
दिलाई पड़ती दै । की -कदी परसग बहुत शीघ्र बदलते दै, की कलं भुल 
परसङ्गं की नियोजना इनमे नहीं दुई दै । "राम बन गमन ए्काण्क श्रा जाता 
दै, 'कैकेयौ-मन्यराः प्रसङ्ग उन्होने रखा हौ नहीं द । श्रस्ठ प्रबन्धकान्य का 
पमुख तत्व, प्रबन्ध कौ श्ंलला-वदता का इस श्रभाव आ गया हे । इव 
श्रमाव के कारण सूप कौ टट ते यह गरसफल प्बनधकान्य बन जाता द । 
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(रामचन्दिफा' के श्रलंकृत कव्यरूप के पश्चात्‌ तो न्दी काव्य-धारा 
भँ रीति श्रौर लचण-न्थो की श्रत्यधिक भरमार ने लगी । यद्‌ काल 
पूरूप से शासय रचनाश्रो का काल था जिसे “रौतिकाल ककर श्रमिहित 
किया जाता दै । पत्यक कवि दरवार से श्रना सम्बन्ध जोकने के लिप्‌ 
व्याकुल हो उठा, जहौ उसके वैयक्तिक स्वातन्त्य पर पर्या श्रकुश लगाया 
गथा | फलतः कवियों की श्रभिव्यज्ञना का स्वरूप बहुत ही बदल गया । 
राजाश्रो के रङञन के क्िये द्रवारी कवि 'सुक्तक' रूप मेँ श्रपनी माबानुमूति 
को श्रभिव्यक्त करने लगा । इस बाह्य श्रमिन्यंजना मँ उसने संस्कृत के लक्षण 
मन्थो का पूरा-पूरा सहारा लिया, जिनमे उनकी मनोढृतति कै श्रनुरूप नल 
शिख, षट्क ठुबणंन, नायिका-मेद श्रादि की सामग्री पू॑तः प्रात इई । परि- 
यामतः हमारे खादित्य भै युक्तको की वाद्‌ श्रा गै श्रौर परन्धकाव्य कौ घारा 
कण पड़ गई । कमि की प्रतिमा शुक्तक' के चेत्रमे ही प्रकाशित हो पाईं । 

इस काल मे यदि प्रवन्धकान्य की रचना की श्रोर किसी कवि का ऊुकाव 
दिखाई मी पडा तो उसके काव्य मँ प्िदले कवियों का श्रनुकरण ही मिला । 
उदाहरणा हम मधुसूदन दास के रामाश्वमेष' मे “मानस कौ शैली का 
ही श्ुगमन पाते ह | 

सीविकाल' के श्रवरोद काल के वमप श्राति-्राते भारतीय राजनीतिक 
परिस्थितियों मे एकाएक एेसे परिवर्तन श्रारम्भ हो ग जिनसे समू देश मे 
एक प्रकारसे नव-जागर्ति का प्रसार श्रा । सन्‌ १६५७का विद्रोह एवं श्परेनो 
का रम्यकं हमारी विचारधारा को दूरी शरोर मोढ़ने के लिप्‌ पयसि था । 
इसी संपरमय काल से होकर जव हम श्रपने श्राघुनिककाल मे प्रवेश करते 
है, तव पुरानी ब्रजमाधा काल्य-परम्परा को श्रागे प्रवाहित करनेवाले कवियों 
भ रीबानरे रघुराज सिह का “रामस्वर्यबर" प्रबन्धकाब्य मिलता दै । इसमे 
“रामचरित मानस» कौ शी का ही श्रतुकरण दुध्रा दै । एके उपरान्त 
श्राुनिककाल की द्वितीय धारा द्विवेदी युग ~ मै श्राकर मवन्धकान्य विशेष 
सूप से रचा गया । इस काल तक पचते-पहुचते एक नया विकास भाषा के 
चरमे यह हुश्रा कि श्चवधी श्रौर ब्रज के स्थान प्रर खङकी बोली को प्रबन्ध 
काव्य का माध्यम बनाया गया श्रौर शरिश्रौषः जी श्रपने प्रियवास" को 
लेकर श्राए | 
भ्रियमवास 

*परियप्रवास' मे कृष्ण के जिस॒लोक-ग्रदी सूप को लेकर एक प्रबन्ध 
काव्य कौ रचना हुई उसमे कबि की मौलिक उदूमावना पूरं रूप मेँ वतंमान 
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है । यँ श्राकरं प्बन्धका्यों मे साधारणतः प्रयुक्त वोदा, चौपाई श्रादि 
छन्द बदल गट । ददि श्र चौपाई के स्यान पर चृत के वरं मँ 
कवि की श्रतुमूति श्रभिव्यंजित हु । इष्ण के लोकरद्क रूप को लेकर 
चलने वाले इल प्रबन्वकाव्य मै मानव-जीवन की श्रनेक प्रिस्थितियो कोः 
उदूषाटित होने का श्रवखर श्रवश्य हाथ लगा है, किन्ठु प्रस्त परवन्धकाव्य 
काकांश इतना घोटा है कि सुभू काव्य मिरह-माव के चारो शरोर ह 
घूमता हुश्रा सा प्रतीत होता दै । यह श्रवश्य है कि राधा के विरह के बीचो- 
बीच लोक-मङ्गल का सूत श्रान्त पिरोया गया है । इसमे कया का प्रवाह 
शरयथिक गठित दै, मानवीय भावो कौ व्यजना श्रि मार्मिक ह, शैली 
इत्यधिकं परिष्कृत मी दै-किन्ठ समरं परवन्धकान्य की भावना ( भभ}. 
शरत्यधिक गीतात्मक दै श्रौर कथावस्व का कलेवर इतना द्योया है कि इसे 
महाकान्य न कहकर सफल प्रन्धकाल्य ही कद सक्ते हँ । 


साकेत 


आुनिककाल भे लड़ी बोली का यूय प्रवन्धकावय शी मैधिलौशरण युस 
का “साकेत दै, जिते उपेदिता उर्मिला के बिरदाभुश्नों से श्रायन्त श्रमि- 
सिचित कर गुत्तजी ने श्रपनी आ्ुनिकता का पूरा-पूरा परिचय दिया । खायः 
दी लद्धी बोली के प्रवन्धका्वयों म प्रयवा' के उपरान्त इमे भाषा की 
दृष्टि ्े विकास भी दिखाई पड़ा । साकेतः कौ स्वना मँ कवि को मूल पररणा 
उर्मिला की उपेद्िता से मिली है । यदी कारण है यह परवन्धकाव्य नवीन 
रूप को लेकर हिन्दी साहित्य मे प्रत्त दुश्रा। पररणा ऊ श्रनुरूप प्लुत काव्य 
के नायक श्र नायिका लकमण शौर उर्मिला निरिचत होते ई रर प्रबन्ध 
काव्य का कायं बन जाता दै, उर्मिला श्रौर लक्त्मण मिलन । कवि इन्दं दोनों 
को क्तेकर काव्यारम्भ करता दै शौर प्रयम सगं इरी प्ेमकान्य कौ प्रणा से 
स्वाभी जावा हे । किन्ठ॒श्रागे चलकर श्ठका स्वतन््र रूप म विस्वार 
सम्भव न देख कवि रामकथा को कर चलता है श्रौर ग्रन्ते पुनः लद्मण- 
उर्मिला को खामने ला उपस्थित करता दै । इख प्रकार "मानस की श्राभि- 
कारिक कथा यँ गौश बन जातौ है । उसका उल्लेख वा तो उर्मिला कौ 
स्ति केसूपम होता दै, या उन शनरुष्न के द्वारा कवि कहलाता दै, अथवा 
हृलुमान श्रौर वशिष्ट के योगबल से वह स्वतः विस्तार पाती नाती है । इस 
रकार राम-कथा कहना उनका श्रमी न होकर उर्मिला की उपेद्ता को दूर 
करना उनका ल्य वन जाता है । इसी भावना से "नवम खगं कौ स्वनाः 
मकौ ग, जे यदि प्यन्धते हटा मी दं तो कया-भबाह मे व्यवधान 
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नहीं श्रा पाता, बल्कि प्रवन्ध-धारा श्रविरल बहने लगती है । उर्बिलाके 
व्यक्तित्व पर प्रबन्ध का प्रत्येक पात्र कुं न कु श्रवश्य कता दै, जिसमे 
श्रायन्त उर्मिला को महत्व देना ही कनि का लकय दिला पठता दै । कनदु 
राम-फथा ते उर्मिला का भाग्य द भोति लिपटा श्रा दै कफिउतेदयोक़कर 
कवि श्रागे बढ़ भी नष्ट खकता । श्रसतु उर्मिला परपुल पात्री बनकर भी परमुल 
जी बन पाती श्रौर कवि को बीच का मागं परह्य करना पड़ता दै | बह 
मबन्धका्य को “ताकत ककर श्रमिदित करता दै, निस न तो उर्मिला 
को प्रधानता भिज्ञ पाती है न रामकथा को गौण सूप | 

इल प्रकार केतः का काथं उर्मिला-बिरह श्रौर राम-बन-गमन हो जाता 
३ । किन्त इसकी उचित योजना परयन्धकाव्य म नदीं पाई है । प्रथम श्राठ 
सगो मे पन्ध का प्रवाह मखण तो दै किन्तु उनमें कायं व्यापार कौ कमी है । 
शृ ही दिनो की धरनार््रोका उनमें संकृलन है । राम-बन-गमन कौ १४ 
वकी शरवभि का गिवरण केवल चार सगो मँ हो पाया है । फलतः प्रबन्ध 
की शैलम गरिमा का ऊं अमाव श्रवश्य श्रा गवा दै । ह श्रमाव हे 
-खट्कने लगता दै | 

(कतः सं ायन्यापार योजना फे इ श्रमाव के दते ए मी नवीन 
युग के नवांन आदर्श क श्रनुरूप मनोवशानिक शैली मे चरि-निर्माण का 
कौशल, संवादो क विशिष्टता एवं भावाभिव्यंजना का सौन्दयं श्रूं दै । युग 
की गीतात्मक भावना ( 1\/7 भभ ) का प्रभाव इसके कवि पर पू रूप म 
षाद] यी कारणं है कि इस प्रवन्धकाम्य भ गीतात्मकता का पुट श्रधिक 
पाया जाता दै । मरबन्धकावय ते देखा काव श्ियपरवास' मँ भौ दिखाई पदर, 
किन्त यो उसका उत्तरोत्तर विकार भी हुश्रा | खाय टी "साकेत मेँ प्रिय 
मरवास" कौ श्रपेता मानव-जीवन श्रषनी जटिल परिस्थितिं के वीच श्रषिक 
चित्रित हुशराहै। इस चित्रण मे नवयुग फौ मनोवैशानिक विरलेषण की 
पति से सर्व॑ काम लिया गयां है । यही कारण है 'ाकेत' का काव्यरूप 
महाकाय की शरोर कुठ शकता हश्रा-खा प्रतीत होने लगता है श्रौर उसमे 
-गीतात्मकता का पुट प्बन्धकाव्य-धारा म एकं नवीन विकास षिद्ध होता दै 

इन नवीनताश्रों के हते हुए मी किसी महत्‌ उदेश्य से श्रनुपराणित न 
होने के कारण “छाकेत युग को को नवीन सन्देश नी दे पाया । फलतः 
बह सच्चा महाकाव्य भीन बन सका | 
रामचरित चिन्तामणि, सिद्धाय रौर 'नलनरेश' 

खद्की बोली के इन दोनों भवन्धकाव्यो के पश्चात्‌ रामचरित उपाध्याय 


महाकाव्य का इद्भव च्रौर विकास ५५ 


"भ्रामचरिति चिन्तामणि लेकर श्रते है । प्रसत काव्य मँ राम-कया की 
पुनरा ही पबनधकान्य ॐ सप मे हुई । कदी-कही आघुनिकता लाने कौ 
चेष्टने कवि को छ्रपने विषय से बहुत दूर कर दिया है । काव्यरूप की दृष्टि 
से इरे कोई नवीनता नही मिलती.। इसी रकार अनूप शर्मा के दार्थ! 
मबन्धकाव्य भँ जिस शली का श्रनुगमन मिला वह 'प्रि-गवास" के संत के 
वं इतं की ही शैली थौ । पुरोहित भ्रतापनारायण ने “नलनरेश भे प्रवेष. 
कान्यो कौ पुरानी रूदियों का श्रनुगमन मात्र किया । प्रसवुत भवन्धकान्य मे 
इविदटात्मकता का प्राधान्य मिलता हे । चे तीनों हौ काव्यस्य कौ दष्टे 
प्रवन्धकाव्य की धारा को कोई नवीन तत्व नीं प्रदान कर सके । 

द्विवेदी युग" का शन्त .उपयुं्त प्रबन्धक से प्रायः हो जाता दै श्रौर 
जिख काल मे हम प्रवेश करते हँ बह काव्यल्प कौ षटि से गीतिकाव्य का ही 
युग का जा सकता दै । शछायावाद युग" मे जिस व्यक्तिवाद कौ लद्र वही 
उरुने कवियों की मनोवृत्ति मे श्रामूल परिवरत॑न कर डले । कमि श्रनतकंति- 
निरूपक बन गया श्रौर उसकी बाह श्रमिव्यङना न ्रुमूति को श्रधिंशतः 
गीतिकाव्यङे स्प ही वारा । अपने हीखुख-द्ख का राग, श्रपनौ ही 
श्राशा-निराशा कविता मे भ॑कृत हो उठी । जीवन का ठेखा श्रामूलचूल पर 
वर्तन उत्तरोत्तर गाद्‌ होता गया रौर एक स्मय वह मी श्राया जव नवीन 
शुग की देन सवर्प विशन ने मारतीय श्रा्वास्मिकता की सुद नीव को ही 
गिराने कीचेष्टाकी। रसतु पेड वौदधिक युग म मानव सभ्यता का सममू 
शान रखते हए, भाव कौ उस ऊँचा पर पटचकर, जहो (“मा का सुल» 
इसी लोक के भीतर प्राप्य होता इश्रा दिखाई पड़ता दै-गरसाद ने अपने 
परबन्धकाव्य “कामायनी की रचना की । 
कामायनी 

कामायनी का प्रतिपाद विषय है समरसता या श्रानन्दोपलज्षि । श्राज 
के इस वैानिक युग मँ जीवन जट्लिवाद्ं से परिषूरं हो गया है । इन 
जटिलताश्रों को दूर कर मानव किष प्रकार श्रानन्द की श्रोर उन्डल हो 
सकता दै, इसी महान्‌ विषय को लेकर "कामायनी" का प्रणयन प्रसाद जी ने 
एक दाशं निक ष्ठमूमि पर किया द । इस इद्धिवादी युग को विकास के लिए 
जिस सामंजस्व की श्रावरयकता है बह वैशानिक युग की कोरी बुद्धिवादी 
उम्यता नही प्रदान कर सकती । उसके लिए इदि श्रौर हृदय, विन श्रौर 
धमं मे सामंजस्य की पूरी श्रावश्यकता है । इस ऊँचे खन्देश को देनेके तिष्ट 
खाद्‌ ने भारतीय श्मत्यमिश-दशंनः से खमरघता का सिद्धान्त लिया हे श्रीर 


५६ काव्यरूपो के मूलसोत च्रौर उनका विकास 


पौराणिक श्राख्यान के बीच उसे इस रूप मे गुम्फित करिया है कि उसका 
स्वरूप युगानुरूपर बक़ा ही व्यवहारिक हौ उठा है । 

मानव खदा ते विकासोनपल होने के लिए इच्छुक रहाहै । मनु की 
चिता मे यही विकाोनपुल भावना छिपी हई है । वे दष्वीतल पर स्वग का 
उतारने के लिए श्रमिलापुक बन गष । किन्तु इवकी साघन स्वस्पभ्रदया है 
जोमनुको छुखदुल का ममं समभाती हुई जीवन की विरोधी इतियों म 
सन्ठलन का मागं भाती दै । नव मनु फ़ भद्ध क त्यागमम जीवन से मी 
वृति नही हती, वे सारस्वत प्रदेश की श्रषिषठात्री का के पाष जति द| 
उत्कट श्रषिकार-लिप्ला यहो भी उन तृति नष प्रदान कर पाती । उनकी, 
श्रधिकार चेष्टा पर प्रजा विद्रोह करती है श्रौर मनु श्राहत हो जते है । उनके 
जीवन भे एनः जव भदा का शीतल सहारा मिलता है तमी सकी श्रानन्दो- 
पलन्धि होती है । 

भ्राज के यान्त्रिक युग का मरतौक खारस्वत प्रदेश दै जँ निरन्तर सध 
चिका शा है। इदा इदि की प्रतीक श्रौर हृदय कौ प्रतीक दै श्रद्धा । 
माद ने इदि के महत्व को पूरण सूप म माना दै, किन्तु हदय-समन्वित 
बुद्धि को ही भेयस्कर का दे । कारण यह कि कोरी बु प ह । विचारणीय 
विषय के भस्ुत होने पर जव मन प्रेरणा देता दै तमी इदि निरव देती है । 
“गीता भें भी कहा है ““भदधावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः जब मन 
भदधा-समन्वित बुद्धि द्वारा कमं-चेतर भ यदता है तमी इच्छा, क्रिया श्रौर शानः 
तीनो का समन्वय जीवन भँ हो पाता दै श्रौर तमी सच्ची श्रानन्दोपलन्धि 
भीकोती है । 

उक्त महत्‌ संदेश को देने फे लिए प्रवाद ने मनु शौर शरद्धा के पौराणिक 
श्रास्यान को बिलकुल ही नवीन दंग पर प्रमन्धकाव्य के रूप म सजोया दै | 
इषम सगो" का श्रपन। एक विशिष्ट ब॑धान द जिखमे (चिन्ता सगं से काव्या 
रंमदहोताषै। श्राशा' सगं प्रकृति का सुन्दर चित्रण रौर भदा सगं 
से परवन्धकाव्य का षटना-कम श्ररंम देता दै । मलुश्रीर धद के मिलन के 
इत सगं से षटना क्रम करमशः (कामः, “वासना, "लज्जाः के सगोमे 
विकसित होता दशना "कम॑' सगं म एक निश्चित मोड़ लेता ह श्रौर “इदरा' 
सगं मे श्रपने चरम पर परुचने के पश्चात्‌ उत्तरोत्तर पुनः सम को प्रातो 
जाता है । इस प्रकार संपू “कामाथनी" का छोटा खा कथानक १५ सगो मँ 
वे ही सम्बद्ध स्प म नाटकीय शैली मे विरचित दै । यह शैली परवन्धकाव्य 
की श्रषनी एक नवीन शैली है । 


मदाकान्य का इद्भव च्नोर विकास ७७ 


कवि क्ते चरव्-चित्र की शैली मी यद बहुत ही मनोवेशानिक दै । 
क्योकि उसके पात्र मानव मनोदृत्तियो के प्रतीको क स्प मे मी साय-साय कट 
इँ । भदा का चरि उरे शत्यधिक व्यापक सप मे श्रकिवइशरा है । मह॒ 
के चरि मँ ययार्थवाद का सुन्दर पुर मिलता है । इदा जह खी स्पे 
श्रित वदँ कत्य, नीति शरोर मर्यादा से पूं दिखाई प्त द शोर प्रतीक 
रूप भे वह संघं को उत्पादिका दिखाई पड़ती हे । यहं कवि की मनोकेशानिक 
चित्रण-रोली दारा बाह्य शरोर ग्रन्त्रदेश के सयं सुन्दरस्य मे खुल पे ह । 
८ कामायनी" जिस शैलौ भे प्रणीत ह उसमे युग की गीतिमत्ता का पुट मी 
पं सप भे वर्तमान है । सी बोली के सुग म प्रबन्धकाव्य को श्र्यधिक 
काव्यत्व एं भाषा मे रचने का भेय प्रसाद्‌ को श्रवर्य दिया जायगा | 
मसाद ने प्रस्तुत काव्य मे प्वन्धकाव्य क परग्परागत ब्राती हई धारा को नया 
पथ दिखाया । उस रन्यजना, छन्द-योजना, सगं-विषान, चरिर-चित्र 
खमी को नवौनता है । उस चिन्तनात्मक इति के शअलरूप भाव-गरधानता 
्रवश्य श्रा गर है क्नु महती काव्य-परतिमा, ददेश कौ महानवा एवं शैली 
कौ गरिमा उत्त श्राुनिक युग का शमर महाकाव्य बना देती ह । 


अन्य प्रबन्धकान्य 


खड़ी बोली फे इस श्राधुनिक युग मेँ प्रबन्धकाव्य की पुरानी शैली का 
स्वया बहिष्कार नही हु दै । “म्य युगः मे पवन्धकाव्य ॐ लिये प्रवी" 
माषा को ठलसीदाख ने सर्वोपयुकत विड कर दिखाया, किर तो एक रूदि रौ 
बन गई श्र भ्रवन्धकावय श्रवधी माषा के माध्यम से दोह श्रर चौपाइयो कौ 
शैली मे ही श्रधिकांशतः निर्मित होते रे । श्राघुनिक युग मँ इस चेमे 
खद्गी बोली को परवन्धकाव्य का माध्यम बना कर एक नवौन पग उठाया गया 
श्रौर पुरानी परम्म बहुत इं ला सी दी गई । किं श्रपने गौश स्प मँ 
वर्तमान वह्‌ श्रवश्य रही | 

भी दारका प्रसाद मिभ ॐ शष्णायनः मर प्यमचरित मानः क्रो श्रादशं 
नाया गया । बिलकुल उसी शैलौ मँ सुत काव्य खात कांड मँ विमानित 
मीड्राहै। कविने दोह श्रौर चौपाई की एुरानी पदति को श्रपनाकर 
स्रमूरं प्रवन्धकाव्य को उसी वातावरण के वीच पहा दिवा दै जँ मानः 
जैसे श्वधी े भ्रवन्धकाव्य हँ । यह मवन्कान्य के नायकं भीमा है, जिनके 
जीवन कौ सम्पू शरवस्याश्रो का चित्रण इसे बडे ही नुप दंग से शरा दे । 
इतनी विविध परिस्थितियों को लेकर श्रीकृ का जीवन परबन्धकाव्य के 


७ काव्यरूपो के मूलसलोत श्रौरं उनका विशसं 


सूप भे संवर कर पूं भ न दिखा दरा । रिष प्रवास" मे भी इतनौ श्रधिक 
परिस्थितियों का ्त्यचीकरणं नहीं श्रा 

“क्णायन' भे कवि ने नायके कौ विविध परिस्थितियों को लेकर घात 
काणो मँ कृष्ण के. बाल-स्वरूप, गोपीजन-वल्लम श्रौर राधाकृष्ण के साथ 
शौ उनके लोक-संदौ सूप को भौ ्रकिति क्रिया] इख प्रकार वस्तुक 
सरिमा मै प्रबन्धकाव्य महाकाष्य की शरोर कु श्रव्य सुका हुश्रा प्रतीत 
होने लगता दै । किन्वु काव्यसूपर की दृष्टि से जव हम इसमे (मानघ' काही 
श्रलुकरण॒ पाते है श्रौर जब महाकाव्योित भव्यता एवं गरिमा का श्रपेचाकृत 
श्रभाव पाते दै, तब बह महाकाव्य पद्‌ पर श्रासीन नदीं हो पाता । 

बलदेव प्रवाद मिभ का श्ाक्ेत संतः भी अवन्धका्य-चेत्र मे भर्त 
श्रा । यँ से पुरुष का वंन मिलता दै जिसका उनल्लेल राम-कथा को 
लेकर चलने वाले प्रवन्धका्यो मँ श्रभिक न हुश्रा । ये दै तपस्वी भरत | 
कवि ने युगालरूप नवीन ठंग से रामकथा का वणन किया है जिससे सम्पूणं 
संग भं नया श्राकर्ष श्रा गया श्रौर भरत का ऊँचा चरित्र ्रौर भी ऊँचा 
उठ गया है । भवन्ध-मवाह कौ दष्ट से तो यह्‌ कान्य सफल दे ; किन्ठ काव्य- 
स्पकी दृष्ट से इसमे "साकेतः का पूर्णतः अनुकरण मिलता दै । युग-रुदेश 
पटवं महती का्य-परतिभा के श्रभाव मँ यह्‌ काव्य भी महाकाव्य नदीं कहा 
जा सकता । 


उपसदार 

हिन्दी परबन्धका्य-ारा का क्रमशः इतिहास ह्मे इस निष्कं पर क्ते 
जाता है कि प्रबन्धका्व्यों की रचना समय-समय पर होती रही, किन्त इनमे 
सभी परवन्धकाव्य महाकाव्य पद्‌ पर नक पचते । कव्यरूप की दष्ट से उत्त- 
रोत्तर विकासोन्मुखता कौ लकय भ रखना श्रावश्यक्‌ होता है । यही कारण दै 
जिन प्रबन्धकाव्यो को महाकाव्य कदा गया है उनम काव्यल्प कौ दष्ट से एक 
निश्चित विकास मिला है--उनमे देते तत्त्व मि है जो क़मशः नवीन 
दिखाई षडे है । “षवीराव राघो» प्वीरयुग कौ श्रपनी पक विशिष्ट महा- 
काव्यतवपूं देन दै । “पद्मावत मँ पुरानी चरितका्यों की शैली का महा- 
काव्यकेरूप मे विकास इशरा है; “रामचरितमानस म इस शैली का पुनः 
पक नवीन कब्यतपूं दंग से विकास दुखा शौर श्राुनिक युग तक श्रतिः 
श्राते महाकाव्य एक नवीन श्रावरण भ लिपटा श्रा दिखाई पड़ने लगा । 
यह विकास श्नाुनिक युग की वैयक्तिकता को देखते हुए श्रत्यधिक महत्त्व 
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रखता है । इस प्रबन्धकाव्य-धारा मँ श्राज का महाकव्य ग्रपनेमे युगकी 
गीवात्मकता को ्रषनाए्‌ इए दै । 

संसृत के महाकाव्यों एवं श्रपभ्रंश के चरितकायो कौ वलनार्भे ही 
नही मधय के "मानव की लना मे भी शरान का महाका बिलकुल 
नवीन है | रूदि का परित्याग कर वह्‌ बडे दी मौलिक ल्प मे प्रकट दुरा है | 
तिपा विषय, स्वना शैली दोनों ही दष्ट से “कामायनी म नवीनता 
श्रधिक है । इसीलिए इख महाकाव्य तक परहुचते-पहचते महाकाव्य का स्वल्प 
भी बहुत बदल जाता दै । 

यदि श्नाज प्रन्धकाव्य-स्वना कौ धारा सीय नदी हुई दै, कथापि 
कवि की मूल भावना ( ऽ) कौ छानवीन यदि की जायतो श्राजके 
युगका कवि श्नतषुल अभिक मिक्ता जिरुते उर्की वाहय शरभिन्यंजना 
गीतिकान्यमय हो उठी है । फलतः जीवन की विविध परिस्थितियों को प्रत्यच्‌ 
करने वलि कोव्यसूप-- महाकान्य-क स्वना अल्प होती जा रही दै । 


चतुथं ््याय 
महाकाव्य का स्वरूप 


महाकान्य शब्द महत्‌ श्रौर काव्य इन दो शब्दों के समास सेव्युलन्न 
दै । "काव्यशाख से पूवं काव्य श्रपने इस "महत्‌› विशेषण के साय यदि कदं 
अयुक्त द्मा दै तो बह श्रादि काव्य “रामायण॒' म । उत्तरका मे रामने 
लवकुश से प्रन किवाः-- 
किंप्रमाणमिदं काव्यं का तिष्ठा महात्मनः । 
कर्ता काव्यस्य महतः क्व॒ चासौ खुनिपुंगवः । 
श्र्थात्‌ यह काव्य कितना बदा ै शौर महात्मा कौ क्या प्रतिष्ठ है ? इस 
महत्‌ काव्य के रचिता भेष सनि कौ ह १ र्त शलोक मेँ “कत्तं काव्यस्य 
महतः" इसी “मदत्‌ श्रौर “काम्य के योग से बने हुए महाकाव्य शब्द्‌ कौ 
शोर संकेत करता है । 
लक्षणों म मदहाकान्य का स्वरूप 
जिस युग मँ काव्यशास्तर बने इस “महाकाव्य शब्द्‌ का प्रयोग (सरगवंध" 
के श्रमे दुश्ाश्रौर मूल भँ जाकर देखा जाय तो “गंध की कल्पना भी 
आदि काव्य "रामायण" ही से की गै जो संस्कृत साहित्य का प्रथम सगव 
काव्य माना जाता है । काव्यशास् भ जह कहीं मी महाकाव्य कौ च्चा 
इ वय यद “स्गबन्ध" शब्द्‌ ही षव॑न प्रयुक्त इश्रा । श्रागे चलकर सव॑ 
साधारण मे महाकाव्य शब्द्‌ की ही प्रतिष्ठा हु । सग॑वन्ध' जदो काव्य के 
बाहरी सूप की श्रोर ल्य करता है बँ महाकाव्य" शब्द्‌ श्राम्य॑तरिक महत्ता 
का द्योतक दै । 


१. उत्तरका, वाल्मीकिं रामायण । ६४, २३, 
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अलंकार-यररा क श्राचायो भे र॑ प्रथम श्राचायं मामह ने महाकायं 
की विवेचना कौ । उनकी बनाई इद परिमाषा दी भावी शाखकारो के लिए 
ाग॑दक विढ हुई शरीर श्रागे चलकर श्रालंकारिको ने उसे भयः व्यो का 
त्यो ही स्वीकार कर, परिवर्तन बहुत ही कम किष । श्रतः विवेचना की इष्टि 
से भामह की परिभाषा का ही महत्व ्रषिक दै । ४ 

मामहे ने काव्य ॐ पोच भेद बताए । सग॑बन्य,श्रमिनेया्ं,शरासया- 
पिका, कथा श्रौ शरनिवन्ध । इनमे से उन्दोनि र्गवन्धः को ही महाकाव्य 
का श्रौर यह्‌ बताया क़ उसमे मदान्‌ चरि का विधान होता है तथा वह्‌ 
स्वयं महत्‌ या बदा होता है । उसमे पराम शब्दों का परिहार किथा जाता दै 
तथा श्रलंकारों से पूणं वद यथाथ या सच्ची घटना को लेकर निर्मितं 
क्रिया जाता है । राजदरवार, दूत, शचक्रमण, युद्ध श्नौर शन्त मेँ नायक के 
अमयुदय का वणन उसमे होता है । नाट कौ समत्व संधियो कौ योजना 
मी उच होती दै । साथ ही उसका कथानक श्रधिक व्याख्या कौ अपेता 
नहीं करता । उमे काग्यगत सौन्दयं के वाय चारो वगो का निरूपण होता 
है जिसमे प्रधानता श्रः को दी जाती है । बह लोक-स्वमाब से युक्त होता 
दै । उसमे खी रख का ए्थक्‌एथक्‌ समावेश होता है | नायकं की जाति, 
शक्ति, यक श्रादि के वरंनोपरान्त कवि किसी श्रन्य व्यक्ति की मशंसां 
निमित्त नायक का वध नदीं दिलाता । यदि महाकाव्य का नायक संपूण 
महाकाव्य ओँ इस प्रकार व्या न दिखाया गया तो त्रारंम मे की ` गई उसकी 
भशखा व्यथे दो जाती दै |" 

भामह क श्रनन्तर दंडी, ररर, हेमचन्द्र श्रौर विश्वनाथ पितरा की 
महाकाव्य सम्बन्धी विवेचना मेँ श्रषिकं नबौनता नदीं मिलती । दंडो ने 
श्रपने "काव्याद भं यदि को नवौ वात कदी हेतो वह है महाकानयरम् भे 
श्ाशोर्वाद, नमस्किया श्रौर वस्ठ-नदेश कौ श्र उनका संकेतः | ग्ट 
नेतो केवल बशंनीय विषय की श्रोर ही संकेत भर कर दिया है| इसी 
मकार हेमचन्द्र की संचि विवेचना भँ कोई नवीन वात नीं मिलती । 
किन्तु श्नाचायं विर्वनाथ की परिमाषा भ दो एक बाते श्रवर्य नवीन मिलती 
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ख्‌ कान्यरूपों के मूलसञोत श्नौर उनका विकास 


है । उन्होने महाकाव्य भ सगो की संया का नियमन किया श्नौर उरे नाम 
करण पर भी दृष्टि डाली । साय ही सगन्त म श्नने ्राने बाली कथा कौ चचना 
को उन्दने श्निवायं तापा ।! उन्होने महाकाव्य मँ कम से कम श्राठ सगं 
श्ावश्यक बताये भिनका नामकरण सगो के परसंगातसार किथा गया हौ । 

संस्कृत मे महाकाव्य की चचां भिस रूप गर हुं उसको ध्यान भे रखते हृष 
महाकाच्य के परल तत्व सरग, न्द, नायक, कथा, बणंनीय, रस, शैली श्रौर 
उदेश्य है । 

(क) जव महाकाव्य को सग॑वद्ध कहते ट तब उसका श्राशय यदी होता है 
कि उसकी कथा कई सगो मँ विमक्त दती है । पराकृत मेँ 'शराश्वाव,, धरप्रंश 
मे (संषि' शरोर 'ग्सकंध' इसी “सगं, क पर्यय है । शाहित्द्शकार ने श्र" 
भ्रंश मकाव्यो के सगो को “कढ्वंकः\ कहा है । इसकी चर्चा म कर चुके | 

(ख) मायः सभौ श्राचार्ो ने समू महाकाव्य मे एक ही छन्द की श्रव 
स्थिति श्निवारथ कदी दै । सगन्ति भं छन्द भ परिवतंन की शरोर भी लच्व 
मिलता दै । यद नियम कथा-पवाह कौ दृष्टि से किया गया । 

(ग) महाकाव्य मँ नायक या तो देवता या राजा वा सदवंशीय चतरिय का 
गया दे जिसमे धौरोदत्त गुण दी नदीं उवुण सम्पन्नता भी निवाय बताई 
गई । यह नायक रेतिदासिक, काल्यनिक दोनों ही हो सकता है । नायक के 
साथ-साथ महाकान्यों मे प्रतिनायक की अवस्थिति भी परमावश्यक 
बताई गई । 

(ष) महाकाव्य की कथा के लिये श्राचार्यो ने उसका परस्यात होना प्रथम 
तत्व माना श्रौर उघकी ूखरी विशिष्टता इसमे निर्धारित कौ कि उसमे जीवन के 
समो अंगो का समाविश भी हो । पच -संभि्यो कौ श्रनिवाय॑ता भी इख कया 
भै शहवलाबदधता लाने फी हृष्टि से बता गई । कया का श्न्त सदेव नायक 
के श्रभ्युदयसेदीडृश्रा। 

(ड) महाकाव्य भे नगर, बन, पव॑त, समुद्र, सन्ध्या, प्रभात, सूदय, ठ, 
उद्यान) पुत्रजन्म, विवाह, युद श्रादि बंनीय प्रसंग रखमग्नता की दृष्टि से 
श्रनिवायं के गए । इन प्रंगों मँ पैचकर कवि के का्यकौशल का परिचय 
पाठक को शीव दी मिल जाता रै, जब वह्‌ उनमें रखमग्न हो जाता है | 


(च) महाकाव्य म एक प्रधान रख का होना भ्रनिवा्ं बताया गया | श्रन्यन्य 
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सो म जञ शाव जोर वीर ह तो कौ विशा सवी इर द । ददौ 
ओते किसौ एक को श्चा विश्वनाय ने महाकाव्य क लिए उपयु माना द । 

छ) शैली कौ दष्ट से महाकाव्य श्रव्यन्त परिष्कृत होता है श्रौर उदकी 
माषा श्रलंकारमयी होतौ ह । 

(ज) श्राचार्ो ने श्रथ, धरम, काम, मोच के निरूपण को श्रावर्यक बता 
कर, महाकाव्य के लच्य--चुर्वगं पल ग्ति--कौ श्रोर संकेत या | 
मदाकाज्य सम्बन्धी पथ्चिमी धारणा 

संसृत ॐ लच्ए अनयो म जिर रूप मे महाकाग्य कौ विवेचना इद 
उको च्चा के पशात इम पननिमी विचारणारा ॐ रूप महाकाव्य न्द 
को व्याख्या करते है । कारण यह कि हिन्दी मे श्रपरेनी पदे-लिखे विद्वान 
महाकाव्य को श्रपने विशिष्ट रथं मे अह॒ करते हँ । 

श्रगेजी का “एपिक' ( 6९) जिन दो श्रयो मेँ प्रयुक्त दुशरा है उन्दी 
दो-अर्ो मे दिनदौ का महाकाव्य शब्द मी पबु होता है । "पकः दते 
ह जिर प्रकार पश्चिमी पाठक के समच प्रथम होमः रौर बिल क कृतयोः 
खामने शराती है श्रौर फिर मटन का पपरेडाइज लाष्ट वनु आ जाता 
दै, उस प्रकार हिन्दी मे महाकाव्य कहते ही मयम तो "रामायण, रौर 
“महाभारत, जैसी कृति खामने श्राती है फिर कालिदास श्रौर वुलवी दास के 


महाकाव्य भी सन्ल आ उपस्थित होते है । 
पश्चिम मे महाकाव्य कौ परिमाषा श्रपने निषद्‌ स्प मँ अरस्तू ( ^. 


५०५० ) के “काव्यशाल ' म मिलती दँ जहो उन्होने रेडी ( 11294 ) 
की परिभाषा करते हुए यह बताया कि जो निवम दरेनेढौ या दलान्त नाटक के 
दै, वेदी मदाकान्य के लिए शरपेित होते है' । इ श्रकार उनकी धारणा 
म महाकाव्य रेस उदात्त व्यापार का काव्यमय श्रनुकरण है जो स्वतः गम्भीर 
प्व पूरं हो, वर्णनात्मक हो, खुन्दर शेली मे स्चा गया हो, जिस शरायन्त 
एक छन्द हो; भिम एकं दी कायं हो, जो पै हो, चिरम रमम, म्य 
शौर रन्त हो; जि्के श्रादि ग्रौर अन्त एक ही दष्ट मँ मा सके, जिसके 
चरित्र शरेष्ठ दो, कथा सम्भाविक हो श्रौर जीवन के किषी एक सावंभोम सत्य 
को प्रतिपादन करती हो । 

श्ा्ठुनिक श्रगरजी विद्वानों मे ्वरक्रामब ने महाकाव्य की विस्ठृत 
विवेचना की श्रौर दंदेप भं उन्होने यह वताया कि महाकाव्य एक दला काव्य- 
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ध काव्यरूपो क मूलस्ोत श्नौर उनका विकास 


सूप है जिसको पद्कर 'परेडाइज लास्ट" या शलियड' या ्युबुल्क', या 
ग श्राफ रालेंड', जैसी भोवनां जाप्रत हो उठे | 

एफ० बी गभर ने, महाकाव्य को महत्‌ कायं का निर्देशक वतते हए 
उसे युग की स्वतः उलाय कृति ककर श्रमिदित कि श्रौर स शरोर 
लकय किया है कि महाकाय का स्वरूप जातीय होता है ए उदम परस्पर 
दो जातियों का संपपर-परदशंन कवि का एक मात्र लकय रता दै 

उन््यु० एम० डिक्सन ने समी देशो के महाकायो को एक समान बताते 
पय कहा दै कि चद पूं हो वा पश्चिम, उत्तर्ोवा दण किन्ठु 
मानव भाव खव्॑र एक रख होते  श्रौर ख्चा महाकाव्य ज कीं मी 
निर्मित होगा उदका स्वरूप सदैव वणंनात्मक एवं सुब्यवहियत होगा श्रौर 
उसके चरित्र एवं कायं महत्‌ होगे, शैली मव्य होगी, उसके कायं एवं पात्रों 
के चरिज श्रादशं कौ श्रोर श्रग्रसर होगे श्रौर उसका कयानक सरवन शरन्तक- 
याचनं चे संजोया इश्रा होगा ।* 
दिन्दी सादित्य म आचाय शुक्ल की धारणा 

हिन्दी मे परिडत रामचन्द्र शुक्ल ने सफल प्रबन्धकाव्य शब्द का प्रयोग ' 
महाकाव्य शब्द के श्र मे करते हुए, उसे मानव लीवन का एक पूं दृश्य 
का है" श्रौर उसके जो प्ल चार तत्व निर्घारित किए है वे है इतिङृत्त, 
वस्ठु-व्यापार वर्णन, भावव्यज्ञा श्न संवाद ।"* 

पाश्चास्य श्रौर प्राच्य विद्वानों की महाकाव्य सम्बन्धी व्याख्या इसी निष्कर्षं 
प्रपात है कि महाकवि दुलंभ कलाकार होता दै श्रौर महाकाव्य काव्य. 
कला का सर्वोत्तम विकास दै । श्रभिनवगुतत के शन्दों मँ इस श्त्यन्त विचित्र 
कवि कौ परम्परा को लेकर चलने बक्ति संघारमेदो तीनया पौचल्लही 
महाकवि होते ह ।\ परिम के श्रालोचक भी देखा ही कहते है ।' राजरेलने 
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महाकाव्य का, स्वरूप [1 


अलंकार, रख श्रौर शासन के विचार से आठ अकार के कविय की श्र निदेश 
किया शौर उन्होने उसी कथि को महाकवि कहा जिर श्रा कियो के गुण 
एक खाय मिलते ह । _इतना ही नी उन्होने तो कन्वो को दस अवसयाश्रो 
मे एक महाकवि कौ विशिष्ट शवस्था कौ श्रोर मी लद्य करिया ।* 

उपयुक्त चर्चा से ह्‌ ष्ट दै कि महाकाव्य. व्छतः श्रसाधारण प्रतिमा 
खन्न महाकवि की रचना है । रवीन्द्रनाथ टङ्क, जिन्होने काव्य के लेक 
शग ्र्येग म अपनी गरलुपम प्रतिमा का श्रकाशन करि मदाकान्यन लिख 
स्के । श्रपनी एक कविता का विषय ही उन्होने यह्‌ रला है कि श्रपने जीवन 
वे किस कार महाकाव्य रचना से वंचित रह्‌ गष 


थी महाकाव्य रचने को मेरे मनमें। 
तव कंका किंकिणि से खहा कराकर , 
फट पदी कल्मना शत खुहल्न गायन मे । 
उख दुर्षना से महाकाव्य कण-कण हो , 
चरणो के मागे विलर प्रा है कण मं । 
यी महाकान्य रचने को मेरे मन में । 
हा { कँ गई वह युधं कवा सपने-ली ॥ = ¦ 
वे सगं वीरता चरितं चित्र पौराणिक; 
तव नयन खब्ग ने खंड खंड कर ला । 
रह गई ह्यय मेँ वस केवल जपने को, 
दिन-रातप्रमके ही मरलापकी माला ॥ 
फिरतो मने मावी की गोदीमे, 
निःखंशय दयोकर कौर्िकलाप उचाला । 
यँ ¦ कौ गई वह युद्ध कथा रपने-सौ! || 
विश्व कवि रवि वावृू क इस गीत म उर चित्त प्शिको शरोर संकेत 
मिलता है जो श्रमिव्यक्तिके बराह्मस्पका निर्माण करती दै । हदयकी 
शरतयधिक माका म गीतों का सोत पट कर निकल पड़ता रौर उवकी 
गम्भीरता मे महाकाव्य रचने कौ प्ररणा मिलती हे । रवि वानरके इन शन्दों 
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प्र काव्यरूपों के मूलस्ोत शौर उनका विकास 


से हम महाकाव्य की महत्ता का पूरा-पूरा श्रनुमान लगा सकते ह । भिस कवि! 
ने श्रपने श्रनुमव के श्राधार पर श्रपनी कल्मना को एक रेस स्थान पर जा 
दिकाया दै, जहो से वह्‌ संसार के समस्त क्रिया कलापो को उसके वास्तविक. 
सूप म देख, उसके पारिपार्चिक सूह्तमातिषूदम व्यापारो सहित उन्दं महाकाव्य 
की उक्च भित्ति पर चिन्नित करता दै, वही महाकवि कदलाता द । उसका 
श्रनुभव समस्त संसार का श्रनुभव होता है । उसकी कला भें समस्त विश्वका 
कल्याण छिपा होता है । उसकी प्रतिमा श्रपने युग के महापक्षं से भी श्रागे 
अदी हु होती दै श्रौर उनकी वाणी भँ श्चपने युग का दी नदीं बरन्‌ श्रागे 
श्राने बलि युग का भी सन्देश छिपा रता है । जह श्राकर युग का दिस्त 
ठकि जाता दै, उससे ऊपर्‌ पेसे कवि कौ प्रतिमा का प्रकाशन होता दै । यही 
कारण दै कि विश्कल्मना की सबसे ऊँची चोटी परर श्मासीन हो, महाकवि 
श्रपने काव्य को जन्म देता. | उसके कयन्‌ की शैली तो विशाल होती ह 
हैसायही.वह जो कुच कहता है वह विशाल एवं गम्भीर होता दै, उखे 
केवल मनोरञ्जन नहीं युग का बद स्तर भौ श्रागे कौ शरोर गम्भीर दौकर 
बद्ता दै । वाङ्मय के समस्त प्रकारो पर॒ महाकवि का श्रभिकार होता है । 
इसी सव॑गुणी होने मे हौ उसकी एकमात्न विशेषता होती दे । 

से महान्‌ कवि के काव्य का.एक-एक श्रंग महत्‌ होता है, क्या कथा, 
क्था चरित श्रौर क्वा मायब्यंनना समी एक विशाल पट पर चिचत दोते दँ । 
उसके कदे हुए शन्द वास्तवे उस चेत्र के श्रंतिम शब्द से प्रतीत होते हैँ । 
महाकवि कठोर से कठोर एवं कोमल से कोमलतम प्रसंगो को श्रपनी प्रतिमा 
द्वारा सहज ही निष्पज्ञ कर देता है; कठोर प्रसंगो म वज्रके समान एवं 
कोमल प्रसंगो भँ पुष्य से भी श्रधिक कोमल बनने की क्षमता उस हती है । 
महाकाव्य मे जो "महत्‌" शब्द है बह बाह्म श्राकार की महत्ताकी श्रोरदही 
लच्य न कर श्रामयन्तरिक महत्ता की श्रोर मी संकेत करता दै, भिरे हम 
श्रतमुति की गरिमा कहते ह । महाकान्य की यह महत्ता देसी हो जो सव॑विध 
की जा सके | जब महाकाव्य भँ श्रनुमूति के साथ-साथ उसके प्रत्येक 
श्ंग का संघटन भी श्रत्यधिक सुन्दर दता दै, तमी उसमे चहली महत्ता 
व पदी है श्नौर तमी हम उत्ते काव्यकला के वर्वो्तम पद्‌ पर श्राखीन 
करते ह। 


इसमे कोई संदेह नहीं कि महाकान्य किरी महाकवि की ही रचना होती है 


जिसमे किसी महापुरुष की जीवनगाया का सवङ्गपूं चित्रण साधारण काव्य 
कौ ्मूमि से भिन्न, एकं उच धष्मूमि पर होता है । इसी मूमि पर पच 


-महाकाज्व का स्वरूप ॥। 


: कर हदय उस्म प्रतिष्ठित उख महापुरुष क सूर जीवन की अकी पाकर 
उसकी सराहना ही नहीं शमित श्राराषना भी करने लगते है । देते महान 
व्यक्ति को युग के वीच दरद निकालने की मता ए परतिमा साधारण कवि 
मँ नहीं होती, बल्कि एक श्राध दौ कवि एसी प्रतिमा को हेकर जन्म लेते 
है । दे महाकवि भँ साखरादिरौ प्रिमा दोती दै जो षज दी कल्ना द्वारा 
युग के वौच देसे महान्‌ चरि को ददर लेती है, जिरुके व्यक्तित्व मेँ महचरित 
की प्रतिष्ठा खारा युग कर सके श्नौर साय ही बहे एेषा कथानकं सामने प्सवुत 
कर देती है जिसमे खवकी दृति रम जाती दै । यँ श्राकर पाठक को मानव 
जीवन का नवनीत मिलता दै, जिसे उका रचयिता श्न श्रदुभव एवं सम~ 
निरीक्ण द्वारा जीवन के वीच मथकर निकलता दै श्रौर महाकाव्य के स्प मेँ 
प्रस्तुत कर खमाज को उसका श्राल्वादन कराता है । श्रु वह्‌ श्रपने युग के 
एक से चरित्र को श्रपने काव्य का नायक इनाता दै जिखका जौवन महान्‌ 
योता है, जो जीवन की श्रन्यान्य विषम परिस्थितियों के बीच सुगमता से 
चलकर णक श्रादशं भूमि पर जाखड़ होता दै, साय ही जिसे युग णक 
श्रादशं पद पर परति्ित भी करता दै । महा व्य देते च्रादशं पुरुष कौ जीवन - 
गाथा कामान होता दै । उदके जीवन मे षदी गरन्यान्य भरमावशालिनी भट- 
ना उका कथानक वन जाती ह, भिखको वह एक रेखा सुव्यवस्थित रूप 
देता है जिते उसमे एक भव्या श्रा जाती है । इसी मन्यवा को मदाकान्य 
कौ भव्यता कते है जो श्रन्यत् दुल॑म होती है । 

महाकाव्य के कथानक भं कवि का एक महान्‌ श्राशय निहित होवा दै 
जिसमे किसी एक वगं को ही नदं संपूण जाति को प्रभावित करने की मता 
होती दै । परन्तु वह श्रन्योक्तमूलक कदापि नदीं होता । पचिम के श्रालो- 
चकों ने इसे न केवल महाकाव्य श्रपिठ॒ काव्यमात्र के लिये शत्ुके समान 
धातक षिद्ध किया दै । कारण यह कि जख वास्तविकता का द्दृ श्राषार 
महाकान्य चाहता है उखका खव॑ा श्रमाव सपक या अन्योक्ते होता ह । 
अन्यो मे एक़ तो प्रुत कथा क़ परिहार होता रै दूरे उदम कथावस्तु 
कनि प्रोक्त होती दै । किन्ु महाकवय की कयावस्दु की पररा कवि को 
श्रपने अन्तःस्यल से ही मिलती दै श्रौर वदी उखका जन्मदाता होवा ह । जव 
महाकाव्य जीवन के किसी मार्मिक तथ्य की श्रमिव्यक्ति करता हृश्रा कदा जाता 
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त काव्यरूपों क मूलस्लोत, ओर्‌ उनका विकास 


है तव श्रन्योति र यह मार्मिक तप्ये दल कर कोरे उपदेश श्रथवा प्रचार के 
स्प म हमारे समले श्नाता हे । महाकाय उपदेशातमक कदापि नही, बह तो 
दस साधारण स्थल से कं श्रधिक ऊँचा है, कदी श्रिक भव्यता कौ श्रपने 
ओँ लिपाए हश है । महाकवि के लिये जीवन वास्तव भँ बहुत ही सोकेतिक 
एष महत्वपं दिलाई पड़ने लगता है, किन्ठ॒ सको ज्यो का स्यो छन्दो मेँ 
दालकरदहीतो बहे श्रपना कायं पूरा नीं करता । प्रत्युत वह्‌ उख महत्‌ 
जीवन को केकर कथा म इस प्रकार. सँजोता है कि उषम उसकौ प्रति 
अर्मोदूषाटन की श्रो श्रधिक छुकी हु सी प्रतीत होती है । तभी तो न केवल 
कथा की वास्तविकता, परत्यु जीवन का पारमार्थिक सत्य भी उसमे नियोजित 
होता दै । द्सीक्िये महाकाव्य युग की सीमाश्रो के, भीतर नहीं बभा जाता, 
उखका सत्य सामधिक नही, सावभौम महत्त्व से पूं शाश्वत सत्य कहलाता 
ड । समय श्नोर परिस्यितियौँ मलते ही बदला करं परनठ॒ महाकाव्य का सतय 
एकरछ बना रहता है । देखा सत्य जव महाकवि के जीवन का श्रंग वन जाता 
ड, जब उसकी श्नुमूति का रूप उसी मेँ रग जाता हे तव श्रमिव्यक्ति वदे ही 
मिशाल पट प्र चिरत होने -लगती दै-उसमे श्राष्यात्मकिता का पुट 
स्वतः नियोजित हो जाता दै किन्त उखसे बुद्धित्व का तनिक भी परार हो 
देषा नदीं होता । 

महाकाल्यःका विषय वास्तविक होता ह । उसका कथानक काल्पनिक 
नी, पुराण-षिद्ध एेतिहाषिक या परस्यात भी हो सकता दै । महाकाव्य जिस 
कस्य का श्राधार लेता है बह वास्तविक सत्य से पूर होता दै श्नौर उम कवि 
का श्नुमव -साक्तिकं सत्य दी शफित होता है । उसमे मनुष्य मात्र की सामान्य 
श्रनुमूति का हद श्राधार ही लिया जाता है । वस्तुतः महाकाव्य वास्तविक 
जयन का इतिहास भी नदीं होत, प्रुत उसमे सावंजनिक महत का साचा- 
त्कार कराना कवि का एकमात्र लकय होता है । धइस्के लिये बह श्रपनी प्रतिमा 
के बल पर देसे महत्‌ चरितो को दुद निकालतादै जिसे युग सुदासे 
मानदेताश्रारहा हो । तभी उसके महाकाव्य का कलेवर भी महत्‌ रूप भे 
सज पाता दै | 

महाकान्य की शैली मी उसी प्रकार परिष्कृत एवं महान्‌ होती है जिस 
भोति उसका विषय । उसका कथानक इतना गढा हशरा होता दै, कि उसकी 
एक घटना के श्रभाव से उसका समस्त परवाह. द्रूट जाता दै । कथासूत्न 
भ शिथिलता श्राईं नही कि चमस्त सौन्दथं बिखर गया । इसी कारणा महा- 
काव्य कौ गुपन-कला मी उसकी सबसे वी विशेषता है । जिस प्रकार 


महाकाव्य का स्वरूप महै 


इलाकेवन्द की कला विभिन्न प्रकार के रङ्ग-बिरङ्गे मोतियो के गृःयने मेँ 
निदित रहती दै, उी प्रकार महाकवि कौ कला का कोशल इसी शान मे दै 
कि कोन सी भटना किच स्थान पर शपे पूं सोन्दयं ॐ खाय रली जाय । 
अतः श्राधिकारिक एवं प्रासङ्गिकं कथाश्रं के परवाह कौ श्रोर कवि काध्यान 
श्मधिकं रहता दै । प्रधान कथाृत्त के श्रतिरिक्त कवि पनी कल्यना क दवारा 
कथानक के लिये उपयुक्त चेते प्रसङ्गो को द्द निकलता है जिनमे रख होता 
दे । ये प्रसङ्ग पाठकके हृदय रो रतमग्न कर उस भावमूमि र पहुचा देते 
ह जदो पुचकर उसका हृदय कवि के हृदय के चाय एक सूत्रम रघ जावा 
ड । इस श्वस्था पर प्ुचकर महाकाव्य कौ प्न्य दूट जाती है श्नौर 
 उखका ्राभ्यन्तरिक रस्य खुल पढ़ता हे । 
महाकाव्य तथा अन्य काव्यरूप 

महाकाव्य सम्पू जीवन से णीत सरवाह्पूर अनुमति कौ श्रमिव्यक्ति ह 
तो खणएडकाव्य उसी जीवन के एक ही पक चे गीत श्रतुमूति की श्रमिव्यंलनाः 
है । यदी कारण दै जो महाकान्य मे जीवन के प्रत्येक पद्‌ का सागोपांग 
णंन दोता दै व खरढकाव्य केवल खणड जीवन ते ही पर हे । श्र 
ल्लौवन के वि्तारकेमेदसे दोनोमेतो मेद है ही किन्तु युग-रन्देश को 
दृष्ट से. जँ महाकाव्य युगयुगान्तरस्यायी सन्देश देता है, वहो खरुदकाव्य भे 
खा कोई भी सन्देश नदं होवा । वाह श्राकार श्रौर श्रामयन्तरिक महत्ता दोनों 
ङी इष्ट मँ महाकाव्य श्र खरडकान्य एक दूसरे सेदूर ई । 

महाकाव्य श्रौर्‌ गीतिकाव्य ये दोनो दो भिन्न बगोँके है । एक 
्रवन्ध' बगं का है तो दूसरा श्रबन्ध' वग का । अस्ठु, जँ महाकाव्य मे 
श्रधिक कालाशनयी श्नुमूति कौ श्रमिव्यक्ति होती दै, वहो गीतिकाव्य जीवन के 
श्रयन्तं ती्रतम चणो कौ श्रतुमूति कौ श्रभिव्यंजना है । एक मँ हँ बुदि 
का गाम्मीयं है, बहो दूसरे मँ हृदय कौ श्रत्यधिक माबुकता । एक कवि को. 
कया का श्राधार पात है तो दूरे के पाड केवल भाव दै । शस्व जदो महा 
काव्य वस्तुनिष्ठ है वँ गीतिकन्य श्रात्मनिषठ । महाकाव्य म श्रात्मामिव्यंजना 
को कोई भी स्थान नहीं । कवि संवार के ्रियाकलार्गो को एक तरस्य दशक 
करी भोंति' देखता है श्रौर एक खमय एेखा आता है जव वह्‌ उनसे गीत 
अनुमति को श्रभिन्यनित्त करने के लि व्यग्र हो उठता दै । उसकी मनो- 
इति श्रात्माभि््यजक नहीं होती श्र उसकी प्रर्णा भी मनोदृति ॐ श्रदरूप 
चाहा निरूपिणी हो जाती है । उख्की शली मे कहीं मी उसका निजी 
व्यक्तित्व खुले स्प मे श्िवयक्त नदी होता, कनद गीतिकाव्य मे कवि कर 
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मररा-केर श्रन्तजंगत ही होता है श्रौर उसकी श्रमिव्क्ति भी बी ही 
शरात्माभिन्यंनक होती है । कवि की निजी भावना व्यक्तिगत सूप भँ सलरित 
हो पकती है श्रसठु वह बदा ह भावग्रधान काव्यरूप वन जाता है । महाकान्य 
की शैली भं कवि का श्रपना व्यकित् नही प्रकट होता--मले हौ उसके बीच 
उसकी श्रतुमूति भ उसके व्यक्तित्व की भलक म श्रपरक्ट स्पमे पाले । 


कहा जाता है जो स्यान पद्य म महाकाय का है बहुत कुठ वैखा ही गय 
मे उपन्यास का भी स्थान है । तो क्या उपन्यास यदि पदमे वद्‌होजाय 
तो बह महाकाव्य बन जायगा १ या महाकाव्य गद्य मै श्रनूदित होने पर क्या 
उपन्यास दो जावा १ बस्तः देशी वात नदं । महाकाय श्रीर्‌ उपन्यास काः 
भेद माध्यम का ही भेद है -यह न्त धारणा हे । महाकाव्य श्रीर्‌ उपन्याख 
यथपि जीवन के सर्वाङ्गीण सूप को ही लेकर चलते ह तथापि दोनो मँ श्रु- 
भूतिकीदृषटिसे वड़ा मेद होता ईै। उपन्याख का मूल कोई भी घटना या 
कल्पना बन सकता है, किनत॒ महाकान्य का मूल सदा युगव्यापी रौर विश्व को 
बदलने वाली कल्यना कौ भूमिका मे ही जाकर देखा जाता है । उपन्याद 
जीवन का चिव मान्न उपर्य करता दै, किन महाकाव्य उस जीवन के 
मार्मिक रहस्य का उदघाटन करता है शौर युग को रेखा सन्देश देता दे जो 
श्रत्यन्त व्यापक दोता दै । यदी कारण है जि शैली मँ महाकाव्य का निर्माण 
होता दै उषे देसे प्रतीको का प्रयोग शेता दै जो श्रपनी ऊँचा म जाकर 
जीवन के उस मार्मिक सत्य की, युग के महापुख्षाथं की श्रमिव्यक्ति करते 
| इस प्रकार महाकाय भे श्रलोकिक तत्वों का विनियोग मौ सदन ह जाता 
दै, जो उपन्याब भ नहँ होता । 

महाकान्य मी विर्टृत पट पर निर्गत ता है श्रौर उपन्यास मी, किन्तु 
महाकात्य की शली इतनी विस्तारमय नहं होती जिनती उपन्यास क । महा 
काव्य का कयानकृ संतेप मे कहा जा सकता दै, किभ्वु उपन्याघ मेँ यह्‌ बात 
श्रति कठिन है । उपन्याख मै जिख युग को लेकर लेलक चलत। दै, उसकी 
गतिबिषि का चिध्रण जिस सूप मे वह करता दै, उसका स्वप भ्रत्यधिक. 
प्तय होता दै । पर्व॒ महाकाव्यकार किष युग कौ उख श्रन्तरातमा को लेकर 
चलता है जो महाकाव्य के सोचे मे नियोजित होकर एकं महत्‌ सन्देश के. 
स्प म, शप्त सूप मे श्रभिव्यक्त होती है । श्रतु महाकाव्य का स्तर उप- 
न्यासे की श्रषिक ऊँचा उठ जाता दै श्रौर तव केवल माध्यमका दही, 
भेद नहीं रह जाता, प्रत्युत श्रनुमूति का भेद भी दोनों मँ दिखाई पढ़ने 
लगता दै । 
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उपसंहार 

इतनी विवेचना ॐ उपाव हम ए निष्कं पर पे ह फ़ मदाकानय 
की कटी टी परिभाषा संभव नदीं । क्योकि महाकाव्य युगवाणी तो दै ही, 
विश्ववाणी मी है । देशकाल श्रौ व्यक्ति को सीमा के भीर रह कर मी, 
बिश्व की उच्चतम बुदि शरीर कल्पना की भूमि मे स्थर होकर भी, बह हदय 
की पूरं वाण नाता हे । रयक युग का महाकान्य उख युग कौ विद्वद्गोष्ठी 
का मानदण्ड लेकर श्रागे बद्ता है श्रौर भाव-मूमिकाको खव विरो्धोका 
समन्वय करते हुए, विस्तृत श्रौर विकषित करने का दावा करता है । इस 
श्रकार महाकाव्य मानव जीवन के क्रान्तिबिन्दर््रों को श्रभिव्यक्त करनेवाली 
श्मौर स्वथं विकित दने बाली श्रतुपम श्रदुमूति दै । इषीलिए उसका सरूप 
विकरित दता रहा है, ग्रौर मानव-चेतना च्यो-्यों विकास के मागं पर 
शरगरवर दोती गद, महाकाव्य भी स्वतः युग की आवर्वकता्नों के श्रुलूप 
परिवर्तन करता चला गया । उसुकौ पषटिचान तो युग के महामना श्रौर 
सहृदय श्रालोचकं ही करते है, तो मी दो चार लदण निर्धारित कर उसका 
विश्लेषण कर सकते है । 


(९) कथासिद्धि 

पहली वात जो किसी महाकाव्य मे विचारणीय दै, वह्‌ है उखके कथानक ` 
की सपूर॑ा । किती मी महाकाव्य ऊ लिये यह सपूवा प्रमावश्यक ह । 
यह बात उसमे तमी रा पाती है जव कवि की श्रतुमूति पृं हो, जब कवि 
मानव-जीवन क सपं रग को लेकर महाकाव्य निमाय करे । महाका भ 
स्वाङ्गं जीवन के किदी भी दंग का श्रमाव उुकी महत्ता म चति पहः 
चाता है । श्रतः महाकाव्य मे महत्‌ चरित्र या महत्‌ जीवन की सर व्याख्या 
श्रवश्य चाहिये । कथास्दधि की दृष्टि से यह बात ति ्रावश्यक प्रतीत 
होती है | इष महत्‌ चरित्र के खाय हौ खाय श्नुमूति मी विश्व की द्िसे 
पूं होनी चाहिये । श्रयात्‌ मदाकाम्य म जवन कौ सर व्याख्या ही नहीं 
भ्लयुत उच्चादशं या जीवन के पारमार्थिक सत्य का उदूषाटन भी हो । हषी 
मे कवि के श्रतुभव की गहनता रह रह कर लकती दै श्रौर जुग को महत्‌ 
संदेश मिलता है । महाकाव्य मे ये उच्चादशं उपदेश के दंग पर नहीं रखे 
जात, श्षिढु कयि उन ्रभिन्यकत करने के लिये दे प्रतीक दद निकालता 
है जिनमें स्वतः उख मार्मिक सत्य को श्रभिव्यक्त करने की कमता होती है । 
महाकाव्य क ये भरतीक इतने खम होने चाये कि वे इतनी ऊंची वाको 
का चित्रण कर, उन विश्वखनीय श्रौर लोकप्रिय बना सके । इसीलिये कथा- 
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स्तु की सिद्धि में कठिना का श्रनुभव होता है । प्रवेक युग के श्रालोचक 
ग श्रलुभव करते हँ कि अव देसी कथा का बनना कडिन है जिवरमे लोक, 
परलोक, प्राचीन नवीन, जागरण श्रौर स्वप्न, देव श्रौर दानव, खव का 
समन्वय हो सके श्रौर हो सके जन मन को हरण करने बलि द॑ग से । देखी 
कठिन परिस्थिति मेँ जो महाकवि विश्वकल्ना कौ सबसे ऊँची चोटी पर 
पैव जाता दै उसी की कथाठिद्ध दोती दै । बही कवि श्रपने उव केवर 
भ गरिमा ला पाता दै, जिससे उषे काव्य को महान्‌ के के तिथे हमे 
बाध्य होना पदता है । 

महाकाव्य की कथा भँ संबन्धनिवदि श्रौ पूरं प्राह तो चाये, किन 
सादी वे षव शुर भौ होने चाषे लो एक नारक की सफल कया मं होते 
ह । इसी कारण हमारे यहो के श्राचायो ने महाकाव्य मँ भी प॑चसधियो का 
विधान श्रावश्यक बताया ।* ४1 

यह तो हु कथानक के प्रणयन की वात, किन्तु, महाकाव्य मे त्त केषा 
यो यहे वात भौ ध्यान देने योग्य है । किसी भी महाकाव्य का दृत स्थात 
श्ोना चाहिये, जिसको युग युगं से सुनता चला श्रा रहा हो श्रौर जिते श्रप- 
नाने भं उसे कोई मी आ्आपतिन हो। कने का तास्थ यह है कि उष्की 
कथा रेतिहासिक पौराणिक श्रयवा परममर प्रख्यात होनी चाहिये । उमे 
कृल्यना का ततव श्रपेदित है, कन्ठ यृ तत्व वास्तविक त्त से एेखा धला 
मिला हो कि उसमे श्रविश्वसनीयता की गन्धे न श्राने पावे । सारांश यद 
कि महाकाव्य की कथा इ वस्तविक संखार कौ दोनी चाहिये जिसमे निदित 
श्रनय दत्त काल्पनिक ते हुए भी विश्वसनीय हो । कथारिदधि की दृष्टि से 
जो महाकाव्य सफल एवं महान्‌ होता दै उसमें श्रन्य षमी गुण श्रा जते है । 
(२) पारलौकिक तत्व 1 

दूरा तत्व जि्की मीमांघा करना किसी भी महाकाव्य भँ श्रावश्यक दहै, 
वह्‌ दै उसका श्जलोकिक या पारलौकिक तत्व । सवते श्रभिक सफलता महा- 
कव्य कौ इसमे है कि वद श्रलोकिक या पारलौकिक तत्वों की देसी 
नियोजना करे मि कु योद श्रतिशयोक्ति का तो श्रामास दो कन्ठ श्रसत्य 
श्रौर श्रसम्भव होने क। गन्ध न श्राने पावे । श्रस्तु कवि को पुरानी शैली के 
साथ नवीन का समन्वय करना पड़ता है श्रौर सायदी संवादो का ठीक 
ठीक ब्रिनियोग भी । महाकाय का यद्‌ एक रेखा तल है भिरते उसकी 
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व्यता एलं गम्भीरता भ बरद दोती ३ । पराचीन महाकायो भँ शुगालरूप 
रेखा पारलौकिकतत्व मिलता है जिसपर श्राज लोगों को विश्वाष नही । श्रस्त॒ 
पारलौकिक तत्वों की योजना इख श्रोर कवि का ध्यान श्रधिक श्राकर्वित 
होता इश्रा दिखा पडे कि बह उसके सहारे हमारी शरद्धा छो उद्ीत करे, 
नकि ्रौतुक्य या कुतूहल मान्न जाग्रत करे । जव महाकाव्य मेँ नायक का 
चरि बहत ऊँचा उठ जाता है तब पुष्पबरट होती हुई दिलाई पद़रती है-- 
यहीं से हमे मध्यदुगीन महाकाव्य मे श्रलौकिक तत्व का -बीजारोपण होता, 
श्रा दिखाई षढा श्रौर कमी आकाशवाणौ छुनाई परी तो कमी स्वयं 
देवगण मत्यंलोक मेँ उतरते इष दिखाई पड़े । 

महाकाव्य मे पारलौकिक तत्व ेडा हो जो कथा-प्रवाह मेँ सहायता 
प्हचाप्ट । कवि का महान्‌ श्राय मी उसके साय ही साय व्॑नित होता 
चले। कवि की सफलता इसमे है कि वह श्रपनौ कथा के उबादशं को 
लिये हु, इन पारलौकिक तत्न को इख प्रकार समायोजित करे भिखसे कथा- 
मवा मे व्वथंदरे एवे न दिलाई पद्ं। एक वात श्रौर जो यह पर 
विशेषकर उल्लेखनीय दै वह यहं कि महाकाय मे अलौकिक तत्व समय श्रौर 
परिस्थिति को भी केकर चलता हो । येखा न होने पर महाकाव्य मँ उसकी 
श्रवस्थिति केवल हास्यप्रद ही सिद्ध होगी 1 समवानुखार युग का बुदि्तर 
उक्नत होता चला जाता दै । श्रस्व पूर्वकालीन गातो प्र से उसका विशाख 
उठता जाता दै । रसौ श्रवस्था मेँ महाकाव्यकार के, तिये यह श्रावश्यक हो 
जाता दै कि वहं श्रलौकिक तत्न के समावेश मेँ सतक॑ता से काम ले | उरुके 
काव्य की सबसे बी विशेषता इसी तत्व के सुन्दर विनियोग मे नित रहती 
है। आज क बौदिकस्तरका परिचिव कबि को होना चाहिये श्रौ इखके, 
रहते इष माव की ऊंचाई जो कवि दिला श्रौर देते प्रतीक द्वेदे जो शुग, 
विशवास के अुरूप होते हुए कवि क उवाद कौ भी देने मे समथंमौः 
हो, वही कवि सफल कवि एवं सफल महाकाव्य का रचयिता कहा जाठकता दै । 
(३) युग सन्देश की नवीनता 


तीसरी बात जो महाकाव्य म परमावश्यक है वह है उसका युगातुरूप ` 
नवीन सन्देश । यदि महाकान्य युग को नवीन सन्देश न दे पाया तो उखकी 
महत्ता कम हो जाती दै । यह सन्देश मी युगव्यापी सन्देश दोना चादि 
जिसमे सम्प युग की श्रात्मा भोकती हो । उसे देखा श्रमिनव रन्देश देना 
चाये जिसका मूल्य विश्च के मंच प्र खरा उतरे । तमी किसी महाकाव्य 
की महत्ता दै । 





श्ट काव्यरूपो के मूलल्लोत श्नोर उनका विकास 


(४) वणन का वैशिष्ट्य 

चौयी बात जो किसी महाकवय मे श्रावश्वक दै वह दह वंन व॑ध 
अकरण या वणनीय । यह तत वस्ठुतः महाकाय का स्थूल एवं बाह तत्व 
का जा सकता है । साधारण पाठक इन्दं मकरो को पदृकर किसी महा- 
काव्य की परल करता श्रौर काव्यानन्द मी उसे हन्द वरयविषर्ो के 
परिशौलन से मिलता है । रेतसे कुठ बण॑नोँ की तालिका म पररा ते प्रात 
है । इन वर्णनीय विषयों मँ हम उन्दी बिषयो मे से इ विषय चुन सकते हँ 
जो भामह श्रादि श्राचा्ोँ ने गिनाए्‌ है । जेते परषंगानुखार सन्ध्या, प्रातः 
काल तथा श्रन्थ प्रतिक दृश्यं के वर्णन । महाकाव्ये युद भी 
दिखाया जाता दै किन यह युद्ध श्रपने कथा-क्तेवर की ही भोति इतनी 
ऊँची भूमि पर हो जिखमे सतय शरीर श्मसत्य, देव श्रौर दानव के परस्पर संवर 
का संकेत मिले । इरे यह श्राशय कदापि नदीं कि जिस महाकाव्य भ य॒द्‌ 
की मारकाट का वणन न हो बह महाकान्य ही नहीं | श्राशय केवल यदी है 
कि सामान्य रूप से समी महाकान्यो भ रेखा संषषं दिखाया जाता दै, जिसके 
सहारे कवि सत्य की विजय च्रौर श्रसत्य कौ पराजय कौ श्नोर संकेत करता है | 
(५) सवविध महत्ता 

श्रन्तिम वात जो महाकाव्य मेँ विचारणीय हो जाती है बह दै उसकी सव॑ 
विध-महत्ता श्रयात्‌ किसी भी महाकान्य के लिये यह महत्ता श्रत्यभिक श्राव 
श्यक है । व्यक्ति, राट श्रौर विश्व सव का समन्वय करके महाकाव्य मानव 
जीवन के पेते स्वरूप श्रौर सत्य का चित्रण करे जो उस युग का महापुरषाथं 
माना जा सके । इसीलिये भौतिकं सत्य शौर काल्पनिक श्रावं का एक 
सुन्दर समन्वय श्रावश्यक है । समन्वय कौ महत्ता के श्रतिरिक्तं उसमे रस, 
शली, वन, भाषा, छन्द श्रादि सभी की श्रभिनवता श्रौर महत्त श्रावश्यक 
दै । श्राकार प्रकार की महत्ता महाकाव्य के लिये उतनी श्रपदधित नहीं जितनी 
संदेश कौ महत्ता एवं काध्यगत श्राम्य॑तरिक महत्ता । काव्यशरीर श्रात्मा या 
अनुभूति के बिना निर्जीव दी रदेगा । श्रस्तु कवि कौ शरीर के श्रलैकरण कौ 
श्रषे्ता श्रात्मा की शरोर (शरनुमूति कौ श्रोर) श्रधिक ध्यान देना चाये | उरे 
निहित श्रनुमूति इतनी महान्‌ हो जो समस्त राषटरको एक रूप से प्रमावित कर 
सके । इसी म किसी भी महाकाव्य की महत्ता दै । 

महाकाव्य संबंधी उपयुं् कं लक्तण निर्घारित किय गण, किन्तु इते यह 
तात्प नहं कि ये ल्तण सदा सर्बकालीन दै श्रौर इन्दी पर प्रत्येक महाकाव्य 
की प्रख हो सकती दै । ये तो वास्तव मे कुद देसे सामान्य लच्तण है जिन 
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थर काल का प्रतिबन्ध नदी लगाया जा खकता । लक्षण के श्राधार पर लच्व- 
अन्य बनाने कौ परिपाटी सव॑था ्रसफल रदी श्रौर मविष्य म मी इल पय का 
शरदुगमन विपल ही रदेगा । कितौ मौ काव्यरूप का विकास तमी संभव है जब 
उस रूप का ्रध्ययन कर लच्तण बनाए जार । श्रन्यथा लक्षण-गरन्थ पय- 
प्रदशंन तो क्या काव्यधारा को रोकनेवले उन शिलाषंडो के टश हो 
जार्मगे जो उसके स्वामाविक प्रवाह मँ छत्रिमता ला देते है| समयकी 
पग के साय तवक सेन परावन विदन्तो को गहय करते हए नवीन कौ 
शरोर उन्यख होना, खाय ही दोनो का सुन्दर खामंजस्य करना ही विकासो. 
न्फुल होना दै । रस्तु कु स्थूल लक्षणों की श्संगति होने पर मी किसौ 
सुफल प्वन्धकान्य का परिगणन महाकाव्य ऋ श्रन्तग॑त हो सकता है 
महाकाव्य केवल बाह्य लक्तणों की पूर्ति मात्र से संदष्ट नहीं होता, प्रुत 
उख श्राम्यंतरिक संपत्ति को भी चाहता दै भिरे उमे महाप्रायता 
श्रा जाती है । इस महाप्राणता कै लिये देशकाल म निरन्तर होते 
इए परिवर्तनां को खमने कौ मता श्रपेचनित होती है । किन्तु नवीन-- 
प्रियता का श्राशय यद कदापि नहीं कि हम पुरातन का सव॑षा बहिष्कार कर 

- ओेवल नवीन का ही ग्रह करं । सच्ची गति एवं खनवा बिका तो दोनो के 
इन्दर खामंजस्य ही मे निहित है । 


पश्चिमी आलोचक के महाकान्य-सम्बन्धी कु अन्य विचार 

जिन लोगों ने भिनन-मिन्न देशो के साहित्य का श्रभ्ययन क्या ह वे महा- 
कान्य को कुठ रेतिहाछिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों की स्वाभाविक उद्रति 
यताते है । महाकाव्य का स्वरूप समभने के लिए इख धकार के विचारो की 
आलोचना श्रावश्यक दे | इन विचारो की जानकारी दसक्तिये मी श्रावश्यक 
दै कि पश्चिम मं रेतिहाविक श्रौर खामाजिक परिस्थितियों के श्रष्ययन के उप- 
सान्त ही महाकाव्य का स्वरूप समाने का ग्यास कवा गया हे श्रौ हमारे 
देश के खादित्य-बमीचकों पर उखका भ्रमाव मी पदा ह । 

पश्चिमी धारणा संघार के प्रायः सभी देशो के साहित्य के इतिहास का 
शरारम्म कीर गाथाश्च" से मानती है श्र जिस काल मँ इन वीरगायाशरो का 
शार इरा ते साचार्णतः “वीरग' का गया । बहो धवीरुग' प्रतयेक़ 
देश के महाकाव्य का उद्भव काल समा जाता है । समी देशो के इतिहास 
मे सप्रकारकाकाल एकही साय नहीं श्राता। मिननभिन्न देशोकी 
-खामाजिक परिस्थितियों क श्ननुखार उनका साित्य मिन्न-भिन्न ठमय मे इतरा 
दे । समी देशो मे इस वीरगायोपयोगी काल मे महाकाय का बीजारोपण 
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इदा शरोर आने चलकर खमय एवं परिर्यितियो के श्रनुरूप बह मिभिन सपो 
म विकडित होता रहा । मारत मँ (रामायणः, श्रौर (महामारतः, मरीस भँ 
शलिमदः + श्रर /श्रोेठी' ९ जमनी 'ेहलन-गेनालीड ५ स्वेन मं ड, 
इटली मं “नड, शौर श्रालवादित्य म धुल ९ वीर युग की ही 
तियो द । 

बीरखुग कौ परिस्थितियों मर बीरता, शक्ति, शौय एवं चाद की प्रधानता 
होती दै । यद काल सपं का काल होता है जिसमे एक वगं का दृखरे गं से 
परस्यर संर होता दै जिसके फलस्वरूप युद्ध श्नौर मारकाट की भरमार हो जाती 
दै । युग के प्रत्येक प्राणी की भावना वीरोन्छख हो जाती है श्रौर उनमें 
विजीगीषा परवल रूप धारण कर लेती दै । किलो मी भावना के प्राबल्य से 
भव्ति प्रयतनोनयुख हो जाती है । श्रवु वौरयुग में रेस पुरुषो की श्रावश्यकताः 
होती है जिनकी विरतः उं श्रपने समाज से ऊपर उढा देती हँ । बीरता 
शौर पराक्रम उनके विशेष गुण होते । इन्दी ॐ कारण उनकी विजय दती 
है रौर युदोपरान्त वे श्रपनी एक संसृति श्रौर सम्यत को जन्म देते दै | 
भीरि-धीरे नाति श्रपनी वर्वर श्रवस्या से उठ कर खम्यता कौ शरोर उन्पुलः 
होती जाती है श्रौ उनमे व्यक्तित्व का विकास हौ जाता दे । 

वीरुग मे बीये क श्रदम्य परक्रम ण्वं शौर्यं का मभाव इतना श्रभिके 
पड़ता है कि समस्त युग की मावना वीरमाव--प्रषान हो जाती है । करमशः 
यही मावना इतना वीव्र रूप धारण कर लेती दै कि उसका स्वरूप काव्यमय' 
होकर व्यापक. बन जाता है । सदसा वीर्यो के हृदय से गान प्ट पढ़ता दै । 
यह गान वीरो क पराक्रम का गान होता है । -इनक) भाषा मे श्रो संचार 
करने का गुण होता हे । साहितय-मर्म॑शों ने इस भेणी के गीतों को (्वौरगीतः, 
व्वौरगाया' श्रौर (वीरकाव्यः नाम से श्रमिदिव क्रि है 

इन "वीरगीतो म श्रतीत बीरगाया श्रौर उसकी रक्ता की गृत्ति छिपी 
इई मिलती दै । श्रतीत की सतियो को सुरित एवं चिरस्यायी बनाने की. 
भरणा मानव की सहज मावना है । पद ही खा माध्यम है जिसमे मनोवेगो 
को सहज प्रकाशन का श्रवसर मिला है । मौखिक श्रादान-परदान के लकय 
से ही वीरगीतों' का खजन हरा जिसे इख युग का सम्पू खादित्य पय के. 
माध्यम से रचा हुच्रा मिलता हे | 


१. नथ. र. (एकु ३. विष्नणयान्तिः = ५. ©, 
५ दन, द. 6९०५५. 
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इस श्रतीत-कीक्तन का स्प प्रेरणा की विभिन्नता के श्रनुरूप कभी तो 
इतिदृत्ात्मक श्रौर कमी भावोततेजक होता हुता दिखाई पड़ा | जव बाह्म 
श्नमिव्यक्ति मेँ घटना कौ प्रधानता होने लगौ, तव उसका सखरूप इतित्त्ता- 
त्मक हो गया श्रौर जव श्ान्तरिक प्रेरणा के वल पर अतीत-कौतंन इरा, तव 
वीरगायाश्रौ को मावो्तजक सूप स्वतः भात हा; इन्दी दोनो क समन्वय 
मँ महाकाव्य का बौजारोपण हु | 

वीस्युग मे बीरगायाश्रो का प्रचलन केबल राजदरना तक दी नहीं 
सीमित होता, प्रत्युत वे सपू समाज द्वारा गाह जाती दै । इन वीरगायाद्न 
द्वारा महाकान्य के सामान्याधायक उपादान मसु होते चले जते है 
श्रौर जव वीरणुग रेखे प्रतिमाशाली व्यक्ति को जन्म देता है जिम 
खजनात्मक प्रतिमा व्रियमान रहती दै, तव ये सामान्य उपादान उसके दारा 
कलापं रप मे संगीत दोकर महाकाव्य रप मे प्रकट होते है । ये महाकाव्य 
जातीय श्थवा प्रामाणिक महाकाव्य ( ^७४८ा४० ६० ) के जते दै | 

किन्तु ज्यो-ज्यों सभ्यता की इद्धि होती जातो है कवि भी सचेत होता 
चला जाता है | उषकी कला मे उसका व्यक्तित्व प्रधान हौ जाता हे । कवि 
महाकाव्य स्वने के ध्येय से महाकत्य लिलने के लिप ठता है । श्रतपव 
उखकी शैली श्रत्यधिक परिष्कृत हो जाती है श्रौर उसका कलप महाकाव्य 
साहित्यिक महाकान्य ( (ध्थग) ६८) कहा जता दै । 

इख प्रकार परिचम मँ महाकाव्य के दो सट स्वरूप नरथारित किष गए 
श्रौर सी विवेचना का प्रमाव मारतीय समीदको पर भी पड़ा है । 


पंचम अध्याय 
खंडकाव्य के विविध प्रकार ओर उनका विकास 


खंडकाव्यं के उत्तरोत्तर विकास को देखते दए ङ एेखी मगुल प्रव्ति्यो 
मिलती हे, जिन्दोनि उसके स्वरूप परिवर्तन म बहुत कु षाय रला । ये 
परबृत्तियौं शरान्तरिक प्रेरणा के बल पर उत्यन्न हो, स्वतः बाह्य श्रभिव्यक्ति मे 
सूप का परिवतंन ला देती है । सत खंडकाव्य मी कवि कौ द्ान्तरिक प्रेरणा 
के परिवर्तन के साय द्याव रभँ मँ शरमिनयकत होता दशना, करमशः विकसित 
केता गया । जव कवि कौ प्रेरणा ने लोक क बीच हिल मिल कर कान्यूप' 
मे उदुगीरित होने का प द्र निकाला, तव जिन खंडकान्यो का निर्माण 
कवि ने करिया उनमें लोक-रंजन दी इन कवियो का एकमात्र लद्य दिलाई 
वका । किन्तु जवं कवि फी प्रेरणा का स्लोत लोक की. उस सहज धारा से 
दूर, काव्य की शासय परम्परा के बीच से मिला, तव देसे काव्यात्मक एवं 
कलापूरं खंडकात्यो को जन्म मिला, जिनका रसास्वादन केवल साहि्य-मर्मञ 
सुहृदय व्यक्ति ही कर सकता है । श्रस्तु दिन्दी संडकान्य सामान्यतः दो 
मधान सूपो मे विभाजित क्रये जा कते ह-( ९ ) लोक से उदू लोक- 
रंजन के लिये निर्मित खंडकाम्य श्रौर (२) देशौ या विदेश काव्य-परग्रा से 
उदूभूत साहितय-मर्मश खद्दय के लिये निर्मित खंडकान्य | 


(१) लोक से उद्भूत लोक-रंजन के लिए निर्मित खंडकाव्य 

जो कान्यल्प लोक से उदुभूतःकदा जाता दै, उते साधारण जन द्वारा स्वतः 
उतपन्न कान्यधार से परस्णा मिलती है । यह लोक की कान्यधार श्रीर्‌ शिष्ट 
काव्यधारा समानान्तर बहती इई श्राती दै, श्रौर जव कवि को मूल प्रेरणा 
इसी लोक सामान्य जीवन को लेकर चलनेवाली धारा के बीच से मिलती 
है, तव जिन खंडका्यों की रचना वह करता है उनमें इसी धारा का स्ट 
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प्रभाव दिखाई पड़ता हे । यह्‌ लोकधारा किसी एक व्यक्ति कौ बहा दुई 
भारा न्दी, वरन्‌ वह तो एक एसी धारा है, जो समसत समाज या लोक द्वारः 
एकं साय प्रवाहित की जाती है । जव सम्पू लोक एक साय गा उठता है 
तव उनके गान म मानव जीबन प्रतिबिम्बित दो उठता दै । इस सहज 
अभि्येजन भं मानन सयं का सचा यथात्य चिव देखने को मिलता है } 
जीवन यदि कीं श्रपने निश्छल स्प मे श्रमिव्यक्त हो सका दै, तो बह शठी 
लोक सामान्य धारा मे, जिसमें कृत्निमता का लेश नहीं । बाह्माढम्बर स्वरूप 
को विकृत करता हो एसी वात नही, किन्ठ॒ जहो सहज सोन्दयं को निरखने 
की श्रभिलाषा हो, वदँ वृति इन्दीं सहन श्रङृत्रिम मो मँ ही मिलती है । 
जीवन के यथायं स्वरूप को लेकर चलने वाल यह लोका श्रपने सहज 
सन्द को श्रपनाए हु है । यही कारण हे जीवन के श्रत निकट परहुचने 
वाला यदि को काव्यरूप ह , तो यदी लोक-निरमित काव्यसूप । जीवन के 
बीच श्नुप्राणित होकर इस धारा ने सखमय-सखमय पर शिष्ट काव्यधारा को 
पूरं य से प्रभाविव या शरीर श्रािकाल म जव इसी लोक के बीचं से 
संडकाव्य को रचना म कवि को परया मिली, तव उवकां सप भौ बहुत ङ 
उससे भावित हुश्रा ] लद्य की दृष्टि से भी देवा जाय तौ लोकं सामान्य 
धारा का ्गुख लय लोकरंनन ही रहा है । निरते लोक से उदूमूत 
होने बाले इन शखंडकावयो का लकय भी लोकरंजन हो गया । साय हीये 
खंडकान्य श्रधिकांशतः किसी न किसी श्मा्रवदाता के मनोरंजनाथं भी 
निर्मित हः ई । इस वगं मँ “खुमानरासो', शवीसलदेवरालोः, श्रालदा, 
धिजयपाल रासो, 'ढोलामारवणी चडउपडई', “माधवानल कामकदला- 
चरितः श्रादि संडकाव्य परिगणित है । 

छसे खंडका्यं म मी रूप कौ दृष्ट से भेद दिलाई पठते ह । कतर खंड- 
काम्यं मे लोक-दष्टि की ही प्रधानता होती दै, तो ङ मे कवि का व्यक्तित्वे 
श्रधिक प्रधानता लिये हुए रता है । एक को ( श्र ) लोकषटि-पधान खणड 
काव्य कहते हँ तो दूरे को (श्रा) कवि-प्रघान या व्यक्तिल-परधान खण्डकाव्य | 
( त ) लोकदृष्ि्रधान खंडकाव्य 

लोकथार से प्रेरणा पाने वाले देखे लंडकान्यं म कवि का व्यतिल गौण 
हो गया श्रौर उसकी रचना मँ कीं मी वइ भलक न मिली, जिससे उसके 
व्यक्तित्व पर तनिक भी मलक पड़ सके । लोकरजन के निमित्त लिखे इए 
इन खंडकाव्यों मं विषय इतना प्रुख बन गया, कि कवि कौ सत्ता स्वतः युला- 
खी दी गै । कितनी अधिक मनोरंजन की सामग्री व दे उक्ता ई, यही 
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मानो उदकी कसौटी बन गई । देसे लणडका्ो की परयुल विरता इमे 
इत गकार मिलती है -- 


जीबन के प्राथमिक मनोभावं का चित्रण । 

जीवन के प्राथमिक मनोमावो का सहज श्ृतनिम श्रभिन्य॑जन इन खंड 
काव्यो थ हा; फलतः ते ही पयो मै इनके रपिता की परति रमी 
जिनमे लोक-हदय की सामान्य एवं खद प्रृतो का गुन था । प्रम, 
ह, शोक, क्ोधादि कुद देशौ व्यापक मनोता ह, जिन लेकर धन कविर्यो 
नै श्मपने संडका्यों की कथावस्तु को खजाया । लोक-काब्यधारा मे प्रेम" जसे 
मनोभाव का चित्रण बहुत हुश्रा श्रौर जितने मी; प्रकार से लोक कवि ने 
श्रपने हृदय के मावो को श्रमिव्यंजित करने का प्रयास किया, उने परेम-भाव 
कही चारों नोर श्रन्य माव स्वतः प्रसरत दते रे । प्रम कके संयोग एलं 
वियोग के चिन्न प्रकृतिका श्राधार लेकर खींचेगण। इषौ प्रकार भय 
कर्णा श्रादि के माव भौ श्रपने सहज ल्प भे श्मिव्यक्त होते चले श्रा । 
शसते खंडकाव्यो म मानव मनोमावों का चित्रण बिल्ल इसी लोक 
धारा के उन्ुक वातावरण की ही मति हुश्रा । जषा स्वच्छन्द उन्धुक्त 
चित्रण उनमें मिला, बिलुल वैवा ही श्रभिन्यंजन इन लोकटषटि्षान खंड- 
काव्यं मे भी मिला | हृदय वों जि सूप मे उदगीपिति होने के लिये श्रातुर 
हो उढा, उसी स्प मँ यँ मी श्रमिब्क्त होता हुश्रा दिखाई पड़ा । हृदय के 
इस प्रकार मराकृतिक उत्स के रूप मँ पूट पढ़ने पर, श्न्यान्य मनोमारबो की 
धारा मे शब्द श्रपने खदज सूप मे खज गद्‌ । लोकटृटि-परधान एन खंडकाव्यों 
म जसा निशल श्रमिन्यंजन हुश्रा, उनमे इतना षमय न था कि कवि वैठकर 
श्मपनी कला को जोता; क्योकि वष्ट कला की प्रेरणा से कव्य चजनन 
श्रा शरीर कला की भावना तो यह प्रायः शल्य ही मिलती दै । कवि कविता 
करने क प्येय से य नहं बैठा, मयत सलि फि बिना श्रमिव्य्त हुए उसे 
चैनन मिल सकता पा । यही कारण है इन संडका्ो भ कृत्रिमा नष्ट 
मिलती । कल) फी भावना से काव्य-रचना क श्रगे वस॒ थी । एस दष्ट 
से श्रादिकालीन संडकावयो भ "रासो की परम्परा पर जो खंडक़ाव्य निर्मित 
इष, उन्म लोकमापा श्रपभरं के (गारकाव्यो' कौ छाया श्रवरश्य मिलती दै, 
परनछु खचेत कलाकार की साहित्यिक रूदि का श्रतुगमन नहीं । 
ज्यक्तित्व की प्रधानता 

जब लोकदष्ट-पधान लंडका््यो कै लिये यह्‌ का जाता है कि उनम 

क्वि भला दिया गया, तव उका श्राशय यही दै कि इन संडका्यं म 
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लोकडषट इतनौ प्रधान होती ह, श्रयवा इनमें विषय को इतना श्रधिक महल 
दिया जाता दै कि जिससे कवि का व्यकन्त्र विलङुल गौर हो जाता है 
श्रथवा पृष्ठभूमि म चला जाता दै । श्रा भी श्राल्दाः का इतना श्रषिक अचार 
दै, किन्ठु उसके स्वपिता का संमवतः किसी भी गायक-मंडली को ठीक- 
ठीक परता नदीं । रादा" ॐ रचयिता जगनिक का व्यक्तित्व वस्तुतः 
ष्मूमि मे चला गया है । निर प्रकार लोक-काव्यधारा को बहाने वाले कवि 
का व्यक्तित्व उसी गायक-मंडली मे बिल हो गया, वैसे ही ङ लोक- 
दृषटि-परधान खंडकाव्यो के रचयिता का भी ठीक-ठीक पता नहीं | 
कमी-कमी रेते लोकरंजनाथं, लोक -दषटपरक खंडकाव्यो को रचना 
का संबन्धे प्रसिद्ध कविर्ो से मी जोड़ दिया गया । ठलसी, घूर, कवीर, 
मीरा रादि कवि्ों के नाम पर षवद” हौ नदी, बहुत से हरे-्ोटे कथा- 
काव्यो को मौ प्रचलित कर दिया गवा । "कदत कवीर सुनो माई बाधो? 
शौर "मीरा के ग्रु गिरिषर नागर" जैवी पक्तिं न जाने कितने पदो के 
साथ जोड़ दी गहै | इस प्रकार लोकटषटि-मधान संडकान्यो मँ कबि थला ही 
नहीं दिया गया, कभी-कभी उसकी. कल्यना भी कर ली गई श्रौर इख प्रकार 
श्रन्य कवि का नाम जकर ्रपने श्रस्तित्र को पूतः श्रत्यक्‌ रखने की चे 
मी ग । सूरदास के नाम से मी अनेक लीला 'दीनलीला', भानलीला, 
मरचलित हो गई दै । 
लोकभ्चल्ित कथां से प्रेरणा 

लोकं जीवन श्रपने उन्मुक्त गीतों म इतना घुल-मिल गया ह कि उन्म 
मावो को एक कथात्मकृ रूप स्वतः उपलन्ध दो गया । भावों को कथात्मक 
स्पदेने केलिये लोकगायक प्रायः पौराणिक या किरी प्रचलित कथा का 
श्राश्रय लेकर श्रपनी मावामि्यंजना करता दै । इस प्रकार लोक समूह मेँ 
शरनेक कथां चलित हो जाती ह । इन्द से प्रया लेने वक्ते लोकटटि- 
भ्रधान खंडकाव्यो के रचयिता मावाभिव्यंजना मेँ उतने ही खन भी ह | 

भञ्घति ययँ पर मानव के साथ सहानुमूति प्रकट करती हुई दिखाई 
पद्रती है । इस प्रकार इन खंडकाव्यो म मानव हर, शोक श्रादि सुज मावो 
क साय-खाय प्रकृति चित्रय मी होता चला श्राया ह । ष मे रवि मी उक्ञ- 
उितदिला पकती द, तो शोक भ उसमे भी उसी भाव का छाया मिलती 
है, इस प्रकार उदीपन के रूप मे प्रकृति का वरन होते हुए मी, यहं प्रकृति 
लोकगीत के समान उन्मुक्त एवं व्यापक भावना ॐ साय अभि्यक्त होती . रं 
दिलाई पड़ती ई । कवि ने संयोग-वियोग के चित्र प्रकृति के सदार दी श्रंकित 
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किमिह । यही कारण है कि मानव हृद्य के सा प्रकृति का सामंजल्य बहो 
पूं रप मँ दिलाई पड़ता है । 

लोकटट्धान लंढकागय प्रुल दो सो म दिखाई पडते है-प्क तो 
बौरमावात्मक रौर दूरे प्रम-परधान । 
(९) बीरभावात्मक 

लोकदटि-परधान खंडकाव्यो का श्रादि स्वरूप उन बौर रसःपधान 
कष्य म दिला पकता है जिन 'वीरगीत' कदकरशरमिदित किया जाता टै । 
छटकल रूप भं तो इन वीरगीतो कौ सामग्री बिलरी हुई मिलती दी है; किन्त 
लष परवेधात्मकं रूप मे ये वीरो के श्राख्यान पवद कर विये गये ई, वँ 
विविष रोमांचकारी षटनाश्ो के खाय-साय मानव जीवन के मार्मिक पच्च पर 
भीकविने दृष्टिपात किया है । श्रत्ु वीरता एवं श्ेगार दोनों का सुद्र 
समन्वय कर, जैसी कथावस्तु का निर्माण कवि ने किया है, उसमे जीवन के 
किसी एक पक्त का पूं चित्र उसने प्रसवुत कर दिया है । इसी चित्रको 
देखकर इन वौरभावात्मक कायो को काव्यल्प की हृष्टि से खंडकाव्य के उस 
भेद मे हम रखते दँ जह कवि को लोक के बीच से टट मिलती ईै । 

खंडकान्य वनात्मक काव्य दै, समे कया एकरस चलती दे । उसमे 
जीवन की कोई एक प्रषुल घटना कथा का ्रधार बनती दै ! इशदृषटिसेये 
बीरभावात्मक खंकाव्य वनात्मक तो हते ही है, साय द गीवात्मकत। का 
श्राह भी उनमे पूं होता है । किसी वीरको नायक बनाकर, उसके जीवन 
कौ किसी एक श्रयवा श्रनेकं घटना को लेकर कवि श्रपने कान्य का निर्माण 
करता है । युद्ध शौर प्रेमतो प्रषुल स्थान इनम परति ही है, सायही 
जीवनके श्चन्य मनीमाव धृणा, क्रोध, मय श्रादि को मौ सधुचित स्थान 
मिलता है | नायक के, चिर पर हन विविध मावो की व्यंननासे बुन्दर 
काश पडता हृश्रा दिलाई देता दै । “खुमान राखो" की प्रति खंडित मिलती 
दै, श्रतएव हम उसकी विवेचना न कर "्वौसलदेवरासो' श्रौर॒श्रा्ा' को 
शीकेतेटै। 
बीसलदेव रासो 

लोकटषि-मधान, वौरभावात्मक खण्डकवयों म पहला प्राप्य खरढकाव्य 
(वौलदेव रातो" है जिसमे धारके राजा भोज कौ कन्या राजमती श्रौर 
श्रजमेर क राज बीषलदेव के विवाह एवं बीषलदेव की उद्गीसा यत्रा का 
वणन है । कथा का रयन चार खद मे शरा है । प्रथम सगं का श्रारम्म 
खरस्वती श्रौर गणेश बन्दना से दोता है । वलशवत्‌ कमि राजमती श्रौर 
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बीसलदेव ॐ भरिवाह का वणन करता है । दवितीय लरढ मे बौरलदेव कौ 
उद्गीढा यात्रा का वन है, जँ बह दरे कौ खान को दस्तगत करता दै । 
दृतय खर मँ राचमती ॐ वियोग का वणन है शरौर चद म वीरलदेव का 
राजघानी लोटना वर्धित दै । 

चयं खंड से पर॑य समा हो जावा ६ शरीर कवि ्राशीरवादातमक धरयो ते 
कायात करता दै । इस रकार परसठुत खंडकाव्य की क्या छोरी दै श्रौर 
नायक के जीवन की दो.तीन घनान को लेकर कवि ने उनका विस्तार किया 
दै । इसे श्रनेक ेतिदाचिक घटना ह शौर कु तो देतिदाषिक महत भी 
रखती ई, किन्ठ॒ कुचं इतिहास विड वातं भी जोढ़ी हुई दिखाई पड़ती है । 
उखके मौखिक दोने का प्रमाण तो स्वयं कवि की श्ररम्मिक पक्तये 
मिल जाता ईै-- 


नाल्ह॒रखायण॒ नर॒ भण । 
दियडड दरषि गायण॒ भाई ।। ए ३, लणएड १ 
सरखति सामणौ करउ उ पसाउ' 
खेला पद मोँडली 
श्राखर आखर ब्नाण जे जेद्धि।। ए ४१ 
उपरक्त पयो म “गायण॒ माई" चे “गौत की भाँति" कवि ने इ खंड 
काम्य को रचा, इ शरोर रंकेत दै श्रौर दूरे पय मँ कवि ने यह बताने कौ 
चेषटाकी है कि उसने किसी मरडलो मे इसके एक-एक श्र्तर को जोड़ कर, 
राख वना कर, लोगों के बीच सुनाया । रेते उल्लेख “बौरलदेव राघो" मे 
सर्वत्र मिलते दै,जो इसी वात कौ पुटि करते है कि इसकी स्वना गाने ऊे ष्वेव 
चेह इई शौर इसका श्रारम्भिक सूप श्रवश्य मौलिक ही रहा होगा । तमीतो 
श्रे चलने पर कवि कता दै-- 
गायो हो रास खरौ ख्व कोई , 
सोमल्यों रास गंगा फल होई ।। १० ५॥ 


५ 


कर॒ जोदे नरपति कदि › 
राख रायस चरौ ख्व कोई ।। १० ५॥ 





१. बीवलदेव रालो, संपा सत्यजीवन वर्मा, एम० ०, नार प्र सभा, 
काशी, सं° १६८२ । 
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सगो भ विभक्त होकर भ्त लगढडकाव्य की कथा वदे टौ सर ञ्च से 
श्रागे वदती जाती है जिसमे सुतम बातों को लेकर कवि ने विश्लेषण करने 
का प्रयास नही कियाद! लोकके बीचते प्रेरणा केने वक्ति कविनेप्रेम 
जसी व्यापक भावनाको ही लेकर इस खंदकाव्य की रचनाकी है । यदी 
कारण है कि वौरयुग की सट होते हुए भौ जव हम शसम युद्ध का श्राव 
पत है, तब श्राशरथं होता दै । फलतः बह शैगररधान खण्डकाव्य हौ कट्‌- 
लाता है । युदक फे वरणनो की कर्कशता का बहो पूणं श्रमाव है श्रौर 
छन्दो के प्रयोग मे भी कवि ने बी कोमलता का प्रदशंन क्रिया| 
लोकगीत कौ सदन कल्पना के श्रनुरूप इस खंडकाव्य मे (वारहमासा' 
भी है जिस एक-एक महीने को लेकर कवि ने राजमती के विरह का वंन 
क्रिया दै । राजमती श्रपनी सखी को सम्बोधित कर श्रपना विरह-विदग्ध 
हृदय लोलतीश्रै-- 
श्रावण कर दिनि बोट होई 
सधी { सन्देशो मोकलउ कोई 
सन्देस्वंहि , ववज  पङ्यो 
लभ्या पवत दुषैट घाट 
परदेसां परि भूमि गयड 
बीर जयद न, चाल बाट ।॥ सं* ३, ४०६ 
लोकमाषा श्रपभरंश के. कथा-का्ो म पानो की श्रलौकिकता प्रद दै, 
जो श्रपने पूकाल की वातां से श्रभिश्ोते ह । इक छाया मी भ्सवुत 
खडकान्य पर पदी है । राजमती श्चपने पूर्वजन्म की कष्ानी सुनाती दै । यद 
परमाव प्सु लंडकाव्य पर लोक-प्रचलित काशं से पड़ा है, जो श्रपभ्रश 
के चरित-कन्यों की विशेषता है | 
लोकदषि-पषान खंडकव्यो का श्रादि स्वरूप दोन के नाति “वीखलदेव- 
राखो, भं ऊँचा काय ददन एक शकार से व्यथं है । कवि बे ही सहज 
दंगे कथा को वशंनात्मकं शली मे कता चलता है श्रौर यदि की सका 
दै, तो बहे राजमती के वियोग-व्॑न के स्थल पर । यह प्राकृतिक व्यापारो 
के साय राजमती श्रपने हृदय की तीव्रतम होती हु वेदना को व्यक्त करती 
दै। वि मे उरुके हृदय के उद्गार बहुत दी खाभाविक ह शरीर सम्पूणं 
खंडकान्य का सन्द इती निरह-वंन मे है । प्न्य स्थानो म यदि क 
वहे ठहरा दै, तो वह विवाह के श्रवसर पर, जहौ उसने वैवािक रीतियों 
श्नौर शुभ शकुनो का वरणं क्रया ह । 
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रयम सरग म राजमती श्रौर वौषलदेव के विवाह का वरान कवि ने 
कियाद । इरे वैवादिक रीति का उक्केल इते लोकषारा के समीप ला 
रहा दै । लोक का रंजन वस्तुतः इन्दीं सहन प्ररुगो द्रा हेता है-- 
च सुखी मिली वटी आई, 
राजा दै माय पूजावण जाई । 
मोती का श्राखा क्रिया, 
काय सोपारी पाका पान | 
हद हथलेवड जोद़ीयउ, 
जाणिक सक्गिमिणी मिलीयो कान्द । [ ए २२, (५७) ] 
यँ पर “माय पुजावण?, 'हथलेव” मातृपूजन श्रौर पािग्रहण संस्कार 
क श्रं रुक है । इस प्रकार के -उहलेख इसमे श्रनेक सयानो पर श्राप 
दै । इनदीं भगो से इस लोकटषटि-मरभान संडका्य मे युग कौ छाप गहरी 
मिलती दे । यही स्थानगत-विशेषता रेखे संडकाव्यों क विशेषता होती ई । 
शवीढलदेव राशो” इख दृष्टि से सफल है । साथ ही इसमे छन्दो की पुनराृतति मी 
स्थान-स्थान पर हृ है। एनराढतति कौ यह पद्धति बीरभावात्मक खंडका््योमे 
सर्व मिलती है । हन सव प्रियो को देलते ह मस्त लंडकान्य सूप क़ 
दृष्टे बहुत दी सहन श्रौर शरक्त्रिम काव्यरूप द । 
माषाकीदृषटिसे मी यदि इसको देखा जाय तो इसमे हिन्दी का प्राचीन 
तम सूप उपलन्घ होता है, जिसमे इसके कवि ने श्रपने समव कौ बोलचाल की 
भाषाको ही श्रपना कर, उसमे पराङृत श्रौर श्रपभ्रंश का पुट दिया है । कवि 
का सुकाव श्रलंकारो की ओर नही है । सुदज उद्गार के सूप मे भाषा जिस 
स्वामाविक रूप को तेकर निकल पदी, उत उसी स्प मे कवि ने धर दिवा 
है। शेगार-परधान होने के कारण इसमे भरति-मधुर शब्द ही श्रभिकांय 
सूप मेँ रुक्त हए है । यही कारण है कि यह खंडकाव्य बहुत ही गीतात्मक 
होउगदे। 
्राल्दा 
वीरभावात्मक खंडकार्व्ो मँ यदि कहीं कवि घुला दिया गया है, यदि 
किसी कान्य का स्प श्ना तक मौलिक स्प भ कंडातुकंड चला श्राया है, तो 
वह राला है, जिसके मूल सूप का श्रमी तक कोई निश्चित रूप से पता 
नौं चला है । स प्रकार वीरमावात्मक खंडका्यों कौ समल्त विषते 
इर उपलब्ध होती है । प्रथम तो इखका मौलिक स्प भे दोना ह इख रोर 
केत करता है कि शको रना गाने के लिष ही हई होगी शौर घ्रा मी 


१०६ काव्यरूपो के मूलो श्रौर उनका विकास 


श्रवस्‌ विशेष पर लोक-मंडली मे श्रालदा का गान होता ही दै । जितनी 
मभावात्मकता इषके गान मे दिवा पद़ती है उतनी उसे क्िपिवदध रूप मे 
तमान नही । इसका कारण केवल यदी है कि इसका रचयिता सहज 
उद्गार के सूप भ इसका निर्माण करता गया, जिस्म काव्यत्व एवं साहितिय- 
कता द्वन व्यर्थ ह । क्योकि इसकी स्वना-रेली बहुत ही साधारण एवं 
तिमता रहित दै । इस साधारण ल्प मँ शश्राल्हा' लोक समूह का प्रतीक 
दिखाई पड़ता है, जि्के वीच कवि का श्रत्तित्व बिलकुल धुल-मिल्ञ गया 
दै । कटने को तो जगनिक इका रचयिता है श्रौर जनश्रुति के श्राधार पर 
इते प्रायः ठीकमी मानाजाताै। पदि इसमे श्रशिकं सत्य मीषोतो 
क्म देखते है कि किस प्रकार फवि का व्यक्तित्व यहो एृषमूमि म चला गय। दै । 
एकं तो मंगलाचरण मे जहां *बीलदेव रासो मे कवि का नाम श्रनेक बार 
श्राया दै वह रादा" क मंगलाचरण भ जगनिक का नाम नहीं; उखका 
आरम्भ इस प्रकार्‌ होता हे :-- 
श्रीगणेश गुदपद्‌ खुमिर, इष्ट देव मन लाय । 
श्ट खंड वणन करत, श्रा्हा छन्द बनाय ।। 
दूर, श्रा्हा' भँ जगनिक कथा के पानो के साय इस प्रकार घुल 
मिल गया है किपता दी नहीं चलता वस्तुतः वह्‌ कवि दै श्रथवा पात्र | 
अनेक स्थानों पर कवि के नाम का उल्लेख इ प्रकार श्राया दै ;-- 
विकट लढाई भर दोनो भ । ठेवा जुभिः गयौ मैदान || 
घोड़ी बदा जगनायक तब । श्रौ चौडा को दह ललकार ।। 
बहुत लढाई मड दोनो । खो म कटं करौं वखान ॥ 
जगनिक जुम गण्‌ सेवन मेँ । श्रागे बदौ चौद्धिवा राय || (६०८५) 
श्पने क्थ कवि का इल प्रकार घ॒ल-मिल जाना भी वीरभावात्मक 
खंडका््यो को एक त्रिशेषता है | इसके मूल म बही दज चभिव्यक्ति की 
भावना निदित है, भिषमे कवि कला की श्रोर सचेत नही रहता । यदि 
वास्तव म श्राल्हा' जगनिक द्वारा ही स्चागया, तो यष्ट उख्की प्क 
विशेषता दै । समूह के साथ श्रपने व्यक्तित्व को घुला-भिला देना प्रायः सभी 
देशो म श्रादिम काव्यो की विशेषता री है | 
श्राल्हा' क वर्तमान रूप कौ देखकर दूसरी बात जो दिला पड़ती दै, 
वहे यष्ट कि मूल रूपः इसका मौखिक श्रवश्य रहा होगा । कारण यह कि 





२. हिन्दी के कवि श्रौर काव्य,--गणेश प्रसाद्‌ द्विवेदी प्रम माग | 


खण्डकान्य के बिनि प्रकार शरोर उनका विकास १०७ 


श्राज उसकी भाषा बिल्कुल श्राुनिक स्प मे है । मौखिक श्रादानरदान के 
कारण बदलती हई भाषा के साय उसका सूप भी श्रान बहुत कुं दृखरा हो 
गया दै । रस्तु माघा की इष्टि से इसकी मीमांखा करना श्रतयन्त कठिन दै । 
तो भी इसके बाहरी रूप को देखते हुए, इसके मूल रूप का थोड़ा बहुत 
शअतुमान लगाया जा सकता है । 

शरपने वर्तमान स्प म श्राल्हाः ्रालदा छन्द मेँ हौ दै, निमे संगी- 
तात्मकता पर्यास मात्रा मे है । सम्पूर्णं काव्य युद्ध वर्णना से श्रपण है । इन 
जरो म लीरखुग कौ छाप स्पष्ट सूप मे वर्तमान दै । परम श्र जु इन्द 
-दोनों प्रसंगो से वीरयुग के कान्य पूरं है रौर शाता" भं रेते प्रग 
वावन हैँ । काव्यारम्म एवं मलयेक बुद्ध-लंड ईंशवन्दना से हुश्ा दै, ततयश्ात्‌ 
कथा-मरसंग बी ही गति शैलौ मँ रमम श्रा है । भधान स्प से कवि 
ने कथोपकथनात्मक शैली को दी श्रपनाकर, बीच-बीच मेँ वरणंनात्मक शैली 
को श्रपनाया दै । अतः शैली दष्ट से शाला" मेँ मौलिकता बहव दै श्रौर 
सम्भवतः मौखिक श्रादानःग्रदान के लिय दी एसी शैली को कवि ने जन्म 
भीदिया ह|: 


हाथ जोरि के कट्या बोलो । दादा नो हमारी वात 
बैरतो ठी से चन्द को। हे दढुन्नादे मेरे ताच। 
तोतोवेयार्मै ठरो हूं । बाकी माफ लङ करवाव । 
दादा पौत्र के वार्तालाप के वाद कवि स्वं कहने लगता ई :-- 
इतनी बात सुनी जम्ब ने । ठरते हुकुम दियो परमाय । 
करौ तयारी तव कड्या ने । गोज कटीली लर सजाय | 
इस प्रकार कथोपकथनात्मक श्रौर वर्णनात्मक शेली क योगसे कथा 
को श्रागे बदाने की शैली मे “श्राहा' बहुत दी भवा युक्त दौ गया हे । 
दूरी विशेषता इयकौ यह्‌ दै कि कवि एक परसग उमात करं चट, दूरे 
प्रसंग पर बिना किती व्यनधान इले पच गया हे श्र शौ की वाते यँ 
छो । श्रव घ्राने कौ सुनो वाल ककर उदने न्‌ ्रखंग को प्रारम्भ कर 
दिया है । मौखिक सूप मँ होने के कारण ही इस शैली का श्रनुगमन कवि ने 
किया दै, जिरुते कथा कौ धाया श्रविरल वहती गर हे । इख प्रकार कला की 


१. हिन्दी के कवि शौर काव्य भा० १, गणेशग्रशाद्‌ दिवेदौ ए ५७,४. 
[ महोबे की लाई ] 


श्ण्त काव्यरूपं क मूलल्लोत ्ौर उनका विकास 


भावना जह्य शत्य होती है, बहो काव्य की रचना-विषि भी बहुत ही सहज 
प्व शरहृत्िम होती दे । शरालदा' मे यही बात मिलती है । 
श्रव हम ग्रालहा' के उन सजीव वर्नं पर श्रते ह, जिनमें दश्याकन 
की क्षमता पूरी श्नर पमावात्मकता कूट-कूट कर भरी हुई है । ये वर्शान है 
युद्ध-चे के वंन । इनमें उपमा एवं शरप््ुत-विषान सुन्दर श्रौर सहन ह । 
कथि ने प्रकृति के कार्मारो से वदे सजीव उ दारय विये है । खाय ही 
श्रतिशयोक्ति भो इन बशंनों म बहुत ह । रणचे्र के वणन म शब्दो के 
ध्वन्यात्मक प्रयोग की प्रेरणा श्रागे चलकर सूदन कौ संभवतः श्राल्दा' से 
षी मिली :-- 
श्रर्र श्रररर गोला चट | कड़ क़ करे श्रगिनियो बान । 
रिमभिम रमम गोलाः बरस | खननन परी तीर की मार | 
वद्ततद्ग-तङ़ तासे बाजे । जंगी दोल रे मनाय | 
शरोर कवि ने यदा उच्य भृति चे दी ६ है :-- 
मानं येद्‌. बन मे श्रते । खी री लालरी छाय । 
शोदा मरिगे है लोह ते । श्रौर चुुद्रात रे श्रखवार्‌ ॥४०८४।।. 
राल्हा' म श्राहदा श्रौर ऊदल के चरित्र पर कति ने विरेष सूप से 
भ्रकाश डाला है । यह प्रकाश श्रपनी श्रोर ते नही, श्रित स्वयं उनके वीर 
इत्य एवं स्वमाव ते पकरट इश्ा हे । दोनों की धीरता, वीरता एवं निर्भकिता, 
काह प्रदशंन उनके छता मे श्रा है । खभ पात्र मे मुष्य स्प से मह्हना 
क़ाचरित्रश्रादशं माताकादै। 
वीरभावातपक खंडका्ों की एक बिशिष्टता जो '्रलहा भर वतंमान दै, 
वह है उम स्थित युदधपूणं काल की दूरगत गज । मय के निरन्तर प्रवाह 
के साथश्राजभी वहज्यो कीत्य सुनाई पङ रही है । युग कौ रुभ्ची भलक 
फे इस वरतमानस्पर मे भौ वतमान है श्रौरमूलस्पम तोन जानेषह्‌ 
कितनौ श्रोजत्विनी एवं परमावोलादक-शैली भे निर्मित हुश्च होगा । वना 
त्मकता के साय कव्य का रोय तत्व मिलकर, शैली मे सजीवता ला रा ६ै। 
साथदटीकवि ने जिघ कथोपकथनात्मक शैली को श्रपनाय। दै, उससे श्रभिनेयता 
भी इसमे श्रा गई ६ । द शैली को लेकर राला “वौसलदेव रासो" से बहुत 


१. हिन्दी के कवि श्रौर काव्य भा १, गणेशप्रसाद द्विवेदी पृण ८३, 
[ बेला के सती होने की लकाई ] 


खरुडकाठ्य के विविध प्रकार श्र उनका विकास १६ 


भिनद । राला म षटनाश्रो की श्ननेकता है श्रौर इतनी श्रधिक घना 
का उल्लेख दै कि खंचेप म कना भी कठिन दै । पट धवौसलदेव रारो" मे 
एक ल्ोटी-ती कहानी है, जो सुव्यवस्थित रूप मे वरत दै | “बीषलदेष रासो" 
की भोति राला" सगंबद भी नही; यजँ एक-एक युद को लेकर एक-एक 
खंड दै, जिनमे कथा परब्धाकक रप भे चलती दै । समू कथा दिवी, 
कनीन ग्रर मदोने के राजा ध्वीराज, जयचन्द बर परमार के परर 
यदो को लेकं निमित दै ! 

जितने उत्छाह ज्रौर शौवं के साय श््ाल्दा का श्रारम्म होता दै, उतने 
ही निराशा भरे वातावरण से उनका अन्त । सब लियो सती हौ जाती 
र खव वीर वीरशति को प्रात हो जाते ह श्रा्दा विरक्त होकर कजरी 
यन कौ शरोर चल देते दै । 
(२) प्रेम्रधान खंडका्य 

जब कवि को लोक-प्रचलित श्राख्यानो से श्धिक प्रेरणा मिलने लगी 
तव लोकटषटि-्धान खंडकाव्यो भँ दूसरी श्रोर प्रेम-ग्रान सलंडकव्यो को 
जन्म मिला | 

ये प्रेम-मधान संडकव्य भौतरौ परेरा ॐ अनुरूप दो ल्प मेँ रचित 
दिलाई पडे है । एक तो जव कवि कौ इछ मीं परा ने लोकगीतो की ' 
उन खहज प्रेम-पधान कथानं के वीच से होकर पल्लवित ने का मानं देवा, 
कव ते परेम-मधान खंडका्यो को स्वना ई जिनमे लोमिक पेम का दी 
चरणन इशरा । दूरे, जव कवि को लोक-परचलित पौराणिक कयाश्रो से 
ररणा मिली, तव श्रभिव्यक्ति का स्वरूप भी उखी के श्रनुस्प श्रलौकरिक या 
मक्तिमथान हो गया । इख भकार परमथन खंडका्य दो भुख्य वग॑ मे 
विभाजित हो गष । एक तो (क ) लौकि प्रममावात्मक श्रौर दूरे (ल) 
भक्तिमूलक । 
(क ) लौकिक प्रेमभावात्मक खण्डकाव्य 

दिन्दीके श्रादि युग (वीरयुग ) मेँ प्रम-परधान कहानियों श्रतयधिक 
लोकपरचलित हो गई श्रौर इन परमअधान कष्ानियों मँ यदि किरी कानी 
का प्रचार लोक मे शरधिक या, तो बह "दोलामास' कौ कथा का । यह कया 
राजस्थान की प्रचित लोककंया दै जो श्रशञात चमय से मौलिक सूपे 
यही परम्परागत चली श्राती है । इख लोककथा को लेकर कमि हरज 
ने (्दोलामारखणी चउपई नामक छोटा-सा खंडकाव्य जयदलमेर के यजा 
क, रंजना स्वा, भिखका काल संबत्‌ १६०७ हे । प्रस्त खंबकान्य कौ 
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कथावस्तु च्ोटी-खी है जिस्म मारवाह के राजा पिगल की कन्या माणी 
श्रौर नलवरगदे के राजा नल का पुत्र दोला ( साल कुमार ) की प्रेम 
कहानी है । दोला का पहला विवाह मारवणी से श्रौर दूसरा विवाह मालवा 
की राजकुमारी मालवशी से दो जाता दै | इर मारवणी को जब सलियों 
द्वारा श्मपने ` पति दोला का समाचार शात होता दै, तव बह श्रपना सन्देश 
मेजती है । दोला श्राकर उपे बिदा करवा कते जाता दै । प्रौर सुल ते दोनों 
` लियो के साय रहता दै । ^ 
रस्त खंडकाव्य “चौपाई” भँ विरचित दै, पर्व॒ बीच-बीच मै "गाया" 
छन्द भी रुंफित है । श्रारम्भ मे कवि ने सरस्वती वन्दना की है-- 
सकल सुरार शामनी गुण माता सरखत । 
विनय करेन विनं भमु यो श्रविरम्रत || 
जोत नवररसि एणि युगि सविद धरि छिगार । 
राज सूर नर रंजियैः, श्रवला तारा श्रभार ॥* 
स्पकी इष्टि ते इखका प्रणयन वीरभावात्मक खंडकावयो ते ऊछ-ङद 
मिलता-ल्लता दै, विन्द॒ यद कथा एकरख आन्त लोकगीतो की सद 
भावात्मक शैल मे विरचित दै । विर का वंन भी इसे बी दौ सदन 
भावात्मक शैली मे इतरा दै । 
दोला के सदृश (माधवानल कामकन्दलाः कौ कथाभी बहुतही 
लोकप्रचलित कथा ही दै । दस कथा को लेकर कुशललाम ने संवत्‌ १६१६ 
मँ रावल-माल-दे के राज्य म, कुमार हरराज के रंजनार्थ, यह्‌ कान्य 
निर्मित क्रिया | 
भसठुत संढकाभ्य कौ रचना भी वोदि-चौपाई म इई रै । पर्व॒ प्क. 
नबीनता यह है कि इक दों म बीच-बीच मे संसत के श्लोकों का भी 
शंफन हश दै । कया एकरस विना व्यवधान के चलती है श्रौर यमी 
मावामिव्यजना बद ्ी सदन स्प भ इई है । बौणावादक माधवानल एव 
वैरेया कामकन्दलाके प्रेम की कथाको लेकर कविने इस संडकान्य कीः 
स्वना की है । सरस्वती बन्दना से इका श्रारभ दता है । कति का विरह, 
सरन शत्यधिक म्स है । कामकन्दला राई के पंथी से विरह-निवेदन 
करती ३ै-- 


१. ढोला माणी चउपदई--हस्तलिलित प्रति ना० प्रा° समा काशौ | 
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डि पंथी ! ह वनु, द्‌ पाल वले | 
माहरा वेरी छइ घणा, रीस षणेरी रात्रे || 

इख कार कौ पदति लोकगौतो की श्रपनी विधि प्ति दे, निरे 
विरह वणन कौ विशेषता रहती है । प्रेम-माव का चित्रण भी शरनुपम दंग 
सेहृधरादै। 

इख प्रकार ॐ यरे-घोरे लौकिक-पेममावनापूयं लंडकाव्यो का स्प, 
लोकगीतो कौ सहज भावना के श्रुरूप बहत दी श्रहत्रिम एवं कलात्मकता 
की भावना तते रित हे । 
(ख) भक्तिमूलक खण्डकाव्य! 

दूखरी श्रोरं निन कवियों ने पौराणिक कथाश्च पररा ली, उन्दने 
बेदी भक्ति-परधान खंडकव्थो कौ स्वना की | 

संस्कृत के महाकाव्यो के काल से दी 'महामारत श्रौर “रामायण के 
श्नेक शरास्यान लोक भ मौलिक सूप मे चलित दते चले ्राए । इनमे 
राचाङ्ष्ण, नलदमयंती, शकुन्तला श्नादि कौ कहानियँ प्रिद ह । मौखिक 
स्प मँ प्रचलित दने के कारण तथा उसका मौखिक स्प मँ प्रचार होने के 
कारण, खमय-खमय पर यदि इन श्रख्यानो भ नवीन से नवीन कया इती 
चली गदं तो यहे श्रतन्त स्वामाविकसी बात दै । भीतर चा चिवनौ. 
अन्तकंयाद कयो न नियोजित होती गर, पर्व॒ इन कथाश्रो का मूल रूप 
नही जल होने पाया । 

सस्कृत-काल मे ही श्रप्ंश मेँ श्रधिकतर पौराणिकं कयाश्रो सेपररणा, 
लेकर न जाने कितने चरितका्वयो का निर्माण जेन कबि ने क्वा]. 
ठीक दसी प्रकार हिन्दी के रादि कालम एक ओर जंहो वीराव 
को लेकर खंडकव्य सवे गए, बह दूरी शरोर श्रागे बढ़कर ^रामायण॒' 
श्नौर “महाभारत के प्रचलिते श्रावया से कवियों को बहुत परया मिली । 
छ्ष्ण की अनेक ललाश्रों ते जो कवि श्रधिक्‌ प्रभावित हए, उन्होने उनकी 
लीलाश्रों को लेकर श्रनेक लीला सम्बन्धी छोटे-छोटे खंडका्य रचे । किन्तु 
इन खंडकान्यो मे श्रधिकांशतः लेखक कौ कल्पना कर ली गई है । कमी- 
कमी मिद्ध कवियों के नाम से इदं प्रचलित क्वा गया दै शरीर उन मूल 
स्चयिता के विषयमे श्रव भी संशय बना श्ना दै । रस्के कारण कौ श्रोर 


१. माधवानल कामकन्दला मवन्धे-संपा एम° श्रारे मजूमदार 
( सं° १-श्रोियन्टल इषि्धूट, बम्बर १६४२ }. 
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संकेत किया जा चुका है, जिसमे कला की मावना का श्रमाव ही एकमात्र 
कारण निश्चित किया गया है | इख प्रकार के मक्तिमूलक खंडकाव्य करी -कहीं 
सूरकेनाम पर भी मिलते ह । देसे छोटे-छोटे काव्य ह--“विषाविनलीला', 
नागलीला", “दानल्लीला”* । नँ सहज भावो का श्रभिव्यंजन सहन सूप मे 
ही हशरा, भ भाषा भिख रूप म निकल पी उती स्प मै कवियों ने उसे 
सजो दिया । लोकटषटि-मधान खंडकाव्पौ कौ भाषा मँ परिष्कार न दने का 
कारण एकमात्र यही है कि नके कवियो मे कला क भावना शल्य थी | 
किन्तु हस सहज मापा का सूप करौ मी मावो कौ विरूप करता दौ, देषी बाव 
नीं । उनमें बाहर ते श्रलंकारो की योजना नही, शब्दों का शुद्ध सप स्व॑र 
नही, तथापि इ श्राडम्बरहीन, श्रकृतरिम भाषा म गतिशीलता श्रौर परवाह 
प रपर भे विद्यमान दै । गतिशीलता हृदय के उन्ुक्त उद्गार मँ खतः 
श्राजाती है । ये खंैकाव्य लोक के वीच से उदुमूत हुए, शरस श्रपने साथ 
लोकगीतों का सष श्रमिव्यंजन लेते श्रा । बहौ कारण दै कि कवियों के 
माव जौँ माषा को सरल बना रद है, बहो माषा श्रपनी सरलता भे मावो को 
-अमावशालिता प्रदान कर रही ह । 
(आ ) कवि-अधान या व्यक्तित्व्रधान खंडकाव्य 

लोकरंजन के उदेश्य से लिखित एवं लोक से उद्भूत खंडका्यो का 
दूरा भेद बह है जिसमे कवि क प्रधानता होती चली ग । प्राथमिक 
श्रवस्या प निर्मित हुए खंडका्यों मँ कवि का व्यक्तित्व उतना प्रधान नहो 
पाया, क्योकि लोकदषटि-गरधान होने के कारण उनमें विषय मुखपृष्ठ पर श्ना 
गया था । किन्त र्यो.ज्यो कन्य श्रागे प्रगतिशील होता गया, त्यो-तयो कला 
की भावना भी प्रुल होती गई श्रौर व्यक्तित्व की बिलरी हरै कद्ियो को 
उसने एक शाय जोकना प्रारम्भ कर दिया । हो श्राकर प्रत्यक कवि के 
व्यक्तित्व भ निदित खुजनशीलवा ने बे हौ कलापं रूप म उसकी अन्तरणा 
को श्रमिव्यक्त करने का प्रपा किया । कवि की काव्यकलामें कथिका 
व्यक्तित्व य्य श्राकर्‌ धुलरित षौ उढा । उक कला मे उसके व्क्तित्र की 
पूरी छाप मलौ श्रौर साथी कथिक व्यक्तिगत वैशिष्ट्य फा श्रामास भौ 
पाठक को मिलने लगा । 

ठलसी, नन्ददास श्रौर प््वीरान राठौरके कव्ये हमकविको 


१ “विसातिनलीला?-खरस्वती प्रेठ काशौ; (नागलीला' सं° १६४३ काशी; 
दानलीला' १६४२ काशी । वेंकटेश्वर परख से मी ये पुस्तके छगी है । 
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मौ स्पम नहीं पाते। पदले कवि का व्यक्ति सामने श्राता दै, 
फिर उनके सवंडकाव्य । किन्तु कवि-धान खंडका्वयो को प्रर्णा देने 
वाला वही लोक-रमुदाय ही रहा, जिरुके वीच उन्मुक्त श्रमिव्यंजन ्रादिम 
कालसे चला्रारहाहै। व्य श्राकार ही नहीं विषयी दृष्टिसे भये 
संडकाव्य लोक-खामा्व धारा से प्रमानित ह । लोकटि-मधान संक 
श्नौर रसे खंडकाव्यो का भेद केवल एकी दष्ट से दै। प्रथम प्रकार के 
खंडकाव्य मे लोक -सादवत्य के खमान वद मोलापन दै जजँ कवि स्वयं इख 
बाते अ्रनभिशथा किव किसी कलाकी कृति को जन्मदेरहादै। 
उसके उस भोकलेषन मे उसका व्यक्तिल कला कृति के बीच प्रकाशित न दो 
पाया । श्रस्ठु वह या तो उसमे घुलमिल गया, या खला दिया गया । किनवु 
विकास-कम की दूस श्रवसा मँ कमि सचेत दो गवा । उने देखा शौर 
भ्रत्य इश वात का श्रनुभव उसे श्रा किं उखने एक श्रनोली कला को जन्म 
देदिया दै, जिसे वदि बह शरपनी प्रतिभा के बल पर श्नौर मी कलपूरं स्प 
मे खजा सके तो उतनी दी महत्ता उख समी जाय । इव भाव के उमे 
दी उखने भौँति-मोँति से श्रपने काव्यस्य को सँजोना श्रारम्मभ कर दिया | 
उसकी लेखनी अ्रभिकं तो नही, परन्तु उुछ-कु सक कर श्रवश्य चलने 
लगी । कोक उत कान्योचित सौन्दयं ख करनी थी । वह साधारण जनता 
केलियेतो कव्य-निर्माण करी रहाया खाय दही कलात्मक्ता की श्रोर 
मी उखकी दृष्ट समुचित स्प मँ उन्धुल थी । इसके लिये माषा, शली श्रौर 
माब तीनों का सौष्टव श्पेचित या । किन्ठ किग्रधान लडकाव्ों के स्च- 
चितां ने इन समी वातो को ध्यान मे रखते हए. भी जिख स्प मेँ मावा- 
भि्यंजना कौ, उम सदन माव की मी पूरौ लप मे रचा हुई । 

जव कवि चेत होकर काम्य चुजन करता दै तव उसके लि रस श्रीर 
श्रलकार की शरोर ध्यान देना परमाब्यक दो जाता है । रव-परिपाक के 
विविध श्रवयर्वों श्रलुमाव, विभाव, संचारो श्रादि भावों कौ योजना इस 
कौशल के खाय वह करता है जिसे वे श्रपनी पूं परपक्वावस्था को परु 
कर्‌ उचित रख-खष्ट कर सके । इ रस-परिपाक दारा खहद्य पाठक उँ 
पुं रप से तन्मय हौ जाता दै; इसी तन्मयता श्रयवा तदाकारपरिणति मे दी 
उसके काव्य की प्र होती है । इषी भकार श्रल कारो दवारा कवि शब्द एवं 
शरं क सौन्दर्य को बदन मे वल दो पाता है । माया मे लव एवं सद्ग 
का सौन्दयं लाने के लिये वद शब्दालंकारो का प्रयोग करता है श्रर श्रयेत 
चमार कौ सुट उपमा, उदे, रूपक श्रादि के दार हेतौ हे । इच 

ष 
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प्रकार कोध्य के चिवि श्रंगों मै सौन्दयं लाने की चे षीरे-षीरे श्कुरित 
होने लगती ६ै। परन्तह काथ्योचित. सोन्द्ं-वषटि इस स्प म होती है 
जिसमे छृतरिमता की तेनिक भी भान न हो सके । क्योकि सहृदयं पाठक को 
लक्यीमूत करने के साथ ही सा कवि साधारण जन को पीठे नहीं द्लोदता । 
वर्षिक प्ररंशी तो न्दी लोकधारा को प्रवाहित करने बाल साधारण लोगो 
द्वारा ही मिलती दै । यही कारण है कि कवि लोकधारा की उन्पुकतश्रभिबयं 
जना प्ति को ष्दता से थामे हुए कलात्मकता फे चेत्र क उतरता है । श्रसतु 
ररणा का बीज लोकधारा मँ दने के कारण ये कविःपरभान खंडकान्य श्रपने 
सज भाव फो भी पूरं रूप से सुरित किये हु है । परेम, करुणा, दषं 
शोकः र्या, क्रोध, देष श्नादि सज मावो क व्यंजन को ही यदौ प्रधानता 
भी दी गई । लोकगीत मे जिव प्रकार ये भाव श्रपने श्कृत्रिम सूप में व्यक्त 
हो पदे, उसकी ठुलना भे यों पर काव्य-सौष्ठव कौ मावना ते भावो मे सान्ता 
लाने का पूरं प्रयास किया गया । एक प्रकार से माव यहं पर सहज होते हु 
भी परिष्कृत स्प भ मक्त कयि ग्‌ है । 

कविप्रधान खंडका्वयो म मरख्यतः दो भेद दिखाई पड़ते है, एक प्रेम 
प्रधान, दूसरा भक्ति्रभान । यह भेद वस्तुतः प्रणा की ही दष्ट से श्रा गया 
द, क्योकि दोनों प्रकार के खंडकाव्यो की विशेषता समुचित स्प मँ वदी हैँ 
जिनका उल्तेख गभी तक दभ्रा है । 
(१) भरेम प्रधान 

लोक जीवन भ ही कियो को बह पेणा का बिन्दु मिला जिससे प्रभावित 
होकर कवियों ने परम-्घान खंडकाव्यो कौ रचना की । इन प्रेम-परधान खंड 
कोयो का रूप लोक्रचलित दंत कथाश्रो के श्राघार षर खदा किया गया | 
श्रपने सहज रूप गे इन कथाश्रो को हम काल्पनिक एतो से श्रापूं पते ह । 
करमशः जय उनकी सर्वप्रियता को सात्यिक कवि देलता है तब उन्दी का 
श्राधार लेकर युन्द्र परमाख्यानं का निर्माण कर केता है । 

लोकःपरचलित कथाश्रो का रूप सदैव गीतके स्प दी रहा 
इन्दी गीतों मँ होकर जीवन श्रपने सहन रूप मे श्रभिव्यक्त दुश्रा | मानव 
जीबन क प्रत्यक भावों को स्यशं करने बाले ये गीत इतने प्रिय देते 
चले गए कि' मध्यकाल के कवि उनको श्रपनाने का लोभ बर्ण न कर 
सफे। हन गतोका जनस्चि के श्रनुकूल होने का कारण एकमात्र यही 
या किउनमे रेसी कथाका हइलकासा श्राधार मिला, जिसमे संयोग 
पं वियोग के हदयस्पशीं चिच श्रंकित दोते ये । ये माव सदन ही लोक- 
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हृदय को श्राकर्षित करने वले दते दँ । धीरे धीरे जव लोग इन्दी 
भावात्मक गीरतो को ज्ञकर कल्यना द्वारा बनाई दुर प्रेम-कथा के साय जोढते 
चले गए तव उनका स्वरूप शंललाव्द होने फे साय साय स्मरण करने के 
लिषे श्रधिक सरल दोगया रौर ये कयात्मक गीत कंन प्रचलित हेते 
चले गण । ये गौत प्रेम-मघान गीत दी ये जिने खंयोग एवं वियोग के चित्र 
प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण मँ वदे ही व्यापक सूप में चित्रित कि गद | 
यँ लोक-हदय ने प्रकृति के साय श्रना निकृटतम संबंष स्थापित कर समा- 
भूति की मावना का गरदशंन क्रिया | यह सकन खंवेध-स्यापना परायः समौ 
स्थानों के लोकगीत कौ विशेषता दै । इस प्रकार जहो इन कयात्मक गीवो मेँ 
भरकृति का स्वतंत्र रूप मँ वंन हुश्ना, उसी प्रकार परेम भावना मी बडे विशाल 
पट प्र अकिति क । जि कथा क दूज म लोक ङे ये मम॑-सयी उद्गार 
पिरोए्‌ गण उसमे नायकं का परदेश चला जाना श्रोर विरहिणी लियो का 
पचचियो दवारा संदेश भेजना, रेखा हज स्वाभाविक व्यापार है जिसमे नारी- 
हृदय कौ व्यापक सहानुमूतिमय मावना का निदश॑न हुतरा है । इस संदेश की 
मावनाने संस्कृत कौ सादिल्िक्‌ कव्य-परंपरा पर प्रभाव डला श्रौर इषी. 
ररणा ते मेषदूत, हंषदूत, पवनदूत श्रादि कष्य कौ रचना इई । लोक- 
गीतो ने काग, कुं, तोता, पीहा, श्रादि पदौ सामान्य सूप से संदेशवाहकः 
बनाए गष | 

इन्दी लोकगीत श्रौर उनमें नियोजित प्रचलित प्रेमकयाश्रो की प्रा 
पर एक ग्र (क ) रते प्ेममधान सरढकाब् विरचित हु जिनम भावना 
एवं काव्यरूप व्रिलकुल श्रपने सहज स्प तो दिखाई पदा किन्तु उन पर 
सफ प्रभाव मी था श्रौर दूरी शरोर ( ख ) से ्रेमरधान खरकाव्य सवे 
गए जो ब्रिलक्ल स््च्छन्द लोकगीत कौ परम्मरा पर चे । 
(क) सूफौ मेमभावना पूरं खण्डकाव्य 


मध्ययुग में परमप्रचान खणएडकाव्यों कौ प्रधानता दो गई । इसी समव 
कफ धमं को लेकर मारत भे सुखलमान कवि भी श्राए प्रर श्रपने सायवे 
मनवो को श्रतीक पद्धति को मीलते श्रा । इन कवियों कौ एकमात्र 
माबनाप्रेम ही यी श्र इखी मावना के श्राधार पर उन्होने यह प्रतिपादित 
करने को चे कौ कि परर क द्वेष फा माव यदि कोर माव दूर करन म 
समर्थे तो वरह यही प्रेम माव दै, केवल उख श्मेम कौ पौर" को जगाने कौ 
श्रावक्यकता दती ह । संप ष्टि उसी खमय परम तत्व ऊँ विरह मे श्राकुल 
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दै श्रौर जितने साज शगार के साथ कवि प्रकट होती दै मानों उसौ के 
समागम की इच्छते किया हुशरा सब सम्भार दै । देसी भावना को लेकर 
शाने बाले इन धफी कवियो ने इन प्रचलित भारतीय कथाश्रो को श्रपने उदे 
श्य सिद्धि भे शरनुकूल पाया । क्योकि इन कथाश्रो म प्रेमके दी संयोग एवं 
मियोगमय चिं की प्रधानता थी जिनके दवारा धेम कौ पीर को दिखाकर 
मनुष्यमात्र भे प्रेमकाश्रकुरप्कही सपमे प्रस्फुरित होता श्रा दिलाना 
इन कवियो के लिये सहज हो गया । लोक मँ प्रचलित कथाश्रो का श्राधार 
सस्यरूप ते एतना ही होता है फि किसी राजकुमार ने किषी राजकुमार के 
श्रनि्य सौन्दर्यं को घना, छुनकर उसको पाने के लिये श्रनेक केँ को 
-केलने के उपरान्त सफलता उे मिली । कमी-कमी इन कथाश्रौ म रेति 
शाखिक सत्य भी नित र्ता दै श्रौर लोक कवि कल्पना दारा देवी परिस्थि- 
तियो की योजना कर लेता द जिनमे वियोग वरन के लिये पर्यस् ्रषर 
मिल सके । रखी दी कथावस्तु कौ श्रावस्यकता इन चूफी कवियों को यी 
निदे लोमिक परेम रार शरावया्क परेम की व्यजना वे ठरवाधू॑क कर 
-सखकते । कभी-कभी इन कवियों ने इन्दी कथार््रो के श्रनुकरण॒ पर श्रन्य' 
कथाघ्नं कौ कल्यना मी की, कन्दु इन खमी परेम्रघान खंडकव्यों कौ रचना 
ठीक (मखनवीः के टंग पर नक हई, जिसमे श्रान्त एक ही छन्द का 
निर्वाह होता ई श्रोर कथा ॐ परल स्थलों ॐ श्रनुढार सम्पू कथा लंडो मँ 
विभाजित होती दै । श्रारम्म मे पैगम्बर, नबी, तत्कालीन बादशाह श्रादि 
की स्ति करने के उपरांत कथा का सुतर खुलता दै । (मलनवी' की दूरी 
विशेषता होती है, सम्पूणं कथा को श्रन्त मँ जाकर श्रन्योकति कहकर श्ध्या- 
स्मिक श्रयं भँ षा देना । किन्तु इन परमप्रधान संडका्यो म एक ध्राष ही 
खंडकाव्य मेँ यह्‌ बात समुचित रूप मै मिलती हो, शरन्यथा समी मे एक बीधी- 
सादी प्रेम-कथा वरौनात्मक दंग से कटी हुई मिलती रै, जिव प्रकृतिव्॑न, 
स्पवरणन के द मै श्रवर्य रसे संकेत मिलते है जिषे शरध्यातिकता कौ 
माधना निहित दै । इन्दी श्रा्यारिमक संकेतो को देकर पह प्रतिभाषित 
होने लगतादै किटोन दहो कबि ने षूं कथाकोही न कीं श्रलौकरिक 
श्रथंमे घटाया हो । खच पूवा जाय तो जायी के उपरान्त जितने भी प्रेम 
मार्गौ सू कवि श्रा, उन्दने काव्यकेचेत्रमे एक ही निशित पदति का 
अनुगमन किया । श्रतः सूप-बन एं प्रृतिवर्ंन की शैली स्वतः उषी 
अकार की दो गई जिम श्रष्यासिक संकेत दिये जतिये। यही कारण दै 
इन खंडकाव्यो की श्रा्यात्िक भावना इन्दी दोनो प्रकार की वण॑ना-पदति 
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तक ही सीमित मिलती है । समू कथा का श्राष्वासिक श्रं ठोक-दीक 
लग जाय देलौ वाततो देसे ही किली खंडकाव्य म मिलेगो । रेते लरड- 
काव्यो भे वंन के मोह के लाय कवियो का ध्यान कथा के षटनासयक स्यलों 
कौश्नोरभी युका इश शरधिक है श्नौर सममू इति भ॑ जद करी मी 
श्रवखर मिला दै कवि ने ठर कर ग्रकृति-वण॑न, विरह-वर्णन तथा स्प 
वर्णन किव दै । इनमे तवन की शरगावतीः, मंमन कौ भमधुमालती, 
उसमान कौ चिघ्रावली', कासिमशाह का 'हंखजवाहरः, नूरमोदम्मद्‌ काः 
शद्ावती' श्रौर शेखनिखार का शूडुप रेलाः, श्ालम का प्माधवागल- 
कामनन्दला' खरडकाव्य परिगणित दै । 

सौ परेमभावनाूं खरडका्यो की ही शैली पर कुच हिन्‌ लेलनों ने 
श्रपने प्रेम्रभान खण्डकाव्य कौ रचना कौ । इनमे भ्रयुख सूप से पुदकर 
कवि का 'रखरतन', दुखरदास कौ धुह्ुपावनी!, सूरदास का (नलदमन 
काव्यः शरोर वोधा का धिरहवारीश' श्रते है । इनके शरतिरि्त श्रनेकपरमा- 
स्थानक काव्य मिलते है जिनका उल्लेख डा रामकुमार वरमा ने श्रपने 
हिन्दी साहित्य के श्रालोचनात्मक इतिहासः मेँ किया है, पर्त वे श्रभीतकः 
प्रकाशमेंनश्रार्केह। 

फी परेमरधान खण्डकव्यों म छव प्रयम रचना कुतवन को शगा- 
वती' मिलती है । यद्यपि इसकी प्रति खंडित दै, तथापि जो श्रंश उपलन्पः 
है उनम पीर, शष्िवक्त श्रादि की प्रशंसा एवं स्वनाकाल तया काव्य मे 
प्रयुक्त छन्दो तक का निर्देश मिलता है -- 

सेष बुद्न जग साचा पौर । नाम लेत सु होय सरीर ॥ 


साह हुसेन श्रादे बद्रराजा । छत्र सिष्टासन उनको हाजा ॥ 
गाह्य दोहा श्ररेल श्ररल । वोर चौपाई कं - खरल ॥ 


-चफो कब्यसपरह, १० चटुवेदी, ए० ६५-६९. 
इष मूमिका के पश्चात्‌ कव्य का श्रार्म होता हे। इनकी कया 





२, हिन्द साहि का श्रालोचनात्मक इविदाव--डा० रामङमार वर्मा 
द° ५६३-४६६ 


#;1 काव्यरूपो के मूलस्रोत रौर उनका विकास 


जितनी मिलती है उदम चनद्रगिरि क ,रालकुमार ्रौर कंचननगर की राज 
कमारी मृगावती के प्रेमका वर्णन दै । श्रनेक कष्ट मेलने के उपरान्त 
राजकुमार गगायती तकं परु पाता दै, परन्तु मृगावती एक दिन उड़ जाती 
है । सपर राजकुमार योगी यनकर मटकते हृ किसी िमिणी नामक 
बालाकफो राचचसके हाथो से बचाता ्ै। पुनः राजकुमार मृगावती से 
मिलता है श्रौर तीनो लौट कर चन््रगिरि श्राते है, परन्तु राजकुमार एक 
दिन ष्ाथी परते गिरकर मर जाता ्ौर रानियां ती दोती है| 

इस श्रधूरे लरुडकव्य से उरुके रूप का श्रामास श्रवश्य मिल जाता है, 
जिसकी रचना जैन चरितका्यों कौ पदति पर हुई है जिनमे कथा एक रख 
जलती दै श्रौर बीच-बीच भे खरढो का नामकस्य हो जाता ह । पच शरदा 
कियो के पश्चात्‌ एक दोहा, यह्‌ क्रम सम्पूणं लणएडकाल्य का दै । 

प्ूगावती के पश्चात्‌ मंन कौ (मधुमालतौ' खरुढकाव्य भी श्रधूरा 
ही मिलता दै,। परन्तु शसक जितने श्रंश मिलते है उनम इसके काव्यर्प 
की वही शैलौ है जो गावी, मे मिलती दै । यहो परेम का स्छुरण प्रत्यक्‌ 
दशंन के श्राषार पर होता दै । इमे केसरनगर के राजकुमार मनोहर ग्रौर 
महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती कौ प्रेम कहानी है । 

श्रागे चलकर इठ शैली के खगडकय्य श्मपनी कपा के श्रदुलप बृहदा 
कार मँ उपस्थित हए, जैसे उसमान कौ 'वित्रावलौ" । इसमे नेपाल के राजा 
भरनीषर के पत्र सुगान श्रौर रूपनगर कौ चित्रावली की पेम-कथा ५५ संडौ 
मँ प्रं होकर विचित्र षटनाश्र स शरपूं हे । इन प्रलौकिक कया के 
विनियोग से खरुडकान्य के स्वरूप मे विशूलता श्रा गई है| “मृगावती" 
श्रौर 'मधुमालतीः की ही शेली पर सूप-वर्शन तथा श्रङृति.वर्णन कवि ने' 
किया है" इस प्रहृति-वर्णन ग पक्ियो के उल्लास दवार श्राष्यातमक प्रेम 
का पुट भी परम्परागत कूदि का श्रतुगमन दही है। 

जान कवि ने बहुत से काम्य तिले जिनमे (कनकावति!, (कामला, 
“मुकर मालती, “रतनाबति' श्रादि प्रसि ह| इनका काव्यरूप पिदयले 
खंदक्यो जैसा ही दै केवल इनकी पंक्तय भे दतगामिता की विदोषता 
ह| दी प्रकार नूरगह्मद्‌ कौ “न््रावती म काव्यरप फी दृ से कोई 
नवीन नवीनता नहं । इस श्रधूरे खंडकाव्य मे कारलतिजर के राजकवर श्रौर 
श्रागमपुर की इन्द्रावती की प्रेमकथा वशित है | 

शेख निवार ने श्रपने “यूसुफ लेखा" की कथायस्तु का लुनाव भारतीय 
पचलित कथाश्रं भे से नहीं करिया है जेखा कि श्रन्य कषियो ने करिया । फारसी 
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के काव्य “यूर जक्ेला' से दी प्रेरणा केकर कवि ने संपूरणं कया को एक 
दूरे ही श्रादशं पर रचा दै । पर यों नायक गूढ. लेखा के परमम 
पागल नदी दिलाया जाता, बह सुचरित है ¦ इसका निदेश कवि ने सयं 
किया हे । किन्तु कावयरूप बिलकुल उक पद्धति पर आधारित ६ भिरपर श्रन्य 
ूर्वकथित खंडकाव्य स्वे गए । 


श्रालम ने भारत कौ श्रतिभचलित कथा पर श्मपना खंडकाव्य रवा । 
संसृत मे माधवानल कामकन्दला का श्राख्यान श्रषिकांशतः नायको मँ 
भर इश्रा । तस्त श्रप् काल प्रे राजस्थान ॐ गणपति कमि ने 
इखकौ रचना खंड काव्य के स्प मे कौ । इसी जन-पचलित कया को श्रालम 
ने लेकर १३ खंडं को एक दृषद्‌ पवन्धका्य रच डाला जो काव्वरूपकी दृष्टि 
से प्ेम्रधान खंडकाव्य ऊ अरन्तग॑त ही श्रायगा । पुष्पावती नगरी का मास 
माधवानल एक कुशल वीणावादक भा, जिखका प्रेम कामावती नगरी की 
वैश्या कामकन्दला से हो जाता हे श्रौर कि प्रकार उसकी वीरा! सवं उदी 
के जीवन के लिये मारी दी. जाती है एवं किख प्रकार उसे श्रपने प्रेम प्र फ 
क्ता गरा होती दै, यद भस्त खंडकाव्य कां विषम है । विरहवरंन इमे 
विरोष सूप से दशना ह, एक तो कामकन्दला का विरद, दूखरा माघव का । 
दोनो ही वर्शनों म शरीरके ताप पर ही कवि का ध्यान श्रषिकर रहा दै", कि 
हयँ पर प्रकृति वर्णान को स्थान श्रपे्ताङृत कम मिला ६ै। कवि ने कशी- 
कदी तो ऋरपना कञान राग-रागिनियो क विस्टृत वर्णान भे प्रदर्धित क्वा दै । 
खंडकाव्य म कथा षटना््रो से मरौ है, किन्तु सवका मूल बौज माघव श्रौर 
कामकन्दलाकाप्रेम है जो विधोग-खंयोग की धू प-कर मे पल्लवित होकर 
शन्त भँ संयोग मे परिरत होता दै । 

हिन्दू लेखको ने जिन पेम कयाश्रं को लेकर श्रपने पेमा सरडकान्य 
स्वे उनकी शैली भौ बिलङल खलभान कवियों के लणएडकन्यो की-ठी 
मिलती दै; यह श्रपश्य है यक्ष सुरो षिदं(न्त-निरूपण की भावना नदौ । 
यद कवि का युय लद्य लोकरंजन हौ रहा श्रौर कबिप्रधान खण्डकाव्य 
श्रेणी म जव हम इनकी गणन। करते है तव जहो मुसलमान कवि सहज श्रौर 
सरल भावाभिव्यंजना कौ श्रोर का दै, वँ इन कवियों ने काम्यत्व लाने 
कीके्टामौकीरै। माषा का परिष्कार पटं श्रलंङृत शली का श्रामास 


१. हिन्दी के कवि श्रौर कान्य, गणेशप्रषाद्‌ द्विवेदी, मार २। १०.२०३ 
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इनम मिलता है । किन्तु रूप की दृष्टि सेये खण्डकाव्य किसी भिन्न परम्परा 
के होते नदी दिलाई पढ़ते । हनम ^रस-रतन', पुहुपावती", नलदमनः 
श्रर “विरह वारीश परमुल है । 
(८१) रस रतन 
पकर कवि का रुरतन, श्न्य लरढका््यो कौ शेल्ी भँ निर्मित होकर 
भी नवीनता इख दृ से लिए हुए फिकविनेश्रारमम मै जिन देवताश्र 
की सति वे मारतीय है । एनम नारायण, देषी, क्ण, बद्र, सरस्वती 
की वंदना प्रयुल है| के उपरान्त कथि ने शदेवक्त शाद की प्रशंखा 
भीकीदै। दोदेश्रौर चौपाई के बीच-बीच भे कवि ने छ्य का भी प्रयोग 
बहुलता के साय करिया है । खडकाव्यकाश्रारंम भी इसी हन्द ते कविने 
काः 
श्रीरूप निरूप बहु गुन विस्तारन , 
श्रविनासी श्रवगति श्रनादि श्रय श्ररक निवारन । 
घट धट प्रगट प्रसिद्धि गुत निलेख निरन्जन , 
ठम निरूप ठम तरिगुन ठम तरेपुर श्रतुरंजन । 
ठम श्नादि महि श्र॑त हौ वमिं म्य मायाकारन | 
यहचरित नाय कटं लगि कहँ खनारानी शर सरन सरन ।| १ ।|' 
इसमे चंपायती फे राजा राणा! विजयपाल कौ पुत्री रंमावती शौर वैरागढ़ 
के राजकुमार सूरसेन की प्रेमकथा नौ खंडो मे समाप्त इई दै । प्रत्यक खंड मेँ 
१० से लेकर शदे.तक श्रष्याय मी है । दसम विरह्वर्णन तो है ही, साय 
उसकी दस श्मवस्थाश्रों का चित्रण मी दुश्रा है । यालवणंन, बयःसंधि का 
वणन भी घुन्दर श्रौर विसदृत दै । शरनय परमप्रभान खरड काव्यो कौ भति 
यहो श्रलौकिक बातो मँ श्रकाशवाणी की भी नियोजना हुई है | कविने षस 
खण्डकाव्य का श्र॑त बद ही वैराग्यं दंग से किया हैः-- 
ुदुकर वेद पुरान मिल्ञ कीनो यही बिचार । 
यह्‌ संखा श्रशार मे रामनाम है सार ॥६१।| १ 
पेम्धान लडका की इस प्रकार वैराग्यमय भावों मै परिणति बूत कम 
दिलाई पठती है । ह 


१. रखरतन; पुहुकर कवि दस्तलिखित प्रति, काशी ना० प्र सभा | 
२. रखरतन, वैराग्खंड । 
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(२) दुःखहरनदास की “'ुदपावती"" को भील तोहम देखेगेकिः 
ठत खंडकाव्य मी ्रनय खंडकायो की शेली पर ही निमित दै । कवि स्वयं 
श्रन्त म “मृगावती, “मधुमालती" श्रौर श^चित्रालीः? का उल्लेव 
करता है :-- 

हा खगावती जगुनीमाना । का ! चित्रावली कुरर बुजाना । 

हा मधुमालती छंञ्रर मनहर । जनम्रत भयो सभन घर सोहर । 
इवते स्प् दै कवि ्रपने पौ रात हुई परपरा से पूर्वः श्रमिक या । 
खंडकान्य का श्रारम्भ भी ईशबन्द्ना से होता है । यद्यपि यहो कबि राम, 
महादेव, देवी, गणेश श्रादि भारतीय देवों की स्वुतिरैकरवा हैः-- 

प्रथम ही बुर राम क नाउ । श्रलल रूप व्यापीक खव ठाउ । 

चट माह रहय मीली खोई । श्ररवोद जो तीन देषपौ कोई । 

ससी सुरज दीपक गनतारा । इन्द कौ जोती जगत उजियारा । 

जगत जोती देषी पदीचानी । वह सो जोती जग रे छपानी ।[१० १] 
भसत खंडकाव् मे रानुर के रानङुमार क प्ेमकषा है जो पिता चे र 
होकर श्ननूपगद्‌ पर्हुचता है श्र वयँ कौ राजकुमारी पुदुपावती से विवाह 
करता है । तदुपरानत श्राखेट मँ गवा इश्रा राजकुमार पुनः श्रपने मामा 
द्वारा राजपुर पवाया जाता है, जँ उखका पुनः विवाह हो नाता हे । 
पुपारती विरह से उसका पुनः करिव प्रकार संयोग हयो जाता है, इषी का 
विस्तार मेँ वर्णन कवि ने किया है । दानव का राजकुमार को उगा ज्ञे जाना! 
तथा काव्यां मँ परमात्मा का प्रकट होकर उखकी परोद लेना इषके कुच 
अलौकिक स्यल ह । 

्रसवुत खेडकाव्य मे २७ खंड दै शौर दोदे, चौपाई क बीच-वौचर्मे 
कर्कीं कवित्त, खवैया ग्रौर श्ररिल्ल छदो का मी प्रयोग किया गया है |. 

(३) रेखा ही खंडकाव्य सूरदास कवि का विरचित “"नलदमन'” 
काव्य दै । थे भक्तिकाल के सूर से भिन्न है । इख श्रन्दग॑त नलद्मयंतौ कौ 
ख्यात प्रेमकयः श्रायन्त एकरस चलती है । यहो खंड का विधान नरी 
डरा । कबि ईंशबन्दनासे मन्यारंभ करता है जिम जेन कवियों कौ 
छाषाल्ष्ट हैः 


१, पुद्ावती , दुःखहरनदास , हस्तलिलित प्रति, नागरो प्रचारिीः 


समा, काशी । 
२, नलदमन, सूरदास, दस्तक्लिखित ग्रति, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ॥ 
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सुमिरयँ रादि श्रनादि जो कोई । श्ना श्रनंत पुनि एकै सो ॥ 

जाहन वरन न रूप न रेखा । श्रविगत गति श्नमाव तिन भेखा [१.१] 

तसश्चात्‌ शदवक्त की प्रशंसा भी कवि ने कौ है ;-- 

““शादनहं खुलताना चकता । भानु खमान राज एक छता ॥ [१० ६ ] 

कवि श्रपने युरुदेव की प्रशंसा के उपरांत मूल प्रसंग पर श्राता द श्रौर 
शरनय प्ेम्रभान संडकान्यो की शैली भ सूपवंन, वियोग मे व्याकुलता श्रौर 
-संयोग के चिन श्रंफिति करता दै । श्रलौकिक तल मँ श्राकाशवाणी भी य 
प्र होती है । न्त मँ कवि पेम कदानी कौ वरिष्ठा एवं भाषा के सौन्द्यं 
का संकेत कर कव्या एत मकार करता है :-- 


काह सो नल राजा, कर रानी । प्रेम उरः रह गई कदानी । 
मरम श्रमर य मरे न मारा | बुभ न प्रेम श्रगिन चिनगारा ॥ [४.१६०] 
चाग बगीचा सोमल, जो सवौ साभ हद । 
बानी तस माखे, जिन्द सममे सव कोई ॥ [ १०१६१ ] 

काव्यान्त की पद्धति मुसलमान कवियों जैसी है । 

(-४ ) बोधा के “भविरहवारीश› कौ शली इरी प्रकार को ह दै जिरमे 
-वात खंड ह । ओर चोपाई दो म सपू खंडकाव्य रचा गया दे । कया 
दकौ वही पिद प्रेमकया दै जिसे श्रालम ने श्रते संडकान्य मेँ लिखा । 
'परनवु कथा का जितना श्रधिक विस्ठृत सूप म बर॑न बोधा ने किया उतना 
उने पूं न श्रालम ने करिया, न हरनारायण ने । खाय ही शेम की पीर 
की व्यंजना भी इनके खण्डकाव्य म बहुत .स॒न्द्र है । कते है जीवन कौ 
-व्क्तिगत प्रेम-पीढ़ा फे बीच इसकी रचना हु, श्रतः मार्भिकता इसकी बद्‌ 
गई दे। 

इन खणडकानयो क श्रतिरिकत श्रनेक बहुत सी भारतीय कपाट टन 
-युसलमानो दवारा गीत दोकर प्रेम्रपान खण्डका््यो के स्प मँ र्वी गई | 
मायः जितने श्रनय परमाद्यान कान्य मरे है उन समीका स्प एकवाहै। 

भ म-प्रधान खकावयो पर श्रपभरंश के चरि-काव्यो का परमाव सष 
स्पते पड़ा। यों तो युखलमान लेखक श्रपने साय फारणी की मखनवी शैली 
-. ^रतनरंगः, “कामरूप की कथा', “मधुमालती', श्रंजनाघुन्द्री की 

कथा, (मुनिमाल ) ““चितरकुट१; (नन्दकिशोर) हत्त लि० तियो, 

(काशी नागरी परचारिणी समा) 


खण्डकाव्य के विवि प्रकार ओौर उनका विकास शद 


को लेकर श्रा श्रौर ““यूखफ लेखाः › जैसी श्रमारतीय कथा को संडकान्य 
कारूप मी मिला । साथ दी खरडों का विभाजन एं ईर्वर, पैगम्बर, शदिवक्त 
की गरशंसा जैसा श्रमारतीय प्रमाव वा दिखा पड़ा विन्द॒ शैली को दधि ते 
यह तत्त्व श्रौर साय दी जिस श्रदधालियोंश्रर दों की शेली को मुखलमान 
शौर दिन लेखकों न शरपनाया, उसका मूल सोत श्रपभरश ॐ चरितकान्यो 
श्रौर उनकी ““कढ़वकं" पदति मँ मिलता है । खाय हौ विषवकौ दृटिते 
जि प्रकार श्रपभरंश के चरितकाव्य लोक-पचलित ्राख्यानो के श्राधार पर 
निमित हुए उसी भोति ये प्ेमधान लण्डकाव्य मौ । इतना श्रवरेय दै कि 
मुसलमान लेलकों का काव अपनी कथा द्वारा पने धार्मिक सिद्धान्तो के 
अतिपादन को. ग्रोर था । यदं बात हिन्दू लेखकों भे. नदीं मिलती । विन्द॒ 
काव्यल्प कौ इष्टि से दोनों हौ कवियों के खण्डकाव्यो पर श्रपभ्ंश को प्रभाव 
प्क स्मान पदा । वर्णन का मोह, श्रार्च्य॑ तत्व, कथात्मकं कौतूहल, 
श्रमानवीय व्यापार श्रादि समी वाते इख ग्रमाव का चोतन करती है । “'वाप्ह- 
मसि कौमरर्णा मी श्रपभरंश से दी इन कवियों को मिलौ । इस प्रकार 
ये खण्डकाव्य काव्यल्प कौ दृष्टि से श्चप्रंश चरित-काव्यों फे दही निक्टके 
के जाते दै । 
(ख) स्वच्छन्द पम-प्रवान खंडकाव्य 

मेम-परधान लंडकान्यं म दूरी शोर कुच खंडकाग्य रेमे मिलते है जो 
सूयं की श्राषयात्मिक मावना एलं शैली के प्रभाव से बिलङुल एकत है । 
इनमे प्रेरणा का खोत लोक से तो मिला किन्तु भावामिव्यक्ि बिलङल लोक- 
गीतो की ही पद्धति प्र वदे दी बज ल्प मे हुई । सूफ़ी परमाव से युक्त परम- 
मधान खंडकावयो मे कलात्मकता को प्रदत्त पूरं सूप से मिल शरोर माव 
रषी हृद परपरा के भीतर से दोकर श्रमिव्यक्त इए । ग्रतः काव्य का खर्प 
वहत कयाय श्रौर एक दा दिलाई पड़ा । कनदु सच्छृन्द परमरा पर 
चलने बाले खणडकान्यो म मानवमावनार्दः श्रपने प्रकृत स्प मेँ प्रकटो 
पदीं श्रौर कलात्मकता कौ मावना यदो मायः शून्य मिली । यक संयोग 
वियोग के चिवो मे किषी श्नन्य मावनातेश्रारोपितिन होनेके कारण बद्री 
सजीवता श्रा गई । ये खणएडकाव्य लोक कौ सदज मावना को दही श्रपनाने 
के कारण लोक के समीप श्ना गष श्रर यहो कवि ने श्रपना श्रस्तित्व उसी 
-मकार खो दिवा, जिस रकार लोकगीत मे कवि का व्यक्तित्व समूह के साय 
ुलमिल जाता दै । यजँ रृति के साय मानव-हृदय.का पूरं लामंजस्व स्था- 
पित होता इश्रा दिलाई द्रा । मानव के सुख-दुख मँ प्रकृति मी उल्लषित 


श काव्यरूपो के मूलललोत शौर उनका विकासः 


एवं दुःली दिलाई पडी । यदी नही, उसने मनुष्य श्रौर प्रकृति की सहानुमूति 
को एक सू मे वैषा श्रा दिखाया । यह खहानुमूति की भावना लोकगीतिर्य 
भे परियों से बातचीत करने, उनसे श्रयना दुखौ हदय खोलकर प्रकट करने 
में तथा उनसे संदेश मेजवाने भँ दिखाई पढ़ती है । श्रतु इन्दी से सीषे 
ररणा लेनेवाले कवि ने श्रपने खण्डका्यो मे भी संदेश भेजने कौ प्रयाली 
को श्रपनाया । इस सहादमूति की भावनाय प्रकृति ऊँ चित्र यँ बहे व्यापक 
होउ । शली प्रकारप्रम का वयंन मी वरदो पर बड़े ही व्यापक स्पे 
ड्श्रादै। 

पेसे खरडकाव्य स्वच्छन्द भावना से श्रापूं होते इए भी सात्यिक 
सूयो को भीते ै। संयोग भे शरषटयाम वर॑न कौ पदति देसी ही है । 
“ोलामारू रा दृहा प्रेम्रधान खरडकराव्यो के इसी स्वच्छन्द वगं मे 
श्राता है। 
ढोलामारू रा दृहा 

मस्त खण्डकाव्य कौ कथावस्तु राजस्यान की श्रत्ययिक जनध्रचलित 
कथा है श्रौर उसका प्रचार लोकगीर्ो के स्प मही दुश्ा है । इन्दी प्रचलित 
लोकगीतों मँ इसका स्वरूप भि रूप म मिलता दै, कनदु विदानो न इघका 
संपादन जिस रूप भँ किया है उमे कथा सुव्यवस्थित प्रबन्धाकार रूपमे ही 
उपलब्य दै | 

लोक भ जव को कया अरति प्रचलितहो जाती है तव जनदुलभः 
भावना के श्रनुरूप उसमे श्रनेक प्रसंग स्वतः नियोजित होते चले, जाते दै । 
भस्व॒त खण्डकाव्य कौ भौ देखी ही स्थिति रद । राजस्ान के एक कोने से 
लेकर दूरे कोने तक इस प्रेम भरी कथा से श्राज मी लोग श्रभिज हैँ । परि 
-शामस्वरूप इसके मूल से श्रनेक प्रसंग भी जुङते चक्ते गण हों तो कोई खन्देह 
नहं । दूरे, ययि माषा की दष्ट से ण्दोलामारू रा दृहा को देवा जाय तो 
उशते भी यही प्रतिमाषित होता है फ़ उसकी रचना किवी एक काल मे नदीं 
इई दै । उसमे कहीं तो श्रतिपराचीन शब्द प्रयुक्त मिलते है, तो कीं नवीन 
भयोग । इससे यही प्रतीत दोता है कि सम्भवतः इसका स्वरूप भी पहले 
मौलिकही रदा होगा श्रौर बाद मे कवियों ने इते वंग्रहीत स्पदे दिवा 








१. दोलामारू रा दृहा, सं° रामर, सूयकरणपारिख, नरोत्तमदाख स्वामी, 
एम० ए०, विशारद ना प्र° समा० १६६१ ॥ 


-खणएडकान्य के विविध प्रकार श्रौर उनका विकास १२ 


होगा ।' प्रिद तो यह दै किं ज धृय्वीराज कवि की 'वेलिक्रिठन स्क्मिशीरी 
कौ प्रशंसा श्रकवर ने मुक्त कंठ से की, तब उसी कौ सपद म हरिराज ने 
्दोलामारू' के विखरे दृं को कथारूप भँ श्रपने कवि कुशललाम से 
-ऋमवद्ध करवाया श्रौर यद रचना धवेलि" से भी बढ़कर निकली । 


मरमभ्रषान दफौ खण्डकाव्यों कौ प्रस्तावना से उनके रचयिता श्रौर उडके 
-रचनाकाल का पूरा-पूरा ञान हो जाता दै, किन्त 'दोलामारू रा दृहा कौ 
स्थिति बिलकुल लोकगीतों जैसी ही रदी, जिसमे कि का व्यकित्व कमी 
प्रकाशमान नहीं होने पाता । यही कारण है, इस खरुडकाव्य का रूप की दृष्टि 
से विवेचन किया जाय तो इसमे लोकगीत का स्प तो मिलता दहै खायही 
भ्रंश जैन चरितकाव्यो की वखंनात्मक श्र कथात्मक शैली का पूरा-पूरा 
श्रनुगमन भी इसमे है । खाय दी इसका स्वरूप ब्रिलुल खनच्छन्द लोकगीत 
कौ परमपरा पर होते हए भी परिष्टृत काव्यरूपो, विशेषकर संस्कृत की काव्य 
गत रूदो से, प्रमावित है । संयोग म॑ “परत वर॑नः तो प्रचलित ही दहे 
जिव सूती कवियों ने बडु श्रपनाया, परन ष्टोलामारू भँ रटवामः भ 
आले परो को केकर श्ङ्गारिक वंन एक नया तत्व दै, जिते देखकर यह 
नहीं कहाजा स्कताकरिक्विका ध्यान कलात्मकता की श्रोर ्रिलकुल द 
ही नहीं । कवि यहं श्रवश्य सचेत दिलाई पढ़ता है । 

जहो वक प्ेम-व्यजना शनौर ्कृति-वरन का सम्बन्ध दै “दोलामारूः 
लोकगीत की भोति श्रायन्त प्रेम के वियोग प्ट संयोग के चिर से परिपू 
ै। लोकगीतों म इन कोमल मावो को व्यक्त करने का मकान माम्यम 
-चनाई ग है प्रकृति । उसी को प्रतीक बनाकर लोक ने श्रपना हृदय खोल- 
कर रल दिया । मरति के बदलते हु रूपो के वाय विरदिणी लियो कौ 
वेदना भी तीतरतम स्पमे अभिव्यक्त होती चली जाती दै । किन्व॒जव 
विरदिणी छिरो क्ति मे श्यपने भावो को प्रतिबिम्बित होते देखती द, तव 
उन भकृति भी मानों श्रपनी षदेली-खी लगने लगती दै, जो उनके दुल- 


१. जैखलमेर ॐ रावल इरिराज ने श्रपने खमय मे प्राप्य दृह को एकव 
करवा कर श्रपने श्राभ्रित जैन कवि कुशललाम को उनका कथासु 
मिलान को श्रा दी । उक्त कवि ने चोपा बनाकर श्रौर उनको 
वहो क बीच-बीच मे जोड़कर ह कायं खमन किया । [ दोलामार ] 

[ प° ११ निवेदन “दोलामारू य दृहाः | 


श्रद्‌ काव्यरूपों के मूलसरोत श्रौर उनका विकास 


दुल भें हाय बटाती दुर प्रकट दोती दै । इख व्यापक मावनाके श्रातिही 
लोक-बाला पशु.पक्विो के साय श्रपने हदय का तादालय याः सहज सम्बन्ध 
स्थापित कर, उनको श्रनौ व्यथा सुनाने लगती है ।. इतनेःसे ही उसका 
हृदय दलका नही हो पाता । बह उनको श्रपना बिरह भरा सन्देश देकर विदेश 
भेजती है । लोकगो की यह मावना बड़ी मारभिकश्रौर बद सन है 
'ठोलामारू भ श्रायन्त यद प्रकृति का स्प श्रौर देरी दी प्रेम कौ व्यंजना 
मिलती है । 

दोला मारू रा दृहा"? को कया पेम-कया द, निदे कथांश बहुत चोडा 
किन्तु भाव-व्यंजना श्रधिक है| गल देश के राजा पिंगल की कन्या मार- 
वशी श्रौर नरवर देश के राजा नल के एत्र ढोला की प्रम-कथा जो राज 
स्थान की प्रचलित कथा दै इस खण्डकाव्य का विषय है । यही कथा हरराज 
की “दोला मारवणी चउपदै"? मे भी राई दै परन्तु यहो विस्तृत रूप उत्ते 
मिला है । यद्यपि बहुत कुच रेौ ही कथा वौर-मावात्मक खण्डकाव्य की! 
मी होती है किन्तु परसठुत काव्य का उन खरुडकाव्यो ते इतना ही साम्य है कि 
इसमे परेम के संयोग-वियोग के चित्र एवं श्रनेक कठिनाय के उपरांत नायक 
की स्फलता का वरन है । किन्तु सूप की हृ ते इतकी श्रपनी स्तत्र शैली 
दै । “दोलामारू रा दृहा" ध्रावन्त श्ंगार-रख से मरा दुरा है । कलात्मकता। 
के स्थान पर मावात्मकता इसमे इवी कारण श्धिक दै । इन भावात्मक 
सगो मे भी वियोग के चित्रो की ह बडुलता है । ये चित्र उपे लोकगीतों 
का सहन सप प्रदान करते दै | 

काव्यारेम विना किसी मंगलाचरण के श्रारंम हो जाता है श्रौर प्रथम 
दोषिसे्ी कवि पिंगल श्रौर नखर के संयोग कौ षटनासे कथा-घत्र को 
खोल देता है । किर टोला मारवणी का विवाहं श्रौर मारवणौ का युवावस्या 
को प्रात्र होकर ढोला कै विर मँ लना वित दै । भारवणी के वियोग 
वर्णन मे कवि ने गति का श्राथार लेकर भावाभिव्यंजना कौ दै। महा 
काव्य के समान यहो ्रकृति-वर्खंन कथा के बीच श्रा हप. प्रसंगो केल्पनें 
नहीं रया है । ययँ कृति खरडकाव्य मेँ वर्णित विग्रलंमके मावकोदी 
व्यजित करने के लिये दी प्रयुक्त दुई । श्चस्त॒ इस मावव्यंजना में बद्री ही 
खजीवता श्रा गई है । मारवणी का बिष वरषाुठ॒ मे अत्यधिक तीव्रो 
उठता है । वह कहती है ““वादल उमढ शार श्रौर ढोला मेरे चित्त भ उमद़ 
करश्रागया। किन्तु बादल तो श्रपनौ दी दमे वरस्ता है षर मेरेनेत्र 
नित्य बरसते रहते ह° -- 


खण्डकाव्य के विविध प्रकार शरोर उनका विकास १२७. 


उनमि श्राई बदली, ठोलञ श्राय चित्त । 

यो वरस्‌ रिव श्राप, नइ हमरे नित्त ।४१। (दोला मारूरा दृहा) 

वियोग-वर्छ॑न भर वषांशचद के व्यापारो के साथ मारवणीके हदय की 
व्यथा व्यजित इई हे । धीरे-धीरे यह विरह का भाव बहुत ही व्यापक स्म 
धारण कर लेता है । मारवणी परदे, कुन्भः श्रौर कुररी प्तौ से श्रपना 
संदेश भेजने के लिए विनय करती है । 

मारवणी जव जाते हए दादयो को श्रषना न्दे देती है तब कवि ने 
प्रत्येक वस्तु को याद करवा कर उसके मह से वणन करवाया है । यो पर 
मारौ प्रकृति के श्रनयान्य उपकरणो के खाय श्रपनी श्रवस्या कौ ठ॒लना 
करती दै । रखी भावव्यंजना ने इस खण्डकाव्य को दफौ प्रेम्रधान खणड 
काव्य की माव्यंजना से बहुत दूर कर दिवा दै । 

दायो का संदेश ढोला को व्याकुल कर देता है श्रौर उरक चलने कौ 
वात सुनकर मालवणी प्तयक छठ का वणन कर संयोग कै समय प्रकृति के 
उल्लसित रूप का चित्र खीचती है ।\ 

उधर भतयक ऋ का वने कर मालवो दोलाको रोक तेने का 
प्रवतन करती दै, किन्त ढोला चल देता है । मालवी ऊँट से बातचीत 
करती है । इख प्रकार पशुपरि्यों से दोलना बिलकुल लोकगो कौ शैली 
होती ह शौर इस्ते कथोपकयनात्मक शैली का श्राधार लेकर कवि कया के 
स्त्र को वदने मेँ सफल होता है । प्रसठुत काव्य मँ सूप-वरणन को बहत 
कमस्थान मिलादै। केवल संयोग के समय सखि द्वारा मारवणी के 
के शगार के समय कषि ने उक मधुर बोली शरीर खुन्दर चाल का वंन 
वश्य किया है | इख दृष्टि से सूक ्रेममरधान संडकाव्यो भ साहित्यिक रूदि 
का श्रतुगमन श्रषिक ई । 'दोलामारू रा दहा" म संयोग श्रगायनतगत वाक्‌ 

~ चातुरी के सन्दर प्रसंग की नियोजना साहित्यिक रूढि के श्रनुखार ही इई 

है । मारवणी दोला से को नई गाथा या कहानी कहने कां श्नुरोष करती 
दै । कवि ने.जिस श्रकार पदेलियों श्र उनके उत्तर को कथोपकयनात्मक 
दंग से रला दे, उखुकी परेसणा शरपभरंश भे प्रचलित पियो से मिली है ।* 

मिलन के पश्चात्‌ अ्र्टयाम का वर्णन श्राता दै । संयोग का यह परखंगः 


१. दोहा १६९६ । 
२. श्दोलामारू रा वृह" दोहा ५७५५७६ रादि । 


श्र कान्यरूपों के भूलस्नोत श्रौर उनका विकास 


लोकगीतो क स्वच्छन्द वातावरण का न होने के कारण उ सौन्दयं को नहं 
लिप हृष है जो विप्रलंम मे हमे मिलता दै । साहित्यिक परम्परा मे देते शरष्ट- 
याम वर॑नो की परमपरा सस्त मे पई जाती दै । उली का श्ुकरण य्ह 
प्रमी हृनरा है। 

प्ेम-कथाश्रो का प्रणयन सुदेव इस दंगे होता श्राया दै कि प्रेमे 
-उफल होने क पश्चात्‌ नायक रेसी परिस्थितियों के बीच हुतरा दिलाया गया 
जिनमे परिया पर कोई टना आ पह यवा किती के धोखे भ नायक 
च्छ्रा गया | (दौला मारूः मं दोला के समक्त ठेसखी श्रनेक परिस्थितियों न्ना 
रहीं । ऊ मर सुमरा का धोखा देना तथा मारवणी कौ सप दवारा खलु श्रौर 
वाद मँ उसका किसी योगी द्वारा जीवित हो उठना, प्रेमकयाश्रों कौ प्रचलित 
"परपरा क श्रतुरूप ही है । स्फी खंडकान्य (माषवानल कामकन्दला" मेँ 
माधव श्रौर कामकन्दला दोनों ही की मृतय श्रौर बाद मे दोनोको जीवनदान 
मिले हुए हमने पूवं ही देखा दै । यह कल्पना लोकगीर्वों की सहल भावना 
के श्रुरूप दै, नरके दवारा मावामिन्यंजना करने का श्रवसलर कवियों को 
हाय लगा हे । मारवशी की मृत्यु प्र ढोल का विलाप, उसकी प्रेम भावना 
का मरदशित कर रदा है| 

दोला नरवर च गया रौर खुल से उक दिन व्यतीत दने लगे । 
यह पर सपत्नी जैसी भावना की व्यजना भी लोकमावना के अनुरूप है । 
दफौ प्रेमकान्यों मे मी देसी भावना को कविं ने स्थान दिया । 

संपूरणं काव्य को देखने पर षदोलामारू रा दृहा म किसी निश्चित 
काव्यस्य में होकर कवि की भावना का प्रवर हृत्रा हो, रेखी बात नदीं 
दिखाई पड़ती । प्रत्युत कवि की स्वच्छन्द भावना जँ जिस श्चोर से प्रमावित 
द, वी से कुछ माव एवं प्रणयन सामग्री लेकर काव्य मे श्रभिव्यक्त हो 
गई । यदी कारण दै इससे कं संस्कृत की खादित्िक परपरा का श्रहुगमन , 
है, कर श्रपभ्रंश कानों कौ पदति का श्रनुखरण । पर्व॒ इन खव खोतों से 
ममावित हने पर भी इका सूप लोकगीत का ही है । रपू कथा कथात्मक्‌ 
दंग चे नह चलती, प्लुत बड़ी ही मावातमक शैली मे हृदय के उद्गारो 
के सूपं निकलती चली गई है । सच पूवा जाय तो 'टोलामारूरा दृहा" 
इतिदृतत षमूम भे चला गया है शौर जकषँ कही मी वियोग श्रौर संोग के 
श्रवस शरान पचे दै बहो कवि ने सक कर॒ भावामिव्यंजना की है । ङ 
दोहो मे कथा के सूत्र को वीच-बीच मे पकड़ कर मावधारा कोह कविने 
खगे प्रवाहित कियाद | कथा कहना उसका ध्येय नही, मावन्यंजना ह 
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गरमुल है । 'इस प्रकार इस खण्डकाव्य भँ परेमकथात्मक खणटेका््यो श्रौर 
लोकगीतों का खन्द्र मेल दुश्रा है 1. बाह सवर्प भे तो नदी, श्राभ्यंतिके 
माववयंजना वे प्सु लरडकाव्य सूफ़ी परमभान खरडका्यो से श्रवश्य 
खान्य रखता है । किन्ठु जह वे कलास्मकता को श्रधिकं लिये द है, जहो 
उनमें श्रलंकारो कौ शरोर श्रधिक काव है वरहो “दोला मारू' का रूप बहुत 
सहन है 
उपसंहार 

स्वच्छन्द भावना को लिये हुए इन खगडकाव्यो पर ।जख प्रकार लोक 
गीतो की उन्युक्त काव्यधारा का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा उसी प्रकार सूफौ परेम- 
षान खरडकाव्यो पर .भी लोकगंौतों ने श्रपना प्रमाब डाला | "पय्‌दु- 
वर्णन शौर (वारहमासेः की पद्धति, जिन. मानवीव भावो को प्रति के 
सहारे अभिव्यक्त किया दै, उसकी मूल परर्णा इन कवियों को लोक-परचलित 
सतो ते ही मिली । सूरी परमप्रभान खरडकामो म मी कदं पवन, कदी क, 
कीं दंस को संदेशवाहक बना कर मेने की पद्धति कियो ने श्रपनाई, 
-जिषका सोत भी इन्दी, लोकगीतो म ही मिलता हे 1 

इस दष्ट ते दूफी श्रौर स्वच्छन्द प्रेमप्रधान सरूडकाम्य निकट गां पर्हुचते 
ड! दोनो में श्रधिक श्रन्तर नदीं रद जाता; केवल पवन्ध के श्न्तर्गव नियो- 
जित.बरशंनों के लके से शराध्यालिक संकेत मे जक्ष सूफ़ी लरुढकान्य फारस 
की मखनवियों के निकट जा परते द, बहौ स्वच्छन्द प्रेमरधान खण्डकाव्य 
सीषी-सादौ शैली र उन्ध्त लोकगीतो चे दिलमिल जवे दै स प्रम्रषान 
खण्डकान्य श्रपने में धार्मिकता के पुट को लेकर कुच :गग्मीरता लिय हुए 
ड, कन भारतीय कविवो के सच्छन्दपरेमधान खण्डकाव्यं भ लोकरभन, 
के लकय ने उन वैसी गभीरता न श्रनि दी । पते ने दो रोर चोपाई 
को श्रपनाया, तो दूखरे ने एेखा कोई बन्धन न मानते हुं श्रषिकांश स्पा मे 
दोेकोही श्रपनाग्रिय छन्द बनाया ¡ रचना-विधान कौ दृष्टि से दोनो ने 
खर्गवद्ध शैलौ मँ श्रपने खण्डकाम्य न लिखे । स भरेमग्रथान खरकार के 
रचयिताभ्रो ने श्रपभरश के चरित काव्यो के दंग पर श्रपने खणडकान्य रे । 
यदयं बन्दना श्रौर इतकतासूचक लम्बी भूमिका से ष्यारंम भी कवियों ने 
किया जिससे ये कलात्मक्‌ श्रधिक हो गण । किन्ठ.सच्छेन्दप्ेम्रधान खण्ड." 
काव्यं म काव्यरूप ऋपने खज स्परमे हौ खिल उडा । 
२) भक्ति्रधान खंडकनाव्य & ध 

जव कवि जे. लोकोत्तर विषय भे शरभिरचि रलकर बाह अ्रभ्यजनां की 
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तव उखके, ख्डकाम्य भक्तिभाव से श्राप हो ग । विषय यहो परे चरित्र 
के श्रलोकिक होने के कारण लौकिक न होकर लोकोत्तर हो गए, जिनमे 
उन चरि्रो की महत्ता का गुणगानं विविध रूपो मे हश्रा । किन्तु कवयरूप' 
की ष्टि से एन लणडकान्यों म कोई मेद न दिखा पड़ा । लौकिक छन्दो से 
ही कवियों को प्रेरणा मिली, जिनं केकर कथि ने श्रपनी कला द्वारा एक 
परिष्कृत स्प श्रवश्य प्रदान किया । श्राय यह क पेते लणढकाव्यो मे विषथ- 
खामप्ी के लोकोत्तर होते इए भी काव्यरूप लौकिक भित्ति पर ही श्रंकित 
इश्ा । एन सणदकानयो म लसी का "नलर, (पावती मंगल, (जानकी 
मंगल, नन्द्दा का “भ्रमरगीत', "नरोत्तमदाखः का 'बुदामा-चरित',. 
(ाखपचाप्यायौ', “स्मि मंगल, पृथ्वीराज कौ क्रिठन सक्मिनौ रौ वेल, 
शरोर ब्रजवासीदास का श्रजविलाख' श्रादि लणडकंव्य लिये जा सकते हँ । 
इनमे लसी क “मंगल-काव्य श्रोर “नदद सादिविक ते हुए भी लोक- 
गीतों कौ भचलित परम्परा से श्रधिक प्रभावित द । इनसे नदद ' भ तो 
लोकपरचलित गीतों को कथात्मक रूप देकर, कवि ने लोक द्वारा 
निर्मित छन्दो को भावों के परिष्कार से मोँजकर खण्डकाव्य का सुन्दर स्प 
प्रदान किया है । 


शू, भावती मगल, श्नानकी मगल तीनो का्स्प कौ इषि से 
कविपरधान खगडकान्यों क ्न्म॑त धसी दृष्टि से श्राते है कि ठलसी ने एक 
विशेष ल्य को सामने, रख कर इनकी रचना की । गह लकय या लोक 
तक 0 कौ प्टुचाना श्रौर यही कारण है कवि के वे.खढकाव्य लोक- 
दृष्टि प्रधानखः कीषीभ्रेणी भे स्ते जते शायी जिखभि्ति 
पर इनका निरमा हुनर वद लोकपरचलित मावो से श्राप ई । "षू 
मै को कथा नहीं केवल विवाह के श्रवसर पर गोषों म “नदर कराने कौ, 
रीति को केकर कवि ने मंगलमय भावों को बीस “सोहर छन्द"? मे श्रभि- 
स्तः कर दिया दै । किन्तु “जानकी मंगल” एवं धावती मंगल" मँ कथा कौ 
भारा सुव्यवस्थित स्प मँ प्रवाहित होती है जो श्रादि मै मंगलाचरण से ही 
श्रारम्म कौ जाती है | म॑गल भावों को क्ेकर चलने बलि इन लगढका्यो 
म सीता शौर पावती क भिवाह ॐ गो मै को श्रुम-द्लक बात कि ने 
नीश्रानेदीहै। यही कारण है "मानस फे इन प्रसंगो से यहोँ कुछ 
भिन्नता रा गहे न तो शिव की बारात को देखकर. “्ावंती मंगल मँ 
हाहाकार मचता है श्रौर न “जानकी मंगल' म परशराम क्रोष ही दिखाते 
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1 यदि करीं कवि सका दै तो बह पाव॑ती-तप विवाद श्रपवा राम-बिबाह 
श्रादि परुगों पर । इन विवाद ॐ प्रसंगो म वैवादिकं रीति-रिवाजो का वंन 
कवि ने विशेष स्प से किया ई । इन्दी रगो मे कवि लोक के समीप पहु 
गया दै । न्द्र खमधौरा, "परिदधन, शरारती , न्योचावर', श्रादि एक` 
रौति कौ चर्चां इन खण्डकान्यो मे दर हे । 

यो तो तीनों दी खंडकान्य संवहन हँ तथापि नदद्‌" को छक शरन्य 
दो मंगलकारवयो की कया भँ सुव्यवस्थित गवाह श्रौर वरंनात्मकता पू हे \ 
“नदर मे कथांश नहीं केवल विवाह का एक प्रसंग श्रौर उसकी रस्म पर 
मंगलसूचक छन्द निर्मित हृ है । मापा एवं भावो कां सुन्दर सामंजस्यः 
तीनो संडका्यो मँ इरा ई । 

नन्द्दास के खंडकाव्य मकतिमावना के श्रावरण मे सजकर जीवन 
खंड की म्मसपरशिता मे कयात्मकता के साय-साय गौतात्मक्ता को भी 
लिये हु है । न 

नन्ददास ने “भागवतः के ही प्रसंगो को लिया श्र श्रपने भावात्मक 
शंडकान्यों कौ रचना कौ । काव्यर्प को दृष्टि से इनका “उक्मिणी मंगल, 
तुलसी के मंगलकावयो की शलो मे ही विरचित दँ । श्रतपएव श्रमंगलकारी 
घटनां का यहं भी परिहार हे । कवि रस्मिणी-हरणोपरान्त स्क्म, जरासन्ध 
श्रादि राजाश्रों का भीषण युद-मरुग नहीं छेडता । मंगलाचरण से खंडकान्य 
श्रारम्म होता दै । कथा के वीच-बीच मेँ कवि ने रक्मिणी के हदय कौ व्यया, 
का सुन्दर चित्रण करते हए प्रकृति का वणन मी करिया है जो परग्परानुरूपः 
है । कवि ने प्रकृति श्रौर नगर वर्॑न क श्रवखर प्रस्त संडकावय मे मधुरापुरीः 
की श्नोर जाते इष्ट बामण के प्रसंग मे निकाले हँ ्रौर खाय ही स्प-वणंन मौ 
किया है | बिरद-वरन का प्रसंग मी श्राया है | श्रत्व प्सवुत खंडकाग्ः 
श्रषने छो से श्रकार भे प्रत्यक शंग को लेकर विरचित हे । 

राख पचाध्यायी" मे खण्डकाव्य पौच श्ध्यायो मँ विरचित हे । कवि ने 
कथा के एक हछोटे से सूत्र को पकड़, श्रपनी मक्तिमावना के ्रनुरूप खंडकाव्य. 
को श्रतधिक मावात्मक बनाया है । करा करते इए क्य का शन्रषान 
होना, गोपियो के विलाप को देल पुनः धरकट दोना श्रोर राख-क्ऱा मँ मग्न 
हो जाना यही प्सवुत खरडकाव्य का विषय है । इतने छदे प्रसंग को श्रपनी. 
मतिमा के बलपर खण्डकाव्य का सूप देना नन्ददाव कौ विरोषता'हे । कवि" 
श्रलंकृत रूप भ भकृति-वरांन करते ए गोपियो कौ वियोगावस्या का चित्रण 
वं संयोग मे राख का विस्तृत वणन कर खंडकान्य का भकतप्रधान स्वरूप 
खड़ाकरदेताहे। 


देर क्क्क्रूपो ॐ. मूल्नोत रौर) उनका विकास 
` ती परकर िदेदीरं कों (मरतिः मौ संकेनयि केर कोलिण हुए 
]' सरं शरपने ` श्रभरगीत' भ हृदय 'की सुम भावनाश्रो के ्र॑कन मी 
ले रहं ग, पिन्दनिन्ददास ने सी कंया म देषा तार पका दै णो परवा 
कमेक धेन यां है } कंनि फी कयोपकयनातमक शेली एस प्रबन्ध की भारा को 
श्रागे प्रवात करती है । सूर ने श्रधिकंशतः गोपियो के हृद्य की भावाभिः 
व्यजनो की £ श्रतंएव उनका 'भ्रमरगीत' खणडकाम्य न बन सका । किन्तु 
जन्द्दाधश्रारेभले ठी उद्धव धौर गोप्यो फो साध-खाय ठेकर चेद, 
श्रतंएय उनके भ्रमरगीत मे मावरव्यजना के साथ कथा की करीरा मी साथ-साय 
चल री दै । से श्रतिरिक्त रोलाहयनद करा प्रयोग. बणंनासमकता की , इष्टि 
से यहं पर ह्र दै श्रौर बीच-वीच मे दोहो का.मौ पुट. है । 7, 
. मन्दास्‌ ४ एकान श्राकार छो ह| 

-जिख श्रलुमूति कै ' बिन्दु को पकड़ा है दं जिनके देसे कण फी 
श्नुभूि है 1 इसी कारण इनमे ` गीतात्मकता श्रौर कथात्मकता का सुन्दर 
मधर हो गया है । ` 

नसेत्तमदाख कौ प्रतिभा कथोपकथन की मार्मिकता का श्राषार केकर 
नारकीय स्प मँ खण्डकाव्य के रचने के लिए चमक उट | उनका दामा 
चरितः रूप की दृषटिसे भिन्न है । श्रमी तक खरढकान्यो मे श्रभिकाशतः 
वर्णनात्मक तत्व ही प्रमुख मिला, किन्तु नरोत्तमदास के ध्वुदामाचरित' भें 
हवादात्मक शेली मे लंडकाभय की रचना इई है । शैली मे प्रसत खरडकाव्य 
की मर्मसमशितीं बंद गई रै] साध ही जहो कवि को कथा का वरन इति- 
ृतात्मकं शैलौ म ' करना श्रमीष्ट रहा है, वहो उसने दो छन्द का प्रयोग 
किया है । श्रन्यत्र कवित्त-सवैया फी पदति को श्राय लिया है । दोहे छन्द 
की योजना ने कथा “स्रः को श्रागे प्रवाहित किया है । कवि ने उपमा, रूपक, 
उता श्रादि श्रलंकारो के ख प्रयोग दवारा खगडकष्य के कलापक को भी 
सुन्दर बनाने कौ चेश की दै। पनु काम्योनिव सौन्दथ के लिथे सचेष् 
होते इष्ट मी हृदय के उन्पुक्त श्रभिव्येलन कौ श्रोर ही कवि का शुकाव 
दै । गही कारण दै. कलापक के राय यदो मावपकत का चन्दर मिभण भी 
शेगयादै। 

ष्वीराज ने हन सी कियो से मिनन लरडकाव्य काः सूप परतुत किया 
जिले एक यकार्‌ से संसृत कौ श्रलंकृत एवं कलात्मक पररा का पुनब््धार 
इश्रा । धिलिकरिठन र्रिमणी री" काव्यल्प की दृष्टि से बिल्कुल संस्कृत केः 
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सडका्व्यो की ही पद्धति पर रचा गया दै । श्रवः यह ठुलसी के लएडकान्य कौ 
ठुलना मेँ श्रिक कलापूरं शेली का खरडकाव्य है । 

शेलिकरिसन समिमनौ री, भागवत दशम सकष के श्नतम॑त शार हर 
सक्मिशीहरण की कथा के ऋपधार पर रवा हुश्रा श्रलंकृत खरडकाव्व है ।- 
नन्ददास ने श्रपने “रुक्मिणी मंगल म इष कथा को लिया, किन्तु जितनी 
कलात्मकता 'वेलि' मे है ` उतनी (दक्मिणी मंगल' म नहीं । पृथ्वीराज के. 
समच संसृत ॐ काव की परपरा वतमान यौ । फलतः संडकातय-कौ शरारंमः 
मंगलाचरण, परमेश्वर स्वति रौर सरस्वती वंदना से होता है । इतना 
श्रवस्य है कि यहं समो का बंधन नदीं । संस्कत के कवियो कौ ही भविः 
कि श्रारम मे श्रपनी श्रख्मथंता पं पिचते.कषियों के मरति च्रपनी कृतश्ता 
मी मरकृट करता दै | इतनी वद़ी भूमिका के उपरत किः सविमी के. 
शैशवकाल से लेकर यौवनावस्या का वयंन वदे ही.अलंृव सूप मेँ करता है \ 

भस्तंत खण्डकाव्य भे युद्ध-वर्णन विस्तार म इरा ह श्रौर कटी-कहीं यहः 
वर्णन बीमत् रस से युक्त होने के कारण भकतपूरां खण्डकाव्य मे दोष 
लारहादै। 

खण्डकाव्य का श्रन्तिम श्रंश शुद्ध कलात्मकता कौ भावना ते निर्भितरै { 

मजवासी दास के '्रजविलास' भँ ठलसी के (मानसः की शैली का पूर 
पूरा श्रलुगमन कवि ने क्रा, श्रतु विषव की, दष्ट से -तो-उपशक्त समी 
खरडका््ो मे मक्तिमावना का प्राषान्य है कन्ठ सूप कौ हशि प्रतेक कवि 
कौ रचना श्रपनी भिन्न विेषताप लिट इए. हे । 
(२) देशी या विदेशी: कान्य-परपरा से इदूभूत सादित्य मम॑ज्ञ के तियेः 

लिखित परतां खंडकान्य 

खरुडकाव्य के प्रथम भेदान्तगंत पसे खण्डकाव्य कौ चचां इई जो लोक 
से उदुमूत इ शौर लोकरंजन ॐ ही उदे चे निमित भी द बे लः 
काव्य भआयमिक एवं मध्यकाले लगभग दी रतम । इरी. मव्यकाल के 
प्रवर्तौ खण्डकान्यों की प्रृतो को देखते. हुए कुच तो खािविक परपरा पर 
निर्मित खण्डकाव्य लिखे ग्ट, क मे याचीन शैकञी का हौ बरतुगमन मिला 
श्रर ऊच रिलकुल नवीन शेली पर निर्भिव इः ` इन नवीन शेली पर रचे 
भए लण्डका््यों पर बिश शैली का माव मी विला पड़ा | 


१, शेलिकिन समी रो'--शीयज राठौर, संपादक राम दसय: 
प्रील-छन्द्‌ न॑०..६२०,१२१,१६८ ना० प° सु° संवत्‌ १६३१ ; ; > 
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विका क्रमं फ प्रथम श्रवस्पा मँ खण्डकाव्य लोक से परित ह, लोक के 
लिये निर्मित श्रा । इख श्रवस्या भ भी प्रयम तो कवि का. व्यक्तित्व गौण 
रूप म मिला श्रौर यादं मँ कषि के सचेत होने पर कला की भावना से लणएड- 
कव्य रवे गष। किन्तु विकास-क्रम की एस प्रयम श्रवस्या भ ह्न दोनो 
अभु प्षृत्तियो के रहते हुए भी सशढकाव्य पूं स्प मँ विकसित नही हो 
"पाता । खञ्च विकास तो श्रागे चलकर विकास करम कौ इसी द्वितीयावस्था 
मँ होतो शै जब लगढकाव्यरचना उस सचेत कलाकार द्वारा होती है जिसमे 
कला की भावना श्रतयधिक जप्रत हो उठती है । यदं कवि की लेलनी साहित्य 
के मं जाननेवाते सदय पाठक को सामने रलकर चलती है । शरस भया 
भाषा, स्या भाव श्रौर क्या शली, क्या श्रलंकार सभी इषटियों से हँ परिष्कार 
डो जातादे। सज्वा शेली का निखार यहीं राकः होतो हे । विनत इव 
द्वितीय श्रवस्था म मी धनः मदो श्रवस्य इषटगोचर होती हँ । प्रथम 
श्रवस्या मे प्यास कलोता रर न्कल कौ मलक. सरडकाब्य भं मिलने 
„ पर भी रोली उसकी हमे पुनः उसी मायमिकं काल की याद दिला देती है 
जब कि वीरोल्लाख भरे खण्डकान्यो कौ रचना हई । किन्तु श्रागे चज्ञकर 
बिलकुल नवीन शैली ॐ खण्डकाव्य का विका हुशरा । 
जिसे शेली का सन्वा निखरना कहा जाता है वह श्रागे चलकर भ्रानि 
काल के खणडकान्यो म परिलचित श्रा । कवि का व्यक्तित्व उसकी कलाम 
रह-रहकर लक तो उठा, पर साय ही कवियों ने विबिध बिधरो को लेकर 
श्रपनी जेलनी उठाई । इतना ही नही, पुराने विषयो को भी यदि उन्होने 
लिया तो उन्दं एल .सूप मे दाला कि प्राचीनता मँ नवीनतां के पुट ने उस! 
आचीन इतित म नवजीवन डाल दिया । यौ कमि का प्यान वसु कौ श्रोर 
उतना नी रहा भितना उसे कलापं दंग से सजने की श्रोर । कल्मना- 
शक्ति ने य शरपूव सौन्दयं सृष्टि की । माषा मे शब्दो के लाचणिक प्रयोग, 
उनके दारा ध्यं व्य॑जना श्रर सुन्दर परतीक-विषान दवारा कव्य का 
सौषटव श्रधिकाधिक माधा श्राता श्रा दिलाई पढ़ा । करमशः कवियों ने 
वणानातमकता के श्ागरहको बहुत हौ कम कर दिया श्रौरः लडका 
गोदिकता काः पमी श्राने लगा । कथा का श्राधार-मत्र लेकर कवियों ने 
यसे मनोवेशानिक दर्ग से दये की खुली दी परियो को प्रकाश मे लाने 
का प्रय किया कि लणढकाव्य का बिलकुल ` ह स्वरूप-परिवतंन हो गया । 
भीरे-भीरे जव कथां का शराद्रह बहूुत कम होता गया तवं श्रनेक मावमंगिमाश्रो 
कसाय कमि पा के मनोवैशानिकं संपपं एवं श्रत को शौ खदकाव्य 


खण्डकाव्य के विविध प्रकार रौर उनका विकास १३५ 


ओ प्सवुत करने लगे । विषय कौ दृष्ट से पांस नवीनता तो दिलाई दी, 
किन्तु ्राधुनिक काल मे श्राकर विषय मले ही उतना नहीं बदला हो उसको 
श्मिव्यजित करने कौ शैली श्रवश्य बदल गई । इ शली मेँ युग की गीतो- 
न्छल श्रदृतति का पूरा-पूराप्रमाव पदा श्रौर खरडकाव्य भ भी गीतात्मकवा का 
घुट शा गया शौर उका सूप भी बहत परिवर्तित हो गया । 

विषय की दष्ट से खण्टका््यो की मिभाजन शेली प्रायः शपू ही रहती 
दै, क्योकि उसमे एक निश्चित सीमा-रेखा खीचना कठिन होता दै । तो मौ 
विषय के श्रनुरूप ही शेली को जन्म मिलता है शौर विषय एवं शेलो मिलकर 
काव्यसूप का निर्माण करती है, ग्रतः इस दृष्ट से कुछ खणडकान्य पौराणिक 
चरित्रं को लेकर निर्मित हुए, कुच ेविदाषिक श्रौर कुच काल्पनिक चवं 
को लेकर प्रणौत हुए । कुच अरन्य खरडकाव्य महान्‌ व्यक्ति के प्रति श्रद्धा 
निवेदन कौ भावना को लेकर भी सचे ग! शेली कौ दृष्ट से इन परवर्ती 
खरडकाव्यों मे कुं काव्यरूप तो पुरानी परम्परा को श्रपनाए हुए है रौर कुं 
नवीन शैली मे निर्मित । 
(१) प्राचीन शैली 

पुनी परुमरा पर निरित लणडकव्यो भ दो गुख् कगं दिलाई पढते 
ईै-पला तो वह जो बीरगायाश्ो की "रासो". शेली म लिला गपा श्रौर 
दूरा वह जो वौरगाया््रो की शैली को स्पथं करते हए स्वतन्त्र शेली मेँ 
निमि इतरा | 

(क) भ्ल, पद्धति पर रते दए खण्डकाव्य वीरपूजा कौ माबना से 
लिखे ग । इनकी कथावस्तु का चयन भौ से दी वीररखात्मक प्रसङ्गो से 
पूरं प्ेम-कया््ो के वीच से ही हृशरा जिनमे वीररखके खाय साय श्ज्ञार 
का पुट भी मिलता गया । रेते खरुदकान्यो कौ शैलो वनात्मक शती ह 
ओर घटनाचक्र ठेवा होता दै जिसे पाठक की साकोंवा बरावर वनी रहतीः 
दै श्रौर बह उत्सुक होकर रागे क्या हुश्राः ह जाननेके लिये व्यग्र 
'जाता है । सच पूया जाय तो इन खण्डकान्यों म कान्यरूप कौ दृष्टि से 
विकास के चिन्द बहुत कम दँ श्रौर कवियों ने श्रपने श्राभयदातारश्रों की 
श्रशंसा मे हौ श्रधिकतर ये खण्डकाव्य लिखे, जिनको विरुदावली कहा जाब 
तो श्रु न होगौ ! ददन का "ुनानचरित' जोषराज्ञक "मीर रो”, 
चन्द्रशेखर का दम्मीरहठ, केशव का "“वीरसिह देवचरित' श्रादि खण्ड 
काव्य इसी के अन्तगं श्ात ह \ ॥ 

जोषराज ने ह्मीर रलो" म रणयग्भोर ॐ राजा हस्मीरदेव कौ बीरता 


१३६६ का>्यरूपोके मूलसलोत मौर उनंका विकास 


की रशा वीररस कर गह लंयदकाध्य निर्मित करिया | कवि ने रचनाः की" 
मूल परेस्णा की शरोर श्रार् मेँ ही संकेत क्रिया दैः 

दप प्क समय दरबार माँहि, रालो हमीर कि सुन्यो नाहं । 

प प्रन किय बह उभे बात, सथ कौ वंश उलति सुताव । 

श्रष कटौ सादि हम्मीर वैर, कि भति कंक बहूयो सु केर ॥ 
षस अकार वीरपूना कौ भावना बीरमावास्मक खण्डकाव्य कौ एकमात्र 
विशेषता दै । यष्टी कारण है खशडकाव्य का धराष् रूप बिलकुल "रासो" कौ 
शली पर निरत हुश्रा दै । पर॒ गरस्तुत खणएडकब्य भँ खगो का ब॑धान नदीं, 
केवल बीच वीच भै श्रावश्यक परगो। का उल्लेल शीकर मै किया गथा" 
हेश्रौर मीर तथा श्रलाउदीन के' इतिदः युद्ध मै कलना द्वारा 
पेते प्रसंगो कौ उद्भावना की हे जिखसे कथा श्रागे प्रवाहित दोती गई दै । 
वीरके साय साथ श्ज्ार-रख का मिश्रण राघो पद्धति के खण्डकावयो की 
विशेषता है । इसमे भी देम यह मिश्रण मिलता है । परन्तु पद्य के बौच-बीच 
मेँ गद्य का भरयोग खण्डकाव्य के प्रवाह को विकृत मी कर रहा हे । श्रत्व 
स्पकी टट से यँ कोई नवीनता नहीं मिलती । 

- सूदन का श्ुजान चरितः मी वीरमावात्मक लणढका्वयो कौ पदति पर 
निर्मित इश्रा है जिसमे कवि ने श्रपनेश्राश्रयदाता सुजान सिह के सात देति- 
सिक युद्धो का वणन बद्री ही व्॑नात्मक शल मे किया दै । यहो वौर- 
र को ही प्रयुलता दी गई है, परन्तु वीररस के प्रसंगोमे कविका ध्यान 
केवल शग्दो के प्रयोगःकी श्रोर दो श्रमिक रदा दैः-- 

भ धधूषरं धङ्‌ धधूधरं । भ भमर मर भमत्रं । 

श्र ररर श्र ररर । लर रर॑रं सर ररर । (ज॑ ६, ए० ४५५)दिन्दी 

के कवि द्र.कान्य, ग० प्र विव भा० १] 

इख पकार प्रस्त खण्डकाव्य भी स्प कौ दष से विकसित शैली का चोन 
नहीं करता | 

चददरशेलर के “म्मीरदठ भँ सूदन नैस चमक्तति उसके युदध-वरंन 
मै नही पिलती वथा हम्मीर श्ौर श्रलाउदीन के बीच हनेवाले युद को 
जोकथाकारूप लणडकव्य मेँ मिला दै, उसमे काब्यूप की दृष्टि से श्रधिक 
मौलिकता नही मिलती ] 
१. हम्मीर राखो-जोधराज--संपादक श्यामसुन्दर दास, ना० प्र समा, 

काशीः सवत्‌ २६०८ ट ३ 


खण्डकाट्य के.विविध प्रकारः शौर उनक्रा विकास श्व 


[ख]. दूसरे बग॑-के खण्डकाव्य,  वौरगाया्रो कां सशं श्रपनी , वना 
स्मकता मे करते; जिनमे विषय नर्वाचन उन्दी के.समान पेम. शरोर युद 
मय प्रसंगो के बीच चे ही किया गया; किन्तु ये खण्डकाव्य ^ाणो' को शेली 
के उश वरण॑न-विस्तार को नहीं अरपनाए्‌ है । इनका श्राकार बहुत 
छोटा है ओर काव्यत्व इनमें श्रधिक दै । नायकौ तत्व कथा की वराना- 
स्मकृता मे हँ श्रभिक मिलता है ग्रौर कथा के अरणयन मँ श्रनुपात का ध्यान 
भी वहो ुलना म ्रधिक रखा गया है । किसी करसी खण्डकाव्ये तो शैली, 
भाषा त्रादि का सौषटव वृहत मिलता है श्रौर प्रायः समी खर्डकान्यों भँ 
देशभक्ति कौ भावना भरयुख मिलती दै । कवि ने यहो पर वीच वीच मं वाचक- 
द्द को उस गकार ख्चेत किया है जिस प्रकार राला जेते वोरभावात्मकः 
खण्डकाव्य मे यह श्रृ मिलती.है 1. ष्ठवित स्प ते देखा जाव तोये 
खरडकान्य श्रधिक परिष्कृत शैली मेँ रचे गर है । मेथिलीशरण गुत के “दा 
मेँ भंग, विकटभटः, “सिद्धराजः, लाखी का युद्धः, षियारामशर्ण॒ का 
मौरयव्िजय', रादि श्राधुनिक युग के काव्य इसी शैली के खरडकाव्य ह । 

गुसजी के दरगे मंग मे सगं विषान महीं करिया गया दै । कथा वे 
ही इति्रत्तात्मक रूप से चलती है जिस्म दी के राजा . वीर सिद.के भदै 
लाल विं की कन्या के विवाह का वरन दहै 1 बर-बधू पच भं धोर द्ध कौ 
प्रथा “्राल्ा' मे मिलती हे । कवि ने इशौ शैलौ मँ गीतिका धछुनद के अयोग 
द्वारा मस्त खण्डकान्य करो बढ़ ही नाट़ीय दंग से रचा द । नायकीय शैली 
मे कयोपकयन का सौन्दय श्रूं ई । 

इसी नाटकीयःशेली मँ शविकटभटः कौ भी रचना ह दै । शवसे बकी 
विशेषता इख्की वीरयुगीय वातावस्थ के निर्माण करने मे है । श्रहकोत कन्दो 
मँ पतरौ के कंयोपकयन द्वारा कथा वदे ही सुंदर द्ग से श्रपने भावों पर 
पच जाती है, जहौ एक छोे.से वीरवालकं की निभरितां को प्रद॑शन शव 
काल्यनिक खण्डकाव्य मेँ कवि ने किया है ` कथोपकयनन्की शैली मे नाट 
कौ तत्त्व यँ अधिक नियोजित. इचा दै । दसी कोर गुनी क श्रन्य 
खण्डकाव्य “पलास का युद्ध', (रिदा श्वादि वीरभावासमकः सर्डकान्यों 
की शली पर निर्मित हु है । सिरोधामशर्श गु का '्मौयैविजय' भी रेख 
ही खण्डकाग्य है । 

८२) नवीन शैली के खणढकात्य 
<` नवौ शोल म रिव संरडकाषय मँ श्राकर कवि के काव्यल का पूं 
आमाख मिल जाता ै:। ये करकामरअर्यधिकं करित श्रवसा ऋ-चोतक 


त काव्यरूपं के भूलसत शौर उनका विकास 


मी ह काव्यरूप का पूरं वरिव्कार यही श्राकर दुद श्रौर बिविघ शैलि मँ 
खण्डकाव्य निखर उठा । ` यष मी बाह्मसूप की दृष्टि से प्रमुख दो प्रकार 
दिलाई पदे, ( क) रेते लश्डकान्य जो विस्तृत बगानातमक शली भ लिखे 
गए श्रौर (ख ५ वे जो संचित प्रभाबात्मक शैली मे प्रणीत हए । 
(क) विस्तृत रोली 

शिन खण्डकाव्य का निर्माण विस्तृत वणानात्मक शैली भँ हुशरा उनके 
बाह्म श्राकार को देख उनके महाकाव्य होने का श्रारोप किया गया | इन 
-खंडकाव्यो मेँ बर्न शैली का विस्तार, वस्तुतः महाकान्य जैखा होने के 
कास्णहीपेसे संदेह का कारण हश्रा । श्रन्या कान्यानुभूति को छानतब्रीन 
कीलजायतो वह जीवन के किसी एक खणड से श्रवा किलो. घटना विशेष 
से ही मिलती दुद दिलाई पडेगी. । श्पामनारायण पांडेय का . "हल्दीषाी', 
जोहर', श्रौर गुरुमत विह का “न्रजहो* देते दौ खगडकावय दै जिनमे प्रथम 
-दोनों खण्डकाव्य की शैली वीरमावात्मक खणडका्यो के समान ङु सामयः 
रखती है यह साम्य उनकी श्रोजस्विता में है । “नूरजहौ' श्रमे दृत्त के श्रतु- 
ष प्ेम-पधान होने के कारण श्रत्यधिक भावपूरं ई । उसकी शैली विषया- 
रूप कोमल खन्दन से श्ापूं भी है । काव्यरूप की दष्ट से दमे नवीनता 
यह है कि गय मे जो शेली उपन्यास की होती है मानो उसी शैली म यद 
'प्वद्ध खण्डकाव्य रचा इश्रा है । साय ही इसमे काव्यत्व मरपूर दै । 

विस्ृत `बानातमक शली म लिते गप खरढकान्य मँ काब्यल का 
स्र श्रषिक दै । श्दीपाट' श्रीर्‌ 'लोदर' मेँ क्रमशः परतप श्रौर पद्निनी 
की, चारिच्यगत महानता का दगदंन उनकी प्रथि पटनाश्र दवारा निर्दि 
ै। कयाय प्रत्यक सगं भृ, बे ही पुन्यवस्मित दंपते शचललाबद रूप मे 
प्रबादित हुदै है । षटनाश्रो के साप्‌ पार्नोके चरित्रका सुन्दर श्र॑कनभी 
सायसाय होता चला है । यह श्राकर खण्डकाव्य म माव, भाषा प्व 
विधान तीनो का अंकपं दिखाई पड़ा | 

गुरुभक्त धिह की “नूरजहौ' मे प्रकृति के सुन्द्रतम चित्रो की एष्टमूमि 
पर परेमकथा का श्रंकन बकी ही काव्यतपूं रोली मे हृदया है । श्रमभिन्य॑नना 
की प्रौदता मी बहौ श्राकर दिलाई पकी । वस्तुव॑न, भाव्य॑जना श्रौर 
संवाद तीनों का युन्दर रूप च खण्डकाव्य मे बतंमान है । 

नूरज्यौ की कथावस्तु मेँ खलीम श्रौर नरज के परेम की विख्यात कहानी 
दे ही प्रबन्धात्मक सूप में श्रायन्त श्रठारह सर्गो भं समा इ रे । कथावस्तु 
का सूत्र छोटा है जिस खली श्रौर नूरजहों क परम, श्रसफलता तथा बाद 
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मँ पुनः उसको सफलता का चित्र है । कवि ने श्रपनी कल्पनातमक प्रतिमा 
दवारा रेस भ्रासंगिक प्रसंगो कौ उद्धावना कौ है जो प्रधान प्रसंग को श्परगामी 
करर है । यदी कल्यना पंचम सगं मै भकृति के सन्दर चित्रण के सप मे 
दिलाई पड़ती दे । कथोपकयन कौ सजीवता का कारण भी कवि की यही 
मतिमा श्रौर इसी के बल पर कवि ने लण्डकान्य म मानव मनोृ्तियो 
का सदजतम उदाटन भी करिया है । सुमूरं खण्डकाव्य मे शली की दि से 
क नवीनता यह है कि इसकी रचना मे उपन्यास की शली का श्रामाद 
मिलता है । इन्दं विरोषतार््रो को लेकर नूरजष् सूप की दृष्ट से श्रुपम 
खरडकान्य दै 
*(ख ) संचि प्रभावात्मक शैली 

इष शैली भे जिन खण्डकाव्य की रचना हर वे एक तो सग॑वद्ध शती 
अं श्र दूखरे खग॑बिदीन शेलौ मे रे गण ह । 

खगंवद शैली मे ङक खण्डकाव्य इतिदतात्मक होते हुए भी श्रत्यन्त 
मावात्मक शैली मे निर्गित हुए है । नम गु्जी का जपद्रथवधः, ‹शङ्‌- 
न्वला, रामनरेश त्रिपाठी के "वमः, ¶मिलनः, (वयि जैसे लरडका्य 
श्रते है । कुच लण्डकान्यो कौ शली रीतिकालीन श्रोजदूणं रैली की याद 
`दिलाती है । रलाकर के “गंगावतरण',. श्ौर “हरिश! इसी भ परिगणित 
ते दै । दूखरी श्नोर कुच खण्डकाव्य मनोवेशानिक. विश्लेषण की नवीन 
शेली को लेकर विरचित इ द | इनमे खों का बन्धान मी नवीन दंग पर 
इरा हे । गुतजी के नहुषः क शैली देसी नवीन शैली है । 
^ सगबदध शैली के उपयुक्त समी खर्डकाव्यों मै कान्यसपर कौ दष से 
जैथिलीशरण गु. कै “नुषः की शली महत्वपूं दै । कारण यह किं शरन्य 
-खण्डकाव्यो की कथावस्तु बद दी साषारण दंग से सगो मे विभक्त होकर 
-लर्डकाव्य के रूप मे प्रुत इई है । कनदु ^नडुषः भे इख दृष्टि से नवीना 
है । यदय खगो का बन्धन परयुल पात्रों एवं बटनाश्रो क श्रधारं पर इश्रा हे । 

शुषः मे पौराणिक तिदृत्त को लेकर गुसजी ने केवल राजा नडूष 

क उ्यान श्रौर पतन को ही दिलाने को वेष्टा नही कौ हे । श्रपिठु उष्के 
दवारा मानव क उत्यान-पतन के निरन्तर चलनेवालि चकर को दिला 
-कर निरा्ाके भीतर ही श्राशाके दको व्यास दिलाया दे। जो 
मनुष्य ऊँचा उढ कर भी श्रतल गहराई म॑ गिर सकतां है, बँ उखकौ उस 
अधोगति भे उदके उदधूगामी बिका के लि तिनके खष्टरा मी उपलन्ब र । 
शतशत बार गिरकर भौ मानव की महत्यकांा उसे उच पद्‌ कौ श्रभि- 
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लापा से, रहित नहीं कृरः-पातीः। ` मानव जीवन मे जव यही मावनाःबदमूल 
हो जाती है, तव.विजय उसके श्रागे श्रपने श्राप वरिखंर पड़ती है । "नहुषः 
जते पौराणिक आख्यान को इख नवीनं श्लों से देखने वाले गुतजी ने बडे 
ही नवौन ढग्‌ से उसे खणडकान्य मे चेजोया भी दै । समधूरां काव्य शची 
श्रौर नह. के मौनषरक धात-्तिवार्तो, हदय के अरन्त से श्रापूं दै । 
कथत्मकता का श्रापरह यहां बहुत गौण है । 

काव्यरूप कौ इष्टि से भरस्ठ॒त खण्डकाव्य का परिगणन विचारात्मक 
खण्डकाव्य कौ भणी भे ही होता है । कवि ने मंगलाचरण से इख्का श्रारम्म 
श्रवश्य किया है जो गुप्तजी के प्रत्येक काव्य कौ श्रपनी विशेषता ई । “नहुषः 
खय चे श्रारमम होकर उसके पतन तक सव मिलाकर साततःखं या खरढ 
है। इन्दी के वौच नहुष का उत्यान श्रौर पन अंकित ह । शचौ रौर 
हष क हृदयोद्गार बहुत ही, स्वामाविक सपर ्रकितः हु दै । नहुष केः 
पतन पर उसके उदुगार बडे दी सजीव ईै-- 


श्राज भेरा सुक्तोज्मित ह गया है सं भी, 
„लेमे दिला दगाकल मँ ही शरपवगं भ | 
तन निख्का हो मन श्रौरश्रात्मा मेरा , 
चिन्ता नही से दै उजेला या श्रषेरा । 
कफिरमौ र गदे सहूगा प 
नरह ुख्ष चदके रगा 
है पद्मे, चदके द ॥ (4 १ 
इष मकार पान्न क शरपने उदुगारो दाया समू कथा का श्रंकन इख 
खण्डकाव्य को एक नवीन वं भ स्वता दै । -क्या कुन्द, क्या शैली, समी 
इष्टि से यह खंडकाव्य नवीनता लि हुए दै । कवि ने पुरानी कथा को मनो- 
वैश्ानिक विश्लेषण के इस नवीन श्रावरण से सुशोभित कर जिव स्पर्मे 
भ्ठ किया हे उसमे कया पुरानी होकर मी पुनी नदीं लगती । यौ इति- 
ए प्रब्धार्मक स्प भ नहीं गुम्िति है, षलिकि नहुष श्रौर शची के इदयं 
शौर मस्तिष्क कौ कया परमन्ध सप मँ बड है । काव्यलूप की दृष्टि से यदौ 
इसकी विशेषता दै । 
सुगविहीन रोली मँ रचित खरडकान्य मी कुच तो इतिवत है, कल 
बौदिक पराान्य से युक्त । गु्जी के त्रियगा ऊँ अ्न्तग॑त श्राप हुए. तीनो 
खण्डकाव्य “वकार, “वन वैभवः श्र सेरी इतिदृचात्मक शैली मेँ है । 


खण्डकाज्य के विविधं भकार रौर उनका विकास श 


 उनेकी (चवरी मे कोव्यत्व श्नभिक दै । निराला के “तुलसीदासः सँ मानव 
ॐ शन्तरतम काः वद्धा ही मनोवैशानिक विश्लेषण कवि ने किया है; जहो 
बौदिक्ता का आगर श्रधिक दै 

खगंविदोन सरदकानयो प गजी की'“चवयी' ्रयधिक़ कायल 
शौर यहो कृतिन एवं कयोपकयन का सौन्द्ं मी श्रनुपम दै । किन्तु 
स॑कान्त त्रिपाठी “निराला का “ठलसीदाख" श्रौर राम की शक्ति पूजाः 
रूप की इटि से श्रधिक महत ै । 

श्राषठुनिक युग की गीतात्मकता मँ कया काः तल नाम मात्र को - गया 
दै । निराला ने विश्ववंय ठलसी के जीवन की महत्पूां घटना को लेकर वदे 
ही मनोवैश्ानिक स्प भे. इख खरडकाव्य कौ रचनाकी है । कथा की पूर 
इसी मनोवैहानिकं विरलेषण द्वारा हो गई है श्रौर कथा तो श्षठमूमि मे 
आयन्त प्रवाहित हो रही है, नद खाय हौ रद्यवाद की: भारा मी उवे 
खाय-साय बह रदी दै । नायक ठुलसौ के हदय श्रौर मस्तिष्क के उथल- 
युथल को एक-एक करके उदुषराटित करने के लि कथा का श्रंशिक 
स्प. ठी मस्त करना कमि का एकमात्र ध्येव बना. है|, इसी न्ीन 
मनोवेशानिक शैली भ खरडकाव्य को स्वकर कवि ने उष मान व्यति 
के प्रति ्दा-निवेदन ही प्रस्त किया है। इसी श्रदाकी भावनासे 
उने तलसी के जीवन की उस महत्वपूं घटना मेँ एक उच मार्मिक तथ्य 
देखा दै, जिसके ही कारण ठ॒लखी ऊपर को उठते हुए चले गए । इष उच 
श्नवस्था परं हुलस करयोकर परहच श्रौर किर प्रकार उन्न श्रपनी दुलार 
प्र विजय प्रास कर ली, इसी को मनोधैश्ानिक दंग प्र कवि ने इठ खणड. 
काव्य मे चित्रित करने का प्रयल क्यू दै | 

यु्जी के “नहुष' मे इसी मनोवैज्ञानिक शैली का हम परिचय मिला, 
किन्तु वयँ कवि ने श्रपनी श्रोर से ङ भौ महीं कहा । यँ कवि को वण॑न 
काश्रग्ह भौ है। खण्डकाव्य का श्रारंभ प्रङृति-वन से होवा दे । 
मशः कवि बाह्य रकृति के साय इन्तःप्रकृति का भौ चित्रण करता गया हे । 
बाह्य करियाकलापों का सू्तथार मतुष्य का श्रन्तज॑गत दै । ठलसी के जीवन मेँ 
जो महत्वशाली घटना घटी वह अन्तरतम क कितने उतो को पार करने के 
अश्वात्‌ कायं मे पर्ित दुई, उसके लिये उनके हदय श्रौर मस्तिष्क भे कितनी 
श्र धियो उठी, उसका मिक विका इख खणढकाव्य भे प्रदर्शित है । रतः 
-बिचारात्मक खरडकाव्य का यहं दूखरा नवीन खयडकान्य कहलाता हे । 

श्नाजके गीतोन्धुल युग मे खगडकान्य वस्दुतः एक नवीन बाना पहन कर 
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प्रसत इशरा ह । उसमे अवः इतिदतात्मकता का श्आाघार मात्र ्षेचितं है ( 
सी हलके से कथासूतच को कवि लेकर श्रव उसमे से कुं नवीन, तथ्य 
द्द निकालना चाहता है । पाश्रों की जीवन-कथा कर श्रन्यान्य परिस्थितियों 
क श्रतरूप मानसिक संघं एवं हृदय के श्रनतद््रो को दिलाना कवि का 
लप बनतां जा रहा है.। ` यही नदी, यदि कवियों न पुराने एत भी क्िये तो 
केवल तिषृत्तात्मक दंग से उसे मल्तुत न कर, नवीन श्रौलों से उसे देखकर 
प्राचीन म नकीनताका पुट उन्होने दिया है। गुस्जी के "नहुष! श्रौर 
निराला के  लखीदास' जैते लरढका्यों मँ शरस्यात कपा ःको कितने 
नवीन दंग से रखने का प्रया किया गया दै, यह उसका बाह्मरूप ही नही, 
श्रा्य॑तरिक भावब्यंजना पद्धति मी बता रही है । इनमे काल मँ से से 
मार्मिक बिन्दु को दरद निकाला हे जिनमे हृदयनगत के श्रन्तद्रनद्रश्रोर 
मानसिक भूमि ऊ शरनयान्य संपपो को प्रकट करने का पूराःपूा श्रवसर कवियों 
को मिल गवा है । वस्तु के इख नवीन संघटन मँ काव्यस्य श्राकार मे छोटा 
तो ष्टो गया है किन प्रमावात्मकता उसकी उतनी हौ बद़ गर है । श्राजका 
खगडकाव्य स्प की दृष्ट से बहत वदल चुका है । उने काव्यस्य की दि खे 
सचमुच विकास क्रया है । 


षष्ठ अध्याय 
खंडकाव्य का स्वरूप 


परबन्ध-का्य मँ एक श्रोर तो महाकाव्य ्राता है श्रौर दूसरी श्रोर खद 
काव्य । खण्डकाव्य प्रलबकालाभ्रवौ चयो की श्रवुमूति की श्रभिव्यंजना है । 
उलका परिगणन मबन्धकावयान्तगंत होता हे । किन्व॒ जीवन के ये परलम्बित 
चय जीवन ॐ बिलतार ॐ शरनस्प श्राप मे मिन होने के कारण कमी एक. 
स्थान पर खण्डक्य को जन्म देते है, कमी महाकाव्य को । महाकाव्य संपू 
जीवन को श्राश्रव करने वाला है, खण्डकाव्य उसके एक ही प को 
्ेकर चलने वाला दै । गच-चेत्र म जो श्रन्तर उपन्यास श्रौर कहानी 
भेदै, यैवा ही भेद महाकाव्य श्रौर खणडकावय मँ पाया जाता ह । कहानी 
मे जीवन के किसी एक मम॑सर्शा प कौ श्नुमति श्रमिव्यंजित दोती दै, तो 
उपन्थास संपूरणं जीवन की श्रनुमूति कौ श्रमिव्य॑जना दै । एक का चेतर घोटा 
कषेवा इशरा मी पूं है, तो दूखरा विसूत होकर श्रपने मे पूरं है । ठीक 
इती प्रकार खण्डकाव्य यद्यपि जीवनके एक ही श्रगको लेकर्‌ चलता दै 
तथापि वह श्न में पूर होता है, श्रौर उखकी श्रनुमूति भी पूं होती हे । 
जिच प्रकार कहानी श्रौर उपन्याख का भेद श्राकार का हौ मेद होकर प्रकार 
कामी भेद होता है, श्नौर उपन्याखका बलोयारूप न तो ^क्ठानी हौ बन 
सकता दै, न कदानी का दहदाकार उपन्यास दी, उरो प्रकार महाकाव्य का 
पक भ्रंश, जिसमे जीवन की एक भलक भर मिल रही हो, श्रलग रखकर 
खण्डकाव्य कदापि नदीं बन सकता श्रौर न तो खरढकाब्य वदे श्राकार मँ 
होकर महाकाव्य ही बन पाता दै । वास्तव म देखा जाय तो महाकाव्य भँ जव 
कवि कौ श्चनुमूति प्रतिमा के सहारे श्रपनी उच्चतम श्रवस्या को परव जाती 
दै, तव उस जीवन कौ सर्वा गपूरंता के श्रनुरूप सर्वविध महता श्रा जातौ 
दै, जिससे उसका रूप, बहुत हौ मन्य हो जाता दे । किन्तु खणडकान्य मे 
कवि की श्रतुमूति उस विश्व-कल्पना की चोटी पर नहीं षच पात | 


॥; काव्यरूपो के मूलस्रोत श्रौर उनका विकास 


उमे जीवन का एक ही खरुड लिया जाता है, किन्तु वह खणड श्रपने मे 
-स्वतः पूरे होता हे । 
खरुढकान्य के 'लरडः शब्द्‌ का वह श्रयं कदापि नहं कि वद्‌ विला 
श्ना श्रथवा किसी महाकाव्य का एक खर्ड ई । यल्युव यह “खणड › शब्द्‌ 
उख अमति क स्वल्प की ्रोर ठक करता दै जिम जीवन ग्रपने सूरं 
स्यम कवि को न प्रमित कर, आशिक या खरढ स्प मे ही प्रमामित करवा 
डे । खरडका्य मे श्नमूति का लोव जख खण्ड से श्रता ह बह 
जीवन ब्पने भे एं होवा ई शनौर बह .अ्नुभूवि भी उसी मोंति शरपने भे 
पूरं होती दै । चव श्रतमूति का विंु जीवन ढे एक पच म जाकर स्थर 
हो जावा हे ठव श्रमव्यकठि ऋ रूप मो जीवन के यएङ्पदी विला ्रद- 
स्प श्रभिक नदी हो पावा--तमी लस्दकनन्य का दाहम री ग रायः छोय 
ही होता दै । यद अ्नुमूति सगो के किठने दी विशाल्‌-पट्‌ प्र क्यो न अभि 
व्यक्त 'की जाय, जब भी श्रमिव्यकत,दोगी उखकः स्वरूप. खर्डकाव्य का ही 
ल्येगा.। कारय यह्‌ कि उसे उतनी ही खामग्रौ प्रस्त करने की कमता होती 
है जितनी एक जीवन-खण्ड से मिल सकती दे । 
खख्डकाव्य का र्वयिकाः महाकलव्यकार को मोँति श्रपनी उस ` साखी 
मतिमा के बल पर युग के बीच. किसी मत्‌ चस को द्द कर, उसकी 
खां गप प्रतिष्ठा कर; चुग को कोई महत्‌ सन्देश नही देता । वह तो कमी 
किसी पोरणिकः यरा इविदवाख्यसिदध चरि के जौवनांश को आर कमी कभी 
कृल्यना, वरा अनिष्ठित चरित के.जीवन-लरड को लेकर द काव्य निर्माण 
करता है । किन्ठु उसकी. इस श्रभिव्यंलना भे ञनेक परिस्थिति म पड़ इए 
मानव कौ दरनेक श्वस्थश्नो का चित्रा अनिवायं नहीं होता । यदी कारणा है 
किं खरडकान्य उष कहानी के मानं दै जिसमे एक्‌ हौ षटना का “विस्तार 
श्रायन्त करिया जावा हे । जीवन के किसी पभावपूरं विन्दुः को लेकरं कानी 
का सू्पात होवा है । उखमे खमव काल श्रौर प्रमात कौ एकता परमावस्यक 
होती दै । इखी प्रकार खण्डकाव्य जीवन ॐ कसो एक विशेष श्रंग की चनु 
मूतिके बिन्दु को केकर विकडित होता हे । किन्तु वह पच मँ कहानी हो 
देखा मी नौं । गच य का परल मेद तो दोनों मे होता ही दैपर साथ ही 
यह्‌ मी उल्लेखनीय हे कि जदं कदानीकार को इष्टि अन्विति श्रौर चरमो- 
कषक पर ही यिद रहती दै श्नौर रपे चरम उत्कं के साय कानी का 
शन्त मी हो जावा है, वदँ खरडकाव्य वद्‌ वरोनात्मक भरवन्धकाव्य दै जिसमे 
कवि धोरे धीरे कया का. ऋरम् श्नोर विकास करता हे । बदँ श्रत्यधिक 


खण्डकाव्य का स्वरूप श्र 


अमावात्मक स्यल से श्रारम्म हुश्रा जीवन, कदानी को भाति एकाएक चरम 
सीमा पर नदी परवा दिया जाता । खण्डकाव्य का योदा सा साम्य कानी 
से केवल इतना ही है करि दोनों मेँ जीवन के किसी एक दी प्त की श्रनुमूति 
की श्मिव्यक्ति दोती हे । 

सकृत मँ खर्डकान्य क उतनी व्याख्या नहीं हर॑ जितनी महाकाव्य 
की | सादित्यदपशकार ने उसकी परिभाषा करते हुए कहा दै, “वणडकान्यं 
भवेत्का्यस्यैकदेशानुखारि च शर्ात्‌ “महाकाव्य के एक देश यांश का 
अनुखरण करने वाला काव्य खण्डकाव्य कहलाता है ।' उखका संविधानक 
महाकाव्य लेखा नदीं होता । क्योकि उसमे जीवन का एक ही पर विस्तार 
पाता दै । फलवः उसका वाह्य स्वरूप भी द्योटा होता हे । श्रपनी कथा कौ 
भवद्धता मे वह महाकाव्य के सदश केवल इरी दृष्टि से साम्य रखता दै कि 
उसमे भी एक कया दोती है जो श्रषने मे पूं होती दै, तथा कमि भिव 
-जीवनचृत्त को लेकर काव्य सजन करता है वह प्रबन्ध प मेँ ही विकषिक 
दता है। संस्कृत मे खरडकाव्य का उदाहरण भिषदूत दिया जाता है । 
खच पूवा जाय तो 'भेषदूतः का वाह् स्वरूप तो गीतात्मक दै ही, आम्यन्त- 
रिक प्रेस्णा का स्य भी श्रतयधिक मावास्मक दै । यही कारण है कि उसके 
बाहरी रूपमे मौ कबि फे हृद्य का उच्छवाष हौ बहता इमा दिखाई पदता 
दै । शरलुमूति की भित्ति पर ही काव्यरूप का मवन निर्गित होता है; इख दष्ट से 
“मेषदूल" मेँ गौतात्मक उद्रेक मले हौ कथात्मक रूप मे श्ङ्लावदध होकर बह 
निकला दै, तथापि उसका संकलित प्रभाव जिस सूप को निरय करता है वह 
बिल्ल गीतिकाव्य का है । श्रषठु मारे 'खण्डकान्यः कौ परिमाषा भिन्न 
दोजातीहे। ह 

खण्डकाव्य मे कथांश या कथा-सू् का होना परमाबश्यक.दे । इस कथा 
ॐ लिये महाकाव्य कौ कथा कौ भोति ख्यात या इ्हासप्रिदध होना श्रनि 
वायं तत्व कदापि न । कार्ण यह कि उसका ध्येय श्रपनी कया दवार कोई 
महत्‌ सन्देश देना नही हता । कयानक के प्रणयन मँ उरे पूरं सववन्वता 
होती दै । कमी तो बह श्रपनी कया का निर्माता श्रौर प्रका विधाता स्वयं 
होता है रौर कमी वह श्रपनी कृति ङ लिये एसे इतत को भी दरद निकालता 
है जो पौराणिक, एेतिदाषिक श्रथवा जनप्रचलित होते द । श्रसत॒ कल्पना 
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का जितना अधिक्‌ चेत्र खरुडकव्यकार को मिलता है उतना महाकाव्य 
कारको नरो । 

खंडकाव्य की कथावस्ठु के गठन की श्रोर ध्यान दें तो बहो कथा-खंगठनाः 
उतना चुब्यबर्यित भी नदी मिलेगा जितना महाकाव्य मं मिलता है । महा- 
काव्य का लौन्दं इली कथाव् ॐ दद्‌ ुवयवस्यित गठन पर ही निम॑र 
होता है । इरुकी श्रावश्यकताः वय इसलिये श्रनिवार्यं है कि उसमे जीवनः 
के समस्त उथान श्रौर पतन को लेकर चलने वाला इतिश्च श्रनक प्रागिक 
कथा को मी लेकर श्रपने राय चलता ई च्रौर वही कारण है किरम 
खमस्त नाटकीय संधि्यो कौ श्रनिवावंता मौ बतारं गई है । इक विना कथा 
वसु के तीन प्रधान श्र॑गों रादि मव्य द्रौर अन्त के श्ननुपात मँ एक रखता 
नदी श्रा पाती । किन्तु खंडकाव्य कौ कया के गठन मेँ इतना सौन्द्यं श्रनि- 
वार्यं तत्व नदं । कारण यह कि उठे जीवन के विविध पो, खमस्त उत्कर्षा- 
पक्षों का दि्दंन नदं । शरसठ॒ वह धाखंगिक कयाश्रं का प्रायः ज्रभाव षट 
होता है । कमी कमी छोटी छोटी बरना रव्य उसमे प्रासंगिक स्प से आ 
जाती है, अन्यया उखे एक गान कया हौ शरायन्त चलती ह । भरकारान्तर 
ले कथा के विकाछ म खंडकाव्यकार को इतना श्रधिक ध्यान नही रखना 
पड़ता कि भ्रतेक श्ंग अपनी श्रावरयकतानुखार वर्खित हो । 

दिन्दी मे उत्तरोत्तर विकास के साय खंडकाव्य मे बहुत परिष्कार दोता गया 
शौर च्रागे चलकर तो श्रत्यधिक साहित्यिक खंडकाव्य रचे गये । वीरमावा- 
स्मक खंडकाव्यो श्रौर आधुनिक खंडकान्यो मे शेलौ कौ दृष्टि से बहुत भेद दै । 
मयम प्रकार के खंडकारवयं मे कथानकं अनेक षट्ना््रो ते यदि मरा हूघ्ना है 
तो उनमें प्रभान श्रौर श्रगरषान के श्रपात का ध्वान नीं रखा गया | प्रेम- 
भावात्मक लण्डकान्यो मे लमबौ-चौकी मूका ठे का्यारमम कया गवा । 
इख भ्रकार खण्डकाव्य की कुद प्रमुख यचो को देखते इण इतिदृतत. 
साधारण गति से युक्त कदा जा सकता है । 

संस्कृत के श्राचायों ने महाकाव्य कौ मँ ति खरुडकाव्य कौ चर्चा म ग~ 
वदता का नियम दऋनिवावं नहीं दावा । महाकाव्य के लिये सर्गव होना 
श्ननिवा्यं तत्व है । कारण ब्रह दै कि उसमे मानव-जीवन की बहुमुखी, 
परिस्थितियों का समावेश दोता ई श्रौर कवि नेक प्रासंगिक कथाच्रो को मी 
श्रपने खाय लेता चलता दै । फलतः कवि खमपूरं कथा को इ प्रकार श्रनेक 
सगो मे विमक्त करके स्वता दै जिल्ले प्राखंगिक कयन के स श्राधिकारिक 
कथा को बदाने में सहायक हो खक | श्रतः महाकाव्य. मे कयां के श्रविच्छनः 


खण्डकाव्य का स्वरूप 1.1 


प्रवाह के लिये सर्गो का वंधान नितांत श्रावश्यक हो जाता है । किन्तु खरड- 
काव्य के लिये यह्‌ नियम श्रनिवायं नहं । उसकी कया सगो मँ होकर भी 
मथी जा सकती दै रौर उरुके बिना मी उसका प्रणयन हो सकता हे । 
क्योकि जीवन के जिस विच्छ श्रंश को श्रथवा घटना को लेकर कविं 
चलता है, उव विस्तार का चेत्र बहु छोटा होता है । फलतः लरडकाव्य 
भमँकथाकौ धारा श्रायन्त एक रस मौ चल सकती ह श्रौर सगा मरवेधकर 
भी । महाकाव्य जिन प्रसंगो पर एक सामान्य दृष्टि डालता हुशरा ग्रागे बता 
जाता दै, उन प्रसंगो म कमी-कमी खरडकाव्य-रचयिता रम जाता दै । 
यही कार्ण दै कि जिन महाकायो श्रौर खरढका्ों को प्ररणा पुराणो 
श्रयवा प्राथमिक महाकाव्य से मिलती दै, उनमें जौँ महाकान्यकार कया 
के समी प्रसंगो पर समान रूप से श्रपनी ष्टि डालता दै, वदँ खरडकाव्य 
कार उस्ने शरन्तग॑त श्राद हुई किली एक धटना को हौ लेकर प्रकाश 
लाता है । श्रपनचोटेसे केवर मं ही लएढकाव्य कौ. रोचकता वद 
जातीहे। 

दष प्रकार खण्डकाव्य कौ प्रेरणा के मूल भें श्रनुमूति का स्वस्म एक 
सम्पू जीवन-लरुढड की प्रमावात्मकता से बनता है । जीवन के मम॑सरशा 
खण्ड का बोधमात्र कवि के दय मँ नहीं होता, प्रुत उखकां समन्वित 
प्रभाव उसके हदय पर पकता दै । तब प्रेरणा के बल पर जो स्प खदा होता 
ई .बहट खरडकान्य कहलाता दे । की इस जीवन-खरड की विस्तार-दीमा 
श्रषिक दती है, तो कीं उखकी परिषि छोटी दती दै; जिदसे खरुडकान्य 
का कथानक कीं बहुत बढ़ा होता दै, तो कीं बहुत छोटा । किन्तु कथा के 
इस विल्ततार एवं संकोच के तारतम्य से खण्डकाव्य कौ महत्ता नही श्रौकी 
जाती; क्योकि जीवनके कंठी एक ्ंग को स्पशं करने वाला खरडकान्य' 
अपनी छोटी-सी परिषि म भी चमक उठता दै। 

खण्डकाव्य के स्वरूप की इतनी मीमां हरमे इल निष्कं पर पर्ुचाती है 
कि वह प्रबन्धकाव्य का एक दूखरा प्रकार है, जिसमे मानव जीवन के किसी 
एक साधारण श्रथवा मार्मिक पत्त कौ ्रदुमूति का श्रमिव्यंजन काव्यालमक 
स्पमेंहोतादे। 

खण्डकाव्य के विविध प्रकारो श्रौर उसके स्वस्प की चर्चा के उपरान्त 
हम उसके विविध प्रकारो कौ वर्गीकृत तालिका इख प्रकार भ्रसतुत कर 
सकते हँ :-- 
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॥ 


= 
श लोकसे, भुम लोकरंजन के देशी या विदेशी 'का्यपरंपरा, 
(भ 
| केलिये निर्मित 
| | 


| # 
श्र) सोक जरा) अ पुरानी शेली . नवीन शैलौ 
्रवान वा ऋवि्रवान | 


॥ ॥ 





~~ ॥ 
| ॥ ( विस्तृत संत 
म॑स प्रेम प्रेम भक्ति- वणंनात्मक॒प्रमावात्मक 
मावात्मक प्रथन प्रवान पधान 
| [1 


॥ >| 

{२ ॥ | खगंदद स्गविदीन 
लौकिक परेम- भक्ति- | लोक्‌ गीतों अतिक्ला- | [ 
मूलक मूलक | चे प्रेरिि पूरं | | 





॥ ॥ | | 
सूफी प्रेम- „ स्वच्छन्द प्रेमः साधारण मनोप 
मावनापूरौ मावनापूखं विर्लेषणपूरं 

॥ मनिनि | 
काव्यत्पूर्णं मनोवैज्ञानिक, 


विरलेषणपूरां 


तृतीय खंड 


अबन्ध कान्य 


सष्ठम श्रष्याय 
{१) गीतिकाव्य 


मीतिकाव्य का उद्धव ओर विकास 


वेदों मं संगीत तल श्नौर आत्मामि्यंजना 


वेदो मे षि महर्षयो की श्ात्मानुमूति जिव रूप म श्रमिक ई दै 
उसका स्वरूप गीतात्मकता को लिये पट दै । वस्वुतः विद" वांलारिक कोला- 
हल से दूर प्रकृति के शान्त एवं सौम्य वातावरण मे रहने बलि उन महर्ियो 
के हरषातिरेक, भावोद्रेक एवं चिन्तन की पेखी श्रमिव्यक्ति है जिनमे उनकी 
हृदयस्थ श्रनुराग एवं ौन्दयं भावना को, एक संगीतमय रूप बहन ह मिल 
गया है। प्रकृति की रम्य गोद म रहकर मव, विषाद प्वं श्रानन्द श्रादि। 
मनोवेगो के उलन्न होने पर उनका हदय गीतो मे एखरित हो उढा | उनके 
इस प्रकाशन भे स्वामाविकता तो मिलती ही दै, साय ही सजीवता एवं संगी- 
तात्मकता भी पर्या मात्रा म विमान दै ] इतना ही नही वैदिक सुरो का 
प्रणयन भी इस दंग से हुश्रा दै जिनमे उदात्त, ्रतदात् एवं स्वरिव स्वरो का पूरा- 
पूरा भयान कववं ने रला द । कदं ौ इर दष्ट स यूनता नरान पाई 
है । शस्व संगीत तो वैदिक चज मै ही क्योकि बिना लव ऊैःउनका पाठ 
या गान सम्भव नहं । उनके प्रणयन मे स्वरो का तो इवना ध्यान रला गया 
दकि कीं मौ स्वो मे देरफेर मस्त श्रथ को बदल कर उनके सौन्दयं को 
नष्ट कर देता है श्रतः उदात्त, श्रनुदात्त एवं स्वरित के बिषान दवारा वेदो 
का प्रत्येक युक्त कीं मी अरंदलित नही होने पाया है । कव्य श्रर संगीत 
का इतना न्दर, सामंजसय दुलंभ दे । यह संगीत वल गौतका्य की एक 
विशेषता दै श्रोर इसटच्धिःरेवे्दोको लें तोः हम देखेंगे कि ग्वेद मे तो 
-इखकी श्मवस्यति ह ही श्रन्य वेदो मः मी. यह तल उपल होता हे । 
सामवेद की रचना तो. त्त्र ही. गीतीत्मक है भिषका परत्यक सूक्त संगीत से 
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लिपटा हृश्रा दै । सकी गायनरीति इतनी मधुर है कि वेदपावियों म सम~ 
वेदौ पाठ होने पर श्रन्य कोट भी वेद पुनः नदीं गाया जा सकता | 

शिवौ का श्रासदृशंन ही शब्द दवार भरमि हो, भेदो के सो मे 
कट हश है । तासं य कि वेदो भे श्रात्माभिव्यंजना बहुत श्रषिक दै । 


यह श्रात्माभि्पजना गीतिकाव्य का प्रथम लचण दै । बेवो मे नह शरण, "` 


हृद्र, वर्ण श्नादि देवताश्रों की स्ततियौं है वह प्रकृति के श्रन्यान्य सुन्दर 
दश्यो के सादात्‌ दशंनोपरान्त रियो के हृदय मँ उठे हु नाना रकार के 
मावो कौ श्मिव्पकति कौ है । इन्दी श्रदमूत मनोभाव का बरन वेदो के 
प्रत्येक सूक्त भँ हुमा है । प्रातःकाल, सन्ध्या, तु, वन, पर्व॑त श्रादि की 
मव्यता एवं विशालता को देख श्चुषियों का हृदयं कविता के स्पे एट 
पडा । श्रस्॒ श्रात्माभिव्यंजन तो वेदो का बिशेष गुण ही दै । विभिन्न देवों 
की स्तुतियो श्रा्मपरकाशन के श्रतिरिक्त श्रौर व्या तभीतोवेदोको 
भियो की श्रात्माुमूति का व्यक्त स्वरूप कषते हँ । उनमें उनके हृदय का 
गान बहकर निकल पड़ा है जिसमे नाद्‌-तत्व, छन्द, श्रथ, ध्वनि श्चौर रूप 
तत्व स्ट परिलकि दते दँ ¦ गीतिकाव्य मे इन्दींश्रवयवों कौ प्रमुखता होती, 
दैश्रौर साय ही विषय की एकता का अन्तर्भाव मी उस्मे होता दै । एक दी 
विचार, एक ही चिन्ता एवं एक ही श्रवस्या के चित्रण मे ही गौि-काव्य कौ 
विशिष्टता है । धस दृष्टि से वेदों के सभी छयोटे-बडे सक्तो के विषय में य 
निश्वित निरय दिया जा सकता दे कि उनमें एक ही विचार, एक हौ माव 
श्रौर एक ही श्रवस्या सूक्त रूप मे पा जाती दै । श्रस्त॒ वेके सूक्तम 
हमे गौतिकाव्य के पू रूप का दशन, जिनमे प्रेरणा, कल्मना, शब्द-शक्ति, 
छन्द, साहिव्यिक-ष्वनि श्रौर श्रन्तिम स्प का चित्र, सभी विशेषता श्रपने 
बन्दर सूप भे वतमान है--हो जाता दै | 
ऋषेद मे गीतिमत्ता 
शगवेद› का प्रथम चुक्त उपयुक्त सभी तत्वों से समपन्न है । इस श्रणनि 

को सम्बोधित कर कवि यों कहता है :-- 

श्नमि पुरोहितं यशस्य देव भृतिम्‌ । होतौरं रकधात॑मम्‌ ।।१।। 

श्रग्निः पूवभिशरिरी्यो नूनमेव । से देवौ एद क॑दति ॥२॥ 

शरननिनौ रिमे्नवतुोमेव दिवेदिवे । यशसं रवतत ।।३।। 

श्रते यू यशम्॑रं विश्वत परिमूरसिं । स इद्देवेषु गच्छति ।॥४।। 

श्निनर्ेतौ कयित सत्यरचतर्भवस्तमः । देवो वे बेमिरा ग॑मत्‌ ।॥५। 

यदूग द्रुषे, तवमग्ने मुद्र रिष्यसि । तवेत्ततसत्य॑मंगिरः ॥॥६।। 
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उप॑ त्ने दिवे दिवे दोषौवसतरिया दयं । नमो भ॑रत एमेठि ।॥५। 
राज तमध्वरा) गुपागतस् ददिविम्‌ | वधमान, स्वे दमे! ||| 
स >॑; पितेवं॑वचूलवेऽमते' सूपायनो म॑व । सच॑स्वा नःसृस्तये" ||६।।४ 


ज्ञ के पुरोहित दौतिमान, देवो को बुलाने वाले ऋषिक श्रौर रकधारी 
शरण्निकीस्ठ॒ति करता ह । पराचीन श्यो ने जिनकी स्ति की थी ्राघुनिक 
ऋषि लोग जनक स्ठुति करते ै, बह रग्नदिवो को, इ यज म इुलावे । 
श्मण्नि के श्रनुग्रह से यजमान को धन मिलता है श्रौर वह धन श्रददिन वदता 
शौर कीर्विकर दोता दै तथः उक्ते शरनेक वीरपु की नियुक्ति कौ जाती ई ।. 
दे श्रग्नदेव जि वज्ञ को लुम चा शरोर से घेरे रहते हो, उमे रा्तलापि 
द्वारा खा कमं सम्भव नी दै श्रौर बहौ यज देवो को दृति देन स्वगं जाता 
दै या देवताश का सानिकष प्रात करता दै । दे रन्न! ठम होता, श्रशेष 
बुदिसमनन या सिदक्मां सत्यपराय, अतिशय कोर से युत श्ौर दौतिमान 
होदेषोके साय दस्मे मावो | देश्रग्नि ! तुम जो विष्य देने वाते 
यजमान का कल्याण साधन करते हो, वहं कल्याण हे श्रंगिरः | वास्तव मे 
दम्हारा ही प्रीति-खापक दै । हे श्रग्नि हम श्रनुदिन दिनरात शरनतस्यल 
के साय दुं नमस्कार करते-करते बु्ारे पाठ शति ह । द श्रभनि{ ठम 
रकाशमान यज्र्क कर्मफल चोतक श्रौर यश्शाला मेँ वर्देनशाली हो 1. 
जिस तरह पुर पिता को आसानी से वा जाता दे, उसी तषह हम मी ददे पाः 
खकः या लम हमारे श्ननायास-लम्य बनो श्र हमारा मंगल करने केलिगे हमारे 
पास निवास करो ।*९ 

भ्ठ सक्त कौ प्रणा यह है कि कवि रन्न के दिव्य स्पको देखकर 
इतना प्रसन्न होता दै कि उसे लदा साथ रखने के किये लालापित या उठता 
है । दख च्म नौ छन्द है कन्ठ सव मे मिला कर जो पक श्रलंड श्नुमूति 
दै वद यदीकिदिव्य श्रग्नि काषाय मिल जाने से कवि को स्वङ्कमिल 
जायगा इमे कपना पूरे यश के जीवन को है । कल्या भी धोयी पु 
पूं श्रौर समद है । शब्द की दृष्टि ञे इवके शम्द कवि को हदयगव 
श्रभिलाषा से इख प्रकार मरे पदे है कि उनमे सरलता से दी शक्तियो श्रोर 


१. ऋग्वेद प्रथम मंडल, १ सूक्त, १ मंत्र । 
२. वेद चंहिता--टीकाकार पं० रामगोषिन्द विवेद व पं* गोरी- 
नाथ का. ए २-मागलयुर-शवि ° । 
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तियो काक्षान ष्टो जाता है । पला ही शब्द्‌ दै श्रग्निमीढे पुरोधितं" मै 
श्रग्निसे प्रार्थना करता कि वे मेरे यक्ते पुरोहित दै। इन शब्दो से 
भोलकता है कि कवि श्रपनी हदयगत श्रमिलापा को प्रकट करने के लिये 
श्रातुरैश्रौर सीय से क देना चाहता दै । ठम मेरे पुरोदित ्ो श्रौररमै 
हृदय सोल कर श्रपनी कामना प्रकट करता । ली सल, सीषी श्रीर्‌ 
मभावोलयाधिनी पदावली सुनकर को भौ यस्य सुग्ध हौ जाता दै । जिख 
समय श्रागे चलकर सूक्त क शराठवं छन्द मै सदय पाठक पदता, वर्धमानं 
सवे दमेः, श्रपने धर मे बदनैवाला' उख समय गाहष्य जीवन की पकमाध 
भाव-ल्री उसे उल्ल कर देती है । इसी धकार “खनः पितेव सूनवे” "पत्र 
केलिये पिता के समान' भें श्रनेक गहरी व्यजनाद | छन्दकीद्ितेभी 
यहे पूरं है। गायत्री छन्द वेद का ससे परसिद् छ॒न्द माना जाता है । यह 
यथा नामः तथा गुणः है । गायत्री श्र्थात्‌ जो गाया जाय; गाने पर ही स 
छन्द कौ महत्ता निंर दै । वैदिक चन्दो मै जो स्वर का स्थान है बह मर्म 
सेचिपानदींदहै। 

ेद्‌ का पाठ दो सूं मँ मिलता ६ । संहितापाठ श्रौर पदपाठ । 
संहितापाठ क अन्दर.शन्द की समस्त योजना ( 5#0४४९०४ ) का सूप पाते 
शरीर पदपाठ भ शम का स्वर लयरमनवित बिश्लेषण स्प मे पाठ 
होता दै । श्रतः पद्‌-पाठ म स्वर लय को प्रदशित करते हट पाठ करने की 
विधि 'इसी. श्रोर लद्य करती है कि वैदिक छन्दो म संगीत का तत्व 
श्रभिन्नस्पते दै । 


उपाविषयक ऋचाश्मों भ गीतात्मकता 
ऋग्वेद भँ यों तो श्रनयान्य देवताश्रो के विषय म लिखे गट सूक्त गीतिः 
तत्व को लिये हए है किन्तु उपा-विषयक श्र चा बहुत ही संगीतात्मक है | 
कदि कनि प्रकृति क रमय गोद्‌ मँ पल चे । प्रातःकालीन उपा की श्रवणिमा 
को देख उसका हृदय निस श्रह्वाद से भर गया एवं उन निन भार्वो कौ 
श्नुमूति हु स्वतः भ्सवाश्र  श्रभिव्यक्त हो गई । उषा उनके मनस्‌ चन्तुश्रो 
के समक्त एक सुन्दरी तरुणी के स्पे रात है । घय उदका प्रणयी है 
रात्रि उसको भगिनी ह । वस्तुतः ये ऋ वारण श्रषनी गीतिमन्ता एवं भावो कौ 
मौलिकता क लिये बहुत ही प्रशंसनीय है :-- ;  , 
एषा शुभ्रा न तन्वो बिदानो्वैव स्नाती दृशये.नो श्रस्थात्‌ 
श्रय दवेषो बाधमाना तमो स्युषा दिवो दुदिता ज्योतिषागात्‌ || 
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एषां प्रतीची दु्िता दिवो न्न्‌ योषेव प्रदा नि रिणते श्रप्ठः 
वयरवती दावे वार्याणि . एुनवयोतिुंवतिः पूर्वयाकः ।\ 

यह उषा प्राच मेँ इस रकार श्राकर खद़गीहोगहदै जेते श्रमी स्नान 
करके उठी हो श्रौर मानो बहे श्रे अंगों के सौन्दय से श्रभिश्च दै तथा यह 
स्वयं श्रपने को हम दिखाना चाहती हो । खार के द्वेष एव शरघकार को दूर 
करती हई श्रपे प्रकाश के साय स्वगं कौ यह युती उषा श्राई है । कत्यारौ 
रमणी के खडश नतमस्तक हो स्वगं क बह पुत्री उषा मनुष्यो के खमख खड़ी 
ई । वह धमंशीलो को देशं दान करी है । दिनि का काश पुनः इने 
संखार भं फेला दिवा ६ । 

उपा के मावमय गीतों के श्रतिरिक्त रत्रिदेवौ कौ स्वति मे पर्त क्वि 
वरंनो भ मी कलना की विशिटवा एवं मावो का सन्य पर्वा मतरा मै 
परिलकतित होता दै । प्रकृति का मू्तबिधान सजीवा फो लि हुए दै जिसमे 
शब्दगरहण नही. मि्र्रहण मिलता हे ।* 

उषा श्रौर रात्रि के वणन म तो हमे कल्यना की उनकृटवा एवं मोलि- 
का मिलती दै नद ऋगेद मे रेरे भी गीत मिलते ह जनमे मनोवेडानिक 
चित्रण दी नहीं मनोभावं का सुम विश्लेषण भी करवा गया हे । रेते 
स्थलों मे चगवेद्‌ का वह दयूत-बियक सक्त, जँ एक जवारी सव॑ हार 
करने पर श्रपनी मनोव्यथा श्रपने श्राप सुना रहा है, बडु ही स्वामाविक 
है। कविनेवस्टुतः व्यथित दहृदयमें प्रवेश कर बहत ही सुन्दर श्रभि- 
व्यक्तिकीहै।' 

मानवीय श्रन्तर्जगत का चित्र॒ इन गीतों मे बेदी श्ाकर्कदंगसे 
ङघरादै। हदय कौ उथलषुयल का सजीव श्रंकन इरुकी विरोषता है । 
यम यमी प्रसंग भँ गीतिमत्ता 

सीतिकाव्य की दृष्टि से ग्वेद का नवँ शौर. दसवां मंडल जिरुमे “वम 
यमी? की कथा समायोजित है. उक दै । गीतिमतता तो उस्म पयत दे, लाथ 
हृदय के श्रनतदन् का लैला जीता जागता चित्रण कवि ते किया दै, 
उस कल्पना की उदान वेपरी नदी प्रयुतं सजीव एवं स्वामामिक दर | 





१. ऋगवेद, ५५८०५१६ । 
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हदयस्य वना का च्म विदलेषण, नार-इदय की दर्वलता, काम- 
विपाठा की शराद्रता; श्रौरं अन्त मे श्रवत हदय कौ निराशा, समी मावो को 
इन सतं मे स्थान मिला है । 
शुरूखवा शौर उर्वशी 

ठीक इसी ग्रकार पुरूख्वा श्रौर उर्वशी का प्रसंग मी गौतिमत्ता को लिए 
इए दै । दोना ह प्रस्य संबादके रूपमे आए विरोषवा इन परवंगों म 
यह हे कि संवादात्मक रूप मे होते हु मी इनम गीवितत्व ज्यो का त्यो बना 
श्ना हे । गीतिकाव्य मे खंवाद्‌ हदयस्य मावो के श्द्खलावद रूप मे श्रमि- 
व्यक्त होने मे वाधक होते है कन्दं यहों बात देरी नही । इन गीतों मे माँ 
का धारावािक रूप परिलक्छिति होता है । मानव भावों कौ श्राभ्यन्तरिकः 
लालखा यदि कदी अपने प्रक्ृव स्वरूप को लेकर अ्रभिव्यक्त इर हे तो इन्दी 
मसं मे, जह भाव श्रौर संगीठ का सुन्दर परिणय इुशरा ै । 

श्रवु ऋगैदिक काव्य की गीतात्मकतां का परिचये इन भ्स्ख मे पूं 
स्प घे मिलता ई । यो तो सम्पूं “छगवेद -संहिदा ` छषि कवियों के श्रनुभूत' 
श्रानन्द को गीतात्मक श्रमिब्व्ति दे जिसमे सोन्दयं कौ खाषना, एवं कला 
की श्राराषना है । फिर मी उपयु श्रवतरण कठ देसे है जिनमे गीति-तत्व 
श्रषेदाकृत श्रविक द । 
“सामवेद” की संगीतात्मकता 

श्वामवेद' मे ्राकृर कान्य रौर धैङ्गीत का सुन्दर खमन्वय हो गया । 
यह खमन्वय जीवन श्रौर काव्य के स्वस्य सम्मिलन का दौ मतिरूप था 
शखामवेद' जिन दो भागों म विक्त किया गवा हे उन्हं 'ूरवार्विकः' श्रौर 
“उत्तराचिक कौ खा दी गईं दै । इल श्रा्िकः शब्द का श्रयं है गेव मंत्रो 
का संह । ये मन्त्र वास्तव मे “गवेद' ऊ दी मन्त्र हँ जिन्दं खामन्‌ मन्त्र की. 
खशा दौ गई हे । इन्दी को जव खामबेद म एक विशिष्ट सङ्गीतात्मक स्परे 
सजो कर रला गया, तव उन्दी मन्त्रो का माधुय संगीत तत्व के योगसे 
दविरुणित हो उठा । यदी कारण हे छमबेद” गानवेद नाम से मी शमित 
करिया गया श्रौर भोकृष्ण ने भी उखकौ विशिष्टता वेदानां खामवेदोऽस्मिः, 
कदकर प्रकट कौ | ४ 
वदिक काल की रचनां मे संगीत चौर कान्य का समन्वय 

वैदिक काल म कान्य का स्थान वहत ऊँचा था । वेदिक शुषि सौन्दर्या. 
न्वीकण द्वारा शुम श्रानन्द को बाह्म उपकरणों के सहारे एेरी श्रमिव्यक्ति 
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देते ये जिरमे गेयता भ्रयुख दशना करती थी । वैदिक षि के घारमिक संदेश 
कला केमा्यमसे प्रकट हृ दै ] इस साधना में निरत शुषि की कृति 
मे जदं वाह्य श्राकार का सौव दै बही श्ामयन्तरिक सौन्दयं की मी बहुत 
यन्द्र व्यंजना है । वैदिक युग म काव्य ग्रौर शद्गीत मे एक अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध पाया जाता है । काव्य ङ्गीतमय एवं शङ्गीत काव्यम दिखाई पडता 
द । काव्य का चरमोदश्य सङ्गीत कौ खंष्टि द्वारा श्रपने दर्षोल्लार को व्यक्त 
कर उख दिव्य शक्ति के प्रति श्रषनी श्रदांजलि ब्र्ित करता था | शं इव 
कदु श्लोकम्‌ ।** का श्राशय यदी या करि कवि. श्रपने गोत की रचना करे 
तथा उसका गान एसे मधुर सवते मे हो जैसे हंस की मधुर ध्वनि । श्र्थात्‌ 
हंस को उन्धुक्त, कोमल, सुप सूम एवं गम्भीर ध्वनि के समान कवि के 
गीतिकाव्य कौ रचना श्रावश्यक दै । श्रतः वैदिकं काल मे सङ्गीत का महत्व 
अहुत श्धिक माना गया । यज्ञ के समय तो बह एक श्रनिवार् अग खमा 
गया । इस सङ्गीत को शानध" मी कहा गवा जिसका प्रवोग गन्धं करिया 
करते ये । यजो के सामूहिक स्वरूप के कारण वैदिक सङ्गीत भ सामूदिकता 
की प्राना ची | शरोर उस्म दला दा काव्य यक्तित मावो का खमूषकि 
सपमे रदशन मात्र था। इत प्रकार सङ्गीत की श्रनिवाय॑ता ने समसत बैदिक 
जीवन को सङ्खोतमय बना दिया । जीवन के सक्खीतमय होने के फलस्वरूप 
उदुगाो म मी बहौ तन्वता, सोमलता ए मुं आ गया बनो काँ 
स्यन्दन भी श्रा गया । इस प्रकार गीतिकाव्य की इस प्रथम श्रवस्या गे हम 
उसे सक्गीतके बहुत दी निकट पते । इसमे दो तलरस्पटयेणकतो 
-ऋषियो ॐ तत्चिन्तन पलस्वरूप उपलन्ध बरा्वासिक सत्य श्रौर दूरा 
उनके व्यक्तिगत श्रनुमूतिय कौ स्पष्ट ्रमिव्यक्ति । किर मौ वे तत्व जीवन कौ 
-खामूदिक प्रदृ्तियो से जकड़ गए ये | 

मैदिक काल के श्रनन्तर “रामायणः श्रौर महामार" म काव्य नये 
छन्दो ॐ माध्यम से श्त्म्रकाश करने लगा । वाल्मीकिं नूतन छन्द के 
पथम श्राविष्कार माने जति है । जान पड़ता दे यदीं से सङ्गीत का ब्रलग 
विका होने लगा । यदपि वार्मौकि का ध्रामायणः मी वे जाने के लिव 
शी लिला गया था, लवकुश ने टे गाकर दी राम को नाया या । 

मरन ने जब पने भनायययाल की रचना की तब सङ्गी के खत- 
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स्वरो कौ योजना भी हो गई । इत प्रकार नाटकों मँ श्ननवरत गीतौ की रचना 
होने लगी श्रौर न गीतो मँ केवल सङ्गीत तत्व की प्रुलता थी, जिनका 
मधान उदेश्य था दशको का मनोरंजन । वैदिक सङ्गीत मे मनोरेजन सङ्गीत 
काध्येयन याव मो जैसे उच्च ध्येय कौ प्राति को सङ्गीत का एकमा 
ल्य माना गया | यश जैत पवित्र श्रवसर पर गान की योजन। इस तथ्य 
कोश्रोर मी पुष्ट करती है । श्रतु जहां मावावेश, सहन हृदयोद्गार, प्व 
शरात्मामिव्यकति समी वैदिक गीतों प्राप्य हँ बहौ नाटकान्तग॑त श्राप मीत म 
सङ्गीताप्मकता ही पमुल मानी गई । 


बौद्ध ओौर जैन काल त॒था गीतिकान्य का रभाव 

कमश हम वोद श्रौर जेन काल मे परेश करते हँ । इख कालभे पार्कः 
न्थ का निर्माण हदा जिनकी मापा पालि यी | बौद घमं के निदत्तमूलक 
एवं निराशाबादी दृष्टिकोण ने जिख काम्य खामप्री को जन्म दिया उसमे गीर्तोः 
का प्रायः श्रमावदही रदा | फलतः देसे मुक्तकं की स्ना हुदै जिन नीति 
श्नौर उपदेश का प्राधान्य था | ध्यरगाथा, श्रौर चेरीगायाः मे उपदेशामक. 
भार्मिक यक्तकों का खद्‌ दै । हों एक-प्राघ स्थलों पर धिरीगाया' म रेते. 
स्थल भौ श्रवश्य श्राए दँ जह्य व्यक्तिगत मावोनमैष दिल जाता दै किन्तु 
द गीविकाव्य का य श्रमाब टी रहा है । 


प्रात काल शौर लोकगीत का वैभव 

प्राकृतकाल तक श्राते-श्राति देसी रचना हई जिनमे गौतिकान्य का रूप 
न मिलकर लौकिक मुक्तको का रूप ही वतमान रह सका | इर काल मेः 
लोकगीत की छटा दिलाई पढने लगी । राजा शालः ने गाया सतती 
का संग्रह किया! इ का श्रतुकस्य॒ गोवदंनाचायं की श्यां सशती" 
शरा । वास्तव मेँ देला जाय तो इन पर लोकगीत का ही परमाव पड़ा श्रौर 
नकी गणना पको के शरनतग॑त ती है । इव समय यदि कही गीतो, 
की श्रवरियति एस फाल म देखने को मिलती दै तो बह नायको भ । 
(मृच्छकटिक), (रत्नावली, तथा कालिदास के श्रभिश्ान शाङुन्तल' पव 
“वक्रमोवशीय', नाटकों भँ सीतो की प्रचुरता है । इन गीतों कौ रचना का. 
भथ कालिदाख को ही दै। हनदोने श्रपने नाटक के मध्यदे्े गीतो की 
योजना कौ जिसे एक श्नोर तो मनौरञन हृश्ा श्नौर दूसरी श्रोर कल्पना 
एवं आन्तरिक मनोभावों का प्रकाशन । कालिदास के ये गीत प्राङृतः 
भावामेदीद। 
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लौकिक संसृत मँ कालिदास का भिषदूतः 
लौकिक संस्कृत मे सीतिकाव्य ॐ लर कालिदाठ के भेषशूत म मिलते 
है । बाह्यस्वरूप के साय हौ श्रा्यान्तर स्वरूप भ। इका इतना मधुर है कि 
श्तु्रल रसपुष्टि उरे पदते ही हो जाती दै । इका पतयेक पद्‌ श्रपनीः 
संगीतात्मकता के लिये विस्या ई । परन्तु यह संगौतात्मकता संगीत के शालयः 
विधान काश्राषार नी किए हुए है । इस गीतात्मकता के साय ही इका. 
विरोषता बह दै कि इसका बाह्य सवस्य खाय द वशंनात्मक भी दै । गीतो मे 
कथाभी पिरोई इई है । उमूरं कन्य मेँ बिरही यच की मनोवेदना का, 
चित्रण शकृति कै सुन्दर दृश्यो के लाय किया गया दै | इ धकार शरन्तः्रकृति 
चेखाथही वाह्य परङृति का भी सहन ही चित्रण हो गया ई । कवि के दुम 
विश्लेषण का ह पूरा-पूर श्रामा मिल जाता हे । विरही यक्त तो खाषनः, 
मात्र है जिसके द्वारा कवि ने मानव. हृद्य की श्रन्यान्य बुल-दुःखमयीः 
श्रनुमूतिों को व्यक्त करने का प्रयाठ किया दै । प्रया कौ सफलता भृँ सदेह 
भी नहीं | यच बादलों को संकेत कर श्रपनौ प्रिया के पा सदेश ले जाने के. 
लिये परायंना करता हे । कल्मना कौ उक्कृष्टता एषं उजीवता, संगीत का, 
माधुयं, शब्दों का सौव, , नर विरह विदग्ध हृदय क़ विहलता श्रादि रमी. 
बात श्रपने वैशिष्य्य के सौय मेषदूत ये वतमान है । गीवासकवा तो उषे 
कूट-कूट कर मरी इई ३ 
खंदिष्येत चण इव कथं दी्यामा त्रियामा । 
सववस्यातवहरपि कथं मन्दमन्दा तपं सयात्‌ ।। 
इत्थं चेतश्चटुलनयने दुमा मे । 
गादोप्मामिः कृतमशरणं त्वाद्वियोगव्ययामिः ॥।* 
मिषवूत, १ ३०६] 
रेखाक्योनदहोकिये लम्बी रात पल खमान कटर्जौय | 
शौर दिवच ढे ताप पापमव खव प्रकार भटपट षट जौय ॥ 
मूगनवनी देसी श्रनहोनी के पे जल रहा शरीर! 
तेरी. विरहवेदनाश्रो ने भेरा मन कर दिया श्रषीर ॥।* 
देखे श्लोकों मै :विग्ह-विदग्ब द्य की व्यंजना बे ही श्रतुपम दंग तते 


१. मेषदूत--कालिदाख-- प” ३०६ “उततरमेषः [ कालिदास ्रन्ावली-- 
श्रखिल भारतीय विक्रम परिषद्‌, काशौ -- संवत्‌ २००१ । 
२. मेषदूत-- श्रलुवादक--केशव ग्रहाद मि ) ४० श्लो$ ५६ । 
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इई दै । इस विरहं वेदना को देख हम शरंेजी की (शोक गीतिः (६०9 ) 
काध्यानश्रा जाता है । (कीथः ने से रेलिजी' के निकट का वताया दै! । 
वस्ठतः मेषदूत ओ: हदय की ¦ शरादरता एवं श्राकुलता एक-एक पंक्ति भ भरी 
इ, कितु इषकी कथात्मकता को देखकर गीत मँ प्रबन्धात्मकता का वग 
भीहोगयाहै। इसी कथाके श्राप को देलकर्‌ उसे कमी कमी लंडकाव्य 
कीसंशाभी दौ जाती । किन्तु यह कव्य इतना श्रधिक मावप्रपान दकि 
उसके ्तयेक श्लोक से कवि की श्रनुमूति कौ गोतात्मकता भालकती रहती दै । 
बल्तु फी विशिष्टता इका ध्येय नी; मावो का वैरिष्टय हौ इवमे प्रदर्शित 
चरा । इस दृष्टि से देखने पर उरुमे कवि के हदय का उच्छवास उमकता 
इश्ा दिखाई पड़ता दै । कथा,कथा नहीं रह जाती केवल कवि के हदय का 
उच्छाव मारे हृदय को स्पशं कर लेता है ॥ यत्त यदिणौ तो साधन मात्र 
रह जाति है श्नौर “मेषदूत' मे मानवःहदय का विरह मुखरित हो उठता है । 

कालिदास के रसत गीतिका ने सस्त मै श्नय “तदेश क्यो को 
जन्म दिया । इसी के भ्राधार पर न जाने कितने '्ठदेश काव्यः संसृत मँ 
लिखे गण । जैन कविर्यो ने भी इसी का श्नुगमन किया श्रौर उनके हों 
मौ श्ूतकाव्यो" कौ रचना दुई । संत मे धोयी का शवनदूत' बहुत मदि 
हृच्रा । इन संदेशका्यो कौ विशेषता एकमात्र यही है किये शङ्गार-प्रधान 
होते है जिनमें वियोग के चित्रो का श्रकन होता है | 
-अपभरंशकाल चनौर सिद्धं के चर्यापद्‌ 

गीतिकाभ्य करा बीजारोपण तो कालिदास द्वारा हौ गया किन्॒ उर्कौ 
धारा को प्रवात करनेवाला समकालीन श्न्य को भी कवि न या । धीरे. 
रे प्राकृत मी साहि की भाषां का स्प छोकृने लगी श्रौर श्पभ्र॑श उसके 
स्थान पर शा गद । श्रपभ्रंश काल बौद सिद श्रीर्‌ न श्राचार्यो का काल 
था। दन षिद्ध ने धार्मिक सिदन्तो के प्रतिपादनाय काव्य का माध्यम रप 
नाया श्रौर दोदे तथा चौपाइयो की रचना की । बौदधमं के हास के साय 
भासत भे वञजयान श्रौर खजयान शाला निकल पदी श्रौर सिद्धो का संदाय 
(खदज यानी, सु्रदाय नाम से प्रसिद्ध हुशा | इनकी संस्था चौरासी थी श्रौर 
कहाजाता दै कियेसमी श्रच्छे कवि भी ये । इन्दोने एक श्रनोखे संगीत को 
जन्म दिया श्रौर राग-रागिनियो के श्राधार पर परो की सवना मीकी | ये 
"पद श्रपभर॑श भे राग“ताल समन्वित हति ये । इन्हीं पदो का प्रभाव हिन्दी पर 


१, जत भत ४० 9५००-५. 8, 1८०४) (व 0 87 ). 
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भी पढ़ा श्रौर परवतीं गीतों को रचना म मूल भरेर्णा यहीं से कवियों को 
मिली । श्रागे चलकर ग्यारहरवौ बारहवौं शताब्दी क लगभग, गोरखनाथ का 
नाय संप्रदाय इन्दीं सिद्धो के सम्प्रदाय से प्रमावित हश्रा श्ौर वग्रयान शाला 
से ही नाथपंय की उसत्ति हुई । इन्दं सिद्धो कौ बानी को दिन्दीकेखंत 
कविय ने विशेष रूप से श्रपनाया श्रौर कबीर, दादृ श्रादि सोने पदोकी 
रचना भे वही से पररणा लौ । इन षिद्ध कविय का एकमात्र उदेश्य श्रपने 
साधनामागं का मतिपादन करना था शर्ट इनदोने जिन पदो को रचना कौ 
उन संगीत का आधार दिवा श्रौर जनता मँ उनका गान कर श्रपने माग 
की श्रोर जनता का ध्यान श्राकर्षित किया है । इन विद्धो म लिया, विपा, 
कापा, डोभ्विया श्रादि विद्धो कौ वानी परविडधदह | इनके काव्यरूपो मेँ 
व्यापद" की रचना जि शली भे र दै उ मे हमे गौति-तत्व इत हि 
से मिलता है कि उखकी स्वना विशिष्ट राग -रागिनि्ों मे इई दै । इन राग- 
रागिनियो का संकेत मी मिलता दै । श्रौर यह रुंगीत श्रनोखा मी तीत होता 
दहै। ष्दिवीणापाके लिये तो यह लोक-मषिदधि दै भि वेश्रपने गीतों को 
वीणा पर गाया करते ये । गीतिकाव्य के विका भे इन 'वर्यापदो" का महल 
इतना ही है कि उनके जि पद्‌-गीो कौ शैली को जन्म मिला उसका भ्रमाव 
श्रागे संत कविय मं दिखाई पड़ा । 
डोभ्विवा का एक चर्यापद “राग घनसी" म यों मिलता है :-- 
गंगा-ज्ना-मो के बह नाई । 

तै बुडिली मातंगो पोडया ल्ल पार करेईं ।। 

बाह डमी बाहलो म्बी, वाट भइल उदयाय । 

खंदगुरु-पान्र-प (खा) ए. जाइव पुठजिनउरा ।। 

पच क्डश्ाल पडन्ते गंगे पौठत काच्छी वधी । 

गश्चण दुलोलँ छिचहू पाणी न पसह सधी ।। 

चंद.दूल्न दुर॒चक्ा एिठि-सहार-पुलिन्दा  । 

वाम दहिन दु माग न चेवई वाहु छन्दा ।। 

कवरी न लेश वोढी न केह इच्छे पार करं । 

जो एय चद्धिया बाहव न जा (न) इ कूले कूल बडाई | १४।। 


१. इस प्रकार गोरकनाय स्ारदवी वारहवीं शतान्दी मे हए होगे । रार 
ह्ण द्विवेदी, हिन्दी साहित्य कौ भूमिका, धृष्ट ६१. 
२. दिन्दी काव्यधास, धर १४० चर्यपदः,राहुलसाकृत्यायन, भ° सं» १६४५ ॥ 
११ 


शद काव्यरूपो के मूललोत श्रौर उनका विकास 


सिद्धो ने जिन रागरागिनियों मे श्रपने पदो कौ रचना की उनके नामकरण 
भँ ही केवल श्रन्तर मिलता दै श्रन्यया सभी राग रागिनियो संगीत कौ प्रच 
ज्लित रागरागिनियँ है “धनसी' राग “धनाभी' है, "रामकी' का प्रयोग 
(रामकली' के लिये श्रा दै, (मालशी' राग ^मालकोश' राग दहै । इसी प्रकार 
ज शब्द्‌ बहुत ही परिवर्षित स्प भै दै ब मी श्रनुमान लग जाता है । 
उदाहरणार्थं उनकी राग “वलायिढ, वराली या बरारी राग है। श्रौर 
श्वेशाख' देवशाक या देवशाख राग ही दै । 
जव श्रनेक श्ररलील एं वमल कर्मों को योजना रुहजयानी सम्प्रदाय 
मदने लगी तब इन सिदधोका क्रमशः हास होने लगा । फलतः उनका 
काव्य भी उसी भोति निकृष्ट कोटिका हो गया | 
ततमे 
इसी ग्यारवीं शतान्दी क मध्यकाल के लगमग एक पेते प्रतिमाशाली 
कवि का प्रादुर्भाव दुश्रा जिसने उस बीज को वोया जो श्रागे चलकर जयदेव 
के मधुर गीतों के सूप मँ प्रसफुटित होकर विकसित षा । येवे चेमेद्रनो 
कश्मीर के राजा ग्रनन्त ( १०२८ ई० १०६३ ) श्रोर कलश ( ई० १०६३, 
१०८६ ई० ) के राज्यकाल मे विद्यमान कदे जाते है । इन्होने लगभग 
१०६६ ई° मेँ श्रपने एक ग्रन्थ “दशावतार्चरितः की रचना की । प्रस्तुत 
स्चना मे मगवान विष्णु के दस श्रवतारो का वंन कवि ने बडे दी श्राले- 
कारिक स्प कियाद । दसी काव्य के श्रन्तग॑त जो श्ीकृष्णावतार का 
वणान श्राया दै । वौ उनके रूप, शौवं, देरवयं श्रादि कौ प्रशंसा मँ पक 
देखा श्लोक श्राया है जिसमे कोमलकान्त पदावली के प्रयोग के साय दही 
भाषा में प्रखाद्-गुण॒ का श्रत्यधिक मत्रा गुन ह्र है । श्रतएव सम्पा 
श्लोक श्रपनी सरस पदावली कौ मद्णता मेँ श्रत्यभिक गरीतात्मक हो उश 
है । दी श्लोक मँ सव॑ग्रम गौतिकाव्य का स्वरूप विहकुल नवीन स्प मे 
हने दिलाई पकता है :-~ 
लक्लित विलाख कला खल खेलन 
ललना लोभन-शोमन यौवन 
मानितनव मदने | 
कोशिकिशोर महाुर्‌ मारण 


दावण गोकुल दुरित्‌ विदारण 
गोवदधन धरणे । 


१ संसृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय, षठ १७१ | 
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कस्य न नयन युगं रति सज्जे 
मज्जति मनसिज तरल तरंगे 
बर रमणी रमणो ।|८।। १७३।।' 

श्रत्‌ जिनकी इनदर विलामुक कलाभ्रो दारा खेलना, लियो 
दिल को लमाने वाला जिनका यौवन शोभायमान दै, नवीन कामदेव को 
भी जो नीचा करने बले है मसे का कुल, कोयल, कमल, कजल श्रौर 
काल-रूप यमुना के लदलहाते जल मे स्थित कालिय कुल को दमन करने 
बलि, संह क बालक के समान, महान्‌ गरसुर को मारने व, गोकुल के 
दाक्ण पापों को नष्ट करने वले, गोवद्ध॑न धारण करने वाते, सुन्दर लियो 
मँ रमा करने वाले, काम कौ छन्दर तरङग से युक्त, रवि से षजायमान 
श्रीकृष्णचन्द्र मे किरुके नेत्र युगल नहीं इवते १ 

चेन ॐ संपूरं “दशावतारचरितः मे श्ीकृष्णावतार के श्रन्तगत ह 
मे गीतितत्व से पर शलोक का श्राना यह निदेशक रै फ़ कृष्णविषयक 
गीतों काइस कालम प्रचार रहा हो, जिससे प्रेरित होकर -दमेन्द्र ने इस 
शैली को श्रपनाया हो ।' यथाथंता ङु मी हो किन जिस स्प मे चेमे का 
यहे श्लोक विरचित है, उसी का श्रनुकरण जयदेव के “गीतगोविन्द 
भे मिलता दे। 

इस प्रकार संसृत म गीतो कौ जिस पररा का त्रारम जयदेव से हन्ना 
उखका वीजारोपण चेमेनद्र दार पूर्वं ही हो जका या । चेमेद्र का महत इष 
दृ से बहुत दै । 
जयदेव का गीतगोविन्द" अौर गीतिकान्य की सुदृढ परम्परा 

बारहवीं शताब्दी मे जयदेव का गरादुर्माव द्मा जिनका “गीतगोविन्द” 
संत का सरवकष्ट गीतिकान्य है । आभ्य श्नोर राधा की लीला के वंन 
भं सौतगोविन्द के कतिपय पद्‌ श्रपने मे ङ्ध वणंनात्मकता को श्रवर्य लिए 
इ द, परव संपू काव्य मे जो रढ का सोत मवाहित इधर] ६, बह कवि 
की गीतात्मक प्रतिमा का परिचायक्‌ ह, श्र खाय ही मावो कौ अपतं मुरिमा 
जिव दंगीतमय स्प मे श्रभि्ेजित इं है बह जयदेव कौ श्रपनी निजी 
मौक्लिकता को लिए हृष्ट है । इस मावामिव्यंनना शली मँ देमन्र से कवि को 
ररणा श्रवश्य मिली हे कन्ठ भावों को राग रागिनियों के श्राषार पर शरष्टपदी 
के स्प म वाह श्रभि्येजना का स्वरूप खव॑रयम जयदेव ने ही दिया । संगीत 





१, दशावतार चरितम्‌, क्षेमेन्द्र, काव्यमाला २६, सं १८०१, बंबरईं । 
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के शासनीय विधान के श्रनुरूप चेन्द्र का उपयुक्त, श्लोक नही विरचित ह 
तथापि तुक एवं कोमलकान्त.पदावली के माघुयं मे जो संगीति हो रदी 
दै बह जयदेव की श्रष्टदी से कम मधुर नही । यहं श्रवश्य है कि स्वतन्त्र स्प 
मँ गीतिका्य की रचना द्वारा संगीत रौर काव्य का सम्भिलन जयदेव ने दी 
कर दिलाया | 
जयदेव के पीछे सिद की परम्परा भी चली श्रा रही थी श्रौर इमे कोट 
सन्दे नदी किये इस परम्परा से श्रवश्य परिचित ये किन्त॒ लोकगीरतो के 
श्राधार पर श्पने गीतो की रचना करने प्र भी उनके इस काव्य भ जौ 
वैदिकं परम्परा से भिन्नता पाई जाती है बहौ इन सिद्धो के गीतों से भी उसमे 
पर्यास भिन्नता मिलती है । धार्मिक विदन्तो का प्रतिपादन प्रधान लक्ष 
होने के कारण धिदधो के गीतों म राग-रागिनियो की उक्ता, भाषा कौ 
कोमलता श्रौर भावों की सरसता प्रायः न्ट हो गई है, जव किं जयदेव मे 
उन सभी की रा ै। सच पूरा जाय तो संस्कृत मँ “गौतगोविन्द" गीति- 
काव्य ऊ श्रधिक निकट है । विन्द॒ भेषदूत' से उसकी शैली मँ बहुत अन्तर 
दै । जह मेषदूत म वंन का श्राप श्रधिक द, वह (गीतगोविन्द मे यद 
ततल कम हो गया है । कालिदाख ने जहो श्रपनी हृदयस्य मावनाश्रौ को यच्‌ 
भँ श्रारोपित कर व्यक्त किया है बहौ जयदेव ने राधाकृष्ण के माध्यम द्वारा 
श्रपनी सुकुमार भावनाश्रों का प्रकाशन सङ्गीतशाखर कौ राग-रागिनियों मे 
किया दै । इसकी शली, माव श्रौर श्रतुमूति तीनो द श्रतयधिक गीतार्मकता 
कोलियेहुपदै। 
वास्तव मे (गीतगोविन्द द्वारा जो रस का सोत संस्कृत मै बहा उसका 
परमाव परवतीं काल फ कवियों पर निश्चित स्प से पडता दै । जयदेव के 
भीतगोविन्द" मेँ पक स्थान पर श्राया है :-- 
मेधमेुरमम्बरं बनथुवः रशयामास्तमालदरुमै- 
कतं भीररयं त्वमेव तदिमं राधे यहं प्रापय || 
इत्यं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्ध्व कुम | 
राभा माधवयोज॑यन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ।। 
सगं १,१ गीतगोविन्द । 
इसी का श्रदुवाद दुरखागर मे मिलता है :-- 
गगन धहराह श्री घटा कारी। 
पीन भकभरोर चपला चमकि च शरोर , 
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ुवन तन चितै नन्द डरत भारी । 

कह्यौ वृषमातु कौ कँबरि खौ बोलि कै , 

राधिका कान्द भर लिये जारी । 

दो षर जाहु सञ्च गगन भयौ, 

श्याम, ई डबर कर गह षमाु-बारी । 

गष बन घन श्रोर, नवल नंद-किषोर , 

नवल राधा, नए ञ्च मारी। 

श्र पुलकित मण मदन तिन तन , 

ज्‌ दूर प्रु श्याम श्यामा बिहारी । 
--शरसागर' दशमस्कन्ध ६८४ १३०२॥ 
दोनों पदो के माव-खाम्य को देखकर यह कयन सत्य दौ जाता दै कि 

सूर पर जयदेव का प्रमाव पद्रा 

(गोविन्द्‌. सथा-कृषय क प्ेम क बका ह सजीव एलं स्वाभामिक 
वणन ह्र । इसके गीतों मे सङ्गीत क शराय शभिक कतिया गया श्नोर खाय 
ही इमे वह विोषता मी श्रा गई है जिसे ्रभिनय की विशेषता कहत हँ । 
तालं बह कि शगीतगोविनद म जला कि नाम ही से यह मतिष्वनित होता है 
गेयता तो श्रपूव है ही नाटकीय तल कौ योजना भी दो गईं । पाठक पदते- 
पदृते उसभ रखमग्न हो जाता है । माषा का माधुयं, शब्दों कौ कोमलता 
वं उनका ख्जाव श्रकर्षक है । राग एवं ताल के श्राधार पर इखके गीतो 
की स्वना होने के कारण गान पव त्य दोनों का श्रानन्द मिल जाता ई । 
गीतगोविन्द" मे कवि की वैयक्तिक श्रनुमूति का सीधा श्रमिन्यंजन नही 
परन्ठु राधाकृष्ण के परम द्वारा कवि ने श्रपनी दी मावना्नोंको श्रषयंतरित 
स्परे कट कियाद । यदौ कारण दै, इवमे वरन का शर भी हे श्रौर 
सर्गो का विधान भी, जो खव मिला कर बारह है । प्रारमम मँ कवि ने विष्णु 
एं उनके दस श्रवतारो क वन्दना मी की दै । यही वणंनात्मकवा पं खगं 
बन्धान भ्रम भ डाल देता है । खच पूा जाव तो जिते गुद ्रत्मामिग्य्ना 
कहते दै, जिर वैयक्तिक श्रवमूति को ही प्रषानता दी जाती दै, उखका यदो 
हौ मी श्रमोव ही मिलता है । परु सम्पू काव्य की श्रात्मा उदम रन्त. 
हित श्रनुमूति कौ छ्वानवीन करने पर "गीतगोविन्द श्रत्यिक  गीतात्मक 
भणी मे ही परिगणित होतां है | जव मावा. ऋति गीताक होती दे तव 
मावो कौ मायः श्राति मौ हो जाती है । शीतगोि्द' भ एक ही माव के 
श्रनेक पय मिलते है संयोगःवियोग से मार्कं चित्रो से कवि कौ मावात्मकता 
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स्पष्टो जाती है श्र इस प्रकार “गीतगोविन्द, भावात्मक गीतिकान्य की 
भणी मँ श्राजाता है । राधा-कृष्ण को लेकर भितने गीतों की रचना हिन्दी 
के मध्वकाल भ दु सभी पर “गीतगोविन्द का कु न ङु मभाव दै । 

गीतिकाम्य जिस श्रभिन्यञ्जना कौशल कौ लेकर निर्मित होता है ब 
(गीतगोविन्द मे श्रनुपम दै । शब्दों की ध्वनि एवं श्रथ फा सुन्दर साम॑जस्य 
भी उखे मिलता है । भाषा कौ कोमलता एवं भावों की तीव्रता गौतिकाव्य 
की विशेषता । इनका तो सुन्दरतम उदारण “गीतगोविन्द! ह । श्रनरा 
मयी कोमलकान्त पदावली का पयोग इसमे श्रनोला है । राधा का वियोग 
कितने मरमसशीं रूप भ कवि की लेलनी दवारा श्रकिति हशरा है यह समू 
विरद के पदो से प्रतिमासित होता है-- 


मामहह॒ विधुरयति मधुरमधुयामिनी । 

कापि हरिमनुमवति कृत सुकृत कामिनी । यामि दे० || ४॥ 
अरदद कलयामि *वलयादिमणिमूषणम्‌ । 

हरि विरह दहन वदनेन बडु दुषणम्‌ । यामि दे० | ५. ॥ 
कुखमसुकुमारतनुमतनुशर लीलया | 

खगपि हृदि न्ति मामतिविषमशीलया । यामि दे || ६ ॥ 
श्रहमिह निवखामि नगणितवनवेतसा | 

स्मरति मधुसूदनो मामपि न चेतसा । वामि दे ।७॥ [तग॑५] 


< शाय ¡ यह वन्त कौ मुर रात्रि मुभे विकल कर रही है, कोर श्न्य 
पुएयशीला रमणी भगवान के समागतम का सुख श्रनुभव कर रदी है । हाय [ 
ये मेरे मिनिर्ित श्रलकार भगवान के बिदश्रग्नि को धास्ण करने के 
कारण दोषमय हो गष ह| श्रति विकट दै यह मदन-वाण-लीज्ञा जिसके 
कारण यह माला भी पभ कुसुम-कोमल-शरीर वाली के हदय मे चोट कर 
सीह | दाय ! भै तो इस विषम बन की ( भयाबनी ) वेत्र लताश्रो का कु 
ल न कर यद्य ठी हु ट, पर भगवान्‌ सुक मन म भी नदी याद्‌ 
करते ॥। 

जयदेव के इ काल्य का प्रभाव विद्यपति पर प श्रौर इका प्रमाण 
दियाजानुकाै कि इनसे सूरने भीप्रेर्णाली थौ । इस दृष्टि से "गीत- 


१. श्रतुवाद श्रा० ह° प्र° द्विवेदी, । गीतगोविंद की विरदिशी राधा, “नव~ 
जीबन ध, ६६ होलिकांक १६४६ 
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गोविन्दः का महत गीतिकान्व ॐ विकास भ बहुत ऊँचा हो जाता दे । उकी 
मशंखा पाश्चात्य विद्वानों ने भी पुक्त कंठ से की दै । 
उपसंहार 

सारांश यह कि वंसकृत मँ जदं एक शरोर जयदेव कौ पररा है वहै 
दूसरी शरोर श्रमरक एवं महरि कौ भी परम्परा चली श्रातो दै । किन्तु पदली 
पररा गीतिकाव्य को ह श्रौर दूरी यक्तक ॐ श्रन्तंगत श्राती है । परवती 
संकेतकाल की चर्चां मे इसौ निष्कं पर ले जातीहै कि जिते म 
स्वातभूति का निश्छल श्रभिव्यंजन कहते है, यह पूं सूप भें सस्त 
काव्य भे नहीं मिलता । जहौ कदी भी कवि ने ब्यप्र होकर श्रपने हृदय 
करो बाहर प्रकट करने का संभार किया दै वयौ उखने किष श्रालम्बन पर 
श्रपनी भावनार्पैः श्राभित कर दी है श्रौर उसी कौ छाया में श्रपना हृदय 
सोल कर रला दै । अर्थात्‌ उन्दोने किसी पात्र विशेष मँ श्रपना श्रभिमान 
( श्रारोपण ) मावाभिव्यक्ति की है । इस प्रकार कवि की आत्मामिन्यंजना का 
सूप यँ श्रा्यतरिक सप मे मिलता है । कालिदाछ के 'ेषूत' भे, यदेव 
के शीतगोधिद' मे खमी स्यान पर श्रात्मपरकाशनं का स्प व्यक्तिगत नहीं हे 
पायादै। साय बाह्यस्य का निर्धारण श्रान्तर्कं श्रतुमूति करती है-- 
इस दृष्टि से कवियों को मन्ति का श्रष्ययन करने पर यदि उम गीताः 
समकृता की भ्रबलता मिलती है त्र रूप की आंशिक वशंनात्मकता उत्ते 
मीतिकानय भसौ मे शरान से ्रवरोभ नद गलती । यदी कास दे पोवदूत" 
भं बन का शराग्रे दते हुए मी उपे गौषिकाव्य क शरन्तगत दौ रखा जाता 
है शरौर जयदेव की रागात्मक श्रतमूति क तीव्रता को देल धगोतगोविन्द" को 
गीतिकाव्य के विकास म सु द्परम्यरा चलाने का भरेव मिलता है | गीति- 
काव्य की ेखी कोई परम्परा कालिदास के भेषदूतः द्वार न बह्‌ स्क | 
कारय यद कि उन्दोनि संगीत के शालय विधान के अनुरूप स्वतन्त्र पदों का 
निर्माण अपने 'मेषदूतः मे न किया | राग रागिनि्यो के श्राधार पर संसृत 
भे सव्॑रयम जयदेव ने ही अपनौ परतिमा के बल पर काव्याभिन्यंजना का 
नवीन पय-निर्माण किया । उनकी इत श्रमिन्यंजना के षीके लोकहदय घे 
एकतानता स्थापित करने कौ श्रमिलाषा भी कायं कर रही पौ तभी तो उनके 
-सौतिकाव्य का परमाव युगयुगान्वर पदता रहा श्रौर भावामिव्यंजना का जो 
बाह्य स्वरूप जयदेव ने निश्चित कर दिया उसी से पररया लेकर परवतीं कषिर्यो 
जे मौतिकाव्य की धारा को सतत प्रगतिशील बनाया । 

प्व जं नाकान्तगव शराए गीत अवश्य देखने को मिलते है रौर 
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श्पभरंशकाल तक पचते परते पिद के गीतो कौ भरमार हो जाती है । 
सदपि ये गीत राग रागिनियो के ही श्ाधार पर लिखे ग तथापि उने हृदय 
कै भावायेग का परायः श्रभाव ही रहा । श्रन्तरिक मनोमा्वों की गीतं रूप 
भे बाह्म श्रभिव्यक्ति यहं उतनी नहीं हुई क्योकि थे लोग प्रधान रूपे कवि 
नही ये, षरम-सापक वे । उनके गीतो भ धार्मिक श्रलुमूति श्रौर उपदेश के 
श्रतिरिक्त श्रन्य भावो को बहुत गौ स्थान मिल सका । संत की पदरोली 
कौ ररित करने भं इनका देतिहाणिक महत्व श्रवश्य है । 


हिन्दी मे गीतिकाण्य फी परम्परा 


आदि युग शौर शद्ध गीतों का अभाव 

श्रपभ्ंश कालके पश्ात्‌ इम दिन्दी साहित्य के प्राथमिक काल सं 
( १०५०...१३७५) मे शाते है । देश क राजनीतिक श्स्तव्यस्तता ने इ 
काल को वीराव से पूं बना दिवा । श्रसंतोषजनक देश की श्रवस्या मे 
जव कि वारी श्रक्मण हो रदे शो, समस्त पश्चमोत्तर सीमा त्रस्त हो रही ह, 
स्वतन्व कान्यखजन करयोकर संभव होता १ किन्तु यदा कदा पराजित राजाश्नों 
को हताश होते देख राज्याभित भार चुप भी नही. रह सकते ये । उन्दने 
श्रा्रय-दाताश्रों को प्ोत्वाहित करना श्रपना एकमात्र लद्य बनाया । बीरों 
की प्रशंसा मे उन्दने गीत बनाए श्रौर सचेत मे जाकर उनका गान मी 
किया । ये गीत वीररसे भरपूर होते ये जिन उत्सादवर्ंक शब्दावली का 
मरमोग एवं वीरो कौ प्रशंसा निहित रहती थी । दूसरी श्रोर युदधोपरान्त 
राजाश्ो के मनोरंजनाथं ये ही कवि शगार रख की कविता भी र्चा करते 
ये । इस प्रकार इख युग की कषिता एक श्रोर तो वीररस से पूरं है तो दूरी 
शरोर श्गारसे। घुदश्रौर प्रेम के हस कालमे बीर श्रौर शगार रकौ 
घाना काव्य भ श्रा गई । देते कायो का सूप वणौनात्मक श्रषिक होता दै 
जित षटनाश्रौ की योजना एक के वाद्‌ दूरी होती चली जाती है । 
श्राष्यान का श्राप यह इतना श्रधिक होता है किये काव्य गीतिकाव्य की 
भरणी भे नी रखे जा सकते । इन्दं वीरभावात्मक संडकाव्य कहते | 
यद्यपि गीतात्मकता इनमे पर्या मात्रा म मिलती है किन्त श्रास्यान-गरागरह 
उन शद गीतिकान्य का रूप नही दे पाता । जयदेव श्रौर कालिदास के 
कान्यो ( (गीतगोविन्द “मेषदूत' ) म यह श्राप दूसरे प्रकार का दै । बँ 
क्षि क हट पटना-वैचन्रय कौ श्नोर कदापि नदी । परु "वौसलदेवरावो” 


गीतिकान्य का उद्भव चनौर विकास शदः 


ज्र शराः इली कत्र को लेकर वीरमावात्मक संका (8०।०५) कौ 
भीमे श्राते है । 


खुसरो के पदों म गीति-तत्व 

न्दी केश्रादि युग के श्नन्तिम दिनों म हम गीतिकाव्य के चिह यदि 
कीं देलने को मिलते टै तो वद खुरुरो के पदों भे । इनका काल 
(१३१०१३८१) है; इन्दोनि यों तो श्रधिकांशतः फारसी दौ कविता की 
परु दिन्दी भं खवपरयम खङीबोली का प्रयोग इन्दोने ही किया । इनकी 
(वदेलि्य", शुकरियों' श्रौर "वोडुलने प्रिद है । इन्होने-पदो कौ रचना 
भीकीजिस मं फारसी दिन्दी मिभित गक्जल का सूप दिखाई पड़ा । इन्दी 
पदों ने परवती गीतिकाव्य के रचयिताश्रो को गररित किया । परस्णा की दृटिं 
से इनके पद वस्ठुतः विशेष महत्व को लिए हु ह । 

यद्यपि खुसरो के पीछे गोरखनाय कौ परम्परातुगामिनी नायपययों की 
पदों कौ भिन्न धारा चली श्रा रही थी, किन्तु खुखरो पर उखका कोई प्रभाव 
नी पड़ा । वोलचाल की माषा को ककर काव्य-रचना खुरो ने कौ जिसमे 
य॒त्र तत्र श्ररबी फारसी के शब्द्‌ मी श्राते गए । श्लालिकवारी", कौ सचना 
तो हिन्दी श्रौ श्ररबी फारसी के योग से दुई है । किन्ड षदो की रचना भी 
श्रधिकतर व्रजभाधा मेही खुखरो ने की | गुक्ल जीने भी इतिहास मे कदा, 
है, “पर गीतों श्नौर दोहो कौ माषा ब्रन या मुख प्रचलित कान्य माषा ही, 
दै ।*५ श्मागे चल भक्ति काल मे भी षो की माषा ब्रज दी रखी गई । 
गीतों मे संगीततत्व 

खुरो ने रागरागिनियो म षदो कौ सचना को । उदु की कनाल गज्ञल 
के ठंग प्र बहुत से पद्‌ निर्मित किये । “बरवा राग" मे लय रखने की प्रयालौ 
इन्दनि ही प्रारम्भ की श्रौर सव्॑रथम इन्दोने दी भावोन्मेष करो श्रपने पदो भे 
दाला । शगार, शान्त रसो का खमावेश इनके पदों मँ विशेष स्प से इघ्रा । 
संयोग, वियोग श्रौर विरह क भावो को उनके तीत्रतम स्प मे खुखरो ने इन 
पदों मे दाला । वखन्त के पद इख दि से शत्यभिक प्रमावात्मक है... 
की तीव्रता इनमे पर्या मत्रा मे मिलती ह 

मोरा जोबना नवेल रा मयो है गुलाल । 
कैसे. मर दीनी बकल मोरी माल ॥ 





१. दन्द साह्य का इतिदः श्राचा्यं रामचन्द्र शुस्ल, ४० ६६ । 


4७० कान्यरूपों के मूलस्लोत श्रौर उनका विकास 


2 नजामदीन ` श्रोलिया +को; कोई समभा । 
जो जो मना बहतो सूषा ही जाय।| 
मोरा जोबना०,१० ३२२ । ना० प्र° पत्रिका, भाग २सं* १६७८ 
भूते के गीत भी बढे भावात्मक दै 
जो विया श्रावन कह गए श्ण 
म॒ श्राए स्वामी षो । 
(ए), जो प्रिया श्रावन कषु गष, 
श्रावन श्रावन कह गएश्रापएन बारह मास। 
(षष्टो) जो पयि श्रावन कह गण्‌ 
श्ररवी फ़रसी मिभित गज्ञल पहले पहल खुसरो ने ही बनाई-- 
जे हाल मिस्कीं मक्कन तगाफुल. दुराय नैना बनाय, बियो | 
क्तानि दिजरोँ न दारमषए जं न लेह के लगाय छतियो ॥ 
शवाने हिजरों दराज्ञ च जुल्फ व रोजे वसलत च उस्र कोताह | 
खली प्रवाको जोर्मैन देतो कैसे क्र श्रवेरी रतिया 
--ना° प्र° पत्रिका, भा. २, सं° १६७८ प° ३२४. 


-लोकगीतों का माधुयं 

खुसरो के पदों श्रौर विशेषकर भूले के गीतों मे लोकगीत का मयं 
कलकता हे । लोकगीतो की धिक! को पद्धति का प्रयोग श्रपने गीतों 
सव्रयम इन्दोने दी किया । यदी "देकः पदति परवती वीर, सर श्रादि कविर्यो 
के गीतों भी मिलती है । संगीत की षटि म जँ छन्द सहायक दते है 
व "दकः के दुरने कौ शैली उरक संगीत को दाने म योग देती है । 
छन्द की दृष्टि से खुखरो ने श्रधिकतर उदं के "बहो" का श्रनुकस्ण॒ किया श्रौर 
जव उन्होने हिन्दी के छन्दो का जनाव किया तथ कार, चौपाई, ताद्ग श्रादि 
का प्रयोग किया श्रौरसाय ही छन्दो के प्रयोग म भी पूरी स्वतन्त्रता सकाम 
लिया दै । रसे छन्द लोक गीतों के प्रयोग भे श्रा दै | लोकगीतों से प्ररित 
होने के कारण गीतिकाव्य का रूप यों बिल्कुल नवीन हो उग है । 
वैयक्तिक उन्मेष 

उपयुक्त पदों से यह स्पष्ट है फ खुखरो श्रच्छे संगीतश्च ये | उनका हृदय 
बा्ययन्त् के समान भकृत होता रता था श्रौर उसी भ॑कार को उन्होन श्रपने 
गीतो मे मरने का प्रयलन भी क्रिया | गीतिकाव्य के भ्रिकास मे इनके पदो का 
-स्थान ऊँचा है । वैयक्तिक श्नुमूति फा श्मिव्यंजन उनम शरा दै, जो श्रा 


-गीतिकान्य का उद्भव श्नौर विकास १९७१ 


के गीतिकाव्य भे प्रषानतः मिलता दै, श्रौर खड़ी बोली म कव्य रचने कौ 
परिपाटी इन्दं से श्रारम्म दती दै । खुरो क पो म यदपि पर्या काव्यत्वं 
शवं परिष्कार नीं तयापि उने श्रपने पू्ववतीं षिद्ध को परमपरा से पर्या 
नवीनता मिलती दै । षि ने केवल दानिक षिदान्तो को परो के दाला, 
पर सखुखरो ने श्रान्तरिकं भावो का प्रकाशन श्रपने गीतों म किया । मानों 
न्दी मे गीतिकाव्य को प्रेरणा-लामम्री यही श्राकर प्रस्तुत हो गई । गीतिकाव्य 
कवि के श्रन्तरतम मँ उठने वाले श्रन्यान्य भावों कौ काद । इसद््टिसे 
हिन्दी मे खव्रथम खुरुरो कौ कविता म॑मे वह तत्व मिलता है जो गीति- 
काव्य का भेर-दंड दे । य तत्व वैयक्तिक श्रुमूति दे जिका ब्ममाव विदो 
केपर्दोम या श्रौर श्रभिव्यंजना की दृषटिसे जिसकी न्यूनता संसृत काल मे 
मी मिली । खुखरो के गीतों मे दी सव्॑रयम हृदवावेश वैयक्तिक सप में एूट 
पदा । मीतिका्य क विकाठ भे जयदेव के पश्‌ खुखरो ॐ पद उख की के 
समान द जो एक श्रोर कबीर क पदों श्र दूखरी शरोर बिदयापति की पदावलौ 
व्क सत्रमे वाध रही है। 


मध्ययुग ओर गीतिकाव्य का संयुग 


द गीतिकाव्य के अभाव की पूर्ति 

हिन्दी खादितय क म्ययुग से पूरं नद मेँ गौतिकानय का सरूप विका 
की प्रथमावस्था भ ह या । यद सप वह पनपता हरा स्प या जिते खुरो ने 
शरपने संगीतपूरं इदय से सीचा । कहना यो चाश कि हिन्दी मे गीतिकाव्य 
का बीजारोपण खुखरो ने ही करिया । उसमे एकं तो वैयक्तिक श्रनुमूति का 
दी समाविश दिखाई पड़ा, दूरे खढ़ी वोली एवं ब्रमापा के मरबोग द्वारा 
मवामिन्यक्ति के माध्यम का य्न भौ उससे हल हो गया । किं चख स्प 
का विका संसृत भ जयदेव के भीतगोविदः मे दिखा पदा उसका श्रमी 
तक श्रभाव ही था। यद श्रभाव एकवारगी इस मध्यकाल में श्राकर मली- 
ति पूरं हयो गया जव भक्ति का, श्रविरल सोत चारो शरोर से प्रल वेग के 
साथ बह निकला । इसी मध्यकाल संवत्‌ (१२७५, सं° १७००); की लम्बी 
श्रवधि भे गीर्तोका इतना, श्रिक परिष्कार इद्रा कि हम इष कालको 
-गीतिकाल का स्वण॑युग कह सकते हँ । 

इख काल के गीतिकाव्य का प्रधान पररणाखलोत मगवद्मकति हे | भक्ति 
शोर गीतिकाव्य का इख काल मे शन्योन्याभ्य संबन्ध स्थाप हो गया । रवि 
चावूले इख युग की प्रशंसा करते हु यही कदा है कि इठ युग के काव्य मे 


१७ काव्यरूपं के मूलसोत श्रौर उनका विशस 


साधकं श्र कष का घुन्दर सामंजस्य दु्ा है यह सामंजस्य वस्तुतः श्रन्यतर 
दुलंम है । भक्ति के प्राुमाव के साय गीतिकाव्य का भी जन्म इुश्ाश्रौर 
उसके चरमोतकपं के साथ गीतिकाष्य भी श्रपने उच्चतम सरूप को 
मरातत हो गया | 
भक्तिकीदो धारा 

शस कालं म भक्ति की दो पारा बहौ । एक निंर धारा श्रौर दूरी 
खगुण धारा । दोनों ही धारा पूर्वकाल से चली श्रा रही थौ । निरुंण मत 
का संधान जैन श्रौर बौद्ध कवियों को रचनाश्रँ से दी मिलने लगता दै । इन 
-स्वनाश्न म भक्ति का श्रमाव या इस लिये इनमे नीरखता थी । इस युगम 
भक्तितत्व के मिभ्रण से निशुंण भाव के भजनो मै एसी मिढाख श्रा जो 
पहले के निगुंण-मावापन्न रचनाश् म एकदम नहीं यौ । स्गुण क्ति की, 
धारा वहत पुरानी थी जो क्रमशः. भागवत धमं के रूप मे श्राती है 
मध्ययुग मेँ वैष्णव भक्ति के सपमे विकषित हुई । इस प्रकार एक श्रोर 
संमत श्रौ दूरी शरोर ष्य बमत क प्राुर्माब के साय गीतिकाव्य भौ स्वतः 
पट पढ़ा श्रौर उसने इन्हीं मतं के श्रनुरूप श्रपना कलेवर लजाया श्नौर इन्दी 
के श्रनुरूप उसका स्वरूप निर्धारण भी दो गया । 

भतिपादन की भिन्नता के कारण भक्ति की दोनों धाराश्रो के पदोका 
स्वर एक दूसरे छे भिन्न लगता है । सगुण भाव के भक्तो ने श्रपने पदो मँ 
भगवान के नर सूप कौ ललाश्रोका गान क्रिया या श्सलिये उनम एक 
प्रकार का मानवीय रस है । उधर निर्युंण भक्तों के उपास्य मे किसी प्रकार के 
सम्प्रदाविक विश्वास क श्राधार न होने से उनम एक प्रकार का विश्वजनीन 
भाव पाया जाता है | 
संत मत शौर कवीर 

कहा जातां है करि शि का “वहजिया› सम्प्रदाय गोरखनाथ द्वारा "नाय" 
प॑थकेस्प मे विकषित श्रा था, इसका प्रचार भी सरवन हो लुका था) 
इधर भारत मे युघलमानो क श्राक्रमण दवारा मुसलमानों की संख्या मी बदती 
चलीजा रही थी। ह पथ के चलाने षालों ने इख बात का प्रतिपादन 
किया कि ईश्वर एक दै, जो खमे बसता दै, जाति-पौति का भेदभाव व्यथं दै, 
वेद, पाठ, पूजा श्रादि भी निर्थ॑क है । साथ ही नकी साधना-पदति हठयोग 


१. सुन्दर अरन्थावली, (भूमिका, संपादक-पुरोहित हरिनारायण शमां } 
संबत्‌ १६६३ । 
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कंडलाती थी जिम कठिन साघना--ङंगला, पिगला, सुषम्ना, चक्र, र, 
कुन्डलिनी, श्रादि को प्रधानता दी गई । महारा मे प्रायः इती प्रकार के 
श्दुवैतवाद का प्रचार इत्ा । . सन्तो ने दिन्ू मुरलमारनो को एक करने का 
भयलन किया । खावना ॐ तं मे करम, शान का तो माचान्य इनमे निगय 
मत मे मिला किन्तु मकि मे जिव हृदय तल की श्रपेक्ा थी, उरुक श्रमाय 
इनके पथ मेँ रहा, शस्व जनता पर इनके मागं का मभाव इतना न पढ़ा 
-जितना वैष्णव भक्ति का । 

कवीर संत मत ऊ प्रम प्रवर्तक ये । दन्दो ने श्राकर सर्वप्रथम निं 
-मावना को नये मागं पर खदा भया । नाय-पंधिो न निगुय साधना का 
अचार श्रवश्य किया था करन्ु उसमे हदय प्त का नितान्त श्रमाव या । भक्ति 
के मिश्रण से उको कबीर ने खद किया । नकी खाधना-पदति भे वोगियो 
केदटयोग कौ कराग्रं को स्थान मिला । सूयो के प्रेम तल को लेकर 
उन्होने उरु सरता मरी, निराकार बरहम के लिये मारी बेदानत स रसु, 
ली श्रर वैष्णव भक्ति मागं से श्रिया शरोर भपततिवाद लिया । इर प्रकार 
कवीर ॐ संमत मं ईर रपे रत परेममय, ज्ञानमय रूपभे मनय म्रा 
जिषे माव-माधयं वो दै परु गह्वादभ माुकता नहीं है । उसरी श्रसंड 
एकता मे उनहोनि बिर्वास कर उ दष्ट के कण-कण मे वयात मान कर उत्ते 
(निराकार वताया । वस्ठुतः निशं शन्द का प्रयोग उन्होने गुणातीत श्रं मँ 
किया । भगवान सगुण-निुं से परे श्रठुमवैकगम्य है । उन्होने माया को 
इस श्रलुमवगम्य भगवान को पराति म बाधक वताया श्रौर उसे उन्दोने 
त्रिगुणात्मक भी का दै । 

कवीर क त मत भ जं नाय पथो कौ साधना पदति (इठयोग) का 
'ूरपूरा योग इतरा वह सियो के शरीश्नत, तरीकत, हकीकत श्नौर मारफत 
ॐ चासो स्तरो को योजना भी इई । इरे शरतिरित सूयो के म्माव 
एवं ध्म की पौरः को मी उन्होने श्रपनाया, जिसके कारण उनके विरह के 
दों का रूप श्रत्यधिक मार्भिक हो उडा । जँ वार्भिकता कौ चिन्ता मे सिदद 
के पदों म श्रधिकांशतः नीरखता मिली बहौ इनके रेते पदो ने सरसता भी 
चूत ला दी । 

हम कबीर के मत की स्प-रेला इस कारण खीचनी पड़ी कि कवीर का 
मोलिक स्वस्प पहले धम॑गुखं का दै फिर कमि का श्र इसी प्रयम स्वल्प के 
ही आधार पर उनका कान्यसूप खदा भी हृशरा दै श्रत्व उसे चछोद़कर उनके 
काव्यरूप का श्रध्ययन समीचीन नहीं । 


१५४ काव्यरूपो के मूलसोत ओर उनका विकास 


संतमत का प्रधान उदेश्य पदते इ मेद्‌-माव, पालंड, श्रादंवर श्रादि 
कौ दूरकर मनुष्य के प्रति प्रेम को उत्यनन कराना था | इस दृष्ट ते खभ संत- 
कवियों ने श्रपनी श्रनुमूति छी श्रभिव्यक्ति के लिये काव्य का माध्यम ब्रह्य 
किया शरोर विशेष कर दोहो श्रर पदों की ही शै को श्रपनाया । इन दोनों 
शेलियो म शतिकाव्य की षटि से पदौ फी हौ शैली मदत रखती दे । इनकौ 
रचना राग रागिनी के श्राधार पर हई दै । धर्मोपदेश, सुधार एवं प्रचार की 
भावना ने इनकी श्रमिव्यक्ति का स्वरूप श्रत्यधिक सीधा श्रीर सरल बना 
दिया | जनता तक श्रपने मत कौ पचाने के ध्येयने कीर श्रादि संत 
कवियों मै उच्च कलात्मकता का श्रभाव मले ही ल। दिया दै किन्ठ॒ महत्व 
उखका सी वात भँ दै किं भाव जि सूप, जिख भाषा मं निकल पडे उसीमें 
इन्दोने श्रपने पदों की रचना कर डाली । राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी 
श्रादि माषाश्रों के शब्द जो प्रचुरता से कवीर की वानी म मिलते वे मूल 
ल्प में कीर के नही श्रौर श्रनुखंभान द्वारा रेखा सिदध क्रिया जा चुका दैकि 
देखा मिश्रण बहुत परवर्ती काल का है 1 

ज एक श्रोर रहस्यवाद्‌ की भावना ने उनके पदों मे विर्द, मिलन के! 
भाव भरे वयँ मतप्रविपाद्न के उदेश्य की मावना ने दूसरी श्रोर उनमें हठ- 
योग की समस्त.करियाश्नो की स्वी भी भरस्त॒त कर दी । इस प्रकार पदों का 
स्प कमीर मे श्राकर उनकी साधना के श्ननुरूप भिन्न दो गया है श्नौर जव हम 
हत काव्यर्प की छान-वीन उनके वास्तविक सधक स्पको प्रथम द्ृष्िर्मे 
रखकर करते रै तव हम दसी निष्कं पर परहुचते है कि बाह्य श्रभिव्यंनना का 
जो रूप कवीर के पदों ने प्रण किया वह्‌ बिल्कुल उनकी श्रान्तरिक श्रतुमूति। 
केषी श्रतुरूप है । शरस्तु कवीर के गीतिकाम्य के ्मध्ययन भ उस श्रनुमूति को 
जो निरन्तर साघना भ रत रहने के कारण उनके जीवन भे प्रदुमूत हुई, एमे 
ध्यान मै रलना होगा, तभी उनके गीतिकाव्य का मूल्यांकन संभव दै । 
कवीर का गीतिकाव्य 

कबीर की सदन कलात्मकता-शल्य वानी मँ निःनदेह बह माधुयं नह जो 
उनके पूवत श्रौर परवती कविय मे उपलन्ध होता है, किन्तु यह मी निभ्रित 
दैकिजो कुमी कौर के पदो मे दै वह श्रपनी एक निजी मौलिकता लि 
हृ है । इस मौलिकता के स्वरूपाकन के लिए हमे कीर कौ उख भूमि तक 
पहैचना होगा जह से उन्न श्रपनी भावामिव्यक्ति के लिए उपक्रम क्रिया | 
क्योकि बाहर श्भिन्यंजना मे भीतरी मनोृत्ति का हाय प्रथम रहता है । इली 
मनोदत्ति के श्र्ययन से हम कवीर को प्रथम भक्त श्र धमंगुद भे स्प मे पाते 


गीविका्य का उद्व श्रौर विकास १८५ 


ह नौर तव कवि का रूप उन मिलता दिखाई पड़ता हे । यह स्प मी बदरा 
ह श्रयलखावित है, पलतः कवीर के गीतिकाव्य का रूप उनकी मीतरी मनोत 
के श्रुरूप यदि पू्व॑वतीं कबियों से मित्र हो गया तो उष्म कोई श्राश्चयं कौ 
वात नदी । परन्तु पदों का जो रूप कबीर म दै बह एक निश्रित रूप दै जिषसे 
पदों की एक भिन्न पसर हिन्दी भे प्रवाहित हुई । 
कवीर की वान के संमद्‌ 

कवर की बानो का संम उनके सम्प्रदाय के सव॑मान् ग्रन्थ ध्वीजकः मँ 
तो मिलता दी दै, परन्तु शके श्रतिरिक्त एक तो नागरी प्रचारिणी समा द्वारा 
(कवीर गरन्थावली के नाम से उयलन्ष हुशरा जिखका संपादन वावू श्याम- 
सुन्दरदास ने किया शौर दूरा संग्र शुंय सावः ॐ अन्तग॑त श्राए हुए 
कवीर वचनः के स्यम मी राप्य हरा दै। इन तीनों सरह म सवसे 
प्राचीन बीजक दी प्रमाणित किया गवा दै ।* 

लिख परति का संपादन श्यामखुन्दर दाख ने “करवीर बन्यावली ° मेँ क्रिया, 
उखक़ लिए यह का गया दै कि उ श्राधार मरति का काल कवीर का मृत्यु 
से लगमग १५ व॑ पूर्वं का है । परन्तु पतीं शोष दवारा प्राचार्य हनारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने इस विषय मेँ संदेह प्रकट करते हुए, इस श्रोर लद्य किया 
दैकियदि इनके पदोंको प्रामाणिक मान भी लिवाजाय तो १४ वष॑कौ 
श्रवभि भँ कवीर ने श्रवश्य ही बहुत से पद्‌, दोह श्रादि के होगे जो इस 
स मे म चरा सके । दूरे, प्सदुत समह मे छा दुरा पुरानी प्रति का एक 
शन्तम ध्र मौ है जिस्म संवत्‌ कौ लिखावर दो स्थान पर दो रकार ते दै। 
ग्रतः इखकौ प्रामाणिकता मे खन्देह है । किन्तु इखकी प्राचीनता मे श्राचावं 
द्विवेदी जी ने सन्दे नदीं करिया दै । यह श्रवश्य उन्होने निर्घारित किया 
किजिख रूपम इसका सम्पादन इतरा है वह इते श्वी शताब्दी के श्रादि 
याम्य मागकाही वताती दै । 

एक वात श्रौर । वीर ग्रन्ावली का सुमादन वस्तुतः दो म्रतियों के 
श्ाधार पर हना । ये प्रतिय क' श्नौर “ल के स्प मेँ है | इनमे “कः प्रति 
कोह अ्रधिक प्रामाणिक मानते हट उखका काल खादक ने संवत्‌ १५६१ 
माना है श्रौर “ब' परति का काल्‌ सं० ८८१ । परु इ पर भी विचार 


१. कवीर, ह० प्र° द्विवेदी ध्र, १८ । 
२. र. १९१ २०.६०० दिर 


१७६ काव्यूपों के मूलसोत्त शरोर उनका विकास 


करते हुए श्राचायं द्विवेदौ ने दोनो म बहुत कम श्रन्तर देखकर केवल ५० 
चधं का श्रन्तर मानादै ।* 


तौखरा संकलित ग्रन्थ मी पुराना प्रमाणित किया गया है जिसका समय 
गुदमन्य सावः के संकलन का कालं निर्धारितं किया गया दै | इसलिये 
इसका संकलन धसव सन्‌ की दद्व शताम्दी भे श्रवर्य हौ चुका होगा । 
क्योकि का यदी जाता दै फ शुरुप्न्य साहव' का संकलन सः १६६१ भँ 
अँ हुश्रा या |! ड राजकुमार वमा ने श्रषने सन्त कबीर मे गुख्रनथ साहब के 
शरन्तग॑त श्राप बचनों का संग किया श्नौर “कीर परन्धावली" के परिशिष्ट मँ 
भी दसके पदो का संगरदहै। 

इन तीनों संपरहो भ कवीर पंथी सन्तो ने यदि किसी को ध्ामाणिक माना 
हतो वीजकः को शरीर इन्र पदो का वे पाठ कते दए भी मिलते दै । एक 
संग्रह श्रयोध्यासिह उपाध्याय द्रिद्नौषः, का भी कवीर बचनावली के नाम 


सेनिकलाै। 

वीजकः मे पदों का संग्रह एख्यश्प से एक तो श्ववदः श्रौर “मैनी मेँ 
नरा है श्रौ दूरे लोकगीत के श्राघार प्र निर्भित परो का संग्रह "कराः 
“वसंतः “वो चरली “विरुली' शौर 'दिडोला' नामक प्रकरणो मँ हुमा है । 
वद्‌" श्रौर “रमैनी' के पदो कौ रचना शाखीव रागरागियो के श्राधार षर 
ड है । खुरो रे एमान इन गीतो फौ मापा मौ बरलमोपा हैवं पू बोली 
काट मी उस्म दिया गया है । गीतिकाव्य कौ दृष्टि ते सबद" श्यौ 
मैनी के पो म॑ गीतितल्र मिता है । किन्तु इन दोनों संग्रहो म भी 
बद्‌ भँ कावयत्व ्नौर गोतात्मकता श्रभिक मिलती दै । (मैनी! के पद 
श्रधिकांशतः षिद्ान्त-निरूपक ह जिसे का्यत्व का श्रमाव इन पदों मे श्रा 
गया है । यही कारण है गीतिकष्य की षष्टि से “मैनी, के पदो को हम बरवे. 
चना भँ नीं लेते । उनम न तो भावात्मकत। है न रागात्मक श्रावेश की बाह्म 
श्रमिव्यंजना । केवल रागरागियो का श्राषार ही गीतिकाव्य के लिव श्रपेचतित 
नहीं । प्रत्युत बहतो हृदय के मावो की तीत्र संगीतात्मफ श्रभिव्यक्ति दै । 
शरस कथीर के पदों मे ' खद के शर॑तग॑त श्राए हुए पद्‌ ही गीतात्मक उन्मेष 
से भरपूर है श्रौर षे टी गीतिकाष्य ॐ श्रन्तगंत रखे जति हैँ । साथी श्रन्थ 


१. (कबीर के वचनः, विश्वभारती पत्रिका, ह० प्र द्विवेदी । 
२  » इ०प्रण द्विवेदी | 
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अकर्णो मँ श्राए हृ लोकगीत ॐ श्राधार पर निर्मित पद्‌ मी इस दृ ते 
महल्पूरं है । 
पदों के अन्यान्य प्रकार 

यो तो कवीर कौ आध्यात्मिक धत्ति उनके सूरं पदो म परिलिचिव होती 
दै श्रौर उनका एक-एक पद्‌ संतमत कौ ्राधारशिला पर यिका हुश्रा दै, 
तथापि मोटे तौर पर उनका वर्गीकसण गीतितत्व के तारतम्य मेँ सहायक द । 
उनके पद ख्यस्य के चार वों मे रते जाते है-१. उपदेशात्मक श्रौर नौति- 
परक, २. वैरागयसंवंषी, ३. विद्धंतनिसूपक, ४. विरहमिलन के पद्‌ । 

विषय के श्रवस्य ही गौतों के बाहमस्ल्प म भौ परिवतंन दते गण है 
जो हदय कौ भावात्मकता को श्रमिव्यक्त होने का अधिक श्रवसर मिला दै, 
चं पदो भं संव फा त्व सवतः इ ग्कार नियोभित नो गया रै कव श्वि , 
मार्मिक वन ग्‌ ह । किन्ठ॒ जहल हृदय-तत्व का योग नहीं, वयँ पदो का स्प 
वौदधिकता से बोभिल दै । ऊच पदो मं रागात्मक उन्मेष इतना श्रभिक मिलता 
दकि शरमिव्येजना का स्वरूप बदा ही वैयक्तिक है । 

(१) उपदेशात्मक पदों म कवि को भावना श्रधिक गीतात्मक नदीं 

पाईदैः-- 

चश श्रपन पौ श्राप शिख्रेवो | 
जते श्वान कोच मन्दिर मह 
भरमत  भूकि मरेवो | 
ज्यो केहरिवृपु निरलि कूप जल्‌ । 
प्रतिमा देखि परे वो। 
वैसे ही गज टिक शिल। मदे । 
दशननि _ श्रनि  श्ररेवो | 
मरकर मूढ स्वाद्‌ नहि बिहुरे । 
घर घर. रयत, पिरि बो। 
कष कवीर ललनी क गना । 
दिं कवने पकरे वो। ४०९ 

रेखे पदों म अधिक भावात्मकता नही मिलती, क्वो कवि कौ मनोत 
उपदेशात्मक बातों के निरूपण मे उलभ गई है । 

(२) वैराग्य मरे पदों मे कवि ने संसार कौ श्रसारता इख स्प मे श्रमि- 
व्यती है क एक्क पति से नैराश्य एवं अवाद के माव टके है 


१. मूल बीजक, शब्द प्रकरण, सन्‌. १६२८, बद़गोदा । 
श्र 
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रहना नहीं देख बिरना है। 
मह संसार कागद की पुष्िा बद पडे घुल जानादै। 
मृ संसार्‌ किकी वाङ्गी उलभ पुलभः मरि जाना है। 
यह संसार भाद श्रौर भलर श्राग लगे बरि जाना दै । 

„~ कत कबीर सुनो भई साधो सतयुरु नाम ठिकाना है ॥२१०।} 

कबीर बचनावज्ली, १० १८२ ॥ 

भदत पद भं गीतिमतता का श्रमाव ने पर मी हृदय क़ रषी ्रनुमूति 

को श्रमिव्यंजन होता हुश्रा दिलाई पडता दै, जिस्म कमि जीवन के श्रतुभूत 
सत्य को बद सहज रूप भँ कहता हश्रा दिखाई पडता है । 

( ३ ) सिद्धान्त निरूपण के पवो म हटयोग की श्रन्यान्य बातो का समा- 
वेशं है जिससे कवि कौ कोमल भावना दब गई है, बौदिकता ऊपर उ श्राई 
दे । रेते पदों भे वंन श्रधिक है श्रौर कबीर हंगला, पिंगला, सुषुम्ना, 
चकर म उल गष दै । कदी-कदीं सिदान्त निरूपण क पदो की शेल्ी उल- 
टवोषियो के रूप मे ह । गीतिकाव्य की इष्टि से ये बिल्कुल महत्वहीन दँ । 
श्रसतु इनको उसके श्रन्तग॑त नहं रखते । उनका सूप पदों से भिन्न दो गया 
दै । कन्दु उन पदमे जहो कवि की मावना इगला, पिंगला मे गरटक गई है, 
खचचा गीतिकाव्य तत्व नदीं मिलता । हँ, एक-श्राष स्थलों पर पेते षदो मे 
कवि का कौशल सचमुच प्ंलनीय भी है, जही संगीत के तत्व ते कवि की 
भावना योग कौ बातों का निरूपण करते ह मौ, श्रवि गीतात्मक हो उठी 
है । शब्दों के चयन मे पद का संगीत बहुत मधुर हो गया है :-- 

भनी भीनी बीनी चदरिया । 

कादिका तानाकद्दिका भरनी, कौन तत्व से बीनी चद्रिया | 

हंगल पिंगला ताना भरनी, इुलमन तार से बीनी चदरिया | 

श्राठ कर्वैल दल चरला डले, पच तत्व गुन तीनी चदरिया । 
साक सिवत मास दस लगे, ठोक ठोकके बीनी चद्रिया | 

सो चाद्र छर नर नि श्रोदि, श्रोदि क मैली कीनी चदरिया 

दास करवीर जतन से श्रोदि, ज्यो कल्यो रख दीनी चदरिया | 

--क° ब० २२३, ० १८७॥। 

(४) विरहके पदों ही श्राकर कबीर का सचा गीतात्मकं स्वरूप 
देखने को मिलता है । इन पदों मै कवीर की श्रात्मा विरद की वेदना से 
श्राङल होकर श्रभिव्यक्त हो पदर है । यकं श्रतमूति श्रपने खज सूप मे भिना 
किसी श्रवरोष के बड़े ही स्वतःगृत्त सूप ओँ बादर क्ट इई है । यौ न तो 


गीतिकाव्य का उद्भव शौर विकास १७६ 


ध्नादःका चकर है श्रौरन किसी चक्रः का फेर; ्रस्ुत कवि उस 
परमात्मा के विरह भँ यह तढ़पता दिखाई पड़ता है । भावों कौ तीव्रता के 
खाय ्रभिव्यंजना का स्वरूप बड़ा ही गीतात्मकं हो उठा ईै। इरमे गुण धारा 
के कवियों कौ-सौ मावात्मकता मी मिलती है । श्रवु, बिरह के पदों मँ उनके 
उन्धुक्त हदव का उन्मुक्त श्रमिम्यंजन, उन पदो को सचे गीतिकाव्य कौ भणी 
भे रखता है । 
उख श्ननन् सत्ता क विरद मे कोक दिन करेगे, यह जतन केवल वही 
वता खकता दै, दूरा कोद नद । श्रतः कातर होकर वे गा उठते है 
कसे दिन करि, जतन बाण जषटयो | टेक ॥ 
एदि पार गंगा, वोष्टि परर जमुना, 
विच मढ़ा हम का छवाये जयो || कैते० ।। 
्शैचरा फारि के कागद बनाइन, 
श्रपनी सुरतिया हियरे लिखिये जयो ।। कैते° ।। 
कहत कवीर सुनो मई साधो, 
बियो पकरि के रदिपा बताए जदो ।। कैते० ॥ 
--कवीर वचनावली (१०२) 
इस पद कौ परयम प्ति ही कितनी मर्मसरशिसी दै ्रमूति श्रौ श्रभि- 
व्यक्ति मिलकर एकं हो रही ह, जिषमँ संगीत स्वतः पट पदा है श्नौर काव्यरूप 
बदा ही गीतात्मक हौ उड हे | 
विरह के पदो के समान मिलन मे संयोग का श्राह्ाद्‌ भी भरपूर हे \ 
विरदाुल हदय से जव कवीर ने “वाल्दा श्राव हमारे प्रह रे; ठम, बिन 
इया देह र, " कहकर पुकार की, तब उनकी सच प्मनिष्ठा को देल 
भगवान उनके पाठ स्वयं श्रते दै । तब कवि गा उठता दे :-- 
दुलषिनी गावो मंगल चार 
हम धरि श्ण हो राजा राम भरतार क| 
तन सत करिरमै मन रत करिह 
पच तन्त बराती || 
रामदेव मोरे पाडने श्राप । 
मँ जोबन मैमाती ।। 


१. कवोर-प्न्थावली--पद्‌ ३०७ ¶० १६२ 
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१८ 
सरीर सरोवर वेदी कदं | 
ब्रह्मा वेद उचार।। 
राप्देव चगि भौषरि लू 
धनिधनि भाग हमार || 
सुर॒तैतीरयौ कौतिक श्राए | 
मुनियर सदस श्रढयासी || 


क कवर एंव न्याह चकते द । 
पुरुष एक श्रविनासी | १॥ 
--कवीर पावली, १० ८७ ॥ 
विरह के पदों म ह्मे कवि का श्रात्मनिवेदन भी मिलता है श्रौर मिलन 
केचित मदय की उल्ला का ही श्रभिन्यंजन है । ` श्रात्मनिवेदन मँ 
वैयक्तिकता का तत्व गीतिकाव्य मे श्रत्यमिक मात्रा म स्ननिविष्ट इश्रा दै। 
श्रतप्व कीर के विरह फे पद गीतिकाव्य की इष्टि से उत्तम है । 
विरह श्रर मिलन के पदं मे करीर की दाशंनिकता परम के साय एका- 
कार हो गई दै । ययँ बिचार ग्रौर अनुभूति का समन्वय दिलाई पड़ता है, जो 
गीतिकाव्य कौ विशेषता है । उन्म हृदय का सन्दन, व्याकुलता, श्रवेश, 
श्रौतस्य सभी बाते मिलती ह । वैयक्तिक श्रलुमूति को इन पदो मेँ व्यापक 
सूप दिया गया है । कबीर के माव, उनका सुल-दुःख, इस सूप मे मानवमात्र 
कता सुल-दुःख बन गया है । प्रेरणा एवं भावना कौ उक्ृ्ता मँ ये पद्‌ उच 
कटिके हो गहै । इनमे बाह्य श्रलंकर्ण के न होते हुए मी श्रन्तर 
की पुकारदै। 
कीर के निगु पद श्रौर विशेषकर विरद के पद्‌, श्रुभूति श्नौर विचार 
के सामंजस्य को लेकर, सूप की दृष्टि से गीतिकाव्य के एक नवीन स्वरूप को 
लिए ट है । यह बात श्रवश्य दै फि उने कही करीं श्रतभूति शौर कला 
मिलकर एक नहं हो पाई ह, परन्तु जह की ये दोनो तल एकरूप हो गए 
ह, बहौ रूप एक मोक्िकता को भी लिए हुए ह । विकाठ कौ दष्ट से कीर 
वक पचते.चते वैषि ्नुमूति के भरमव्यजन को गीतिका म भिक 
स्थान मिलने लगा; किन्ुस्मका परिष्कार यहो उस स्पमे नमिलाजो 
खचेत कलाकार कौ कृति मे परवती काल के कियो भ मिला | उनके पदों 
का संगीत, विदो के प्रमाव से एक्त एक भिन्न संगीत दै श्रर छन्दो का दंग 
भौ. निराला ह । इख संगीत का आनन्द तमी मिल पाता दै, जव द्‌ के सुम 
ममेको समभने वाला उसे गावा । लोकगीतो की श्रनोखी मिठास उनके पद 
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मँ श्रवश्य है! उनके पदों मे “ठेक' की पदति ने गोतो की संगीतात्मकता मेँ 
योग दियाहै। इसी देकः के तल पर श्रन्य चरण स्वतः छते हए चले 
जाते है । जर कदं उनके थे पद्‌ लोकगीत की. माधुरी को श्रपने भ लिये 
इष है, बह कावयरूप श्रेत मधुर हो गया हे । 
छन्दो के प्रयोग में करवीर ने स्वतन्त्रता से काम लिया है । उन्दोने पदों 
मेँ न्द्‌ का बन्धन स्वीकार नहीं किया दै; श्रतप्व इख स्वतन्त्र माना कौ 
दष्टे कवीर के पदों का मक्व बद़ जाता है । भावके श्रदरूप ही इनके 
छन्दो का स्प स्वतः षट-बद़ गया है । रगे चलकर शछावावादः युग मे छन्द 
को लेकर इस प्रकार की स्वतन्त्र प्रदत्त का योतन शरनेक कवियों ने मी क्रिया | 
कबीर के 'खवद' के श्रन्तगंत श्रा ए पद श्रा्यातमिक भरणी म रखे 
जरवेगे । उनमे बौदि कता एवं मावात्मकता का एेखा मिश्रण हुश्रा हे कि कीं 
श्राध्यात्मिकता उनके बौद्धिक पदों मे उतरी दै, तो कीं मावालमक पर्वों 
मँ उसने श्रपनी श्रभिव्यक्ति का सुन्दर मागं दरद निकाला है । फलतः एक 
शरोर उपदेश शरोर षिद्धान्त प्रतिपादन से षदो मे रता श्रा गई दे, तो दूरी 
श्र हृदयावेग दे खर पदो मे ल गा है । 
कवीर के गीतिकाज्य के छु चन्य रूप 
कबीर के (वीजकः के अन्तगंत कु एसे रूप रए है जो लोकगो से 
लिष्य गण ह| इन सूपो म विशेष कर “कराः, वसन्तः, भेली", 'बिरहुली, 
वचरः, “होला, अधिकांश स्प म॑ संत कवियों द्वारा गीत हुए । कन्व 
भाव की दष्ट ते संतो के ये काव्यसूप, लोकगीतो से भिन्न हो ग्‌ दँ । कवीर 
ने कदरा' ताक छन्द भे लिला जिम संगौत बिल लोकगीतों क राधार 
पर निवोनिव हग है ~ 
श्रोदन मोरे राम नाम के। 
रामह के वनिजारा दो 
रामनाम के करौ बशिजारा । 
हरि मोरे हवा हो || 
सदल नाम का करो पलार । 
दिन दिन दत सवाई हो ॥ 
कटि कबीर सुनु हो सन्तो । 
जोर चला जरदेडाई हो॥ २८ 





१. मूलवीजक, रामखिलावन गोस्वामी, खन्‌ १६३८ । 


शमर्‌ काव्यरूपों के मूलसलोत ओर उनका विकास 


्वसंतः म कवबीरने लुका वंन नकर, योग की वातोंका दी 
शंकनकिया है :-- 
रखना पदि लेह श्री वसंत | 
पुनि जने परिदहु यम के पन्द्‌ || 


मेख दढ पर डंक कनद । 
शष्ट कमल परजारी दीन्द || 


क कबीर हइ दरि के दाष । 
फुवा मागे बैकुण्ठ गास ।८।। -यसंत प्रकरण । 
"वली" गँ उपमान छन्द का प्रयोग कर उपदेशात्मक भाव भरे हए. है ;-- 
हसा खरबर शरीर मे, हो रमैया राम । 


जागत चोर षर मूसे, दो रमेया राम ॥ १॥| 
मेल प्रकरण | 


“बिरही सौध के काटने पर भाढते समय का गीत है| कवीरने 
इका प्रयोग भी श्रपनी शराभयाव्मिकता के श्नुरूप ही किया है । बहौ माया 
र्मी सपं क काटने के दथ म कवीर ने धविरुली" स्वौ ई :-- 

श्रादि रन्त नरि होत बिरहुली । 
नदि जर पल्लव पेद बिरहुली || 
निशि वाखर नषि होत विरहुली । 
पवन पानि नहि मूल विरहुली ।। १ ॥ 
- बीरडुली प्रकरण । 
इसी प्रकार होली के श्रवसर प्रर गाया जाने वाला ध्चोँचर' भी यह 
श्राष्वातमिक माब के प्रदर्शनाय ही प्रयुक्त इदमा है :-- 
खेलति माया मोहिनी । 
“जिन जेर कियो संघार || 
र्यो रङ्ग तिनि चूनरी। 
कोई" इन्दर प्रे श्राय || १ ॥ 
--चांचर्‌ प्रकरण | 
षहिोला' भी यहो भ्रमकारै श्रौर पाप पुण्यकेदो खम्मेलगे हः 
भरम हीडोलना जामे । 
भूलै सबं जग श्राय || 
पाप पुण्य के खम्भ दौऊ | 
मेर माया मानि॥१॥ 
-दडोला प्रकरण । 


गीतिकाव्य का उद्भव श्नौर विकास १३ 


परवती सन्त कवि 
कवौर के पश्चात्‌ इठ धारा ॐ श्नेक न्तो ने पदो की रचना की । इनमे 
दादरूदयाल, षमासु, रेदाच, नानक, उन्दरदार, मलूकादाव शादि भष 
दो गष है। परु गीतिकाव्य के विकास कौ इष्ट से इनमे पदों म श्रषिक 
मौलिकता नही मिलती । यदि किसी कवि में कु श्रपनी मौलिक उदूभावना 
दिखाई पती है तो बह दादृदयाल दी मे । 
दादुद्याल पर कबीर का प्रमाब कुद न ङु तो ्रवश्य पड़ा, किन्तु 
उन्दने श्रपने भिन्न व्यव्तित्व के श्मनुरूप इस ग्रमाव को श्रपने पँ म इष 
रकार श्रात्मसात करके दिखाया है कि हम यही क पढ़ते है कि कीर कबीर 
. हैश्नीर दादू दादू । इनके पदों ने श्मि््यजना का जो स्वरूप ग्रह॒ किया है 
उरु उनका हृदय विरद से श्राप्लानित दिखाई पडता ह श्रौर इव निर्म वे 
इतने लीन हो गै करि उन्दं समाज कोन तो फटकारने का शरवकाश मला 
शौर न किंली प्र कठोर व्यंग्य करने का श्रवसर ही हाय लग पाया | 
उन तो श्रमीष्ट था श्रपने पदों मेँ विशेष रूप से विरजन्य श्रनुमूति का त्रभि- 
व्यंजन । विरदाकुल हृदय की वेदना बड़े ह स्न सप मेँ वाहर श्रमिन्यंजित 
इदे । इखल्पमंन तो कवित्व शरदशंन कीं रतत है, नं कलात्मकता कौ 
ओर छुकाव । इसी कारण उनके पद वड़े द म॑स इए है । विरह मे 
तपन के श्राधिक्य ते उनके पदो कारूप बढ़ा हौ मार्मिक हो गया है :-- 
॥ राग गौढी मादी ।। 
श्रजहं न निके परान कठोर ।। ठेक० ॥ 
दरस बिना बहुत युग बीति, सुन्दर भीतम मोर ॥ 
चार पहर वारु युग वीते, रैन बाई मोर। 
श्रध गट अजहू नद ग्राये, कहू रद चित चोर ॥ 
कव नेन निरि नह देखे, मारग चितवत तोर 1 
दादू श्रई श्रावर बिरदिनी, जसं चन्द चकोर ।। ५ । \ 
कहीं-कहीं इनकी भावना मीरा जैद हो गई है । यह राजस्थानी पुट भी 
इमे मिलता हे ॥ 
को कद्वयो रे म्हारा नाय नै, थारी नैन निहारे बाट ॥ टेक || 
दीन दुलिया सु्द्रि करनं, वचन कषे रे । 
म्ह बिन नाह विरिनी वयाकुल,किमि करि नाय रहेरे।। 


१. दादूदयाल की बानी, वेल्ेडिर प्रस, इलाहावाद सन्‌ १६१४॥ 


+; काभ्यरूपों के मूलश्तोत श्मौर उनका वकासः 


भूषर बिना भावह्‌ नहं को, हरि बिन श्रौरन जान | 
देह बरद ह तेन्दै ्ापौ, जो कोई गोविन्द श्रानई || 
जगपति न जोबा नै करे, श्रतुर ईं रीरे। 
दादूने देषा ढौ स्वामी, व्याकुल द गईं रे | १४६ ॥ 
न्य सन्त कृषियों ने “खबद्‌ ङ श्रन्तग॑त पद-स्वना तो की, परन्॒ लोक- 
गतो के रूपो म भावाभिव्यंजना कौ श्रधिक श्रपनाया । वल्लाषादब, गुलाल 
शाट्य, ठलसीसाहव श्रादि कषियों ने "वसन्त", “हडोला, "हेली ,"लावनी" 
के दंग पर गीतों की रचनां श्रधिक परिमाण मँ की । इनमे दलसीलादब ने 
(लावनी" का प्रयोग नवीन दंग से किया ४ 
॥ ज्ञावनी ॥ 
पिया द्रख बिना दीदार द्रद दुख भारी । 
बिन स्तु के धग जीवन संसारी || टेक | 
क्या जनम लिया जग गो दि मूल नहि जाना । 
पूल पद को बट किया चलमाना ।! 
भ म ४ # 
ज्ञग गमे जीवन मरन श्राज नर देही। 
खुल सम्पति भँ पर पुरषं नहि सोई।। 
जगम रहना दिन चार बहुरि मरना ही। 
बिन सतगुरु के धग जीवन संसारी || २॥' 
वैष्णव भक्ति शौर गीतिकाञ्य का परिष्कृत रूप 
वैष्णव भक्ति का प्रदुरमाव ्त्यन्त प्राचीनकाल से माना जाता टै, जग 
श्मपनी प्रथमावस्था म उसे (भागवत धर्म" ककर पुकारा गया । कदा जाता 
दै, हासे पूं तीवरी या चौयी शतान्दी मे वासुदेव सरवे देवता माने गष 
श्नौर इन्दी के उपासको को (भागवतः कष कर पुकारा गया; श्रतः उनका धमं 
भागवत धर्म के, नाम से श्रमिषित हुश्रा । इसी भागवत धमं मे जव बिष्णु 
एव उनके श्रवतारों कौ उपासना एक नवीन दंग से होने लगी, तव यही 
भागवत धर्म वैष्णव धमं के रूप भे प्रस्तुत हश्रा । शस वैष्णव मकि भे, शैव 
भक्ति की श्रपक्ाङत श्रधिक श्रां निहित था । यही कारण है उसनेन 
केवल खाहित्य वरन्‌ कला के चेतर मँ भी श्रमिट प्रभाव डाला । यहो उपास्य- 
देव के प्रधानतः दौ सूप म्ले । एक तौ कृष्ण श्रौर दूरा राम । घनम भी 


१, दलसीसाहव कौ बानी, बेल्वेडियर परख, इलाहाबाद षन्‌ १६१४ | 


गीतिकाव्य का उद्व शौर विकास स्थ 


जितना आकषण कृष्णमिति दिला पढ़ा, उतना राम-मकति मे नही । 
खच पृचध¡ जाय तो कृष्ण -मवित के प्रादुर्भाव के साथ गीतिकाव्य का श्विरले 
त पूट पदा । श्रत्व वैष्णव सम्धदाय का महत्व मध्यकालीन गौतिकाव्य 
के उदूमव श्रौर विकास मँ बहुत दै । 

भागवत धं भे कृष्ण के जिर ल्प की उपाठना क गई नका खस्पर 
वादेव कृष्ण का था, विन्त वैष्णव संप्रदाय में श्राकर कष्णोपासना मे कृष्ण्‌ 
के बालस्वरूप श्रथवा गोपालक्ृष्ण॒ कौ उपासना को प्रधानता दी गई । ये 
गोपालङृष्ण, वाघुदेव-ङृष्ण से भिन्न दिखाई पड़े । महामारतकाल के पांत 
समयोपरान्त, लगभग शा की प्रयम शताब्दी म जब हमारा श्राभीरो" से 
संखगं दुश्ना, तमी उन उपास्यदेव के वाल-स्प मँ वैष्णव ध्म के कृष्ण 
की भावनाकाश्रारोष किया गया | सम्भवतः तमी से इख संप्रदाय मे बाल- 
स्वरूप की उपासना मौ प्रचलित होने लगी श्रौर श्रंगे चलकर वल्लमाचायं 
तक परहुचते-हुचते इन्दी गोपाल कृष्ण को श्रत्यमिक प्रषानता मिल गई । 

वेष्णव-भक्ति-मागं क रादि परव्तक रामानुजाचायं हु जन्दोने श्रपने 
पूर्वता शङ्के “्ायावाद"का खंडन कर भविशिष्टदतः सिन्त की स्थापना 
की । इनके पश्चात्‌ मध्वाचायं ने श्ाकर श्रपने ब्रहम संप्रदाय कौ प्रति्ा की । 
तत्यश्चात्‌ निम्बा का सनक सम्परायः श्रौर विष्णुल्वामीका द्र सम्प्रदाय" 
प्रिदध श्रा | 
परवती भक्त 

उत्तर भारत मे.हन चारों भक्तों दारा चार प्रकार की भक्ति का प्रचार 
इध्ा प्रौर इन्दी स रमावित होकर श्रन्य मकतों ने श्रपने नए. समदा का 
रतिपादन न ठद्ग पर किया । प्रया लेनेवाले इन भक्तो मेँ रामानन्द ए, 
जिन्होंने रामानुज से प्रभावित होकर उनके श्री्धरदायको एकक्डाही 
व्यापक सूप दिवा । इन्दोनि नारायण या विष्णु को एक नवीन स्प मेँ भक्ति 
का श्रालम्बन बनाया । श्रर्थात्‌ सीय उनकी भति न कर, उनके श्रवतारूप 
भ्रमः दी मकि को महा दी शरौर रामानुज के कर्मकाण्ड कौ उपेवा की । 
इस प्रकार इनकी मक्त राम श्रौर सीता परं श्राभित होकर, बद ही मर्यादा 
पूरं मक्त प्रमाणित इई । दं ते पररा लेनेवाले मक्त कवि हए बलस । 
दूरी शोर विष्ुसवामी के ुदादैतवाद” ले परमादित हुए वल्लभाचार्य, 
ज्होन श्रपनो नया मक्त मागं निकाला, जिसे ुधटिमागं' कहते हँ | इसी 
भक्ति माग से पररित हुए भक्त कवि सुरदारु, जिन्होने कृष्ण कौ भवित गीवो 
काखागर भर दिया। 


॥ को्यरूपों के मूलसलोत श्रौर उनका विकास 


ल्म सम्प्रदाय आ्ओौर उसका शुद्धाद्ैतवाद 

यल्लमाचायं ऊ श्रते ही कृष्णम म इतना श्रभिक श्रां समा. 
योजित हो गया कं उस श्नोर जनता श्रभिक से श्रधिक संस्या मँ सकने लगी। 
बल्लमाचार्ं से पूवं के श्राचा्ो ने 'स्पानत्रयीः के श्राधार प्र भक्िका 
अतिषादन किमा, किन्ु इन्दोने उसके स्थान पर शरस्थान-चतुष्टयी' की 
अतिष्ठा कर “उपनिषद्‌, श्रह्षसूत्रः, “गीता, श्रौर (भागवत इन चारो को 
अधानता दी श्रौर श्रपने भक्ति मागं की स्थापना की । यह्‌ भक्ति मागं (पुष्ट 
माग" कलाया, जिसका सष्ट उल्लेख (भागवतः दशम स्कन्ध मे “पोषणं 
तदनुग्रहः द्वारा हश्रा है । भगवान कः श्रनुप्रह, पोषण है । स श्रनुगरह को 
भक्त शुध परेम दवारा प्रात करता दै, श्रतः इख श्रनग्र से प्रात ममत को 
यल्लमाचायं ने पुषटि-मकित कह कर श्रभिषित किया । इस भक्ति का स्वरूप 
यद ्रेम-स्वरूपा' ही दै, श्र्ात्‌ प्रम-लषणा भक्ति को श्रपना कर उन्होने 
श्रपनी भक्ति के ्रनतग॑त भदे श्रवयव को दर ही रला, जिते मर्याया 
मागं मे प्रधानता मिली । इस पुषट-मक्ति को उन्दोने चार प्रकार का वताया- 
(१) प्रवाह्पुषटि, (२) मर्यादापषट, .( ३ ) पुधुट्मव् श्रौर ( ४) 
शध पुष्टिमक्ति। प्रथम मे मक्त श्रहंमाव ८ मँ, मेरा ) के दोते इट ईश्वर कौ 
मराति के किये उद्यत होता है श्रौर कुच कमं द्वारा श्रपनी इच्छापूर्तिं करता 
दै । दूसरे प्रकार की भक्ति मे मक्त षांखारिक विष्यो ते विमल होकर भगवान 
के गुणगान, कौर्त॑न शादि द्वारा ईश्वर का साततातकार करता दै । “पुट 
पुष्टः भक्ति मँ भक्त ईश्वर के श्रनुगरहको प्राप्त कर श्रप़ने ज्ञान द्वारा उस 
तक परहुचने का मागं निकालता दै श्रौर इस प्रकार उसकी मितम लौन होता 
दै । चौये प्रकार की भक्ति म भक्त बिना किसौ बाह प्रयास के उस परमात्मा 
का भजन-कौर्न शादि श्रषने प्रेम के कारण करता है । 

इसी पुष्टि भक्ति को बल्लमभाचाय ने सरवभेषठ माना श्रौर इसी पर श्रपनी 
भक्ति का विशाल स्वरूप भी खदा किया । उन्दने प्रतिपादित किया कि 
भगवान के ्रनुप्रह से भक्त के हृद्य मे उख भक्ति का संचार्‌ होता दै, जिसे 
पराप कर्‌ बह भगवान कै साय तादाल्थ स्थापित कर्‌ लेता दै । बह श्राखकति 
क समस्त ग्पारहो स्तरो से होता हश्रा (परम विरहासक्ति' को पु जाता 
है। यही कारण है वल्लम-सम्दाय भे समस्त श्रासमतयों का वर्णन भी 
मिलता द । ये है मशः गुणमाहास्यासक्वि, रूपारक्त, पूजासमित,स्मरणा- 
खक्ति, दस्यासक्िति, सख्यासक्ति, कान्तास्त, वात्सल्यासक्ति, श्रातमनिवेदना- 
समिति, तन्मयतासबित श्रौर प्रम बिरदास्ति । भक्त वात्सल्यासनति से क्रमशः 
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दता रा परम विरहासक्ति को, पहुंच जाता है, जँ जाकर भक्त ग्रौर भगवान 
एक हो जति है । कन्ठ विरह का माव तव मी बना रवा दै । यौ मगति की 
चरमावस्था है ] 
अष्टयाम शौर उसका महत्व 

बल्लम सम्प्रदाय मेँ उपासना का स्वस्प मी एक नवीन द्घ से खदा 
इश्ा । चैतन्य ने मक्ति-चे्र म राकगीद़ा को श्रधिक प्रधानता दी, श्रतः 
छत्य-संगीत-सखमन्वित कीर्तन को उनके सम्धरदाय मँ प्रमुख स्थान मिला । 
किन्त बल्लम ने इसको प्रधानता न देकर नित्याचार को प्रधानता दी श्रौर 
इसी नैमित्तिक श्राचार को दृष्ट मँ रखकर वैष्णव मन्दरो मँ शषटयामः कौ 
उदुभावना की गई । इसी को श्राठ भो कियो कहते ह । ये को र्यो उपास्य- 
देव के नित्यकर्म के श्रलषार सजाई जाती थीं । प्रातःकाल से लेकर राति 
तक ये ऋ कियोँ करमशः थीं, जागरण, कलेऊ, दधिमाखन, गोदोहन, गोचा- 
रण, यमुना-तट-करड़ा, सन्ध्यासमव यह श्रागमन श्रौर शयन । इनके करमशः 
चेनाम ये--१. मज्गला, २, श्ज्ञार, ३. ग्वाल, ५. राजमोग, ५. उत्पापन, 
६. भोग, ७. सन्ध्या, ८, शयन । एक-एक पहर पर एक-एक गायक नियत 
अ्रँकियों के समय गाता था । ये गान समयानुक्ूल राग-रागिनियो म विभक्त 
होते ये । श्मौर गायन-वादन के सुदित कीत॑न नितयप्रति होता था । एलतः 
नित्य नवीन पदों की रचना भक्तों के लिए परमावश्यकं हो गयी श्रौर ये 
भक्त कुशल संगीतक्ञ ही नदौ, कवि भौ बन गए । बल्लम सम्प्रदाय की इस 
उपाखना पद्धति के अनुरूप कृष्णलीला विषयक गीतिकाव्य कौ धारा बह 
निकल । 
गोस्वामी विट्‌ठलनाय रौर उनका अष्टढाप 

बल्लभाचायं ने जिस शष्टयाम' क पद्धति को श्रपन उपासना भे स्थान 
दिया, उको एक सुव्यवस्थित रूप उल समय मिल गया जव गोस्वामी विल 
नाय ने श्रषटछापः की स्थापना की | इसमे सूरदास, नन्ददास, कुम्भनदास, 
परमानन्द दाख, ङृ्णदाख, गोबिन्दस्वामी, छीतस्वामी श्रौर चलु्ंजदास, ये 
श्राठ मक्तये। ये श्राठों मक्त श्रन्छे संगीतश्चतो येही, सायदहीकविमी 
बहुत उच्च भेरी ॐ ये । श्राचायं की व्यवस्ालुयार ्राठो भको का ठम 
निर्धारित भी कर दिया गया या, जिसमे प्रत्यक भक्त श्रात्मनिवेदन के स्प मँ 
पदोंको गाता था। भ्मगला" भको के समय परमानन्ददाछ, शगार 
अँ नन्ददाष, “वाल ' मे गोविन्दत्वामी, "राजमोग” मे कुंमनदास, “उत्पा 
पनः मे सरदार, भोग मै च्ुबदास, “न्ध्या, भँ बीत्वाम शरीर ध्ठयनः 
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मै कृष्णदास द्वारा कीतन करने का उल्लेख मिलता है । इर प्रकार प्रतिदिन 
नवीन से नवीनतम पदो की रचना प्रस्त होने लगी श्रौर एक श्रोर जहौ 
भक्ति.भावन। मे उज्ज्बलता श्राती गई, वों काव्योत्पं मी देलने को भिला, 
साथी संगीत के शासनीय विधान नँ परिष्कार भी होता गया । यही कारण 
है श्रषटछ्ाप' का महत्व न केवल भक्ति फी हट से दै, प्रत्युत साहसिक एवं 
कलात्मक दृ से भौ बहुत है । संगीत श्रौर कष्य का जितना बुन्द वाम 
जस्य इन वैष्णव पदो भे दुशरा उतना श्रन्यत्र बुलंम है । श्रसतु जव वैष्णव 
भक्ति का श्रषिरल सोत परवा दशना, तव गीतों कौ भरमार हमरे साहित्य 
महो ग इन गीतो का मूल इन्दी स्रदायिक कीन पं भजनो म छिपा 
हृश्रा मिलता है । ये कीतंन, यों तो सामूहिक होते ये, किन्त भक के समय 
उनका स्वप व्यक्तिगत होता या । यी कारणं है श्रात्मनिवेदन के पर 
मैकवि का श्रन्तःकरण गदे ही श्रारमामिव्यञ्जकं सूप मे श्रमिव्यञ्ित दुरा है । 
अषट्ाप का संगीत 

कौचंन-पदति ने इख संप्रदाय मे संगीत की योजना कर, उसका परिष्कार 
दीन किया, परलयुत नवीन राग-रागिनिर्यो को जन्म मी दिया । प्रायः श्राप 
के उभी भतो को संगीतशा से श्रभिजञ पाया जाता दै । यही कारण है कि 
ये भक्त-कवि काव्य का सगीत के खाय समन्वय कर पाए । उनके पदो म संगीत 
के शा्नीय विधान की श्रोर इतना श्रथिक ध्यान दिवा गवा है कि संगीतशाख, 
की एक-एक रागिनी को लेकर पद्‌ ` निमित हुए । वैष्णव गीतों क पूर्वं सहन 
यानि एवं नायपंचिय मे गीरतोका प्रचार था, किन्तु उनके पदो मे संगीत का 
श्रपना भिन्न माधुयं है । भरुपद शैलौ मै भारतीय संगीत का सौन्द्ं श्रू 
दै । वैष्णव गायन-पदति मे सी का न्दर परिष्कार हृशरा । 

श्ष्ट्ाप के भक्तो की काव्य दधति संगीत के शाललीय विधान कै श्रनुक्‌ल 
थी, जिषे दलदों के विधान कौ शरोर उतना श्रधिक ध्यान न दिया गया 
जितना संगीत कौ रोर | यही कारण है कि इ काल तक श्रत्ते पदां 
का स्वस श्रपने परिसकृत रूप को पंच गया--जदं जाकर कविता संगीत का 
छर भरने लगौ श्रौर संगीत काम्यम हो उठा । सच पूषा जाय तौ वैष्णव 
भक्ति की कृष्णोपाहना पद्धति ने भक्तो को कतरि का स्प दष प्रकार प्रदान 
किया कि एक रूप दूसरे से भिन्न नदीं किया जा सकता । इतना तो श्रवश्य 
कषा जा सकता दै करि ये महानुमाव प्रथम तो भक्त हुए, किर कवि श्रौर बही 
कारण है कि काव्यरचना का लकय भगवदूकीतंन होने के कारण, संगीत 
की श्रोर वे श्रभिक शुके । संगीत के स्वरों पर ही जैसे उनका कान्य बहता 
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खा मतीत दता ह । कौत दारा मक्त श्रपने श्राप को संगौत के लव फे वाय 
उख भूमि पर पचा देता या, जहो जाकर ह॑ नर श्रान्दािरेक दिरायित 
होकर भक्त को श्राध्यासमिक रख भँ लीन कर देता दै । उखके उर कीर्तन मे 
श्रात्मामिब्यजन दता था, जिदमे कमी-कभी बह श्रपने दैन्य, कम श्रवाम्ं 
कमी नैराश्य, तो कम श्रपनी मूता को श्रपने शराराध्यदेव के समक्त रखता 
था। यही नरह, प्रुत उसके इस श्रमभिव्यंनन में श्राराध्यदेव को विविध 
क्रौड का कथन एवं उनके दवारा उदी इए मन क हरषोटलास का व्य्ि- 
करण भी होता था । बल्लम संदाय म इ श्रात्मनिवेदन को सवते श्रषिक 
महल दिया गया । यही श्रात्मामिव्यंजना गीतिकाव्य का परषुल गुख दै | 
पदों की मूल प्रणा 

पुष्टिम मे मरति का स्वरूप श्रेम' को ही लेकर पपा । शरस ्रातमा- 
मिन्यंजना के स्प मं भक्तों ने जिन पदों कौ स्वना कीर्तन के लिये को, उसमे 
प्रेमकीहौ प्रधानता दो गई । प्रेम क श्रालम्बन ष्ण ये, जिनका स्वरूप 

“भागवतः मे तो वालपुङन्द दी है, विन्द॒ इख संप्रदाय श्राकर वे त्रिुलौ 

हो ग, श्र्ात्‌ बल्लम ने न केवल कृष्ण के बाल स्वस्प को दी श्रपनाया, 
वरन्‌ उनके राधिकाबिहारी प्व गोवद्धनधारी सखस्प कौ मी प्रतिष्ठा की । इल 
प्रकार जहो कृष्ण के लीला-विषयक पदों मँ वात्सल्य रत का परिपाक इषा, 
चहँ राधाकृष्ण लीला मेँ शंगार रख का भी लोत्‌ बहा । सारांश यह करि पुषटि- 
मागं के भक्त कवि ने वातखल्य श्रौर शगार रख भे ही श्रपने पदो की स्वना 
की | शगार के श्रन्तग॑त मगवदूमक्त श्रौर दाममत्य-रति, दोनों को स्थान 
मिला | साथ दी विनय के पदो मेँ शान्त रल कौ भी छटा देखने को मिलती 
दै । समुचित स्प ते देखा जाय तो वालस्वरूप कौ ही उपाखना को श्रभिक 
ममुखता देने ॐ कारण बाललीला विषयक पदो का श्राषिक्य हो गया | इसके 
श्रागे बदरे तो उन्होने यौवन कालको ही श्रपनाया । श्रसतु जीवन कौ नाना 
परिस्तिःविाविनौ घटना एवं ्रबसयश्नोका दि्दशंन उनसे न बन पड़ा, 
उनकी प्रतिभा पवष चैत्र म न चमक खक, उसे केवल गौतों के देवरे 
उन्दुक्त प्रकाशन का पथ मिला । 

इस प्रकार वैष्णव भक्ति का महत्व मध्यकालीन गीतिकाव्य के उद्भव 
ओौर विका मँ बहुत ऊँचा है । सी वैष्णव मम्ति से गीतिकाव्य का विकास 
एक नवीन पथ से होता दशना दिखाई पडा श्रौर क्रमशः इतने परिष्ृत स्प मे 
बह गरसठुत हरा कि हम इस काल को गीतिकाव्य का स्णंयुग कदने लगे । 
चाह्म रूप के साथ ब्राभ्य॑तर श्रनुमूति इतनी श्रधिक समन्वित होकर भक्तिमय 
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उद्गारो के सूप भं प्रकट हुई कि उसका रूप श्रत्यधिक गीतात्मक हो गया । 
भक्ति, काव्य श्रौर संगीत कौ त्रिवेणी हषी मध्यकाल के वैष्णव-पदो भँ ही 
भ्राकर दिलाई पड़ी | 

विदयापति भरर वैष्णव पदों पर उनका प्रभाव 

मध्यकाल क ष्ण बिषपक गीतिकाव्य श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता रल कर भी 
विद्यापति के पदों का श्रामारी दै । श्रषट्ाप के कविवर पर इनका प्रभाव क 
न श्रवस्य पदा । यह प्रमाव पदों के बाह्म स्वरूप पर दी श्रधिकतर 
परिलदित हृश्रा--श्राम्यन्तरिक भावों पर उतना प्रमाब नदीं पड़ा । विध्यापति 
श्रपने साथ संस्कृत के जयदेव की शेकली लाए श्रौर श्रपने पदो को बहुत कुश 
उसी रूप भ उन्न दाला जि सूप मै जयदेव ने श्रपने (गीतगोविन्द! के 
पदो की रचना की | उनके शचगारिक पदों प्र भाव प्व विषान दोनों ही 
षटि से जगदेव कौ रोली का परमाव दिला पढ़ता है । ही कारण है कि न्द 
परभिनम-जयदेव' को पदवी से विभूषित भी किया गवा । उनका यह 
'्भिनव-जयदेव" कष्टलाना ही संकेत करता है कि विद्यापतिमे जो कुलं है 
बह जयदेव के गीतिकाव्य भे पाए जाने वाले ततवो से परिपू है । रागरागि- 
नियो से समन्वित शाखीय विधान को हृष्टि मँ रखकर जयदेव ने श्रपने 
'गीतगोबिन्द्‌' कौ रचना कौ । इ क श्रनुरूप बिदयापति ने राग-ताल-खमन्वित' 
श्रपने पद्‌ रे । साय हौ जिस शगार भावना से “गीतगोविन्द श्रोतभ्रोत दै, 
उसी को लेकर श्रालम्बन, उदीपन, श्रनुमाव, विभाव, संचारी श्रादि के योग 
से विद्यापि ने भी श्रपने पदो मँ शगार रख का पूरं परिपाकङ्िा । यो तो 
वैष्णव मक्ति मागं क श्राठो मक्त दवारा गौतिकान्य का उदुमव श्चपने स्वतन्त्र 
स्प हुछ्ना, तथापि उनके गीतिकष्य पर विद्यापति का प्रमाव श्रवर्य पदा | 
स दष्ट से निद्यापति का स्थान बढ़े महत्व का है । 
स्र पदो की रोली की-कही वियापति की शैली से भिलकुल साम्य 

रखती द । इसी शैली फे साम्पको देख कर हम दूर को विद्यापि 
से प्रेरित कते , श्रन्यथा प्रेम भाव म दोनो मै पर्त भ्रन्तर दै । 
विपति कहते ह ¦ 

श्रलन माधव माधव सुमरहत घुनद्रि मेति मधा । 

श्रो निज भाव समावह बिसरल धने गुन लुबुषाई ।। 

> 


् ध २ 
भोदि स्टचरि कातर दिटि देरि छलदल लोचन पानि । 
श्रनुलन राघा राधा रट्डत श्राघा श्राधा बानि॥| 
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राधा खयं जव पुनत माधव, माधव सयं जव राधा | 
दासन प्रेम तवहं नहिं दूत, वादत विरहक बाधा || 
ददिष दार-ददन जइसे, दगघई श्राकुल कीर परान । 
रेन बल्लम हेरि खुधामुखि, कवि विदयापति मान ॥ पद्‌ २१६ । 
- पदावली, ४७२४ } 
यही भाव सुर के एक पद मे भी मिलता है :-- 
सुनहु स्याम यह बात श्रौर कोठ क्यो समाई कटै । 
दु दिषि के शति विरह विरिनी कै के ज़ सदै || 
जव राधा तवही मुख माधौ माभौ ररत रदै । 
जब माधौ हे जात सकल तन राधा-बिरह दहै ॥। 
उम श्रग्र दव दाह कीट ज्यो सीतला चै । 
सूरदास श्रति विकल विरदिनी कैं खुल न लद ॥ 
-ुरखागर, ४१०६ ॥ 
इसके श्रतिरिक्त सुरदा के कूट के पदो मे मी विद्यापति का प्रभाव 
स्ट दिखाई पढ़ता दै । 
विद्यापतिकेषद्‌ 
बरियापति का गीतिकाव्य ष्य स्प से श्रद्ञार रख से श्रोतप्रोत दै तथापि 
उन्दने भक्ति विषयक पद मी क्लिखे जिन शिव, दुर्गा, गंगा, श्रादि के भ्रति 
आत्मनिवेदन उन्होने प्रकट करिया दै । इसी के श्न्तग॑त “नचारी' श्रौर 
श्रा्॑ना' परक पद्‌ भी शति द| शरन्य पदो के मीतर राजा शिवि की, 
प्रशंखाके षद श्रते द| 
इ प्रकार विद्यापति के पद्‌ बाह्य रूप क दृष्टि से दो प्रकारके दो जते 
है| एक तौ श्रतिभावात्मक शौर दूरे वशंनातमक । इविमावात्मक पदों के 
श्रन्तगंत (१) शङकारिक श्रौर (२) भक्तिपरक पद्‌ दै श्रौर उनकी “कीर्ति. 
लता मे पाईं जाने वाली शरनेक कविवर बिशुदध बर॑नातमक़ ह। इन पदो 
गीतिकाव्य कौ षटि से ध्रथम प्रकार के पद्‌ श्रतयधिक सुन्दर है ओर इनमे मी 
देखे पद जो शगार रख से श्ओोत-ग्ोत है । इन पदों मे विधापति का भावा- 
वेश, सौन्दयं भावना एवं कल्पनात्मक परतिमा दरशंनीय है । भावावेश की, 
तीत्रवा मे ये पद कही-कदीं जयदेव ऊ पदों से भी चन्दर द । मावात्मकता 
के शति श्राह ने इन शजञारिक पदो मे बह वरंनात्मक श्र प्रह नी शाने 
दिया दै, जो जयदेव के “गीतगोविन्द म श्रा गया दे । यदौ कार है चे पद 
गीतिकाव्य के सूप की दष्ट से ्रत्यन्त खन्दर है । 
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शेगारिक पदों क पश्चात्‌ मक्तिपरक पद्‌ श्रते है, न पदों मे कविका 
आत्मनिवेदन बी ही श्राठुर वाणी भं प्रकट हृश्रा है । रेते मभि व्रिषवक 
पदो मे देसे भौ पद्‌ रवे गण ह जिन्द शिव के भक्त नाचते समय गति द । 
इन्दं (नचार” कहते है । इन भक्तिपरक पदों भँ मी गीतिकाव्य की ध्रातमा- 
भ्यजना पदति धूं सप ते मिती है श्रर सज्गीत तो उष शर्ट रूप से 
बत॑मान है | 

किन्तु शङगारिक एवं भक्िपरक षदो की शैल मजो भेदश्रागयादै 
बह यह दै फि जै शङगारिफ पदो मे कवि की भावना राधाकृष्ण के श्राल- 
म्बन से श्रभिव्यक्त हुई ह, बहो भक्तिमय पदो भे कवि की निजी भावना बदे 
ही श्रात्माभिम्यंजक सूप में प्रकट दुई है । श्रस्त॒ बाह्म स्प कौ इष्टि से साम्य 
होते ह भी भावाभि्यंजना शैली मे श्रन्तर श्रा .गया है। श्घारिके पद 
जह कीं मी राधाकृष्ण के सौन्दय श्रवा सेयोग-वियोग के भाव को लेकर 
लिखे गण है, हो श्धिकतर सलि को सम्बोधन कर कवि ने माधामिवयंलना 
कौदे। इस प्रकार कवि की भावना सचे श्रमिव्यक्त न होकर, राषाङ्ष्ण 
श्रथवा श्न्य व्यक्ति का श्राधार लेकर वार श्रमिव्यक्त हुई है । पर दूरी 
श्नोर भक्ति एवं भराथनापरक पदो म शद्ध गीतिकाव्य कौ शेली का श्रनुगमन 
दे। एकभे श्रमिव्यजना का रूप ्रभ्तय् है, दूरे म मत्य स्प मे 
श्भिव्यंजन है । 

वनात्मक पदो मे वर्णन के ्ग्रह ने गीति तल मँ श्रमाव ला दिवा 
है श्रसठु इनका मदत शमभिक नही है । (ठ प्रकार विद्यापति के पदो भ एक 
तो श्रष्यन्तरित शैली ॐ पद्‌ ह शरौ दूरे शद श्रात्मामिवयंजक पद्‌ | 
गारक पद 

इनके शक्गारिक पदो मे शृङ्गार रख के प्रतयेकश्र॑ग को लेकर पदोंकी 
रचना इई है । बयःखन्धि, नखशिल, ष्यःस्नाता, मिलन, वियोग श्रादि से 
लेकर श्रभिसार, मान इत्यादि सभी विषयों पर उनकी पदावली मै पद संग्रहीत 
है| हन सभी प्रसगों मै माव तथा उदकी कल्मना श्रपनी पूर॑ता को लि 
इष है । पर्व॒ कवि का ध्यान काव्यत्र पर उतना नही, जितना भावौरकपं- 
विधायक वैभव पर है । परत्यक पद म कोमल शदो का प्रयोग लयको 
उतपन्न कर, पक पेते संगीत का सुजन करता दै, निस प्रमावात्मकता भरपूर 
दै। पद लालित्य कौ श्रोर कवि का ध्यान श्रवश्य है । इससे मावविश भे 
तीव्रता श्रा ग है । श्ङ्गारिक पदो की शैली ्मध्न्तरित शैली है । वियोग 
वण॑न का एक पद लीज्यि :-- 
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सुरज वितु सर सर बिनु सरिज , 
की सरसि बिनु सूरे । 
जोवन वितु तन-तन बिनु जोबन , 
की जोबन परिय ॒दृरे॥२॥ 
सुखि दे मोर व देव विरोधी 
मदन वेदन बड़ पिथा मोर बोलघड़ , 
श्रवु देहे प्रवोधी || ४।। 
पदावली, पए २५२, पद्‌ १६१ ॥ 


य्य कवि वेदना की श्रनुभूति को राधा पर श्रारोपित कर श्रभिव्यक्त कर 
रहय ३। इली प्रकर रम माव की शरमि्यमति कितनी कठिन है, इख माव को 
राषा श्रौर सखि के वार्तालाप दवारा कवि यों व्यक्त करता है-- 
सलि, कि पुव ब्रह्मवि मोय 
सेदो प्रित श्रतुराग वलानि । 
तिल , तिल नूतन , होय ।। २ ॥ 
जनम श्रवधि हम सूप ` निहारल › 
नयन न तिरपित भल । 
खे हो मु बोल लवनहि सूल , 
शरुतिषिथ परख न मेल ॥ ५ ॥ 
पदावली १० २६४ पद्‌ २२७ | 


क्षिके हदय काप्ेम किख प्रकार श्रमिव्यक्त हो, वह तो श्रतुमवैकगम्य 
चस्तुदै। तो भी कवि राधाके माध्यम से श्रपनी श्रनुमूति कौ श्रभिन्यंजना 
करने मे कुशल है । इरी प्रकार श्नन्यत्र समी श्ज्ञारिक पदो का रूप श्रभि-. 
व्यंजन शैली के श्रध्य॑तरित स्प भर होने के कारण एक समान हे । 
भक्तिपरक पद 

किन्तु भवितिपरक पदो मे, पदों ने दूरा ही स्प ग्रहण किया है । ये पद 
विशेषकर शरायनाः श्रोर 'नचासैः फे पद्‌ है इनम शिव, कृष्ण, दगा श्रादि 
कौ स्तय है । यह कवि का शआरतमनिवेदन दे, निषसे अभिव्यंजना शली 
शुद्ध श्रात्माभिन्यंजक हो गई दै | कवि का श्रपना भाव यहो उखीका बन कर 
श्रभिव्यक्त इश्रा है | शिव के समद्‌ कवि श्रपना दुःखी हदय इषी प्रकार 
मक कर रहा दै :-- 

१३ 
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कलन हरव दुःख मोर हे भोलानाथ । 
दुलदि जनम भेल दुखहि गमाण्व । 
खल स्मन नदि मेल, दे भोलानाय ॥ 
भ ६ # 
यष्टि भवसागर थाह कतहु नदि। 
भैरव धरं फर श्राए, दे भोलानाय ॥ 
भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति। 
दे श्रभय बर मोहि हे भोलानाय || २४२ || ^ 
--विद्यापति पदाबली । 
रसे पदों मे कीं परापबोध, कदं दीनता, कदी श्रात्मनिवेदन शुद्ध 
श्रात्माभिव्यजक शेली भँ तरा है । पापवोघ के पद मे कवि का पर्चाताप 
इस प्रकार प्रकट इरा ३ :-- 


ण हरि, वंदौँ ठ्न पद्‌ नाय। 
ठ्न पद परिहरि पाप पयोनिषि ।। 

पारकं कद्नोन उपाय । 
जावत जनम नहि व्र पद .सेनिनु ।। 


जञवती मति मरे मेलि । 

श्रमुत तज्नि हलाहल कि पीश्रल ।। 

॥ ` संपद श्रपदहि मेलि । 
भ भ भ 


शोभक बेरि सेवका मगदइत | 
रत दश्र पद लाने |॥२५४॥ 
विण पदावली | 
विद्यापति के वोनो ही शैली के पदो म संगीत का सौन्दयं श्रूं है । 
उनके रागास्मक श्राविश श्रौर , कल्पनात्मकं परतिमा ने उनके प्रदोका स्प 
श्रतयधिक कोमल बना दिया दै, जिर जयदेव की श्रांशिक बणंनात्मकता का 
श्रमाव दै श्रौर मावावेश कौ प्रभानता है । 


१. वियापति पदावली, उम्पादक रामदृक्त वेनीपुरी--चकुयं संस्करण~ 
सवत्‌ १६६६ । 
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घरदास ओर उनका गीतिकाव्य 


बल्लम सम्प्रदाय मे जिन श्राठों भक्तो को मिला कर ब्रष्टलाप कौ स्थापना 
इई उनम दूरदास का स्यान सर्वोपरि या । इनक श्ननन्य मक्त एवं वदरत 

को देखकर बल्लभाचायं ने उनसे बाललीलाविषयक पदो के स्वनेका 
श्रादेश दिया । श्रस् सूर ने (भागवत के "दशम स्कन्धः को बिशेष स्प ते 
लेकर श्रपने पदो कौ रचना कौ शरीर “द्रखागरः चैषा गोतो क बद्‌ सह 
भ्रस्त कर दिया । भक्त कौ दृष्टि ते तो दर पहुचे दुष्य ही साथ ही, उनमें 
रेष्ठ कवि कौ प्रतिभा भी जगमगाती थौ । उनमें भक्त श्रौर कवि दोनो.का 
स्वरूप इतना घुला-मिला था कि यह कहना वस्तुतः कठिन हो जाता है कि 
वे अथम भक्त ये श्रयवा कवि । उनकौ कविता जह भक्ति-मावना से श्रोत- 
रोत है वह काव्यकला से बह परिपू भी है । कदा जाता हे कि श्रष्लाप" 
मे श्रने से पूवं वे श्रच्छे मक्त श्नोर ठाय ही कवि मी ये । बल्लम सम्प्रदाय 
मँ दीरित होने फे पश्चात्‌ उनकी प्रतिमा सहसा जगमगा उठी । श्रु भक्ति 
का प्रभाव उन पर्‌ पढ़ा श्रौर उनके काव्य कौ मूल परेरिका उनकी मक्वि ही 
यी । इसी मक्ति-मावना से प्रेरित होकर उन्होने “दूरखागर' कौ स्वना की, 
जिसका मूलाधार भागवते, कन्व सुर को निजी मौलिकता उसे पूं सूप 
मँ बिमान दै । 
प्सूरसागर' के गीति तत्व 

शवरखागर' मे “रीमदूमागवतः ॐ खमान न्धो कौ योजना हे, जो ब 
मिला कर बारह दै । परत्यक स्कन्ध मंगलाचरण के पद्‌ से श्रारम्म होता ई 
ूरखागर' का श्रारम्भ विनय क पदों से दोता दै, जिनमे वैराग्य, पापवोष, 
दैन्यनिवेदन श्रौर श्रात्मनिवेदन के भावों का गुम्फन है । तदुपरांत मागवत 
परसग श्रारंम होता दै ग्नौर "महामारत" के प्रसंग को लेकर पदो कौ स्वना होती 
ै। द्वितय स्कंध मे राजा परीदित शुकदेव से मागवतं कौ कथा कहने का श्रागरह 
करते है । कया का खार तीन पदों मे कंहकर खतसंग,ैरागय, श्रात्मशान+नारद, 
जरहमाके बचन, ब्र्माकी उदयत्ति एवं “चठुःश्लोकः श्रीमुखवाक्व' से स्कन्ध का 
श्नन्त होता है । तीसरे स्कन्ध से लेकर नवम स्कन्ध तकं न्यान् श्रवतारो को 
केकर श्रवतार-लीला विषयक पद द । “दशम स्कन्धः मँ हौ नाकर्‌ कृष्णा 
.बतार एवं उनकी शरनयान्य लीलां को लेकर पदो की रचना दुई दै । खच 
पहा जाय तो यही स्कन्ध सूर के गीतिकाव्य का युन्दरतम उदाहरण दै] वी 
स्कन्ध मे श्राकंर उनकी प्रतिमा श्रतयन्त गीतात्मक रूप मे शमिव्यक्त हुई हेः। 


१६६ काव्यरूपो के मूललरोत शौर उनका बिका 


काव्य के समस्त गुण माधु. श्रो श्रौर प्रणाद तो उसे ही; उस्कौ 
आत्मा, जिसे रख कहते ह, श्रपने न्दर श्रावरण फे भोतर भिलमिला रही 
है । शरीर के जिंख हृदय के स्यन्दन से गति, चेतनता का मानि होता दै, वह 
दय भी उसमे बतंमान दै श्रौर उसका स्पन्दन संगीत के सूप भ मुलरित 
शते उठो ्ै। श्रन्तिम ग्यारह श्रौर बारै स्कन्धो भे केवल हः श्रौ 
पोच पद्‌ ह| च 
शूरखागर) भँ ही स्कन्धो की योजना फो देखकर तथा उसके श्रन्तगंत 

श्राए. हट श्रनेक श्रवतार-लीला विषयक वरणंनात्मक पदो की योज॑ना के 
कारण, उसे प्र्॑धकाव्य ककर पुकारने मै बहतो को संकोच नी हता । 
चस्तुतः इच काव्य मँ श्रगणित कथा वशंनारमक शैली भँ श्रवश्य विरचित 
दै, जिनका स्वरूप नाटकीय कथोपकयन के दंग का भीहै श्रौर स्कन्धो का 
विधान तो उरू है ह । किन्तु इन्दी दोनो तत्वों के श्राषार प्र शूरलागर' 
क प्रवन्धकाव्य कदापि नही कहा जा सकता । प्रयन्धकाव्य केवल इतित 
की व्ण॑नात्मकता एवं स्कन्धो के वधान की ही -श्पेक्ता नहीं रखता । प्रयत 
घटनार्श्रो की धारावादिक -प्कसुत्रता कौ श्रावश्यकता मी उस्म होती दै, 
जिम श्रनेक घटना स्वतन्त्र स्प म होकर भी श्रपनी निजी सत्ता को कथा- 
वस्तु के परयुख प्रवाह मे खो देती दै--उनका मिन्न श्रस्तित्व नीं रहता । 
इख दृष्टि से शूरखागर, कौ अन्यान्य लीला-कयार्टकमुचित सूपे एक दूरे ते 
संबद्ध कदापि नही | उनकी सत्ता मुक्त दै श्रौर भासित देखा होता है कि समय 
खमय पर भगवदरकीतंन के निमित्त लिखे गए पदो का संमदं सूरसागर' के रूप 
मै असदुत करिया गया रै । प्रथम स्कन्धे श्रारंभ मे ही भागवत बश॑न के 
खमय चूर ने कहा रै :-- 

श्रीषुल चारि स्लोक दये, बरहा कौ समभार । 

ब्रह्मा नारद सो के, नारद व्यास सुनाई ॥ 

म्या के सुकदेव सो, द्वादस स्कन्ध बनाई । 

प्रदा सो कदे, पद भाषा कर गाई ॥२२५॥१--सूरखागर | 

र्वुत पद्‌ की श्रन्तिम पति के (द्‌ भाषा कर गाई" से यही ध्वनित 

दोतादैकिषूर ने “भागवतः की ही कथा को गाकर पदो केरूपमे का है | 
इषम तो कोई सन्देह नदीं फ “वुरखागर' की स्ना गाने के लकये दी ६ । 
मगवदूकीरतंन प्तयेक मक्त का कायं या, श्रतः घूर ने श्रपने प्रत्येक पद्‌ की 


१, सुरखागर--षंपादक-शी नन्ददुलरे वाजपेयी, रथम खंड-स०२००५ | 
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स्वना इस कौशलसे की हे जिसमे राग श्रौर ताल पर विशेष सूप से ध्यान 
र्वा गया हे । काव्य भँ छन्द-योजना उसके नादात्मक सौन्दर्यं की बृद्धि मे 
सहायक हे, किन्॒ जद संगीतशाल के श्राधार प्र काव्य रचना कौ जाती दै, 
वहं छन्द का मयोग उतना श्रावश्यक नहं रहं जाता । चर के पदों मै यही 
बात दिखाई पड़ती दे । उनके पदों भ शब्दो का चुनाव पं उनकी सजावट 
स्वरलयके खाय की गई है । इस प्रकार संगीत के योग से मावो कौ तीव्रता 
प्व मावो के सौन्दवं से संगीत मेँ सजीवता श्रा गई है । यहो छन्द रचना को 
शरोर कवि का ध्यान उतना नदीं गया है जितना राग-रागिनियो.एवं त्वर कौ 
शरोर । साय द चूर के कान्य मँ संगीत तो वतमान हे ही, पर उदमे ठंगौवा- 
त्मकता भी प्रचुर मात्रा मेँ विद्यमान है । इत संगीतात्मकता के लिये गति- 
कव्य मं केवल राग-रानिनियों ही नदीं खहायक शतीं अयुत शन्दो का चुनाव 
एवं उनका मरयोग-कोशल भी श्रपेित दता दै । इसके अतिरिक्त बाह्य संगीत 
के लिये ्रनुमूति के गीताम्‌ होने कौ भी ्रावश्यकता दती है । सूर मे ये 
वातं मिलती ह रौर उनके पदो म शयोक योजना पर कविका ध्यान 
श्रधिक दै--मधुर शब्दो का प्रयग एवं उसका गठन दस प्रकार उन्होने 
कियादहै किकहींभीश्रन्वय करके हेम उसका वही मां सुरित नदीं 
रख सकते | 

कवि की श्रनुमूति ही श्भिव्यजना का बाह्म रूप निर्षारित करती हे । 
यदि 'वूरखागर' के स्पूं पो को लेकर स्पूं काव्य कौ श्राभ्यन्तर भावना 
श्रथवा श्नुमूति की छानवीन कौ जाय, तो हम देखेंगे कि उर कवि का 
गीतात्मक उन्मेष ही प्रयुल दै । इसका मूल कारण दै, स्र के ्रारा्यदेव 
कृष्य, जिनके जीवन-चितरर की विस्तार-सौमा वैष्णव भक्ति भं देते भर्गो 
तक दही प्रसित हो पाई है जो गीतिकाव्यारमक दरेकके लिएटही श्रषिकं 
उपञुक्त बन पाई । जीवन फे विस्तार कौ सोमा के कारण बाह्य कान्यसूप 
मेद श्राता दै । यंही कार्ण दै जीवन कौ व व्यापकता एवं जटिलता जो 
गम्भीर परबन्धकाव्य स्प मेँ श्रमिव्यक्त होती है, यहो प्रमुख स्प मे यदीतन 
शने ॐ कारण 'रखागरको गीतिकाव्य क ह स्तर पर दी शोभित करती दै। 

श्रपनी भक्ति भावना के श्रनरूप चूर ने कृष्ण के बालूप को ही श्रप- 
नाया श्रौर च्रागे वद्‌ कर यदि कोद जीवनांश लिवा मी, तो बह हे उनकी 
कैशोरलीला । इन्दी दोनों जीवनांशो रौ गीतात्मकता 'दूरसागर मँ राचन्त 
वतमान है । अन्यान्य घटनां से पूरं होतेह मी कृष्ण का जीवन गीता- 
त्मकता को लिए हु ह। यही गौतात्मक शरनुमूति 'दूरसागर' भे श्रादि से लेकर 
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शन्त तक श्रमिव्य॑णित होने के कारण, उरु श्रनेकं वरंनात्मकं लीला-रंगों 
को भी. गीतात्मक बना रही है, श्रौर भाषित यौः पर ठेवा ही होता दै कि 
कि की दि इन कपात्मक प्रसंग भ वस्तुतः रम नही रही है श्रौर वे चपट 
कध ककर श्रागे दते हुए लित दते ह । इतना तौ श्रवश्य स्वीकार किया 
जायगा कि शुद्ध गौतिकाव्य की दि से एन कथात्मक पदों का महत्व श्रषिक 
नष श्रौरं यदि महत्व है मी तौ केवल उनके भीतर नित गीतात्मक भावना 
का, किन्तु इन प्रसंगो फो लेकर यह भी नीं कहा ज। सकता कि तूरसागर! 
मबन्धकाव्य है श्रयवा भाव -मवन्धकाम्य या लीला-मन्धकाव्य | समू 
शूरखागर' गीतिकाश्य का संप्रदीत स्प है श्रौर गीतिकान्य की दृष्टि ते उसके 
मथम श्रौर दशम स्कन्ध शरत्यधिक महत्वपूर्णं द । रयम स्कन्ध! गीतिकाव्य 
कौ शुद्ध श्रात्माभिव्यंजक शली की दि सेश्रौर “दशम स्कन्ध श्रध्न्तरित 
शेलीकी दष्ट से श्रनुपम है । 
शसूरसागर' के पदों का वर्गीकरण 

'ूरसागर के पदो का वगीकरण श्रत्यन्त कठिन दै; तो मी. रूपके ग्रष्य- 
यन भं वर्गीकरण श्रावश्यक हो जाता दै । श्रस्तु उनका वर्गीकरण उन दो 
जडे भागो मे सम्मव दै जिनमे एकश्रोर तो विनय के पद श्रौर दूषरोश्रोर 
सम्पूणं लीला-बिषयक पद परिगणित होति. । , विनय के पदो के श्रन्तग॑त 
ङ पद तो वैराग्य-विषयक है, कच एसे ह जिनमे प्राप्रोष की भावना प्रमुख 
द,ङ्य.पवो मं कृषि का. दैन्यःनिवेदन गस॒ल ह शरौ श्रन्य पदो मे शरात्मनिवे- 
दरुनास्मक पद्‌ श्रा ह । लीला विषयक पदों भ एक श्रोर तो भोकृष्णावतार 
कषे पद्‌ ह श्रर दूसरी शरोर श्रन्य श्रयतारों को लेकर कि ने पद्‌ रवे ह । 
शीकष्णावतार के पद बाल्लीला, मिलन, विरह, शौवं श्रौर देशवर्य, इन पोच 
विषयों को केकर निर्मित इए है श्र जदो करीं श्रनय श्रवतारो कौ चचाँ ६ 
बह चरितवरंन, शौवं श्रौर देशव, एन तीन प्रकारके पदों की रचना 
ष्दे। 
(१) बिनय के पद्‌ 

भगवान के समच विनय करते हए भक्त का श्रन्तःस्यल श्रपने सदज सूप 
को लेकर बाहर श्रभिव्यक्त हो पदता दै, जिससे उक सच्चे स्वस्म का शान 
ह्म हो जाता दै । सूरदास प्रथम भक्तये श्रौर बाद मँ कवि, श्रतु उन्दोनि 
भगवत्‌ लीला का गान करले से पूं श्रपने इषटदेव के समच श्रपना हृदय 
खोलकर रख दिया है । इख श्रात्मप्रकाशन मे सूर की हार्दिकता पत्यक पद्‌ 
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दे मलकती है श्रौर साय ही यद मी मतीत होता है किकनि डुनी-खनाई वातो 
को ही श्रपने दज्ग से नहीं कर रहा है, प्रत्युत उखका हदय स्वतः इन पदों मँ 
होकर ठलने के लिए ग्राठुर हो उठा है । श्वूरखागर' का प्रथम सन्ध विनव 
केषदोंसे दी श्रारम्म होता है । उपास्यदेव से ऊख छिपा नीं रहता, वे तो 
मरतो के दये हौ वाठ करते है, श्रत: उनके समक्त हदय खोलकर रख 
देने मे संकोच भी को नदीं । सूर ने श्रमे श्रापको मली भोति देख किया 
या, श्रः अपने पो को स्वीकार करने मे उन्दे वनिक भी संकोच नदौ 
अतीत होता :-- 
हरि, हँ महापतित, श्रभिमानी । 
प्ररमारथ खँ विरत, बिषव-रत, माव-भगति नहि क जानी ।। 
निस-दिन दुखित मनोरय करि करि, पावत दषा न जुभपनी । 
सिर प्र मीच, नीच नदं चितवत, श्राय षित जयौ श्रंलि पानी ।। 
बिघलनि सौ रति जोरत दिन-मति, सानि सँ न कब पहिवानी । 
तिं बिनु रहत नहीं निखि बासर, जिं खव दिन रस-बिषय बखानी || 
माया-मोह-लोम के ली, जानी न बृन्दावन रजधानी | 
नवलकिसोर जलद-तनु सुन्दर, बिखरथो सूर खकल सुल दानी ॥१५४६॥ 
बिनय के पदो मे श्रधिकाश पद्‌ इसी पापबोष की भावना से पूरं ह । 
कमी तो कवि श्रपने को पतितो का शिरोमणि कहता है, कमी पतितेश, तो 
कमी पतितो का नायक कह कर श्रमिहित करता दै । कवि के इस सम्बोषन मे 
उसकी विनम्रता ॐ ह माव मरे ई, इस कारण समप पद मौ श्रसभिक 
विनम्र माव से पूरं है । 
भक्त को जम्‌ श्रपने पापी स्वरूपका बोध हो जाता, तव उसका श्रन्तः- 
करण श्रपनी दीनता शौर विवशता को श्राराप्यदेव क खम रखने के लिए 
आदर हो उठता है । कवि का दैन्य निवेदन मी कम हा्िकता को लिए हुए 
नदीहैः- 
पतित-थावन हरि, बिरद महारो कोन नाम धरथो १ 
हं तौ दीन, दुषित, ्रति दुरबल, दार रटत परषौ || 
चारि पदारथ दिए, सुदामा तनुल मेंट धरौ । 
दरुपदशुता कौ ठम पति राल, श्रम्बर दान करथो । 
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संदीपन सुत ठम प्रु दीन, विदया-पाठ करथौ | ध 
बैर सूर की निङ्रमण प्र, मरथम मेरौ कष्ठ न सरपौ | १३३ ॥ 
~ दूरागर 
सुदास भेये पद्‌ बिलकुल वैयक्तिक भावना क श्राधार पर गाह्य श्रमि- 
व्य॑जना का स्वस्पे सके ह | उनका दैन्य भाव बिलकुल उन्दी का श्रपना 
है; श्रतः संपू पद सूर के विशिष्ट भ्यक्तित्व के निदशंक बन गए है | बिन 
के पो म दैन्य निवेदन के भाव भी श्रधिकारा पदों म बहे मार्मिक दक्से 
व्यक्त हृष्‌ है । ^ 
पापयोध श्र दैन्य-निवेदन के उपरान्त हम कवि के श्रात्मनिवेदनात्मक 
पदों पर श्रा दै । भक्त चाषे पतित दो चदि दीन परन्द है भगवान काही 
भक्त; श्रतः शरातमोदार के लिए उसके श्राराप्यदेव को उसे श्रपनाना ह 
पदेगा । सूर का श्रात्मनिवेदन इसी माना से श्रस्यधिक प्रमाबात्मक हो 
उः " 
जौ हम मलते घरे तौ तेरे । 
द्ै हमारी लाज-बङाई, विनती चुनि प्र॒ मेरे ।। 
खव तजि ठ॒म खरनागत श्यौ, दद्‌ करि चरन गहे रे। 
ठम प्रताप-बल बद्त न काँ निडर मए षर . चेरे ।। 
श्नौर देव खव. रक-भिलारी, त्वागे बहत श्रनेरे । 
सूरदास प्र दारी पा तँ, पाए खुल जु षनेरे ।। १७० ॥ 
-दूरलागर 
खर कौ भावना इन पदों मे वैरागयपक मौ हो गई दै, जहो कवि श्रपने 
चौयेपन को श्राया हया देल, जौवनचक्र कौ शाश्वत गतिविभि पर श्रपने 
भाव प्रकट करता हश्च पश्चाताप कता है :-- 
खयै दिन्‌ गप विषय के देत | 
तीनौः पन रे सोए, क भए सिर सेत | 
श्रं खिन श्रं रुन नहि सुनियत, धाके चरन समेत | 
गज्गाजल तजि पियत कृप-जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
मन.बचकम जौ मज स्याम कौ, चारि पदारथ देत | 
एेसौ प्रमु शि कर्यौ भटके, श्र चेति श्रचेत | 


१ पद्‌ १५६, १७२, १६२, १६०, १६१, १६३, १९४, १६५ श्रादि, 
सूरसागर । 


गीतिकाव्य का उद्भव शौर विकास २०१ 


सम नामविलु क्यौ द्रे चंद गदो केत। 
सुरदा कछु खस्च न लागत, राम नाम मुख जेत ।। २६६ ॥ 
--द्रवागर 
वैशम्पपरक पदो मे इच्च पद द ह जह कमि का शरालप्काशन परती 
के सरे बडे ही श्राध्यात्मिक द्गते ह्र है । कवि इख भौतिक संखारसे 
दूर कीं रेस शान्त कोने' मे परै जाना नाइता है जह निद्र जीवन 
दै । यों कवि चित्त श्रौर द्धि कै, संवाद के सूप मे भावामिव्यंनना कर 
सादेः 
चक र, चलि चरन-खरोवर ज्यं न प्रेम नियोग |, 
जँ प्रम निशादोति नहं कव सोई सायर सुख जोग | 
जा ठनक-विव स, मौन युनि नल रि-्रमा पररा । 
म़ुलित कमल, निमिष नक्िःससि डरगुज्ञत निगम सुवास | 
जिं सर मग एक्रति-यक्ताफल, सुकृत-श्रमृत-रस पज । 
खोखर ददि डदि बिंगम, इ का रदि की ।। 
ल्धमी-खदित दति नित क्रीदा, सोभिव . दूरजदास । 
श्रदन सुहत विषय-रस ह्ीलरवा समुद्र कौ श्रा ॥३३७।। 
--द्रायर 
सूप की दृष्टि से यहाँ पद्‌ मेँ भिन्नता श्रा गै है । कवि यदं सीषे भावा- 
मिव्यंजना न करते हु देते श्रनोखे दंग से बत कहता है निस्ते मावो मे 
प्रभावात्मकता पूं सूप मँ भर जाय । गह "चक शब्द का प्रयोग श्रा 
के लिप श्रौर 'चरन.सरोवर' वैकुरुठ धाम के लिए ्रबुक्त धरा है । इसी 
कार न्य भो मे "छलि शृङ्गी, `वा" शादि शब्दो का भ्रवोय गी 
साभिपावदै। \ 
दूरी शरोर कवि ने संघे ्मपने को गरवो कर .मावामिन्वेजना को दे । 
कमी मन को (शठ कमी धवावला? शरोर कमी निलंज्ज कहकर वे खम्ो- 
धित करते ह । * इन म्बोधनों मे कोरा दिखावा नदीं है :-- 
बौरे मन, सयभि-सपुभिः कहु चेत । 
इतनौ जन्म श्रकारय खोयौ, स्याम चिकुर भषए-तेत ।। 
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तव लगि सेवा करि निस्वय सौ जव लगि रियर खेत | 
सूरजदास मरम जनि भूलौ करि विधना सौ हेत |६२२॥ 
-्रखागर 

विनय के पदो मे काव्य्पं कौ दृष्टि से सवते बद निशेषता यही है कि 
इनमे शुध श्रात्माभिव्यंजना मिलती है, साथ ही बाह्म रूप श्रपने बाह्माकार मेँ 
अद़ाही संगीतातमक भी है । कवि की भावना उसी की होकर वार इस 
प्रकार श्रभिम्यजित हरं है कि श्रतुमूति श्रौर श्रभिव्यक्ति मँ पूं एकता 
स्थापित हो गर है । गीतिकाव्य कौ यही एकतानता उघकी सबसे बद्री विशे. 
षताहै। 
(२) लीला-विषयक पद्‌ 

संपू “दूरखागरः म यदि कु है तो बह भगवत लीला का ही वन दै) 
इन लीला-विषयक पदों म काव्यरूप की हृष्ट से जो भिन्नता श्ना गई दै बह 
हे इनमे नियोजित वणंनात्मक तत्व । जरो कीं कवि को इन लीला-विषयक 
पदों मे कथात्मकता का श्रागरह श्रधिक्‌ है, वयँ उसने वस्तु एवं परिस्थिति का 
-चरंनात्मक श्राघार लिया है; फलतः कवि की अमिव्यंजना पद्धति मे स्ट 
श्रवरोषश्रा खड़ा श्ना है | यहं श्रमिन्यंजना का रूप शुद्ध न होकर श्रध्यंत- 
रित हो उठा है, किन्तु भावात्मकता इन पदो भी कूट-कूट कर भरी हु है । 
संगीतात्मकता तो उनम हे ठ, योरि उनकी रचना प्क तो संगीत के 
-शालीय विधान के श्रुरूए है, दूसरे कवि का भावात्मक स्वरूप हौ उनमें 
श्रभिन्यक्त हुश्रा है } ष्यान देने की बात यह दै फि की तो फविने इन लीला. 
विषयक पदों मे कया को महत्व दिया है श्रौर की माव फो । जहो उनको 
टि कयात्मकता भँ शरभिक रमी द, बौ पर पद बद हौ व्॑नात्मकषो गए । 
किन्तु जहोँ भावो की प्रधानता है वषँ कवि ने छोटे-छोटे पदों भ स्वतन्त्र रूप 
ओ भावात्मक प्रद्‌ किले है । (्रलागर' के लीला-विषयक पदो भे एक शरोर 
शीकृष्णावतार के पद श्राए ह श्रौर दूखदी श्रोर श्रन्य श्रवतार को लेकर सूर 
ने लीला-बिषयक पदो की रचना की है । 

शरीकृष्णावतार विषयक पदों म प्रथम उनके जन्मको लेकर सूरने षद 
लिखे दै । हन पदों मै सूप की दृष्टि से सबसे बड़ी विशेषता यह है क्रि कवि ने 
लोकगीत के श्राषार पर भावाभि््यजना का रूप खड़ा क्रियादै। येषद 
शवूरसागर' के दशमस्वध से श्रा श्रौर लोकगीत से प्रित हने के 
कारण इनका स्प बड़ा ही सदज एवं प्रमावात्मक दै । लोकगीतों मै जन्म- 
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विषयक गीत “सोहर' कदलते द । रेख ही शैली भे सूर की मावाभिब्यंजना 
कास्म दस प्रकार काहो गया है :-- 
गौरी गनेश्वर, बीन ( हो), देषी खारद्‌ तों । 
गावो हरि कौ सोदिलौ ( हो }, मन-श्राखर दे मों ।। 
हरपि वधावा मन मयौ ( हो ), रानी जायो पूत । 
घर बाहर मांग खै (को), ठे मागभ-द्व ॥ 
श्राठ मास चन्दन पियौ ( हो ), नवर ियौ कपूर । 
दस मास मोहन मद (हो), श्रोंगन वाक्त ॥ 
हरषीं पास-परोषिने ( हो ), दरष नगर ॐ लोग । 
हरषीं सली-रुदेलरी ( हो ), श्रानन्द भयौ सुम-नोग ।|४०॥। 
„ - ६५८ सुरखागर । 
कृष्ण जन्म के समय श्रधिकांश वधा ॐ पद्‌ क्वा भाव शोर ्या 
अरमिन्यंजना, दोन दी दृष्टि से लोकगीतो से प्रेरित दै 
श्रीकृष्ण जन्म के उपरान्त उनङ्गी शेशवाबस्था की क्रदो का वरन 
चरने बेह स्वामाविक श्र सात्यिक शैली म किया दे । इन वात्सल्य 
स्छकेषदो मे कवि को मतिमा श्पूलं है । बालस्वमाव ऊ चित्रण मे श्रन्यत्र 
इनकी जैसी स्वामाविकता कम मिलती हे :-- 


सोभित कर नवनीत लिए । 

रन चलत रेनुतन-ंडित, मुल दभि लेप कि ॥ 

चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन -तिलक दिए । 

लट-लटकनि मनु मत्त मधुप-गन मादक मुहं पिष ।। 

कटडुला-कंठ बग्र केदरि-नल, राजव ` सुचिर दिः । 

धन्य सूर एको पल इ ल, का खत कल्य जि ।। ५१७1 

--द्रखागर 
मस्ुत पद मेँ कल्यरूप बिलकुल साहिविक शली मे दै, जहो श्रुपाखमयी 
शैली तथा कोमलकात.पदावली मिलकर बरपूव गीत की खष्टि कर रदौ है 1 
इसी प्रकार बालक्रीडा म बालकों का भोलापन, बालबुलम सर्धं, खीभ, 
दो श्रादि श्रनेक मावो को बद हौ मनोवैशानिक दंग से कवि ने श्रंकित क्वा 
३ । दूरी शरोर वाललौला ॐ तगत बे लीला भ रात द, जो इष्य 
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क बडे होने पर दिला गर है । थे लीला स्यतः है-गोदोहन, गोचारण, 
चीरहरण, गोबदधन, पनधट, नागललीला श्रौर दानक्ञीला । इन लीला-विषयक 
पदों मे 'दानलीला नागलीला' दखरी “चीरहरण-लीला" विशेष स्पे 
कथात्मक ह । श्रतः इनमे वंन का श्राह श्रधिक है | किन्तु रन्यत्र कवि 
केभाव यदे दी स्वतन्त्र रूप मे श्रमिव्य॑भित हुए ह, जसे गोदोहन फे समय 
क्ष्ण की चेष्टा देवि : -- 
वेनु दुत हरि देखत ग्वालनि । 
श्रापुन यैि गप तिनरकँ संग, सिखवहु मोहिं कदत गोपालनि || 
कालि ठटं गो दुन सिखा, दुष्टौ समै श्रव गाद्‌ । 
भोर हदौ जनि नन्दतु,  उनरसौ कत इुनाई । 
यौ भयौ श्र दुहत रयौ गौ, श्रपनी वेतु निबेरि। 
सुरदा प्रयु कदत सह दे, मोदि लीजी ठम टेरे ।४००॥ 
-प्रखागर 
बाललीला के पशवात्‌ केशोरलीला का गरंग श्रातादै, जह कविने 
मिलन के सुलद्‌ चिच शकत किण हँ । इख मलन में जय चडीदास की राधा 
कोविरहकामयहोश्रातादै, वों दूरकी राधाको इस्वातकी कोईभी 
चिन्ता नहीं रहती । मिलन के समव उनका हृदय उख गाद्‌ खुल मेँ इतना 
निमग्न हो गया है कि उते विरद जेसे कटु माव को श्रवकाशं देने का श्रव 
नहीं । उनका मिलन पूं मिलन दै, क्योकि स्रकी राधा का स्पनतो 
जयदेव की राधा के समान्‌ “प्रगह्मा व्रिलाछिनी, का-सा दै; न वे विधयापति 
कौ राघाकौ मोँति 'विलासकलामथी किशोरी" हं श्रौर न चंडीदाठ कौ राधा 
की भोति “उन्मादिनी दी है । वेतो भोलौमानौ बरलाने कौ नवल-किशौोरी 
ग्वालिनी है जो छृष्ण को बचपन से ह जानती ह । श्रतएव चूर ने उन्दं 
मानिनीके स्पर्मे भी श्वकरितक्ियादै श्रौर सापषीमिलनके चिवरोभे 
निशिचन्त मिलन कौ बात की है| यमुनापुक्लिन पर राधाकौ कष्ण ते भेट 
होती है; किन्तु सखि्ो के बीच राधा उन कैवे मिलन का संकेत दे १ श्रत्व 
माब द्वारा वे श्याम को मिलने का श्रामन््रय देती है, शरीर लौटने पर संपू 
साज शगार करी उन जल्दी भी नही । श्रतः-- 
प्यारी श्रंग-दिगार कवौ । 
बेनी स्वी सुमग कर श्रषन, टीका माल दिवौ || 
मोतिनि मोग वैवारि प्रथमदी, केसरिःशराड्‌ सँवारि । 
लोचन श्रौ जि लवन तरिवन-छबि, को कबि कटै निवारि।। 
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नासा नथ श्रतिही. छवि राजति, श्रनि वीरा-रंग | 
नव सत सानि चीर चोली बनि, सूर मिलन हरि संग ॥ 
-- २०२५, २६५५ सूरखागर । 
इ मिलन भे प्रयम मिलन क़ जैखी कल्मना जयदेव ने की, विलकुल 
वैसीदीसूरने भीकडै।\ सूरने इख भाव को लेकर भी वदे मोलिक स्प 
से मावामि्यंजना की है :-- 
गगन धदराई री घटा कारौ । 
पवन-भकभोर, चपला-चमक चह शरोर, षुवन-तन चितै नेद्‌ डरत मारी ।। 
क्यो वृषमानु को वरि वोलि कै, राधिका कान्ह घर लि्‌ री | 
-दोड धर जाहु संग, गगन भयो स्याम रंग, कँंवर-कर गह्यो कृषमालु वारी ।। 
गए बन घन धोर्‌, नवल नंद-किशोर, नवल राधा, नए कुन मारी 
श्रंग पुलकित मए, मदन तिन तन जण, सुर प्रस स्याम स्यामा बिहारी || 


--६८४, १३०२ दूरसागर । 
विरद के पद्‌ 


यदि सूर का उन्मुक्त श्रमिन्यंजन श्रात्मनिवेदनात्मकर पदों में ्रसवुत 
श्रा, तो विरहं के परो मे सुर शा व्यथित एवं कराहवा श्रा श्राङृलः हृदय 
वह निकला द । श्रनुमूति जितनी वेदनात्मक होती दै. उसका: स्वरूप उतना 
ही श्रधिक स्वतः प्रृत्त होता है । यही कारण है कि जिस सूप मेँ र्‌ ने श्रपने 
को मोषिवो, माता यशोदा श्रौर कृष्ण मे दाल कर बाहा बरमिव्यंजना कौ दै, 
वह श्रत्यधिक स्वत्रृतत है । यहीं पर श्राकर कवि के पदों मे माव श्रौर 
श्रलमूति स्वरो भे शरा उतरी है श्रर स्वर श्रवमूति कौ भावात्मकता मर कोमल 
स्पन्दन से श्रपणं हो गया हे । दसी श्न्योन्याभित सम्बन्ध को लेकर ये पद 
जिस रूप में श्रभिव्यक्त हए द, उनके तीन भेद हयो जति द । प्क तो सूरने 
गोपिका विर क्या है, दूरे कृष्य का श्रौर तीसरे माता यशोदा का । 
गोपि शौर कृष्ण के बिरह मे शज्गार कौ मावना प्रषुख है, तो माता यशोदा 
की वात्सल्य भावना श्रत्यन्त पवित्र है । इन तीनों का विरह-वरंन कबि की 
शद श्रात्मामि्येजक पद्धति पर नही, प्रत्युत उसमे कवि की भावना पत्र 
विशेष में होकर बाहर श्रमिव्यंजित इई है । पर॒ खच पूवा जाय तो श्रपने 
आराराध्यदेव के वियोग मे सुर जिस व्याकुलता का श्रनुमव कर रदे ये, उसे 


-९. गीतगोविन्द्‌"*'जयदेव (प्रथम श्लोक, मेषैमेदुरमंषरं बनखुवः श्यामास्त- 
मालदरमे"".षृढ १) । 
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गोपियो, कृष्ण एवं यशोदा केहद्य मै दाल कर उनकी मरम॑ससशिणी उक्तो 
द्वारा उन्होने व्यक्त कियाः। इख प्रकार एन विभिन्न पातरौ का श्रमिन्य॑जन 
कवि का श्रपनाः श्रात्मामिव्यंजन दो जाता है; मेद यदि किरीम श्रातादैतो 
उद श्रात्मप्रकाशन की शैली मे, जो यह पर शुद्ध नं श्रपतत्त दै । 
विषह ॐ पदे गोपो का विरह राग" की श्नुपम निषि दै ॥ एन 
बिरहजन्य उक्तियं मे विवशता, नैराश्य, ुंभलादट एं बेदनां कूट-कूट कर 
मरी हरै श्रौरसाथहोन जाने कितनी मानवक श्रव्पाश्रों का चिघ्रण भौ 
हो गयाहै। मधुरा चले जाने के पात्‌ ही गोपियो का यह बिरह बदेदी 
व्यापक रूप भे प्रकट होता दै । प्रथम तो यह वियोग उनके ्रषने स्वात्मकयन 
केसे प्रकट होता दे, जक वे श्राप मे एक वूसरे से श्रपनी-श्रपनी दशा 
का वंन करती हुई, श्रपनौ थथा को हलकां करती है | फिर उनका यदी. 
बियोग उख “भरमरगीत' भँ -जाकर धुखरित द्योता दै, जद वे कथोपकयना- 
त्मकं शेली म उदव के समच श्रषने श्रन्तरतम कौ व्यया को श्रभिव्यक्त 
करती है । प्क म उनकी वेदना वदी ही कारिक शेली मँ व्यक्त इई 
दै श्रौरदूखरी शैली बेह कर्ण श्रौर व्य॑ग्यात्मक दंग से भी उनके 
उदुगार बाहर निकल पडे ह । 
कृष्ण फे चले जने पर गोपि इ्ितनी व्याकुल हो उठी यह्‌ निम्न 
पद्‌ कै नैराश्य भरे वचनों मे प्रकट है, हँ वे स्वयं श्रपने ही श्र॑गों को 
कोने लगती ह, उन पर से उनका विशवास ही उठ जातादे, कथने 
कितनी विवशता है :-~ 
बिहयुरत शरीप्रजराज श्चा संति नैनन की परतीति गई । 
उक न मिले हरिसंगं विहंगम, ह न गष घनश्याम मई || 
याते कूर कुटिल सह मेचक, वथा मीन छवि छीन लईं । 
रूप रथिक लालच कावत, सो करनी कलु तौ न मई ॥ 
श्रव काष्टे जल मोचत, समय गए नित घूल नई । 
सूरदास याही तँ जद़ मष्‌ जब ते परलकन दगा दई ॥ 
--३३३, भ्रमरगीतशार । 
वेदनामय भाव जिख रूप मे श्रभिव्यक्त इए. है उसमे न्दो का चयन 
एवं उनका गठन इतना सुन्दर है कि संगीत की खष्टि स्वतः हो गर है । एक 
शन्द्‌ भी इधर से उघर नही रला जा सकता । माव श्रौर संगीत श्रद्ूट 
खमबन्ध इन्दं शमदो क श्रेष्ठतम क्रम द्वारा कि ला सका है । भावों क श्रतु 
सूप पदावली संगौतात्मक्ता के घाय-साय माव भे तीव्रता ला रही दै। निरा 
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मे मनुप्व श्रे ही ऊपर खीभः उठता दै, यदौ लीः गोपि्योमे भी ई जिन्दोने 
शपे पत्येक श्ंग के प्रति विश्वास करना द्लोद़ दिवा दै । ^ल्प-रखनलालचीः 
ने ने उनके साथ विंश्वार्षात कियी श्रौर खमय के चले जाने पर श्रववे 
सदा वरते दी रहते ह । 

कवि ने गोपियों कौ व्यया को प्रकृति क व्यापारो के साथ एकाकार होते 
देखा फलतः उनका माबारमक हदय पावर शद कौ न सकती र मदग के 
खमान गोप्यो के श्शरुमय रूप को देखने लगा । इसे गौत म श्रतयन्त भावा- 
त्मकता श्रा गू है । वर्षा म तो इन ब्रियोगिनियो कौ व्यया शरत्यभिक तीव्र 
हो उठती है, र्वु कवि ने ग्रधिकांश पवो उठी के सूप बा ई। 
गोपियो को इषी श्र का श्राखरा भी है। किन्तु दव ऋतम मी उदं 
निराशादहीहोतीहैः-- 


वद टे बदर बरषन श्राए । 
श्रपनी रवि जानि नन्दनन्दन, गरजि गगन घन छाए || 
कहियत है सुरलोक वसत उलि, सेवक खद्‌ पराद्‌ । 
चातक पिक कौ पीर जानिके तेऽ वहत घाप || 
द्रुम किए हरित, हरषि बेली मिली दादुर मृतक जिव्राए । 
साजे निबिद़ नी ठन ेचि-ैचि, पविनहूः मन माए || 
समुभति नहीं चूक सलि श्रापनी बहुत दिन हरि लाए । 
सुरदा प्रयु रसिक तिरोमनि मधुबन वषि बिसराष्‌ ॥ 


--३३०८, ३९२६ दूरखागर } 


बिना गोपाल ऊ गोपि को श्रपने विार.स्यल बड़ दी `दग्धकारी लगते 
है, उन यमुना व्यथं बहती-सी लगती है, व्यथं पञु-पी बोलते इए दिखा 
पढते द, शरीर खट का पत्यक कण उसी विरह मँ सुलवतां दशर उनदं दिलाई 
पदता है । श्लों से पथ निहारते-निहारते वे ुंजा फल के समान हो गर है | 
शस्व उनसे रहा नहीं जाता, वे श्वं “विधम विष बट कर पी ` लेना चाहती 
ह । इतना खव सोचने पर मौ राणा का च उनके पाच श्रवर्व है । तमी तो 
वे उद्धव से श्रपना खंदेशा मेजती दँ “~ 
मधुकर { इतनी कियो जाय । 
ऋति खगा भर ये ठम वितु परम दुलारी गाई 
जल समूहं बरखत दोड श्रोखं हकति लीन्हं नाड । 
जह जक्ष गोदोहन कोनो, दूषव सोई ठाउ ॥ 
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परति पषठार लाइ नही छिन, भ्रति श्रादुरहे दीन । 
मानँ कादि ढारी टै, वारि मध्य तै मीन ॥ 
--भ्रमरगौतसार । 
कितना मम॑सखशीं सन्देश है गोपियो का, जिन इस बात का तो पूर 
'विर्वाख है फि हमारे कहने से तो कृष्ण श्ावेगे नही शस्त संभव ह प्यारी 
गायो की सुभि उन यह तक लीच लावे । वे श्रषना नाम तक दस सन्देश 
म नदीं मेती दै । 
शभरमरगीत्‌" मँ इन िरह-बरिदम्ध हृदयोदुगारों के, श्रतिरि्त दूरी श्रोर 
वाद्य पूं गीत मी है । इन पदो मव्य बदरा ही प्रमावपूरं दै। 
इन व्य्॑यपरक पदों की रचना मै दरदा की श्रपनी मौलिकता है । ही 
पदों से परेरित होकर श्रनय श्राप के कवियों ने भी व्य॑ग्यपरक पदों की 
स्वना की । 
गोपियोनेतोङृष्ण के मधुरस्पका पान कर क्लिया था! श्रतु जि 
निगुण को केकर उद्धब आए उरुको अरहण॒ कर सकना श्रसंमव था, क्योकि 
जो तिभमी सद्ा उनके हदय म श्द़ी ह यी, उसे निकालने के उपरान्त ही 
श्रन्य वस्तु पाह्य हो सकती थीं । श्रसतु गोपियो उद्धव कै निगुंशा को लेकर 
बहुत व्येव करती है :-~ 
निन कौन देस को वासी १ 
मधुकर षि समुभाय, सौह दे बमत सोच, ना दासी | 
को है जनक, जननि को कषयत, कौन नारि को दाषी १ 
कसो बरन भख दै कैषो बह रष भं श्रमिलासी ॥| 
पावेगो पुनि किषो श्रापनो जोरे | करैगो गरी । 
नव मौन इ रलो ठग्यो घो दूर सवे मति नासी ॥ 
-- ६४, भ्रमरगीतखार । 
उद्धवकेन मानने पर गोपो लीक उठती है श्रौर उदव से कती है, 
हे मधुकर | तनिक प्रकृति की श्रोर तो देखो फिर शन छया :-- 
(ऊभो | कोकिल कूजत कानन । 
इस प्रकार भ्रमरगीत प्रसंग मेँ कल्पना एवं मावना दोनों फा सुन्दर सम~ 
न्वय कर, सुर ने रेस भावात्मक पदो की योजना की है जिनमे विरहाकुल 
हृदय बडे ही मार्मिक दंग से श्रमिन्यत्त हृदा है । इन पदों म गीतात्मकता 
कूट-कूट कर मरी इई ईै। 
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शो्यकेषद्‌ 
शरीृष्ण का जीवन देसी घनाश्रो से शरापूरं दै जिनसे उनकी शूरता का 
भान होता है । उन्दने श्रषार, बकार से लेकर जरासन्ध श्रौर कंस को 
मारकर्‌ जनहित कर दिखाया । श्रत्व भूरखागर ओँ जह इन समी घटना 
का वर्णन दै, वहो श्कृष्ण का शौय मी स्वतः मरदशित दै । न पदों म 
कवि ने उनकी वीरता के साथ-खाय लोकमंगल कौ भावना को प्रकट किया 
दै । यँ कवि का आत्मप्रकाशन बडे ्रात्माभिव्यंजक स्प मे हृश्रा है; किन्तु 
यहो बर॑नात्मकता श्रा गई है :-- 
नाय श्रौर कौं कौ गर्ढगामी । 
दीनवनध दवारि श्रखरन सरन, सत्य॒सुखधाम सव॑ स्वामी । 
इदि जरासंघ मद्‌ श्नन्ध मम मान मथि, धि बिनु काज बल इँ श्राने । 
किपः श्वरो श्रत कोष गदि गिरि शुदा, रत भद्ध कट चयो ्ाय माने || 
भ भ ६ 
मु कैटम मथन सुर भौम केसी दलन, कंख कुलकाल श्रर सालार । 
जानि जग जूप मय भूप तद्रूपा, बहुरि करिदै कलषः मूमि मारी ॥। 
अदत चप दूत श्रनुमूल उ९ भीता, नत हरर खारयि बलाय । 
भै शरारूढ़ तकि ताहि उत्तर दयौ, जाई भि दे्‌ हँ बह ्रायौ । 
-- ४२१३, ४८३१ पूरखागर । 
फेय॑केषद्‌ 


रेशव्-विषयक पदो के श्रन्त्गत सूर ने कृष्ण तथा शन्य श्नवतारो के 
ईशवरस्परका वंन किया ह । दे परो मे श्विकांशतः कवि ने श्राराष्यदेव के 
उद्धारक स्वरूप का गुणगान किया दै । कृष्ण के गोवर्दनषारण करने पर 
कवि इसी ल्प मे भावाभिव्यक्ति करता है :-- 
कयौ रास्थौ गोबर्न स्याम । 
शरवि ऊच, विस्तार श्रत, बह लंन्ँ उचकि करल-युज-वाम ।। 
वह ` श्राघात महा परल.जल, डर श्रावत मुल लेत नाम । 
नीक राखि ल्ियौ व्रज सिगरौ, ताकौ ठमदिं पठायो धाम || 
ब्रज श्रवतार क्लियौ जव कतै ठम, यदै करत निठि-बाठर-जाम । 
सूरस्याम बन-बन हम कारन, बहुत करत खम निं बिखाम ॥६६२।॥ 
-घूरसागर १५८० । 
अन्य अवतार-बिषयक पद 
ीङृष्णावतार विषयक पदो क श्रतिरिकत शूरसागर' भे श्रन् श्रवतारो के 
१४ 
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पद्‌ भी सचे गण ह इनम बाराह-श्वतार, कपिलदेव, दत्तत्रेय, यशपुख्ष, 
यु, र, कूर्म, नारायण, हंख, मत्स्य श्रवतारो से लेकर परशुराम श्रौर 
रामावतार कै श्रगणित पद्‌ तो रचे दी गए, खाय दी बद श्रवतार का भी 
वंन सम मिलता दै । इन श्रवतारो म रामावतार का वणन कवि ने 
विस्तारपूर्वक किया दै । शीकृ्णावतार के पदो से इन पदों मँ कथात्मकता का 
तत्व श्रिकं नियोजित हुशरा है । यी कारण दे थे पद कुष्ठ बे है । पयपि 
श्रभिन्येजना शैली यक्षं म शुद्ध न होकर श्रधय॑वरित ई, किन्त शरीकृष्यावतार 
के विविध पदों मँ जह सवत्र मावार्मकता कूट-कूट कर भरी दै, दो इन पदो 
मँ चरित.वणंन कौ श्रोर कवि का श्रभिक शुकताब होने के कारण वणंनात्म- 
कता का श्र श्धिक है | रामावतार क पद उनकौ वमू जीवन षनाश्रों 
को तेकर रवे गप है, श्रतः उने श्रपेलाकृत भावात्मक श्रधिक है । दश 
र िलाप का पद्‌ लोकगीतों की श्रमिव्यंजना पदति पर दने के कारण रूप 
की इरि से महतपूं ६-- 
रघुनाथ पियारे, श्राज॒ रौ (हो ) । 

चारि जाम विशाम हमार, छचिन-चिन मोठे बचन क्दौ ( द ) ॥ 

वृथा हु बर बचन मारौ, केकेईं जीव कलेख खौ ( हो ) । 

श्रतु दवै श्व छदि श्रवभपुर,{्रान-जिवन कित चलन कौ (हो) | 

विहरत भान यान करगे, रदौ घ्रा एुनि पं गहो (हो )। 

श्रब सूरज दिन द्रखन दुरलम, कलित कमल कर कंठ गदौ (हो) ।।३३।। 

--- ^व्रखागर' १४७७ ॥ 

इन श्रवतार-विषयक पदो मे कछ तो चरित-बणंन को लेकर रवे गए. है 
य मे उनके शो श्रौर कुं मँ रेश्वयं का वरण॑न है । गीतिकाव्य की दष्ट से 
यद्यपि इन पद मँ गेयता शवश्य है तथापि शरीकष्णावतार विषयक पद्‌ श्रभिक 
गीतात्मकता को श्रषनाए हुए है | 

वियाति के पात्‌ गीतिकाव्य का चरमोतकपं वस्तु एवं विधान दोनो ही 
ष्टि से द्र के पदो मे श्राकर दिखाई पठा | भक्त श्रौर कवि के घाम॑जस्य मेँ 
सूर के पद, माव श्रौर रस, दोनों का घुन्दर खमन्वय कर सके | कबीर संत 
ये, शन काव्य भ अव उनकी दाना उतरी तब पूरं प मे उर घल 
मिल न सकी । सूर भं माहुकता कौ तनी श्रधिकं गहराई थी कि भावात्मकता 
के श्रागे दाशंनिकता श्रौर बौदिकता को दबना पड़ा । सूर मे कला-भषानता, 
स्चना-कौशल श्नादि का विशेष ्राप्रद नदीं । भावों की प्रधाना मँ उनके 
पद्‌ बडे ही संगीतात्मक हए. है । इष संगीतात्मकता मे लोकगीतों की प्रेरणा 
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खे एक श्ननोला माधुयं मौ श्रा गया है । स्थानीय लोकपरमरा घे परित होने 
क कारण न्दने गीतिकाव्य के स्प मँ पर्वा परिष्कार किया । इ रकार 
जद इनके गीत श्रतयधिक साहिवििक दै, वह वे लोकगीतो के रुह स्वस्प 
को मी श्रपनाए हुए है । काव्यल्प के विकाख मँ लोकगीतों घे परिव होने वालि 
इनके पदों का महत्व बहुत हो गा है । 


तलसीदा स ओर उनका गीतिकान्य 

उपाठना चेच मँ दलसी चूर से मिन् ये श्रौर यदी कारण दै जब उनकौ 
भक्तिमावना गीतिकाव्य के स्प मेँ श्रवतीणं इई, तव उखी के ्रतुरप कान्यस्य 
मं मी परिवतंन श्रा ग्ट । सूर कृष्णोपासक ये श्नौर लसी रामोपासकं । जँ 
कषण की उपासना पुष्टि पर परवलंबित हई, वहं राम की मादा पर । श्रत- 
एव जाँ चूर ने बालसूप की उपासना को प्रेय दिया बह लखी ने राम के 
चरणों की उपाखना कर शति, शील श्रौर सौन्दयं तीनों पर्चो को लेकर संपू 
जीवन का चित्रण श्रपने कान्य का विषय बनाया । दास्यमाव को ्रषठता 
देने केकार्ण ही ठलशौ र्म दैन्य का भाव सूर से ्रधिक मिलता है । श्रौर 
यह कारण दै गीतिकाव्य मे -बिनय के पदों भ--देन्य के जितने श्रधिक पद 
लखी मे मिलते हैँ उतने सूर भ नहीं । मधुरमाव को प्रधानता देने के कारण 
सूर मे जितनी गीतात्यक परतिमा का विकार इरा, वह मले दी उसी स्पे 
उलसी मे न मिला, कन्ठ विनय के षदो मे, जैखा दनय श्रौर जितना ग्रास 
निवेदन उलखी मे मिला बद सूर के पदो मे नही । इखी भीतरो मनोदृत्ति के 
श्रनुरूप वलसौ के गीतों भ उनकी विचारात्मकता बड़े दी सहज सूप 
में श्रवतरित हुदै । 


ठलसी के गीतो का सग्रीवं रूप “गीतावली' "ृष्णगीतावली" श्रौर 
“विनययननिका' है । इनमे मशः उनकी गीतात्मक प्रतिमा का सुरण हु्रा 
दै श्रौर "गीतावली* का वर॑नारमक तत्व क्रमशः षटते-घटते “विनयपनिका मे 
श्राकर बिलकुल ही शत्य हो गया है । “गीतावलीः म रामकथा से सम्बन्ध 
स्लते हुए जिन गीतो की रना हु दै, उनम कया का इत्कान्वा सू मी 
पिरोया श्रा खा प्रतीत होता दै जिसे देख उम परबन्धत्व का त्रामाख मिलने 
लगता हे । किन पूं "ीतावलौ को स्वना भ कपि कौ भावना (भभ) 
की नवीन करने पर गही निकषं निकलता दै फ कि का ुकराव गीतों 
निर्माण कौश्रोर ही है श्नौर राम का गुणगान करते हुए म्मा के श्ननुरूप 
उन्दने उनके प्रत्यक जीवनांश पर गीत रच दिये । इन्हीं समय-समय पर स्वे 
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इए परो का संग्रहीत सूप ^गीतावली' के सूप भे पर्तत हो गया श्रौर राम के 
संपू जीवना पर कुदं कहने की, उनकी उत्कट लालसा ले समे वगानात्मक 
तत्व भी ला दिया } इं वशंनात्मकतां ने भौतिमत्ता भै श्रवश्य कुदं श्राधातं 
पाया है; पर श्रमिव्यंजना की शेक बिल्कुल उसी दंग की है नैष "स्र 
सागर" के लीला-विषयक पदो की | =" 
सर के लीला-विषयक पद्‌) भै श्राव्मामिव्यंजना का स्वर श्र्य॑तरित दे 
उसी प्रकार “गीतावकौ' मँ मी श््ान्य पारो क माप्यम से ठलसी क हृदयस्थ 
भाव श्रमिव्यक्त हु है । कवि ने श्रपनी श्रनुमूति को दनं पात्रों के माध्यम 
द्वारा बाहर श्रमिल्यक्त करने की वेषा की । इख दृष्ट से वाललीला श्रौर 
करुण प्रसंगो मै कवि का हृद्य बे दी स्वामाविकस्प मे बुल षा है 
लोकगीत क माधुयं को पचाने भ वली सूर से पीछे न ये । बालक 
रामचन्द्र के जन्म पर घर में मंगल गीत गाये जाते है :-- 
खेली ख सोिलो रे ! 
सोहिलो, सोदिलो, सोदिलो, सोदिलौ, सव जग श्राज | 
पूत खपूत कौदिला जायो, श्रचल भयो कुलराज | १ | 
चेत चार नौमी तिथि सितपख-मध्य-गगन गत मानु | 
नखत जोग अह लगन मले दिन मंगल मोद निघानु ।। २ ॥ 
लसी अन्थावली ‹गीतावली" 
अस्तृत पद्‌ का रूप चिल्कुल लोकगीत के श्राार पर है । राम बड़े हेते 
है शरोर उनकी बाल छमि को कवि चिन्नित करता है : -- 
दछोरी-्ोटी गोड श्ररुरियो' छबीली छोटी, 
नल-जोति मोती भानो कमल-दलनि पर । 
ललित श्रौगन सेत,  इमुक-ढयक चलँ, 
सुखल-छंल पौथ॒पैजनी ग्रु मुलर ।। 
क्किनी कलित कटि हाटक-जटित मनि, 
मंज्ञ॒कर-कंजनि पचि रचिरतर | 
परी भीनी भेगुली शोषे सरीर खुली, 
बालक दामिनी श्रोदी मानो बारे वारिधर || १ ॥। कः 
--दलसी ग्रंथावली (गीतावलीः 
बाल सरूप के वंन में श्रनपरासमयौ पदावली संगीत मेँ सहायक दै; साय 
ही स्प-चित्रण मे कवि का ढोशल भौ पूवं है । विन्दु स्प की दष्ट मेँ यँ 
सूर के पदों से कोई नवीनता नहीं । 
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क्ण प्रसंगो मँ ठलसी की भावाभिव्यंजना बहुत ही मर्मसशिनी है । 
कौशल्या का हृदय माता का हृद्य ई, उनकी शंका बहुत ही स्वामाविक 
है । प्रियजनो के पाख न रने पर॒ हदय भें श्रनिषटकारी माव उमद़ पढ़ते दै 
शौर उनके मंगल का ध्वान दा बना रहता है । कौशल्या विव्रक्ट से लौट 
श्राती है । उन श्रपने ऊपर वडुतग्लानि दोती दै । पति सुरलोक सिथार गण, 
राम लदंमण सीता बन को चल दिये, मरत ने मुनिव्रत ले क्लिया श्रौरवे माता 
होकर ज्यो की त्यो जीवित द :-- - 
तो सभि रही श्रपनो खो | 
राम लषन सिय को खुल भो कँ मयो, सखी ! खपनो सो ॥ 
जिन्हके विरद विषाद्‌ रवैटावन खग सग जीव दुलारी | 
मोटि का सजनी ` चमुावति टौ विन्हकी महतारी ।। 
भरत दसा खनि, छमिरि भूपगति, देखि दीन पुरवासी । 
उलसी "्रामः कति हौं खकुचति ह दै जग उपहोघी ।८५]) 
--ठलसी मंयावल गीतावली" 
वेदना की तीव्र स्प मँ श्रमिव्यंजना जिल शली भ हुईं रे उसे बाधित 
या श्र्वंरित शैलौ कहते ह । इषी शे मे संपू “गौताव्लीः के गीतो क 
स्वना हई है । 
“कृष्ण गीतावली' के पो पर घूर का प्रभाव स्ष्टहे। श्रतःस्पकौ 
षटि से इसके पद मौलिकता श्रषिक नदीं लिए ए ह | 
बालछल्य श्रौर शज्ार रस के पदों की रचना इस विशेष सूप से" ई 
है । वात्सल्य-रख के प्रग म माखन चोरी, ऊललबन्धन श्रादि प्रसंग को 
लेकरकविने पद स्च । श्रागे वद्‌ कर गोवर्दन धारण", “नद्-कोप 
श्रादि प्रसंगो को कवि ने लिया है । इन पदों मँ भाषा का माधुयं श्रधिक र, 
मावो की व्यंजन, मी सन्दर है, किन्तु रूप का विकाठ इनम नही हो पाया 
दै । की-कही तो सूर ॐ पदो से इनके पदों का साम्ब मिलता दे । जेते इव 
पद्मे: 
ब्हुरत शीत्रजराज श्राज इन नयनन कौ परतीति गई ।|२४।। 
परल इस प्रभाव के होते हुए भी "गीठावली° ॐ पदो की तलना मे 
इसके पद श्रभिक संगौतात्मक ह । साय ही माधा श्नौर शेली का परिष्कृत 
सूप भी ययँ मिलता दै । ्रमिवयंनना शेली सूर के द पदों जेसी रै :-- 
महरि विहरे पोष पँ श्रयनो व्रज लीने । 
सदिदेखयो, उमदलों कह, श्रव नाक श्रा, कौन दिनडु दिन दीने { 
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ग्ालिन तौ गोरख युली ता बिनु कयो जीन | 
त रमेत पाड पारय, शरा भवन मेरे देहिये जो न पतीन ॥ 
शति श्रनीति नीकी नदी श्रजूँ सिल दी | 
दलसीदाघ प्रयु खो कटै उर ला जसोमति देसी वलि कब हि कीजै।।७।। 
~~ वलखीदास परःथाबली कृष्ण गौतावली 
्वाक्तिनी का उलाहना कितना स्वाभाविक है, किन रूपं कौ दि ते यद्य 
पद उसीखूपकोक्िए हृष है जो सूर के पदों मम देख तुके है| 
“विनयपत्रिका” भे परु कर गोस्वामी जी के पदों मँ उनकी मक्रतिमावना 
जिस प्रकार उमद़ कर | श्रात्माभिव्य॑जकःरूप मे , बह निकली दै वह शरत्यभिक 
मौलिकता लि्‌ हु हे । कलि के श्रत्याचारो से विच्ुन्ध होकर उनका हृदय 
इतना श्राङल हो गया कि बरिना श्रपनी श्ान्तरिकं वेदना को श्मिव्यक्त किए 
उन्द कल न पडती दिलाई पदी । संसारम रेखा को्भीनथा जो उनकी 
ग्यथा को सुनता श्रौर उनके भति सहावमूति करता । श्रतः रोम को ही उन्दोनि 
श्रपनी,कथा सुनाना उचित सुमा श्रौर विनय की एक पत्रिका लिख 
डालीः। . भक्ति भाव इसमे लवालव भरा हृच्रा दै । यह माव जिस श्रात्मा- 
मिव्येजक पद्धति में श्मिव्यक्त हश्ा दै, वह गीतिकाव्य का एकं महत्वपूरं तत्व 
दै । कवि ने श्रपने श्राराप्यदेव की तीनो विशेषता शक्ति, शील रौर 
सौन्दर्यं को परदशीत कर श्रपनी दीनता, लघुता णवं वैराग्यमव मावो को 
श्मिव्येजित करने का सुन्दर प्रयास क्रिया है। इस प्रकार शद श्रातमामि- 
व्यंलना यहीं श्राकर पदों मेँ दिला पड़ती ६ । ये पद देन्य-नेदन, पाप- 
बोध, श्रौर श्रातमनिवेदनात्मक ह । कमि का दैन्य.निवेदन यँ बहुत ही 
हार्दिक 
माधव | मो समान जग माटी | 
सब बिधि हीन, मलीन, दीनश्रति लीन विषय कोउ नाही || 
तुम खम हेठ॒-रहित, कृषा, श्रारत-हित, सहि त्यागी 
मँ दुःल-सोक-मिकल कृपालु, केहि कारन दया न ज्ञागी || 
॥ ८ न ४ 
स्व प्रकार मँ कठिन, मृदुल हरि, दृद विचार भिय मोरे | 
वलसीदाख प्रथु मोद-श्खला हटि ठन्दारे घोरे ।1११४। 
~-ठलसी ्रंयावली विनयपत्रिका" 
इसी यकार पापवोध के पदों भ उनका निश्चल हृदय श्रमिन्यक्त दो 
ष्राहैः-- 
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माधव नुमो खम मंद न कोऊ | 
जदयपि मीन पतंग हीनमति मोहि नहि पूजं श्रोऊ ।। 
खचिर सूप -्राहार-वस्य उन पावक लोह न जान्यो । 
देखत विपति विषवन तजत ह, तात ्रधिक श्रजान्यो || 
महामोदसरिता श्रपार महै संतत करत वह्मो | 
(५ ॥ > 
उलसीदास पतितपावन परञ्च यह भरोख निय श्रा ६२ 
--ठलसौ ग्रंथावली, “विनयपनिका" 
परन्तु भक्त खरा हो ्रथवा खोट, है वष एक उसी राम का । श्रतः 
मक्त लसी श्रपने उस श्रारध्यदेव को छोडकर श्रन्यत्र जर्पँ भीतो कँ १ 
जाऊँ कँ तनि चरन व्हा 
काको नाम पतितपावन जग १ केदि श्रतिः दीन पियारे१ 
कौने देव वराय बिरद-हित हषि-हठि श्रधम उधार १ 
खग,मृगःव्याघ,पघान,बिटप, जड़ जमन कवन सुर तारे १ 
देव, दनुज; सुनि,नाग,मनुज खव माया-बिवस बिचारे । 
विनके हाय दारुदुलसौ ग्रसु कहा श्रपनपौ हरे १।। १०१ ॥ 
--ठलखी ग्न्थावली, "विनयपत्रिका 
दाशंनिक भावों की गम्भीरता, शरौत्ु्पूर हृदय के उद्गारो मे क्ी- 
कीं बड़े ही विचारात्मक दंग से श्रमिव्यंजित हु दै :-- 
केस्व कटि न जाइ का किए ! 
देखत तव रचना विचित्र श्रति सुभि मनद मन रषि || 
सृत्य भीति पर चिर, रंग नरि, तनु बिनु लिखा चितेरे । 
धो मटन, मरै भीतिःदुल पादय यहि त्‌ दरे | 


८ भ ६ 
कोड कड सत्य, मूठ कह कोऊ; शुगल प्रबल करि माने | 


इलखीदाख पिदर तीनि भ्रम सो श्रापन पिवाने ।। १११.॥ 
--उलसी परंथावली, (विनयपत्रिका 

उपास्यदेव से कुच छिपा नदी, तो भी के विना मन नद मानता श्रौर 
भक्त एक कै वाद्‌ दूसरे शरवगुण को उनके लामने रखने लगता है । क्योकि 
हठ करने पर भी उसका हृदय नहीं मानता श्रौरश्रन्त भ उसे पूरं विशवाख यह 
दोजातादकि जव तक राम की कृपा उख पर नहीं पडेगी तन्‌ तक वह्‌ 
सत्यथ पर नहीं चल सकता । क्योकि राम से श्न कोर वा न श्रर श्रपने 
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समान उसे दूषरा कोई ल नदीं दीखता । "राम खरे टै ठलघी खोटे", श्रत- 
एव उसे केवल एक उसीका मरोखा है श्रौर साय ही जिनं रास प्रिव नदी, 
वे उचके वैरो समान दै । इख प्रकार कवि ने खमपू्ं भिनय-पयिका' मे 
अपना हदय बिल्ल खोलकर रख दिया है ] उनकी, नम्रता, दीनता, 
श्राशा, निराशा, श्रासमन्लानि ग्रौर आत्मसमर्पण के भाव प्रत्येक पद्‌ 
मेव्डेदीखन्वे सपमे भरे हृएटद। विचारोकी गहनता इन पदों की 
विशेषता है । भादुकता सूर में श्रधिक है, किन्त दलसौ की विचारा- 
स्मकता ने स माहुकत। को छु नीचे दवा दिया दे । परन्तु ठ॒लसी की 
गवातमक प्रतिमा का विकार विनयपत्रिका" श्रा पं पमे ह गया 
ह । यहं प्राकर कवि कै दाशंनिक मावो का हदय्‌ के साय सन्दर सा्मजस्यः 
हो गया है रौर श्रात्मामिन्यंजना कौ प्रथम स्थान मिला ई । 

“गीतावली', ृष्णगीतावलीः शौर “विनयपननिका' समी पदोंकी 
स्वना संगीत क शालय विधान पर दुरं दै । मापा श्ौर मावो ॐ अदुकूल 
राग-रागिनिों मे ये पद्‌ दले हैँ । श्रतणव दंगीत तत्व के साय पूणं लयात्म- 
कता भी उनम विमान दै । अ्रनुमास के विशेष श्रा ने श्नौर भी माधुर्य 
लादिया है । संसृत की कोमलकत-पदावली श्रौर श्रनुपराख कौ इतनी सुंदर 
योजना सूर के पदो भ भी नदीं मिली | वाग् ही उपमा श्रौर रूपक का सुन्दर 
निर्वाह भौ दलसी के पदों मं श्रतुमम दै । वों को इस श्रालंकारिक सूप मे 
श्मिव्यक्त करने घे पदो का बाह्म सवरप बदा दी कलापुुं हो उडा दै । किन्तु 
इख कलापूरंता मे माव-पत्त काकीं मी शरिद]र इघ्रा हो रेकी बात नहीं । 
दौ, जहो कीं लसी के भाव श्रत्यभिक श्रालंकारिक रूप मँ श्मिन्यक्त हु 
है, जहाँ संस्कृत्‌ कौ पदावली का श्रत्यधिक श्ाग्रह उन्हें दै, वहो पवो का 
सौन्दयं न गरवर्य दो गया है । यह बात “विनयपत्रिका? के श्रारम्भिक स्तोत्र 
भं मिलती है ग्रौर बीच-वीच भ जो संसकृतमय स्तोत्र श्राए उन हम गीति- 
काव्य के शन्तग॑त नकीं रलते । उनको काव्यरूप की ट्ट से ुक्तकः के पार 
लिक वगं म रला जाता दै । \ 

कलसी के पदो मेँ शव छ होते हुए भी वह्‌ गीतात्मक उन्मेष ( #१1९ब 
०५४८७ ) नही जो सुर मे मिलता दै । यही कारणा दै कि संगीत के शासनीय 
विधान को इष्टि मँ रखकर लिखे गए उनके परो मेँ वेसी भून नदीं जो सूर 





२ पद नं० १०, ११, १२, १३, १४, १५) १७, १८ २४, २५, २६, 
२७ इत्यादि । 
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के पदो मे मिलती है । इघका एक मात्र कार है तुलसी की विचारात्मकता | 
यद्यपि विनयपत्रिका म विचार श्रौर मावो का सुन्दर समन्वय दो गया है 
तथापि उनमे बह मखएता णं परवाह कौ सिनिग्धता न श्रा पाई जो इमे श्रपने 
खाय बहा ले चलती । श्रुभूति कौ गहनता के कारण तुलसी के पद्‌ संगीत 
की वैसी तरंगे न उठास्केजो मा्वोके श्रावेशके साथसूरमेउठ पाई 
है । मूल मेँ जाकर देखा जाय तो इसका शरथान कारण ई मनोढृतति का वह 
भेद जो बाह्य अ्रभिव्यंजना के स्वरूप को सवारता दै । शुक्ल जी के शम्द्‌| 
मँ (लखी कौ खचि काव्य कै श्रतिरंजित या प्रगीत सूप की श्रोर नदीं यी | * 
वस्वुतः वलस कौ भक्ति मे श्रोजदै जो पदो मे भी सर्वत्र वियमान दै | 
यहं श्रोज श्राराप्यदेव के शम्ति, शील श्रौर लोन्द्थमय स्वरूप के अनुरूप दी 
पदो मे ठला है । फलतः मावो कौ गम्भीरता इन पदो मँ श्रभिक र्रर यही 
कारण दै कि म नके दों मे उकना पड़ता है । 

ढली ने श्रपने पीछे ब्रती इई षदो को ररा को जो वसु प्रदान 
की, बह दै श्रलुभाखमयी कोमलकान्त पदावबल श्नौर अलं का वेम नौर 
साय ही रेखौ माहुकता मौ प्रदान कौ जो पारिदत्यपं है । विचारात्मकता 
शौर माहकता का मेल भी इनके पदों मै दिखा पदा । विचारातमकता का 
मार की -कीं बदन करने मेँ इनके पद्‌ श्रस्मयं भी हो गद है, यह बात 
श्रवश्य है । दूरी श्रोर. लोकगीत कौ सहज माधुरी मे इनके पद बही दी 
सरख श्रमिव्यञ्जना पद्धति को भी श्मपनाय्‌ ह हँ | श्रवएव सूप के विकाष मेँ 
इलसी के पदों का महत्व परिष्कृत माधा, माव श्र श्रभिन्यंजना की दृष्टि से 
तो वहुत ई दी, पर विचारात्मकता कि कौशल के षाथ पदों मे ल सकती 
द यहं लखी ने ही प्रथम श्रपने पदों मे कर दिखाया । पदों के विकासे 
यद्‌ तत्व बड़ महत का षिद्ध दोता दै । 

मीराके गौत 

बल्लम सम्प्रदाय में ङृष्ण के जिस वाल स्वरूप की उपासना की गह 
उसमे बाल्य रस का परिपाक हुशरा श्रौर वौवन काल कौ करदश्रोमे 
शन्यन्य विष्यो का प्राधान्य हो गया । जैसे राव, चीरहरण, दाम-लीला, 
मानलीला, पनघट-लीला श्रादि | सूरने इन ख्भी प्रसंगोको लियाकिन्वु 
मीराते कृष क स्प पर दीवानी हो री यी, वे तो उनके ठल्वे प्रियतम 
बन चुके ये; श्रतु उनकी त्रिमंगी मद्रा श्नौर मन्द्‌ सुकान पर उन्होने श्रपना 


१. गोस्वामी ठलखीदास, रामचन्द्र शुस्ल, पण ७७. 
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वस चमप॑ण कर दिया । यदी कारण दै कि उनके काव्य भे भी कृष्ण के 
सौन्दयं पर श्रधिक पद्‌ मिलते है नोर प्ेमलमूति मे भिख संयोग श्रौर वियोग 
कौ अवत्था् सुत हुई, उन्दी का चित्रण श्रधिकांश पदों मँ उन्दोनि किया । 
संयोग शनो बियोग के चिर्नो मे मी श्धिक्य बियोग-चि््को ही मिलता 
ड । साथी फटकल रूपमे एक श्राध पद चीरहरण के, दो-चार दान-लीला 
क शरीर कुच गोचारण, फागलीला श्रादि के मिलते ह । किन्तु इन प्रसंग 
का स्थान गौर है, केवल संकेत मात्र उनका मिलता दै । 

एक सच्ची प्रेमिका होने के कारण मीरा ने जितना प्रयल श्रपनी व्यथा 
को व्यक्त करने के लिये करिया उतना अन्य किसी भी भक्त ने नहीं । जितनी 
वेदना, जितनी श्राक्लता, श्रौर जितनी तल्लीनता इनके विरह के पदों मेँ 
मिलती दै, उतनी श्रन्यत्र कीं भी नहीं । दूसरी श्नोर संयोग मे जितना 
उदल्ाख, जितना उन्माद श्ौर जितनी संयतावस्पा देने को मिलती दै, उतनौ 
श्रन्् दुलभ है । विरह के पदों भतो आर हृदय की पुकार रौर दण्य 
दय कौ ज्वाला घषक री है । वास्तव भ देखा जाय तो मीरा क श्ननुराग 
का श्कुर बिरह की भूमि मे दी पल्लवित दोता दिखाई पड़ता है । वियोग मे 
दी वह विकालोन्पुल होता है । श्रान्तरिक वेदना की तीव्रता ने मौरा के इन 
पदो मे हृदय-पतत की प्रधानता ला दी दै । वाहय तापादि का वरन उसमे 
न्दी, किन्तु शारीरिक कष्टो की तीव्रता या श्रखहयता का प्रदशंन यहुत कुलं 
परमपरानुगत है । करी कहीं ऊदात्मक वणन भी श्रा गण है, िन्ठ श्रतिशयोक्ति 
केहोते इष मी हृदय-पद्‌ क प्रधानता के कारण तया हृदय की सुन्ची 
शरतमूति मे सने इ शने क कारण उनमे शरसवामाविकता नहीं । 

वस्ठुतः मीरा ने श्रपने गिरधरगोपाल क परेम मे विरहं की जितनी पीड़ा 
का श्रदुमव किया उतना संयोग क श्रानन्द का नौ । उनका हृदय रो उठता 
ड श्रौर वे कह उती दै :-- 
दरी तो दरद दिबाणौ मेरो दरद न जाणौ कोई । 
भाल कौ गति धाइ जारो कि जिण लाई होई ।। 
जौहरी की गति जौहरी जारो कि जि जौहर होई । 
सूली ऊपरि सेम हमारी सोवा किर बिध होर ।। 
गगन मंडल वसेम; पिया की किर विष मिलया दो । 
द्रद की मारी बन-वन डलं बैद मिलया नहं कोई || 
मौीराके पथु पीर मिटैगी जव वरै सौविया दो । १६० ।* 


९ मीरा की प्रेम खाघना, सुवनेश्वर नाथ मिभ “माघवः, प° ३८२ | 
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मीराके हदय कौ वेदना का सन्चा श्रनुमव वहौ कर सकता हे जो स्वयं 
प्रमाणनि मेँ शुलस चुका दो । उनकी पीर तभी मिट सकती है जव स्वयं उनके 
ङृष्ण कैय वन कर श्रा । उनकी वाट जोहते-जोदते उनफी श्रौं लने 
लगती है--शेन मासी सौ प्रतीत होने लगती ६, किसी विध चैन नहीं 
पद़ती ग्रतः वे गाने लगती है -- 
दर बिन दूलन लागे नैशा ।१ 
जिख प्रियतम के लिये उन्होने सब कु त्याग दिया बही निर्मोह बना 
उन तखा रहा दै । उनकी शरवस्या वैदी हौ हो गर दै जैदे जल बिना कमल 
श्र पानी विना मल्ली कौ हो जाती है । धायल-खी वे इर उधर धूमती 
किरती है पर कटी मी प्रिय का संकेत नहीं मिलता । उन ्रपने ही ऊपर दुः्ल 
होने लगता है श्रीर पशचाच्ताप मे कट पड़ती है :-- 
जोम एेखाजाणतीरे प्रीत क्रियां दुःख होय | 
नगर टिढोरा फेरी रे प्रीति करो मत कोय ॥ १८२ || 
-मीग्प्रेसार 
एक-एक शब्द से वेदना मिभित निराशा वयक रही है । किर मौ स्वा 
बिरही घोर निराशा मे मी श्राशा रखता है । एक श्नोर नहौ वे बादलों को 
देख “भरने लगती दै, प्रियतम की प्रतीका मेँ बाहर खड़ी भीगती ह तो दूरी 
शोर रंगमदहल भे वैी श्रो की माला पिरोती इई खारी रात काट देती ह । 
प्रियतम श्रते मो दतो स्वप्न, मिन्द मिलने का उप्तम करते ही करते 
नद्‌ बैरन द्रु जाती है श्रौर पुनः वही सून सेज दिखा पदरती है । मीरा 
मिलन का सुख जानदीन पाई श्रौर जीवन पर्यन्त प्रितमके ्राने कौ 
मीक ही करती रद गई । हरि फे श्राने की केवल पगध्वनि खुनती रही :-- 
खनीहोर्मै हरि श्रावन की श्रवाज। 
मेल चदे चदि जो मेरी सजनी कब श्राव महराज ॥ 
दादर मोर पषस्या बोले कोप्ल मधुरे साच । 
उम॑ग्यो इन्र चहँ दिसि बरे दामणि छोड़ लाज । 
भरती रूप नवा-नवा धरिया इन्द्र॒ मिलण कै काज । 
मीरा के प्रथु हरि श्रविनावी बेग मिलो महराज || १५० || 
-मीप्रे° सा 
सावन के महीने मे जव समस्त भति श्रपना शज्गार कर प्रि से मिल 





१, मीर परे० वा, पद्‌ १८३, ४० ३६२ 
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रही है एसे समयम भी वियोगिनी मीरा केवल पगध्वनि की श्राहट पाकर 
स्ट दै । स्त गीत मँ चंगीत -का माधुयं भावों क सौन्दयं के साय-साय 
चल रहा है। भाषा बद्री लयपूं है । माषा मारव की श्रनुगामिनी बनकर 
ताल श्रौर लय के खाय युन्द्र गीत कौ खष्टि कर रदी है । विरहके पदों मे 
सरवर यही तीव्रता एवं तल्लीनता देखने को मिशनती है । 

मीरा का संयोग उनकी भावना का खि मात्र दै । जिख प्रियतम के लिये 
उन्दोनि लोक्रलाज खोकर अपनी समस्त निभि त्याग दी, वह तो उनके हृद्य 
मँ दीस्थितिया। श्रपने इस -श्राराध्यदेव को श्रपनी मावना द्वास उन्दोनि 
श्रन्यान्य सूप ग्रदान किय । उनके लिये ग्रनेक प्रतीको कौ उद्‌भावना कौ | 
उख श्रनिनाशौ प्रियतम का संयोग मी श्रनोला दिलाई पड़ा । हृदय मेँ उस 
परम परमात्मा कौ ज्योति जगमगा र दै, कन्ठ श्रज्ञान का ्रावरण उख पर 
विदधे शल रा है, निसो दूर करन क उपरान्त ही परिय प्रमी को पा खकता 
है । मीराको तो विदध-गुटिका सतगुखं से मिल चुकी यी । यह गुटिका श्रनन्य 
प्रेम है जिलको मीरा ने पा लिया । श्रसतु उरुके प्रियतम कमी तो मोरमुकुट, 
पीताम्बर पहने उसके समक्त सदत होते है, तो कमी बोरी लिये जमुना के 
किनारे वेनु चराते हए दिखाई पड़ते ह । मोर युकुट पहने उख नयवर का 
ध्यान श्राते दी मौर श्रानन्दविभोर दौ जाती हैँ शौर तव :-- 


पग धुषु बोध मीरा नाची रे । 
तो मरेनारायण ङी श्राषदीदो गई दासी रे॥ 
लोग क मीरा भई बावरी न्यात क ङुलनासी रे । 
विष का प्याला राणाजी मेज्या पौवत मौरा दसी रे || 
मीरा क प्रथु गिरिषरनागर सहन म्ले श्रविनासी २।११३॥ 
प -मीणप्रेण सार 
मीरा का हदय श्रवत है श्रौर इस श्रवृ्त भं ही उसे परमडल का 
श्रम भी होता ह । प्रेम की पीर उनके हदय मे सदा बनी रहती हे । चण 
असंयोग श्र कणी मे वियोग का भाव उनके दम म बना रहता हे । 
जद कही संयोग वशं श्राया है वह मीरा ने प्रकृति को समाविष्ट कर लिया 
है, साथ दी त्योहार का मी वणन उसी फियादै। सुंयोगमे सावन की 
भी शरीर फागुन मे होली क वरन श्ण है | कहने का तातप्ं बह कि यहो 
हृद्य श्रौर प्रकृति मे पूं सामंजस्य स्थापित क्रिया गया ह । मिलन का उप 
क्रम तो मीरा करती दै किन्तु समय श्राने पर :-- 
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गली तो चारों बन्द दृ, मै हरि द मिलू कैसे जाई । 
ऊंची नीची राह रश्टोली पौन नहीं पीहराई ।। ८ ।। 
-मीप्रे° खा० 
यङ विडम्बना है । राह तो चु रही है किन्तु वह गम नदी, बी 
-रपटीली हे भिरुपर सम्डलकर चलनेवाला ही गन्तव्य स्थान तक च पाता दै | 
परय के विरह मे, पय की वीदढता भँ उनका हदय कदणचीकार कर उठता 
हे । शन्ते उन श्रात्मपरितोष विनय भँ ही मिलता दै श्रौर वे उतत पुकार 
कर कहने लगती हँ :-- 
भमीराको ग्रसु सौची दासी बनाघ्रोः | 
सुखे ददय की स्वौ विनय को सुनने स्वयं मगवान दौड़ कते ह श्रौर 
भक्त की बिनय स्वीकृत हो जाती दै । उतत इष्देव कौ लगन लग जातौ दै 
चौर एके श्ननमोल रतन कौ भराति होती है जिसे पाकर बह निहाल हो 
जाती ट| मरौ भी कं उठती दै--भैने राम रतन घन पायौ" | भक्त 
श्रपना सर्वस्व समर्पण करता दै तो उसे भगवान श्रपनी श्रमूल्य भक्ति दान 
करते दै ग्नौर मक्त बिल दो जाता दै । उस्म प्रेम का ्रंुर जम जाता है | 


वोतो मीराकी उपासना माधुयं भाव की यौ किन्ठु साय हौ उसमे श्ान- 
मूलक संत-परपरालुमोदित निरुसोपाना का प्रमाव भी सश वियमान या । 
उर्ोनि मी उस ्रविनाशौ ते मिलने के देत्‌ "विकट महल के भरोखे से 
अका है तथा सूले महल भे सेज बिदाई दै श्रौर “पंचरंग चोलाः पहन कर 
प्रिय के समागम कौ श्राकााकौ दै। रुष दवारा गुधिकी पाकर वे निश्चिन्त 
हो गई श्रौर लोक-लाज खोकर परेम पन्थ पर निर्भकि दो चल पं । किन्तु 
येते पद मीरा के पदो मे श्रधिक नदी 
नैनन वनज वसाऊं रौ जो मै साध्व पाञं । 
इन नेनन मेरे साव बरुता डरती पलक न लाओ रौ | 
ब्िुी महल मँ बना दै भरोखा वदँ वे अकी लगा रौ । 
सन्न महल भं सुरत जमाऊँ छख की सेज विचा रौ ॥ 
मीराके प्रमु भिरखर नागर बार वार बलि जाऊं री ॥५१॥ 
--मीणप्रेवार 


इन पदो म मी मीरा का प्रम-बिल दय ह व्यक्तहो पठा दे । यह 
मी उनका श्रपना निजी स्वस्प बना घ्ना ई । ४ 
मीरा ॐ पदो कं सन्द परलने ॐ पश्चात्‌ हम इख निष्कं पर पचते 
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कि श्रातमामिन्यंजना जिस रूप भे इन पदों मँ दली है उससे कान्यस्पने एक 
निश्चित विकास किया है । इस श्रात्माभिव्यंजना भँ मीरा के व्यतित्व की छाप 
बहुत गहरी दै । मीरा की श्रपनी वेदना उन्दी कौ बनकर इन पदो म बही 
भावात्मक ठंग से श्रभिव्यक्त हई है । चर श्रौर ठलसी ने भौ श्रात्माभिर््यजक 
विनय के पद्‌ रचे किन्तु मीरा के पदों का स्वरूप श्रनुमूति के वेदनागय होने 
के कार्ण श्रत्यभिक कोमल हौ उठा । इन षदो म मानों कविपिवरी श्रषनी 
श्राप बीती डुनाती ना रदी है| सुर श्रौर ठलसी को श्रत्माभिब्य॑जना मे 
साधन भी दना पद्वा जिते श्रध्यन्तरित रूप भँ भी उनकी श्रभिव्यज्ञना का 
स्वरूप खड़ा हृश्रा, किन्तु मीरा के पद म सवत्र उनका श्रपना विरहाकुल 
हृदय उन्दी का होकर श्रभिव्यक्त हुश्रा दै । इख दृष्टि से मीरा का गीतिकाभ्य 
श्रभिव्येजना के स्वरूप को लेकर तो नी, स्वातुभूति के निरूपण कीदृष्टिसे 
छयायावादौ गीतिकाव्य के निकट श्रा जाता दै । इसी श्रात्मामिन्यंजक स्पर्मे 
छायावादी कवि ने श्रपनौ वेदना को दालने का प्रयास किया । मीराके 
पदों का स्वरूप इसी कारण श्त्यधिक मावात्मक दो उढा है कि उनकी श्रनु- 
भूति सत्य है । मावो की हार्दिकता मँ भाषा उनकी भावानुगामिनी बन कर 
मरकट हई दै । खंयोग श्र वियोग, श्रानन्द श्नौर विषाद्‌ बढ़ी ही श्रलवूल 
पदावली मे होकर श्रमिन्यक्त श्रा है । 

भक्ति काल के श्रन्य कवियों की भोति मीरा भी प्रथम भक्त थी श्नौर बाद 
मँ कवि । श्रतपव उनकी भक्ति-भावना हौ गीतों म होकर श्रमिव्यक्त हुई । 
उनका जीवन कतिपय निश्चित एवं तीव्रतम भावों से श्रोतपरोत था । इन 
मावो कौ निश्चल श्भिनयकति गीतो की स्वर-लहरी मे दोकर प्रवादित हुई । 
इस स्वर-ल्री भँ हृत्कममन दै श्र तीव्रता तो उस स्वन दी विद्यमान दै । 
हम मीरा के पदों म उनके संगीत मे दव कर श्रषने को भावोकी उच्च 
तरख के बीच पते है, मावौ कौ गहनता मै हम मी विस्मृति दो जतिह। 
सका एकमात्र कारण दै पदँ का श्रत्यधिक श्रात्मामिव्यञ्जक होना । हृदय 
की सदभावना श्रपने सहज श्रौर प्रकृत सूप मँ जिस प्रकार व्यक्त होने के 
लिएव्प्र हो उठी, उसे उसी रूप भे मीरा ने व्यक्त होने विया । इ व्यक्ती" 
करण मे रूढि का श्रतुगमन उन्होने नी किया । चुर श्रौर तुलसी के पदों मँ 
शरालंकारिक सूप भे व्यंजना का स्वरूप भी मिला, किन्तु मीरा ने उख श्रोर 
ध्यान न रखा । फलतः उनके पद्‌ श्रपे्ाङृत श्रधिक सहज ल्प को लिए 


हृ ई। 
मीराके पदों जो छ मी दै बद उन्पुक्त हृद्य की युक्त वाणी दै जो 
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श्नुमूति कौ सत्यता पर श्राधारित होने ॐ कारण सये हदय्देश म जाकर 
कोमल भावनां को उदी कर देती है । मीरा कौ वेदना समस्त विश्व कौ 
वेदना हो जाती है । उनका विरह व्यापक हो उठता है । सच्चे गीत की 
कतौटी वही दै | 

कबीर, सूर, लखी श्रौर मीरा खमी ने श्रात्माभिव्यज्क पदों कौ रचना 
की, कन्दु भावों की तीव्रता कै श्रतुरूप पदों मे श्रमिव्यंजना का खर्प परि- 
वर्तित होता गया । मीरा के पदों मे भावों की यह तीव्रता श्रपने चरम पर 
रच गई, श्रतः पद यहाँ ्राकर बहुत हौ मावात्मक हो उठे है । करवीर ने 
श्मपने पदो मे श्ाध्यात्मिक भावना दाली, विदयापति ने जीवन की प्रेममयी 
श्रनुमूवि कौ व्य्जना की, द्र ने भाव श्रौ चङकीव का इनदर समन्वय किया, 
लसी ने विचारात्मकता के साय व्यक्तित्व की घ्याप द्‌), तो मीरानेश्रपने 
पदो म सवका सुन्दर खमन्वय किया । उनम विचार दै प्र श्रदमूति के साय 
मिले हुए, उने परमामृत है न्रौर उसकी तीव्र व्यंजना भी । यहाँ सगीत 
मीदैजो एक-एक शब्द्‌ ते पटा पड़ रहा, तो साय ही सङ्गीतात्मकता मी । 
व्यमिति की दाप तो इनके पदों मे सव्र दै-क्योकि मीरा की शरपनी हौ 
व्यथा पदों मेँ दल दै, ग्रौर खाय ही माषा श्रौर मावो का छुद्र खमन्वय मी 
है । काव्य श्रौर सङ्गीत इन पदो म श्रपने चरम पर परह कर एक दृखरेमे 
समादित हो गण 

इख गकार मीरा तक पर्ुचते-पहचते गौतिकान्य एक निरि परिकार 
कर लेता दै, क्योकि मीरा कौ श्रतुमूति ने जो बाह्य श्रमिन्यंजना का श्रावरण 
ददा है उमे कवीर कौ सी श्रा्वास्मिकता नदी, विद्यापति खी एेन्द्रियता 
नी, ढली खा पाडित्य नही, पर यौ जिसमे सूर जेखौ सहज स्वामाविक 
हृदय की उन्छुक्त व्यंजना । इख उन्ुक्त श्रमिव्यंजना मे जह दूर मे उनकौ 
दाशंनिकता का हल्का सा श्रावरण पड़ा हुश्ा दै, वहो मीरा के पदों 
श्रात्माभिव्यंजना का स्वस्प बिल्कुल स्ट हे। यही कारण दै कि जितने स्पष्ट स्प 
से मीरा का व्यमि उनके पदों भं फलका हश्रा दिला पा दै उतना 
श्न्य कवियों मे नदीं | बहो मीरा के पदों कौ गीतिकाव्य को खसे बड़ी 
देनदै। 
उपसंहार 

मक्तिकाल पर विहंगम दष्ट डालने के शात्‌ हम इ निष्कं प्र पर्ुचते 
ह कि वैन्यव-भक्ति क सोत ने शपे साय गीतिकाव्य के सोत को उत्तरोत्तर 
भवल वेग से प्रवाह किया । वाय हौ इव पूवं काल से ्राती ई सो के 
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पदों की धारा भी समानान्तर सूप से बहती हुई चली श्राई, किन्॒स्प का 
जितना अभिक परिष्कार भक्तों के पदो मँ दिलाई पदधा उतना संतो के पदोंमे 
उपलम्धन हो सका। संतोके पद्‌ कम मार्मिक नदीं तथापि जहौ उच्च 
कोाव्यत्व का प्रशन उठता है बटौ मक्तो के षदो से उनके पद कु पीछे रह 
जाति ह; किन श्ामामिव्यजना फी हरि से दोनो धाराश्ो के पद श्रषिक 
विषमता नहं रखते । निरुंख पद म जहो कहीं दाशंनिकता का शरपरह नौ, 
जहो मत प्रतिपादन की भावना नहीं, केवल हदय का उन्मुक्त श्रभिव्यंजन दहै 
यहो उनके पदों भँ ्ासमाभि्यजना मरपूर दै । यह्‌ बात श्रवर्य है कि वैष्यव 
भक्तो मे शरात्मनिवेदन करते समय पदों के गान के ल्य ने उनकौ श्रभि- 
व्यक्ति भे श्रत्यभिक हार्दिकता का पुट देः दिया, किन्तु जह इनकी भक्तिने 
श्रात्माभिव्य॑जना कौ स्यान दिया दै, वौ लीला एवं श्रवतारके परदोकी 
सचना के लक्य ने वर्ण॑नात्मकता का श्रगरह भी ला दिया दै । गीतिकाव्य मे 
यह्‌ प्रकरणवद्धता का तत्व कबीर, दादृ श्नादि संतो के गीतिकाव्य मे नदी 
मिलता । उनके पद जव मौ नित हुए उनम ा्माभिव्यंजना सर्व मिली, 
मले हौ इस श्रात्मामिन्यंजना मँ उनके श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से सिद्ान्त- 
विषयक नीरस वातो का समविश॒ हो गवा दै श्रौर उनके पदो कौ सरसता मँ 
व्याधात परहा दै । पर्त श्नकी सौ श्रात्माभिव्यंजना भक्त कवियों मँ मीरा को 
चोड कर श्रन्यन सूर नीर तुलसी मेँ केवल विनय के पदो मँ ही मिलता दै, 
सव्र नहं | 

वैष्णव भक्तं मे विशेष रूप से कृष्ण -विषयक पदो की धारा बहाने वाले 
शरटछाप के पदो से कुद रेते फाव्यसूप मी प्रादुभूत हए जिनकी परम्परा 
भक्तिकाल श्र परवतीकाल मे भी बहती रद । ये ह विशेष रूप से रा श्रौर 
विहार के पदों कौ स्वतन्त्र पररा । ददा, श्रुवदास श्रादि कवियों ने देसे 
राखलीला श्नौर विर विषयकं श्रनेक काव्य लिखे ।'श्ागे चलकर (ीतिकाल' 
भजो पदोंकी धारा श्रलग बहती दृ चली गई उसमे विरेषस्परसे इन्दी 
स्वतन्त्र काव्यो की शेलो भ पदो कौ स्वना दती द्द ।१ 

संतोकी धारा मे जिख प्रकार कबीर के पश्चात्‌ श्रधिकांशा कवियों, चुन्दर- 
दास, भरनीदास, यारी साहव श्रादि के पदो म उन्दीं काश्रदुकरण हश्ा श्रौर 


२, नन्ददाख--दानलीला, मानलीला, शरुवदास--रखविहार, रंग-विहार, 
बनविदार, रदस्यम॑जरी, मानरसलीला इत्यादि । 
२. नागरीदाघ-विहारचन््िका । चाचा हि दृनदावनदास-मनिहारीलीला । 
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केवल दादृ-के पदों म, मौलिकता दिलाई पकी, उक्ी भोति भक्त कविय मेँ 
स ठलली ॐ पात्‌ रथाप ॐ कियो मं नन्ददास ॐ पदो म हौ मौलिकता 
दिखा पदः । परमन्दद्यस, कृष्ण दाख, कुम्भनदान्‌ श्रादि कवि्यो के प्रदो 
सूप की दृठ सेको$ परिष्कार नहीं हुशरा । किन्ः मीरा का पदाय गीति- 
काव्य क चेव भे ्ातमामिव्यंजना कौ ढि से श्रवर्य मदलपूरं सिद श्रा । 
गिरिधरगोपाल कौ उपाठिका मीरा कौ भावना जिर प्रकार माधुयं भाव से 
खओोतपरोत भी, ठीक उसी मति या उनके पदो मै उनका बआत्मामिब्ंनन | 
इनकी शरभिनयक्ति मे भावो को कोमलता अभिक भी । उनका आत्मनिवेदन, 
श्ात्मोल्लास एवं उनका श्रपना विरद उनके पदों मे उन्दी का वनकर्‌ व्यक्त 
दुरा । गीतिकाव्य की इष्टि से यह तत्व विलछुल ही नवीन षिद्ध श्रा | 
चौर इसी व्यक्तिगत भावोतमेष को बिल्ल श्रात्माभिव्यंजक शैली मँ दालन के 
कारण ही मीरा का महत्व गौतिकाभ्य के विकास मँ ऊँचा ठदराता दै । 
ौतिकाव्य का यह तत्व कवीर श्र ्षटलाप के कियो मे हता दुशरा मीर 
ओं अपने उत्क को प्च गया । मीरा को श्रपने इख माव प्रकाशन म का 
प्रया न करना पड़ा । गिरिषिरगोपाल के साचाार दारा उपलन्य श्रानन्द्‌ 
के श्रतिरेकसे उनका हृदय इन गौतों म स्तः बहता इश्रा दिखा पढ़ता 
है । यही कारण दहै गीतिकाव्य के बाह्य स्वल्प शब्द -चयन्‌, छन्द श्रादि पर 
मीराकाध्यान न गया | हद्वस्य भावना जिख स्प मे श्रमि्यक्त होने के 
लिए बिहल दो उटीं, उन्दं उसी सूप भे उन्दने बाहर प्रकट कर दिया | 
खद प्रकाशन कै खायदहीमीराकौ वेदना उनके गीतों मे श्रषिक दलौ 
जिससे रागात्मक श्रविश, भावात्मकता एवं तन्मयता को जितना स्थान मीरा 
क गीतिकाव्य मं मिला उतना पूं काल भँ यदि मिल सका था तो बिद्यापति 
मँ । मीराके पदों मे सूर के पदों की वशोनात्मकता का श्रमाव ही हो गया | 
यही कारण है मीराके पो मे श्राकर्‌ द्म गीतिकाव्य बाह्म स्प ब्रौर 
श्रन्तरिक तीव्रता कौ दृष्टि से श्रत्यधिक परिष्कृत होता हुश्रा दिखाई परा । 
रामोपावना के सधम ठलखी कौ वाणी मौ पदों के रूप मे ्रमिव्यक्त हर । 
इनके गीतो म नकी मक्त क अनुरूप गाम्मा पुट भौ दिलापद़ | फलतः 
भूक्ति के जिस परेम तत्व ने सूर के गीतों म जो सरलता ला दी, उतनी सरलता 
लसी के षदो म भदा के श्राधिम्यके कारयन द्या सकी । माषा श्र मां 
का परिष्कार उन पदों मे श्रत्यभिक मातरा मे दिष्वाई पदा किन्तु गीतात्मकता 
उतनी न श्रा खकी | इसका एक मात्र कारण हे उनका पांडित्य जो श्रयलषाधित 
हने पर मौ उनके गीतो म रहर कर मलक उठता दे । यही कारण दे 
१५ 
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उनके पद विचारात्मक कोटि म परिगणित हते दँ । कनद पदो म कवि की 
श्रात्माभिव्यंजना का श्मभाव नरी । विनय क पदौ म बह तत्व श्रपने चरम 
पर शौर श्रात्मनिवेदन जषा दलसी भ ६ वैसाद्रके पदों नही 
मिलता । 'विनयपभिका के पद इसी तत्व को लेकर गीतिकाव्य के सुन्दर 
उदाहरण दै । श्रन्य स्थानों म कयि के व्यक्तिगत भावो को शुद्ध श्रात्माभि- 
व्य॑जना पद्धति पर व्यक्त होने का श्रवखर नही मिलादै। पेते गीतों 
किसी पात विशेष मै श्रपनी भावना को श्रारोपित करके ही श्रात्माभि-$ 
व्यंजनाकीदै। 

इ परकर भक्तिकालीन पदो मे कावयरूप कौ हृष्टि से गीतिकान्य की दो 
भिन्न शैलियों मिलती । इस भिन्नता के श्रनुरूपर षदो के प्रधोनतः दो ल्प 
हो जते द| पक तो शुद्ध श्रास्मामिम्यंजक शैली के पद्‌ श्रौर दूसरे रध्य 
तरित शेली के पद्‌ । कवर श्रौर मीरा के षदों म शुद्ध शआत्मामिवव्यजना का 
रूप मिलता है श्रोर वलस श्र द्र के पदों भ दोनों शैलियों मिलती दै | 
इनके विनय क पदो मे प्रथम शली का सूप मिलता दै श्र दूरी शली के 
पद उन प्रसंगो म मिलते दै ज दोनों कवियों ने श्रपने-शरपने मावो को किसी 
पार विशेष के माध्यम से श्रमिव्यक्त करने कौ चेष्टा कौ दै । श्रपने भारवोको 
श्रमी प्रों श्रारोपित कर जब बाहर श्रभिव्यंजना दौती दै, तब उसका सूप 
श्रष्यतरित हो जाता है । ठलसी ने जसे माता कौशल्या दवारा श्रौर विनय के 
पदो फो लोहकः दपं दूरवागर' म श्रनेक पा धरा! ,"्वशोदा',भोपिवो! 
श्रादिके द्राराजो भावाभिन्यंजना घूरने कीदै, बहौ षदो की शैली 
श्रष्यतरित शलो है । शद्ध श्रामाभिब्यंजना पदति पर निर्भित परो मे जहौ 
हम सीय कवि के हृदय को हू लेते है, ब श्रषयतरित शली एक दूरे पथ से 
हकर ह्मे कवि के श्रपने भावों तक पैचाती दै । इस प्रकार दोनों टी परि- 
स्थितियों मँ हम कवि कौ व्यक्तिगत भावना दी प्रकाशित होती दिलाई 
पढने लगती दै । श्रन्तर्‌ इतना श्रवश्य दोनों मँ श्रा जाता कि ह एक 
म शद पतयद स्वानुमूति का श्रमिम्पंजन होता दै, बह दूरे म कंवि की 
स्वातुमति श्प्रत्य्त या श्रष्यन्तरि रू मे बार व्यंजित होती है । 

गीतिकाव्य भं इस श्रष्य्तरित रूप म मावाभिर्यजना के कारण जो 
कासय मै परवतंन श्राया ह, उसके मूल कारण की छान-जीन की जाय 
तो हम इन मक्त कवियों की मनोइृत्ति मे ही उसका समाघान मिल जाता 
दै । मविति-माव का श्रावरण चूर श्रौर ठलसी पर गहरा या | एक ने सस्य- 
भाव चे श्राराध्यदेव की उपासना की, तो दूरे ने मर्यादा भाव से । श्रत्व 
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वाह्य श्रमिव्यंजना में कवि ने श्रपने को प्रथम कृष्णमय, राघामय, गोपीमयं 
श्रथवा राममव बना लिया । इस प्रकार गोपौ, कृष्ण, राधा, राम श्रथवा 
यशोदा, कौशल्या श्रादि विविध पार््रो मै जव कविने श्रपना श्रारोपणं 
किया, तव रह ही उनको मावाभिव्यति का स्वल श्रघयनतरिव हो उठा । 
फलतः इन पदों के रूप मेँ श्नौर उन पदो के सूप मे जहो कवि का श्रातम- 
निवेदन सीमे व्यक्तिगत रूपमे प्रकट ह्राद, अर्थात्‌ विनवके दों, 
हुत श्रन्तर श्रा गया । यही पर एक वात ्रौर जो उल्लेलनीय हो जाती हे 
वह्‌ यह्‌ कि मक्ति-माव के मेद्‌ से तली शरोर दूर के श्रष्यन्तरित पदो मे मी 
सरूपगत मेद्‌ श्रा गया दै । विदयापति के पदो मेँ मौ श्रष्यन्तरित स्प मे मावा- 
भिव्यंजना का सूप मिलता दै । किन्तु जहो सूर शरोर ठलौ मे मक्ति-माकः 
काट रत्रा दै वहो वियाति भे देवी बात नदीं मिली । इनके 
पदों कौ विशेषता यह्‌ दै कि कवि कौ श्रपनी सतता राघा श्रोर कृष्णक प्रेम 
शरोर सौनद के साय इव प्रकार एकस्य हो गई दै कि मावामिव्यंजना मेँ 
उनके श्व्यन्तरित शैला के पदों का स्ूपभी वड़ा ही श्रत्मामिव्वंजक हो 


उटाहै। 
रीतिकाल श्रोर गीतिकाव्य की चीर धारा 


संवत्‌ १७०० के लगमग हमारे राजनीतिक चेतर म परिवर्तन श्रारण्भ 
होने लगे । मुसलमानों का श्राधिपत्य षीरे-षीरे जमने लगा था श्रौर वे श्रपने 
को इसी देश का समभने लगे ये । इन्दोने कला श्रौर साहित्य कौ उन्नति 
मँ श्मपनी विशेष श्रभिरचि का परिचय भी दिय श्रौर कवियों को श्प 'दर- 
वार में शराभ्रय देकर उन्द सम्मानित भी किया । करमशः कविता इन्दं श्रा्य॑- 
दाताश्ं के संस्छण म पल्लवित भी होने लगी श्रौर कवियों का सम्बन्ध 
इन्दं राजद्वार से जुदरने लगा । परिणामवः उनकी स्वतन्व 
भिव्यंजना पर श्रवरोष मी श्राते गए जिले हदय कीः स्वामाविक, 
श्रकुत्िम शरीर खहज श्रमिव्यम्ति को उतना ्रसार न मिल खका जो पूवंकाल 
मे मक्त-कवियों के पदों मे दिखाई पड़ा । इख काल भे शङ्गार-रस की जितनी 
श्रधिक कविता हई उसका मूल कारण भी श्दी विलासप्रिय भृङ्गारिकं बाद 
शां क ग्राधय में रहना प्व संर्तण पाना था । इख प्रकार मनोरंजन धवं 
राजञरंजन के ल्य को लेकर रीतिकालीन कविता श्रधिकतर कवि का स्वतत्र 
व्यक्ति स्वच्छन्द सूप मे श्रभिन्यक्त न दो सका | 
एक ग्रोर तो राज्याभय क प्रभावे शौर दूसरी शरोर इस काल जे ` संसछते 
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के रीतिकाव्य का पूरा प्रभाव प्रा | कवि ने रीति रथात्‌ रस, श्रलंकार, 
नायिकाभेद, पिगल श्रादि को श्रपनी भावामिब्यंजना का श्राषार बनाया श्रौर 
ज्ञो स्वना प्रसत कौ उनका वदी स्वस्प या जो दम संसृत लकणअन्पो मे 
देखते दै । चे कवि लक्ष श्रौर उदाहरण के स्प मे कामगौ फो पर्ुत 
करना शरपनी श्रभिव्यक्ति का एकमान्न लच्य बनाने लगे । 

पी काल मे एक भिन्न भारा देते भी कवियो.की बही जिनमे श्रातमा- 
भिव्य॑भना पू तः मिलने पर भी उनकी सचना गीतिकाष्य की भेण मे नदी 
रखी जा सकतीं । एन कवियों ने कथिता के उस कलात्मकं श्रावर्ण को हटाने 
की वेष्टा पूर्णरूप म को । शाले-पदति पर की गई श्रमि््यलना को दधनि 
हेय षिद्ध कर दिया, क्योकि उखे बाह्य श्रल॑करण तो संमव है पर्त शराभ्य॑तर 
सौल्दयं का उम पूरं सप से श्रमाव ही रह जाता दै । श्रतः इन कविवो ने 
(्सोतिकाल' के भीतर पनप कर मौ रीतिमुक्त कविता कौ श्ोर छुकाव दिखाया । 
साय.ही माषा क लाकणिकता एवं व्य॑ग्यमूलक्‌ पदति का प्रयोग भी किवा । 
शरतः इनकी शममिव्यंजना-षदधतिरीतिवबद कवयो से भिन्न हो गद । जी प्रथम 
मकार ॐ युक्तकों म कोरा चमत्कार श्रथवा कलायां रस मिला बह हन 
कवियों के युरक से रख, एकरूप ये मिला । श्सतु रखमि्ंजना कौ दष्ट से 
दोनों मँ प्या अन्तर श्ना ५या । किन्तु कानपसूप कौ दृष्ट से देखने पर दोनों 
ही प्रकार की रचना शुक्तकः कौ भ्ेणी मे ही रली जार्वेगी । 

उपयुक्त कथन का समाधान इस दृष्टि भी स्वतः हो जाता है कि इती 
कराल भ गौतिकान्य की धारा स्वतन्त्र रूप से बहती दै श्नौर 'मक्तिकाल' के पदों 
कौ रचना का परवाह श्चपने भतिकूल वातावरण भ॑ भी श्रविरल प्रगतिशील 
होता र्ता दै । प्रतिकूल वातावरण इस लिए कहा जाता है क्योकि "रीतिकाल' 
भँ दरवार तक श्रपनी परुच रखने वाले कबि को ही एकमात्र सम्मान प्राप्त था 
शरोर ये समपानित कवि जव तक श्राभयदाताश्रो के रजन के निमित्त श्रपनी 
बाणी काप्रयोग न करते, इन्दं बदने का श्रवसर ही न दिया जाता । श्रत्व 
उन्पुक्त श्रमिव्यंजना का श्रषहरण करने वले, धार्मिक श्रसहिषएु बादशाह के 
दरवार शरै भक्ति-भाबना के पदो का निर्माण क्योकर संभव था । श्रत्व 
“रीतिका म एन भक्त कवियों की काव्य-धारा दरबारी वातावरण से बिल- 
कल दूर ही र्‌ कर प्रवाहित इ । यदी कार्ण है "रीतिकाल' मे वातावरण 
के ्नुसूप जिस प्रकार के कब्यलूप को श्रधिकं पल्लमित होने का श्रवसर 
हाय लगा वहं या कलाग्रधान शरुक्तकः जिसके कारण गीतिकान्य की धारा 
छ तो नही ई परन्ठ चण श्रवश्य १द़ गई । 
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गीतिकान्य कौ रचना इख युग मेँ दरबारी कवि के लिट एक प्रकार से 
शसंमव थी । कारण यही है कि जिर उनयुकत आत्मामिव्यंजन की श्रे 
मीं निर्माण से होती ह, उघका श्रमाव रोव कषयो मे षा । हदय के 
उन्मुक्त प्रकाशन के लिए व्यक्तित्व का स्वातन्त्य प्रमावश्यक है जो इन दर- 
बारी कवि म राज्याय के कारण प्रायः दव चुका या । फलतः जव भी 
उन्दने लिला, देसे कलापूर सप मे लिखा जिर सपू द्रवार पर उनका 
मभाव छा जाय । दूर, इस काल मे यदि कु देते वयकितल-पधान कवि हए 
मी जिनकी रचना भँ "रौति" कौ परम्परा पर चलने की रत्ति परायः शल्य ही 
यौ शौर जिनमे ्ात्मभिव्यंजना, मी पराति मातरा मे मिली, तो उनमे भो 
रीति" की हलकी सी छाया श्रवश्य मिली जिससे उनकी स्वना मी पदो से 
भिन्न भरेण की हो गई" । शरीतिकालः के इस प्रकार के श्यात्माभिव्यंनक काव्य के 
स्वयिता विशेष रूप से षनानन्द, रसखान, बोधा, आलम चनौर ठाकुर हृष । 
उनकी कविता मँ कवि की प्रहृत. श्रन्तःप्रसति की छानवीन मे श्रषिक रमी 
शौर शरात्माभिव्यंजना इनमे श्रन्य कवयो की श्रपेक्ाकृत श्रषिक दिलाई 
पदी | इनमे स्वतन्त्र श्रमिव्यंजना की श्रोरं भी छुकाव श्रवश्य मिलता दै 
शौर हृदय के प्रसार मे इनके काव्य का महत भी बहत ऊँचा उठ गया हे । 
शाल कौ गिनी गिनाई दूज को जिस पकार केराव, मतिराम, बिहारी, मंडनं 
श्रादि कवियों ने पूं करने का प्रयास किया, उसे इन स्वच्छन्द कविय ने देय 
सममः कर, हदय के ेसे-देसे व्यापारो की व्यंजना कौ कि इनक छतिरयो को 
हमे शुस्तक' के भीतर रखने का साह नहीं होता । किन्द॒ जव रीतिकालः की, 
पक अलग बहती हृ पदो की धारा से इनकी लना की जाती दै, तव प्रथम 
तो इनके रचयिता भक्तो की श्रेणी मे नी श्रति। किन्तु साय ही इनमे 
जितना भी काव मक्त कौ च्रोर दिखाई पदता दै, उत्ते लेकर ये ्रन्य रीति- 
कालीन कवियों से मिन्न मी रते दँ । क्योकि इन्दनि राधाकृष्ण का नाम न 
तो “राषा कन्ाई के सुमिरन के वहानेः ही लिया श्रौर न श्रन्य कलापान्‌ 
कविरयो की ही मति पग-पग पर उने नायङ्नापिका के रपम ही दिखने 
की इनकौ प्रृतति थी । इनकी कविताश्र से प्रतीत तो एेखा होता हे कि प्रयम 
तोये मी रीति" कोसीमा के मीतर ही चल रहे ये, कन्दु जव हदय की उन्युक्त 
प्रषृ्तियों को व्यक्त न कर सके तो (रीति, के चेरे से दूर चल्ञे गण । इव प्रकार 
गय्तिगत पेम को त्यागने ॐ वशात्‌ इन्ोन कृष श्रौ राधा कौ शरोर श्रपना 
काव दिलाया । इस दष्ट से ये कवि पूरे भक्त नहीं बन पाते, केवल प्रेगो- 
न्म्त कबि दी ठषटते ह । हो, बिहारी, देव श्रादि कवियों से इनमे श्रन्तर इस 
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दृष्टि से बहुत था कि इनकी गरृतति वाद मे भक्ति म लीन होती हुई दिलाई 
पती है जं बिहारी, देव श्रादि कर शङञारिक ही रद जाते हैँ । 

श्रतएव '्रीतिकालः के इच स्वच्छन्द वं के कविरयं की रचना मीश्वकतक! 
के.भीतर ही गिनी आर्थगी । ह, एनकौ कव्य-धारा श्रात्मामिन्य॑ना के पुट से 
श्रषने मै श्रतुमूति श्रौर कला का पूतः समन्वय कर सकी दै, ज रीतिबदध 
मुक्तो मेँ सह समन्वय नही हो पाया रै । श्रभूति श्रौर कला के सुन्दर समः 
न्बय को लेकर यदिः काजाय कियेमुक्तक पद-शली के निकट श्रथवा 
वोन मै.श्रभिन्नता दै तो देखा मी नही | ` कार्ण पक हमीद किन 
स्वच्छन्द कवियों ने श्रपनी श्रमिव्यंजना मेँ सुक्को की. कवितत-सुयैये की श्राती, 
हु परम्परा का ही श्रनुसरण किया । यदिये कवि श्रषने इन भावात्मक 
उद्गारो को राग-रागिनियों से युक्व पदो की शैली मे दालते तो श्रवश्य 
इन्दं गीतिकाव्य की रेणा मँ हम ले सकते । परन्तु एेखी बात नही मिलती । 

हिन्दी मे, वि्यापति से जो गीतिकाव्य की भारा चली श्रा रही थी 

उसमे मक्त श्रौर्‌ सन्त कियो ने श्पनी एक विशेष परमयरा बना ल थी । 
यहं पररा थी पदों को -राग-रागिनियो के श्राधार पर निर्मित करने की 
शैली । इख परग्परा को निगुशिये सन्तो ने मी श्रपनाया श्रौर उन्होने जव 
दोष किख तो उनकी स्वना मे राग.रागिनिथों का .संकेत नदीं दिया किन्तु 
जव द" लिखे, तव राग-रागिनियो से समन्वित शली मृ दौ उन्दोने यमिवयं 
जना को सनाथा । क्त,कवियो नँ तो संगीत शौर काच का योग करके दी 
दिला दिव्‌] । ठीक यौ वात तलक भं भ ह मिलती दै । उन्दने मी जव 
रो, कृमित्त या सवेये लिखे त्ब उन्म राग-रागिनि्यो का संकेत नहं कवा, 
परु पव म सर्वत्र देषा षंकेत दिया दै 

श्रतएव (रीतिकाल) भँ श्रातमामिब्पंजना को प्रपानता देने वे कवियों को 
रचनां भी कव्यरूप इ हि से शुक्तक' ही कला ज्वेगी। दौ, मु्तको कौ 
शरपनी एक विशिष्ट धारा हन कवियों ने श्रवश्प श्रलग बहा है जो रीतिवरद 
मुक्तक की धारा फे षाय-साय बहती है । 
रीतिकरालके षद्‌ 

किन्तु इ धारा से भी भिन्न उन भक्त कवियों की धारा हे जिन्दोने इस 
रीति ्रौर कृला-मभान काल मे भी परो की सचना कर गीतिकाव्य की श्रलंड 
परम्परा को घुरनतित रखने का पूरा प्रयास किया ।, ये कवि ह मुल्यरूप से 
नागरीदास, विश्वनाथ पिह, श्रलवेलि श्रि, चाचा हतदृन्दावनदास श्रौर 
भगवत रिक । इन कवियों के साथ टौ ठ कृल मे पद रचना का श्रभिक, 
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भ्व्य को मी दिया जाता है जिन्न बडे मुर पदो की रचना कौ | 
इनम सदजोवाई, भतापवाला, दयावाई, -जगलप्रिया श्रादि के नाम प्रषिद्ध 
इ दै । 'ीतिकाल' के इन कथियों एवं कविषिभियो ॐ पदो का ब्रादं मन्ति- 
कालीन षद ही ह । इन्दे ग्रपनी पद्‌ स्वना जे शरपनौ भावना ॐ अलप 
कबीर, सूर, ठलखी, मीरा आदि पूरव॑र्वियो से ही प्रेरणा ली । श्रतएव गीति- 
काव्य के विकार मे इनरे पदो का महल ङु मी नहीं दिलार पडता । यदि 
इनकी छ विशेषता दै तौ वही. कि इनके द्वारा हमारी गौतिकाव्य-धारा 
शतिक परिस्यतिथों म भी दुरक्ित बनी रही श्रौर इनके पद उर वीच की 
कंड़ीके समान है जो भक्तिकाल' के परो को श्राुनिक काल से सम्ब 
किण हुदै । 
महाराज विश्वनाथ सिह रामोपाखक ये श्रौर पद्‌ -स्चना कौ श्रपच। इन्दोनि 
श्रभिकतर वनात्मक काव्य लिखे । इनके पदो का स्वसप श्रषिक परमावात्म- 
कता लिए हु नही है 
उठो छंबर दोड भान पिबा । 
हिमरिु प्रात पाय सब भिटिगे नभखर परे पुदकर तारे ।। 
जगन महं निक्यो हरषित दिय बिचरन हेत दिव मनियारो | 
विश्वनाथ यह कौर निरल ह रनिमनि दण्ड दिखिनि उजियारो | * 
मक्तवर नागरीदाख के पदां ञं उनको भाडुकता का श्रामाव श्रवश्व 
मिलता है । इन्दोन श्रीकृष्ण के मति श्रपने मक्तिपूरं पद की रचना कौ 
जिनमे सरता परया मारा म उपलन्ष हई :-- 
जो मेरे तन होते दोय । 
मैक ते कुठ नदिं कदतो, मोते कट कहतो नहं कोय ।। 
एकञ्च तन हेरि विरखनि के संग रहतो देष विदे | 
वित्रिष मति के जग दुल बुल ज नी, भक्ति लवलेस ।| 
एक ज्ञ तन सतसंग, रग-रंगि, रतो श्रति छव पूर । 
जनम सफ़ल कर लेतो व्रज वषि, जरह ज जीवन मूर ।। 
दू तन विन दुम कान न वह, रा बु विन-धिन कौजे । 
नागरिदाख एक तन ते श्रब, को कहा करि लोले || २३॥।* 
श्रलवेलि श्रलि को संगौतः शाख का शन या, श्रत्व उनकी “मव 


१, . हिन्दी साहित्य का इतिहा, रा० च° शु° ४० ५१३ । 
२. ब्रजमाधुरीखार, समा० विवोगीहरि, रं ° १६८० ॥ 


रर काव्यरूपों के मूलस्रोत ओर उनका विकास 


भवेष पदावली" मे राग-रागिनियों क श्राधार पर पद.रचना वदे संगोतात्मक 
दंगसे हुई किन्दस्पकींदृषटि से इनके पदों का महत्व श्रधिक नह । 
इती प्रकार चाचा हतदृन्दावनदाच ने लीला-बिषयक परो की रचनां श्रभिक 
कौ जिनमे (मनिदहारी कौला", --योगिनीलौला!, बरीणावारी लीला' प्रणि 
| वे पद रागरागिनियो के श्राधार पर रे गं ह किन्तु धरानात्मक़ता 
नमे श्रषिक होने के कारण पदों कौ दृष्टि से धनम मी को विकाष 
नही दिलाई पकता । 

'सौतिकालः मे कवियिश्रियो म सहजोबाई के पद भाव कौ दृष्टि से सुन्दर 
इए । इनके गुरु महात्मा चरनद्‌स॒ वे, श्रत्व संतो के योग कौ संपूण बाते 
इनके पदों म नियोजित हुई । साथ हौ इनका प्रेमपूं हदय दूरी श्रोर यदे 
ही मावात्मक स्प मँ श्रभिव्यक्त हुश्रा है । 

भया रि रस पी मतवारा । 

श्राठ पहर भमत ही बौतै, गर दिया सव भारा ॥ 
ईगल विंगला ऊपर पहुचे, खमन पाट उषारा । 
पीवन लागे सुधार जबही, दुजंन पदी बिडारा॥ 
गंग जमन बिच श्रासन मारयो, चमक-चमक चमकारा । 
वर शुका भे हं वे, देषो श्रषिक उजारा || 
चरनदाख किरपा स सहजो, भरम करम इष छारा ।' 

किन्दु जहो कहौ माव किषी योग-स।धना का श्रोर नदी युके ई, वहां पद 
भी बे सरस श्रौर संगोात्मक़ रूप भे श्रभिम्पेजित को सके दँ -- 

मुकुट लटक श्रटकी मन मादौ | 

खत तन नटवर मदन मोहन मनोहर, करएडल भलक पलक भिुराई ॥ 
नाक बलाक हइलत पुक्ताहल, होट मटक गति भौह चलाई । 
इक दघुक परग॒ धरत धरनि पर, बौ उढठाय करत चतुराई ।। 
भनक भनक नूपुर भनकारत, ततायेई येई रीभ रिभाईं। 
चरन दाख सहलो दिए श्रन्तर, मबन करौ भिन रहौ सहाई ।। १ । 
“सहज प्रकाश! ए" ५६ ! 
उपयुक्त चर्चा से हम एसी निष्क पर पचते है कि विका कौ षष्टि से 
(रीतिकाल* के ६न पद्-र्चयिताश्रौ ने गीतिकाव्य को कोई रेखा नवीन तस्व 
१. दहजोवाई की वानो--सहजगकाश जीवन चरि सदित--यैलवेडियर 
भख, इलादावाद--षन्‌ १९१३ एषठ ५६. 
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नहीं दिया, जो परंपरागत श्राती दुह पद -स्चना-शेली से भिन्न दिलाई पकता । 
इठ काल भे यदि संतं कौ परपरा पर पद निर्गत ए तो उनमे योग साषना 
प बरधिक इष्ट रली गई शरोर यदि क्तो कौ शेली पर पद सचना ह तो 
शरातमनिवेदन श्रौर लीलाविधयक पदो मे वातो सूर, मीरा श्रादि कवियों कौ 
भावामिव्यजना का स्प मिला, या बहुत ही साधारण रूप भे भावाभिव्यंबना 
ह, जिनका मापा, माव शौर श्रभिव्यंलना तीनो ही षटि से कोई महत नहीं 
दिलाई पड़ा । 


भासतन्दु ग शौर गीतिकाव्य का पुनरुद्धार 


भारतेनु युग" भ श्नाकर दो कौ छी ढ़ती हृद धारा पुनः सीव ही 
नदीं हई, प्रत्युत उसमे प्रर्णा के नवीन ज्लोत से नवजीवन मी पड़ गयां | 
इका समन्त शरेय स्वयं मारतन्दु जी को ही दै जिन्दोन रसे संकरान्तिकाल मे, 
जव देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्म श्रर श्ारथिक स्थितियों श्रर- 
न्तोषजस्क हो रही थी--श्राकर जीवन श्रौर काव्य दोनों कौ सेवा कौ | 


इत काल तक परचते-पहुचते मारत पर ऋपरजो का राज्य रथाप हे 
का या । अग्रजो के.खमपकं मेँ श्राकर मारतवासी न केवल उनकी भाषा से 
आकर्षित हो रद ये, रपि उनकी विचारधारा एवं आचार मे भी बदी से 
परस्णा मिलती हई दिखाई पड़ी । करमशः भारतीय संस्ति पर विनाशकारी 
रभाव पड़ने लगे ये । ईखाई पादरियों के व्यवहार ने धार्मिक श्रषन्तोष को 
जन्म दे दिथा था । दिनदू समाज दूरी श्रोर कहृरन्यौ भी बनता चला जा 
र्हाथा। तीसरी श्रोर दिन्दी के प्रति श्रसचि भी बदृतीजा रही थी | रेसी 
शोचनीय परिस्यिति मँ भारवे का प्रादुर्भाव वस्तुतः वमी इवो ते हितकारी 
विदुरा । उन्दोनि न शेवल देश प्रत्युत साहित्य कौ उन्नविका मार मी 
श्पने उपर लिया श्रौर जिन परिस्थितियों के बीच से दोकर उनका काव्य 
निमित दशना उरे काल की सम्पू मलक बिमान मिली । 


“मारतेन्दुः के युग से ही दूरी श्रोर राजनीतिक चेतना का स्फुरण मी 
होता श्रा दिखाई पड़ता है । ज्य ज्यो देशवाषियों क श्रँखे खुलती गर" 
उन्दने वास्तविकता को श्रनुमव मी किया |. देश की श्रवस्या पर उन्हे कोम 
इधर श्रौर इती सुम से देश के महातुमावो ने दुपार का काम श्रे हारो 
जे लिया । बरहममाज, श्राय॑माज श्रादि ने भारतौ संकृति के लिये गुरुतर ` 
कायं श्रारम्भ कर दिष्ट । ऊॐँधता हरा देश कु कुं षचेत भी होनि लगां 
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शरौर कमसु कौ स्थापना के बाद तो देश की परतन्त्रता मारतवासी नः देष 
सके | देश-मक्ति का खर मी यह मून उदा । 
एसी परिस्थिति मे भारतेनहु का प्रदुरभाव हशर, श्रतणव इन्दी परिस्यतियों 
कै शननुसप् मीतिकान्य मँ परिवतन भी श्राते गए । राजनीतिक प्व सामाजिक 
प्रिश्थितियो कै श्रनुरूप ही उनके विचारों एवं भावों म परिवर्तन हृषः श्रौर 
इन्दी परिवतंनों के श्रनुरूप श्रमिव्यम्ति मे भी नवीन तत्वों का समावेश 
श्रा । हन्द नवीन तत्वों के योग से गीतिकाव्य की त्षीण पती हृ धारा 
एक बार फिर से तरङ्गायित शौ उडी । श्रतएव गीतिकाव्य के पुनश्दार एवं 
विकास मे मारतेनदु वायू का एक निरशिचित स्थान हो जाता है 
भारवेनु ने खवपथम श्रपने नाटकों भ गीतो कौ, स्वनाकी। ये गीत 
भुलतया "वाद", वदि दिवा न मवति,  “द्ारालसः, 'वत्वहरि- 
श्चन, कपूरमजरी", “वनद्राबली, . भारतदुदंशाः , “नीलदेवी', “दुम- 
बन्धुः, 'उतीगरलाप' शौर “मारतजननी' नामक्‌ नाटक क शन्त शराए्‌ दँ | 
विचाुन्द्र' नाटक मे जिन ,शृज्ञारिक पर्दोकी रचना इई है उनमे 
जिन पदों की स्चन। लोकगीतों के श्राधार पर हुई है, उन्दी से हने गीति- 
कान्य के विकालोनमुल होने की सूजना मिलने लगती दै । साथ ही इन गीतों 
से उखके व्यापक चत्र एवं स्वच्छन्द प्हृत्तियो के ल्तण भी इष्टिगोचर होने 
लंगते द । लोकगो कौ “ठमरी' शली का एक गीत देखिये :-- 
मेरे ठन शति "वादी विरद पीर, श्रव नदि खि जाई हो। 
श्रव कोठ उपाय भोहि नहिं लसय, दुल काणो कहौ क कटि न जाय ॥। 
मनौ रमै बिरह कौ श्रागिनि बरे भश्ौ न दिलाई हो। 
दर्मारी लाज बैरन खी श्राज, कदो श्रावत मेरे कौन काज || 
पिि विन मेरो जियरा तदपे, कुष्ठं नां वराई दो।\ 
भुव गव म “भ्ति काल' कौ पद्‌ शैलो से भिन्न गीतो की स्ववनध् शेली 
है; श्रौर श्व शैली म भी लोकगीतों के द्ग पर मावाभिव्यंजना भारतेनदु की 
निजी मौलिकता दै । इन्दी गीतों से गीतिकान्य चे म॑ काब्यल्प की दृष्टि से 
५. शार होता ह । करपूमञ्री' मै भी उन्होने दी शैली के गीत 
स्चेषै। 


१, भारते रन्थावली, भाग ९, विद्याुन्दर ४०.१८ । संपा० बरजरलदास | 
सं० २००७. 
२. भा० प्र ० ८३. (माग १)। 
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'विययाुन्दर' के पश्चात्‌ हास्यरस का नाटक ध्वैदिकी हसा न भवतिः, 
श्नावा है । इसके श्रन्तगंत श्रा पदों का महत्व रूप कौ दष ते तो नदी, 
पनु नवीन मावो क गुन मेँ रवस्य दै । मासम, मदिरपान बरादि 
दवय॑बलनों पर कवि ने कठोर वयग्य के ह |, परु दाराः मँ भक्त- 
कालीन पदों कै समान पद-रचना हुई है । “चन्द्रावली नारिका" तो श्ङ्गार 
रख के पदों से श्रायन्त पूरं ह । ये पद भावामिव्यंजना कौ दृषटिते बड़े ही 
सरस शौर भावात्मक हैँ । किन्तु सूर के पदों की ही ति इनकी स्वना हु 
दै । श्रतः कावयरूप इनका मक्िकालीन पदो जला ही दै :-- 

मन कौ कालों पीर सुनाऊँ । 
वकनो दथा श्रौर पत लोनी सवै चवाई गाज ।| 
कठिन दरद कोऊ नहिं हरिदै धरि उलो नञ । 
यह तो जो जाने सोह जाने क्योकरि प्रगट जनाँ || 
रोम रोम परति नैन श्रवन मन केष्ि धुनि सूप लला । 
बिना दुजान शिरोमनि री केष हियरो कादि दिला ॥ 
मरमिन दखिन बिवोग-दुिन म्यो कहि निज दशा रोशरा | 
हरीचन्द्र पिय मल्ले तो पग॒परि गहि पटुका समभा || 
--४° ५६३1 
श्रमी तक, जिन नाको क़ च्चा दुई उनम भारतेन न श्रिकतर 
गार के गीतो का ही निर्माण कवा । नद सं° १६३३ भे “ारतदुदंशा! 
की स्वना दरार भारत के श्रतीत वैभव को याद्‌ कर जिन गीतो का उन्हने 
निर्माण किया उनमे कर्णा, विवशता, क्लोम एवं पश्चाताप के भावो का 
युग्फन इश्रा । देश कौ समकालीन परिस्थितिवों के श्रुरूप उनको भावधारा 
दूर दी शरोर उन दुई शोर कनि का दल करन्दन इन तो मं 
सुनाई पदा । 
रोबहु खव मिलिक श्रवु मारत माई । 
हाहा! भारत दुदंशा न देखि जाई ॥ धुव ॥ 
सवके पदिले जेहि इश्वर धन बल दीनो । 
सवके पिले जदि सभ्य, तरिषाता कीनो || 
सवके पहिले जो स्प “रंग रख - भीनो | 
सवके पदिले, विद्याफल जिन गहि - लीनो ।। 


१, मार ३० १०.७२ (माग१).1 
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श्रव॒ सवके पछि सोई परत लखाई। 


ह्या दहा मारत दुदंशा देखी न जाई ।। 
--मारतदुदशा-- ए ४६६ । 


स्वत गीत मे विषय श्रौर भाव के परिवर्तन के साय काव्यस्य मे जो 
परिवलन दिलाई पदधा, बह *लावनी" के ठंग पर पुनरा़त्ति की शैली की उद्‌. 
भावनारमे हवी है, जो भारतेन्दु के श्रधिकाश गीतों म प्रास होता दै । “भारत. 
दुदंशा" क पश्चात्‌ हम "नीलदेवी" के गीतो मे कर्णा मारव की व्यंजना बे 
ही मार्मिक स्प में होती इई पाते हैँ । जाँ कहीं कवि भगवान को याद कर 
शरात्मनिवेदन करता है वाँ उसकी भावना देश के कल्याण निमित्त वदी 
हार्धिकता लिः हुए प्रकट होती है :-- 
कँ कव्णानिषि केशव सो । 

जागत नेक न जदपि बहुत विभि भारतवासी रोष । 

इक दिन वहे हो जव ठुम छिन नदि मारत दित बिखराए । 

इतके पशु गज को श्रारत लखि श्राठर प्यादे" घाए । 
--“नीलदेवौ" भारते गरन्यावली १० ५३६ । 
मस्तुत पद से भाव की परिषि के विस्टृत दोने का तो ह्मे पूरा श्राभाख 
मिल जाता दै, किन्तु काव्यलूप मे कोई एेसा परिवत॑न नहं मिलता जो मक्ति- 
कालीन पदो से विशिष्टता. लिए हुए. हो । तएव इन गीतों का महत्व भाव्‌- 
प्रसरण.की दृषटिसे दी श्रभिक माना जाता दै । प्रस्दुत नायक के ग्रन्तगंत 
जदं शज्ञार श्रषान गीत आए दै, उनमें अवय रूप का विकाष हृशरा है । 
बृं भाषा मे भी भावानुकूल परिवर्तन हृश्रा है श्रौर लोकगीतों से काव्यम 


प्रेरित 
द, मोरे सेजिया चदलि नदिं जाई दो, 
प्रिय वितु खोँपिन खी शे विरह रेन । 
चिन चिन बढ़त भिथा तन सजनी, 
कटत न कठिन वियोग कौ रजनी ॥ 


बिनु हरि श्रति श्रकुलाई हो, ध 
--भा० अ्र॑° णृष्ठ ५४३ ॥। 


नारको के श्रन्तग॑त रचे हूए गीतों के पश्चात्‌ हम मारतेनदु के उन 
षदो प्र श्रते दै, जिनको रचना उन्दने स्वतन्त्र स्पे कौ। इन 
पदों मे कुठ तो भक्तिपरधान दै, ङं श्क्गारिक । भक्तिपरधान पर्वों 
मँ आ्रराध्यदेव का गुणगान, उनके प्रति श्रात्मनिवेदन श्रौर लीला- 
विषयक पदो कौ रचना की दै । भगवान को स्मरण करते हए इन्दोने 
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स्थान-स्थान पर भारत कौ श्रवस्या पर दया एव कृपादृष्टि की भिता मोँगी 
है । खाय ही इन पदो म कवि की भावना एक शरोर तो वेष्णव भक्तों कौ लो 
द ्ोर दूरी र वीर, दाद रादि संव कथियों ॐ समान बैरा्-अघान मी 
चे ग ह । (विकालः क दो म भावामिवयजना उन्यत स्प मे होती र 
नदं दिलाई पी; किन मारु के पदो ये नः भभ्तिकालीन खच्छनद 
-भावाभिव्यंजना का सूप दिलाई पट्वा । श्रसठु इन पदमे सूपकी दृष्टिसे 
विकास तो नहीं श्रा, किन्तु भावामिव्यंजना स्वच्छन्द पथ से होकर श्रवश्य 
निकली । “विनय प्रेम पचास", म भारतेनदु ने विनव के पद संकलित कयि 
-जिनपर सुर रादि मक्त कविय को छाया स्प्ट है । एते पदों मे कबि का श्रातम- 
निवेदन शद श्रातमामिव्वंजक शैलौ मे है -- 
पर्मँ सेवक निमक-हराम । 
खाद खादक महा पु करौ कवर न काम ॥ 
बात वने लम्बी-चौड बेट्यो बैय्यो धाम । 
विन नाहि त उत शरक रद व्यौ लाम ॥ 
नाम नेचि ठुमरो करि करि उलटो श्रष के काम | 
श्रिचंद देखन के पालक तमह एक षनरेयाम १३! 
रेतसे पदों कौ रचना न्यत्र संग्रहो मे मिलती है जिनमे शेम मलिका, 
शरेमपरललापः, प्रम़लवारी, "रामसंग्रद" के दैन्य भाव के पद्‌ उत्लेखनीय 
दै । जहौ भारतेनदु ने संवारकौ कणमंगुरता की शरोर ल्य कर पदोँकी 
रचना की ह, वँ का्यस्म संत कविय क पदो के समान दे :-- 
खोक स्वरे पी स्व क्या कहते दै इ तेरा टै । 
ह्म स्व इक दिन उदढ़ जार्गे यह दिन चार बसेरा ई ।। 
८ ८ #: ४ 
खिल-खिलकर खव एूल बाग मे कुग्धला-ङग्हला जाते हँ । 
तेरी मी गति यदी है गाल यदं ठुमको दिलत द ।। 
इतनेयर भी देख शौर सुनकर क्या गाफिल दो एला दै । 
्रीचन्द हरि च्चा खाहव उसको बिल्कुल भूला है ॥ 
गरम प्रलाप, पृष्ठ २६६,३०० | 
शृह्धारिक पदो का श्रमाव इनकी रचना मे हो ठेस बात नहीं । मारतेन्दु 
नेव्डेीसरस श्टगार रखुके पदोका निर्माण किया जिनमें कमी-कमी 





-१. विनय प्रमचासा, “मा० अ्रन्थावलीः, माग २, पृष्ठ ५४२ । 


रे काव्यरूपो के मूलो मौर उनका विकास 


रीतिकालीन शगारिक भावना मलक उठती है, किन्ठ श्रधिकांश पद मे सूर 
को प्रभाव स्पष्ट है । इन पदों म भक्तिकाल के पदों की भाँति श्रध्य॑तरिति 
भाव की स्थिति भीष कवि गोपी श्रयवा राधाम श्रपना श्रारोपण कर 
श्रष्येतरित सूप भ भावाभिर््यजना करता है | 
शरज्ारिक पदो म भारेन्ु ने होली के प्रसंग को लेकर कु पेते पदो 
का निर्माण किया जिनमे वणन का श्राप दै, न्तु उनकी रचना मेँ स्वंय 
मौलिकता इस दृष्टि से कि कवि ने कमी तो 'लावनी' के दंग पर भावाभि- 
व्यंजनाकीषद, तो कमी उदूंकी "गजल' के दंग पर । पदो रेषापुट 
पहले यदि कदी दिला षा तो बह खुसरो के पदो निन्दने उवृंके 
दंग पर कुछ गजलें लिखीं । किन्तु (लावनी' के दंग पर बहे पहल भारेन्ु 
नेष पदोंका निर्माण किया | गीतिकाव्य भे काव्यल्प की दष्ट से यद्‌ नवीन 
पग कहा जागा । “मधु मुकुल मँ हलौ को लावनी' "होली क गजल”, 
पेते षद है :-- 
इत मोदन प्यारे उत भी राधा प्यारी । 
इन्दावन खेलत छाग वद्ी छबि भारी ॥।घ०॥। 
उव ग्बाल वाल मिलि दफ कर लिए बजे । 
इत सखियों हरि को मीठी गारी गावें || 
पचरंग श्रवीर गुलाल कपूर उड | 
भ ‰ भ 
बरल्दाबन खेलत फाग वदी छवि भारी || 
धुमुल, होली की लावनी, पृष्ठ ४२१ । 
केलौ कौ गज्नल भँ कवि की शैली बिलकुल उर्दूपन से पूरौ 
गले युभक्रो लगालोषएट मेरे दिलदार होलीभे। 
भे दिल की लगी मेरी भीतो यार होली मे ॥ 
नदी बह है गुलाल सलं उड़ता र जगह प्यारे । 
ये श्राशिक की उमद् श्रि श्रातिशवाः हली मे || 
-मधुसकल श ४२२ । 
भारतेन के पश्चात्‌ उनके कवि-खमाज द्वारा निर्मित गीतों पर जव हम 
इष्टि ालते ह तव उनमे काव्यरूप की दिते प्रायः वही वातं हमे दिलाई 
पडती द, जिनका निर्वेश इम भारतेन्दु के गीतिकाव्य की चर्चा करते हुए 
श्रमी तक देख रये । इन कवियों मै श्रभ्बिकादत्तव्यास, परतापनारायण 
मिध, प्रमबन, राधाचृरणगोखामी, बालगुकुल्वगुत् प्रषिदर हए । इन्दोने 
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कतिपूं पदो की रचना भकिकालीन पदो के श्रतुरप ही कौ श्रौर विशेष 
स्प ते इनका सुकाव जिर शरोर दिलाई पड़ा बह था सामाजिक कषिता का 
निर्माण } श्रतपव समय कौ प्रचलित संङ्कचित मावनान्नो, रूदियों एवं जाति- 
गत पाखंडो को लेकर इन्होने कविता कौ । इस रकार समाज सुधार एवं 
श्रन्यान्य समस्याश्रो को लेकर चलने के कारण इनको कविता का रप श्मधि- 
कंशतः मुक्तको का हो गया । कारण यह्‌ कि ग्रन्यान्य समस्याश्रो को लेकर 
भावाभिव्यंजना जब भी हद उसमे हतिदततात्मकता का पुट धन होता गवा । 
इसी इतिदरत्तात्मकता के ्राग्रहके कारण एक तो इनकी श्रभिव्यंजनाम 
वर॑नास्मकता के पुट का श्राधिक्य हो गया, दूसरे कलाप को श्राधात भी 
पचा । कविता प यथाथ का पुट इतना मर गया कि भावो मे रूलानन श्रा 
गया श्रौर मीतातकता को धक्का पचा । 

्मारतनदु युगः संक्रान्ति का काल था। पुरानी परिाटी एवं भावों 
की श्रवदेलना श्रौर नवीन विचारषारा कौ अर्थना दो ख भरी} 
राजनीतिक, सामाजिक ए श्रि परिस्यो म उलट फेरहो ददे ये ¡ 
देखी स्थिति मँ गीतिकाव्यरूप कौ इष्टि से उतना विका न कर पाया 
जितना माव एवं विचार की दृष्ट से । किन्त बिलकुल यदी कह देना मी 
संगत नहीं कि गीतिकाव्य इख काल् मे कोई विकास न कर पायाः। भारतेन 
केपदोंमे जो सबसे विशिष्ट गुण दिखाई पड़ा, वह है गीतात्मक उद्रेक 
(७८ ००५७७५६) । यह तल करु प्रसंगो मँ तो बड़ क्षी तीव्र रूम 
मं विद्यमान है । “कषँ करुणानिधि केव सो मे हृदय का स्वा उदूगार 
श्रभिव्यक्त द्रा । यही वाव ङु प्रेमपरक गीतों म भी दिखाई दौ । मच्छि के 
पदो भे तो श्ा्माभिव्यंजना का वद स्प मिलता दै नो भक्िकल "मे दिखाई 
यदा, कन “ते कगे खै नीर मरं, पयर रोचन्द को कया रह जायगी 
यह्‌ माव कविता मे बिलकुल नवोन दिखाई पदा । कवि का इख प्रकार श्रपते 
विषय में बहुत छ घना चलना, श्रात्माभिव्यंनना की दष्ट से एक नवौन 
त्व गीतिकाव्य म नियोजित हतरा । 

भारतेन युग" मँ कान्य श्नौर जीवन का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हुश्रा, 
जिससे उनके पदो मँ सूप की दृष्टि से एक नया बिकाख इृश्रा । लोकगीतों के 
माध्यं की परल कर, उनसे प्रेरणा भारतेनदु को दसी कारण मिल स्क श्रौर 
पदों मे "बरवा, (्लावनीण, “ठमरी' रादि कौ शैली का योग काव्यूप की 
दृष्टि से बिल्ल नवीन प्यास सिद दशा । इरी प्रकार दूसरी शरोर ाहप्रमावे 
ॐ श्रनुलप गजलो की रचना मी काव्येन मेँ नवीन वात दिखाई पडी | 
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श्ल भानु ॐ मीतो का महल उन युग मं बहुत ऊँचा हो जाता 
है । उनके पदों ने गीतिकाव्य को एक नवीन दिशा कौ शरोर उन्दल किया 
खनोर मरेन वथा उनके कवि-वमाज ने प्राचीन काल से श्राती ई गीरि- 
काव्य की परम्परा को श्रछ्ुर्ण रखते हए उसमे व्यापक भावना काः गुग्फन. 
भी क्रिया ! इसीलिए इम इष युग को गीतिकाव्य के विक्को दष्टिसे 
पुनख्धार-काल भी कह सकते दँ । 


द्विवेदी युग ओरं गीतिका्य कां स्वरूपं परिवर्तन 


भभारतेन्दु युगः के पश्चात्‌ हम्‌ . एक्‌ ` नवीन. शवाब्दी के निकट षच 
जाते दँ जो बीसवी शताब्दी . कहलावी. दै 1 -क्या पाश्चात्य श्रौर क्या पूवं, 
सभी देशो मे इस युग का मत्व सात्यिक, , राजनीतिक, - सामाजिक एवं 
पारमिक इथं ते बहुत कु दै। देश कौ समग्र पररियतियो म जिख हलचल 
का स॒त्रपात “नारे खगः भे हो चुका था, उखका विकास मी इखी काल से 
शेना श्रारमम दो गवा । ेसे समय मँ जब राजनीतिक, सामाजिक च्रौर 
धार्मिक चेत्र मे श्रसंगतियाँ पादम दोकर बिकालोन्मुल हो र थी, महावीर 
रसाद्‌ द्विवेदी ने कायदे मँ पदार्थ किया । 


मारवेनु काल ॐ श्रन्ति दिनो ते ही काव्य की भाषाक सम्बन्ध मे 
वादयिवाद ड़ चुका था श्रौर स्वयं मारतनदु ने खड़ी बोली म गीतिकाम्य 
कीस्वनाभीकी) थी, कन्ठ वे उते कविता क लिये श्ननिवायं माषा मानने 
को प्रसत न वे । उनके पश्चात्‌ एक शरोर श्रौषर पाठक, कान्तवासी योगी" 
को केकर काये मे श्राये उसकी रचना उन्दने खड़ी बोली म "लावनी" 
के दंग पर की, दूरौ श्रा रशनोषजीः उदं ॐ ठंग षर श्रौर खाय हो सकृत 
गर्भित भाषा एवं छन्दो को लेकर नवीन दंग पर श्रषनी सचना प्रस्त कर 
र्देथे। खङी बोलौ कौ इन स्चनाश्रो दवारा ह्‌ सिद होता जा रहा याकि 
वह काव्यामिन्यक्ति का सफल माध्यम वन सकती है । केवल वादविवाद्‌ को 
शान्त कने की श्रावर्यकता यी जो महावीर प्रवाद द्विवेदी कौ '्वरस्वती" 
पिका दवारा पू हुई । 

माधाके प्रश्न को हल करने के प्रया मे द्विवेदी जी सफल तो अवश्य 
इए, किन्तु प्रयोग काल होने के कारण इख युग के प्रथम उत्थान में जिस 
भकार की कविता इः उनमे काव्यप की दृष्टि से गीतिकाव्य के कोई भी 
तत्व न दिखाई पड़े । इठका खसे प्रषान कारण या माप्रा का सूम भावा 
भिन्यंजना के लि्‌ खद्म न होगा । खद्गी बोली गय-रचना का माध्वम होने 
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के कार्ण जव पद्य-स्वना में प्रयुक्त होने लगी, तव एक श्रोर तो कविता मे 
गयात्मकता का प्राधान्य हो चला श्रौर दूसरी ्रोर जव दविवेदीजी ने उसमे 
खं्कृत के वृत्तो का प्रयोग करना श्रारम्म कर्‌ दिया, तब उसमे अभिव्यक्ति कौ 
हज कोमलता का श्राव श्रा गया । कविता ओं विषय-निवांचन को यदि 
देख तो देखा प्रतीत होता है मानो इष काल क कवियों ने प्य भ निबन्ध 
रचने कै लिप विष्यो का निर्वाचन किया । विषय देसे हँ जिनके दवारा कवि 
ने केवल उपदेश ही दिये न कि उनके दवारा कोमल मावाभि्यंजना कौ | 
इनमे शच्राशा, “सन्तोषः, रन्थकार ल्त न्थ गुणगान", कुदं उल्लेलनीय 
विषय ह । अरन्थकार के लक्घण, प्रर कवि की उक्ति वदी इतिषटत्ात्मक 
थेलीमेदहैः- 
शब्द्‌ शास है किठका नाम । 
इख भगे से जिन न काम ॥ 
नहीं विराम चिह तक रखना जिन लोगों को श्राता दै । 
इधर-उधरसे जोर बटोर › 
लिलत हेही पूरे यर कहलाते है ।* 
खी बोली भे मापागत परिमाज॑न # प्यव छे संत पदावली पवं कृचो 
का प्रयोग मौ द्विवेदी जीने क्रिया :-- 
कलित मोन मजु काशिका । 
ललित बेसर वेख इनाषिका ।। 
छवि दाति श्रसीम परहसन । 
मिलाते कटि वधू खंगहाषिनी ॥ * 
इन कवितां के ल्प को देखकर भारित यही होता दै फि दस युग ङे 
उपकरण गीविकान्य के लिये श्रपवास ये, न तो इनमे छन्दो की संगीवात्मकता 
ही यी शरोर न भाषा संसृत कौ समायुक्त पदावली के सौन्दयं को चरित 
स्खने म खलम थौ । दूरे विपय-नि्ांचन भी गौतिकब्ातमक उदक के 
श्रवुकूल न था । 
र्यो तो इषौ समय से ्वैगला का ग्रमाव हिन्दी कान्यचेत्र पर भी पड़ रहा 
या रौर दविवेदीजी ने कान्यचेन म छन्दो के बन्धन को श्रस्वीकार करने के 
कारण श्रमिवरा्र ठुन्द को भी हिन्दी कविता मेँ प्रयुक्त करना आरम्भ कर 


१. सरस्वती, श्रगस्त १६०१ । 
२. कविता कलाप ८९, ए० ८5, म प्र" दिवेदी । 
१६ 
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दिया था, किन्तु इन रचनां मै न तो वैगला की कोमलकान्त पदावली ह 
यी शौर न उसकी सरसता दी श्रा सकी । वस्ततः यद प्रयोग काल था, 
जिसमे द्विवेदीजी ने खङ्गी बोली को सशक्त करने के लि हर प्रकार के नवीन 
मयोग शरिये । इन प्रयोगो के लिये दविवेदीजी ने देश की परिस्थितियो का चि 
श्पने काव्य म उतना न किया भितना श्रपेचित था । एक श्च्छे निबन्धकार 
ष्ोने फे नाते तथा काव्यचे्र मे शननेक प्रकार से संशोधन की कामना के कल 
स्वरूप से ही विषयो को उन्दने मुलता दी निस कावय-निर्मांण की शरोर 
लोगों की प्रेरणा हो तथा श्रने$ उपदेशात्मक विषयो को उन्दने श्रपनाया । 
“मारते युग' मेँ शगार रस के पदो की रचना मरचुरता के साथ ह श्रौर 
मनोम ॐ चिक्रण म उरु काल के कवियों को सफलता मी बहत मिली । 
किन्त दविवेदीजी ने श्रते दी काव्ये से शज्गाररस को एक प्रकार से बि. 
ष्छृत खा कर दिया । फलतः ख्च्छृन्द्‌ भावामिव्यंजना पर प्रतिभन्ध लगाने के 
कारण गीतिकाव्य का विकास द्विवेदी युगः के प्रथम उत्थान कलमेनदहो 
खा | कनि शरभिकांशतः बाहयर्-निरूपण द करते रह गये-सादमूति फे 
उन्छुक्त श्रमिन्यंजन को श्रवसर ही न दिया जा सका | 

द्विवेदीनी जँ कविता के संशोधन की चिन्ता मे लगे रहे बह उनके 
खमकालीन कवियो ने देश की परिस्थितियों एवं भावनाश्रों का चित्रण कर 
शरपनौ व्यापक मावना का दिग्दशंन मी श्रवश्य कराया । इन कवियो मे शरी- 
धर पाठक, हरिद्नौष, गुज, नाधूरामशंकर शर्मा,गयाप्रहाद शुक्ल 'खनेदी" 
रामचरित उपाध्याय श्रौर लोचनप्रषाद्‌ पडि, मुख्य ये । श्न समी कवियों 
की रचनाम देश की सामाजिक कुरीति्यो, विधवाश्रों की दयनीय दशा, 
वालविवाह श्रादि का वर्णन एवौ खमाजगत श्रन्धविश्वास तथा धार्मिक देष 
काचिश्रण मिलतादै। साथी एन कवयो को रचनाश्रं म देशभक्तिके 
भाव *भारतेदु युग" से श्रषिक व्यापक स्प म दिला ष्ठे। कमी इन्दोने 
भारत कौ समकालीन परिरियतिषों पर्‌ शरद बहाए्‌ :-- 

जगतने जिसके पद्‌ ये हुए, देश शरणौ जिसके हुए । 
ललित लाम कला सव थी जय बह हरे | श्रव भारत ह कदो ! ||! 


कभी सामाजिक क्ुरीतियों पर इन्हे कोम प्रगट किया :-- 


१. प्राचीन मारत, मेधिलीशरण गु, सरस्वती, लं ११, ० १, 
खन्‌ १६९० ॥ 


गौतिकान्य का इद्भव चौर विकास २४३ 


वाल बिवाह्‌ बिशाल जाल रच पाप कमाया । 
बहयचयं ब्रत काल ष्या विपरीत वाया ।। 
श्रबला ने चुपचाप उठाय पञ्ाद़ा युको । 
बेटा जनकर्‌ वाप बनाय मिग मको || ५ 
इसी गकार श्रद्ूतं श्रौर किसानो की गिरी हुई श्रवस्या पर कवियों ने 
श्रपने माव गरक किट । मातृमूमि क वंन मे कवि ड श्रमिमान भरे भावो 
क पर्न इता गौर स्वदेश के भति पेम के भाव तीन सप मे प्रक हुए | 
साय ही कानों कौ दयनीय दशा को देल जमीदारो पर श्रक्ोश भौ इन्दोनि 
प्रकट करिया । देसौ कविताश्रो मे श्राशा के भाव भी उसी प्रकार मरे गष है 
जिए प्रकार समाजे श्राशाके हौ बल पर लोग देश कै लिये श्ातमबलि- 
दान के लिय प्सवत हो रे ये । आशय यह कि खमय को जिस संभटन एवं 
एकता कौ श्रावश्यकता थी उसी कै श्रनुरूप भावों को कविता मे मरने का 
मास इन कवि ने क्रिया । खन्‌ १६१४ से पूं नेखी हमारो खामाजिक, 
राजनीतिक श्वं श्रार्थिक स्थिति यी खमौ का यथातथ्य चित्रण भौ हन 
कविय ने कवा । 
दविवेदीजौ के इन सहयोगी कवियो की कविता के रूप प्र यदि बिचार 
किया जाय तो हे उ पर दविवेदीजी क शेली का भ्रमाव ही श्रभिक दिखाई 
पड़ता हे । बहे प्रभाव श्रारम्म भ अधिक पारिलकिति श्रा, जव उन्दीके 
खमान कवियों ने संछृर्गमित शैलौ म कविता रची । देषीप्रसाद धूं" कौ 
कषिता का एक उदाहरण लीजिये ;-- 
तिनिषे खल काल कराल ॐे, कुट्लि कूर मयानक पातकी । 
श्रतिविलक्ण है तव दुष्किया, श्रशुच मृदु श्रे ग्रषमाधम | ९ 
इसी गरकार घ्न्य कवियों ने भौ मावामिम्यंलना में संसत कौ पदावली 
का भरयोग का जिसमे न तो संगीतात्मक मिलती दै श्रौर न मावालकवा जो 
इनको गीतिकाव्य का स्पदे पाती । लढ़ी बोलक इछ प्रयोग काले 
चंसछृत कौ देखी चमासयुक्त पदावली से कविता का स्प बहुत ह सूखा श्रीर 
नीरख दो गया । कमी-कमौ तो संत के इतो का प्रयोग इशरा जिरते भाषा 
दूरी गौर छन्द दूसरे होने के कारण कषिता भे एक भकार का श्रन्तुलन 
उलन्न दो गया । कलतः काव्यरूप कौ दृष्टि से द्विवेदी युगः के इस ग्रयम 
१ नायूराम शंकर शरां, सरस्वती, खं ११, सं° ३, खन्‌ १६१० 
२. सरस्वती खं० ५, खं° ४, सन्‌ १६०४ | 
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उत्पान काल की कषिता मुक्तक के ही श्रनतग॑त परिगणित की जाती है श्रौर 
भारतेन्ु युग से चली श्राती इर गीतिकाव्य की धारा श्रागे चलकर धती 
श ५ दवितीय उत्यानकाल से नवीन स्वरूप को प्रात कर खत प्रगतिशील 
॥ 

गीतिकाव्य के प्रवाह मेँ श्रवरोध श्राना इस युग की परिष्थितियोंको 
देखते हुए कास्य ही दै । व्रलमापा से एकाएक लकी बोली मै मावामि- 
व्य॑जना तब तक गीतिकाव्य के श्रनुरूप न हो सकती धी, जव तक बह परि 
पक्व न हो जाती; श्रौर यह परिपक्वावस्या श्रारम्भकाल मँ कयोकर सम्भव 
हो खकती १ श्रतपएव श्रारम्भावस्या मे कविताश्रं मे इतित्तात्मकता का तत्व 
श्रधिक समायोजित इश्रा । बोलचाल की माषा को पमे स्थान देनेके 
कारण गययात्मकता का पुट श्रषिकं श्रा गय शौर उसके परिणामस्वरूप कविता 
इतिदत्तात्मक हो गई । करमशः रूखापन श्रौर नीरत श्रभिव्यंजना के 
मधान लक्षण हो गए ओ्रीर साय ही साय वस्तु-तत्व एवं वणं॑नात्मकता का मी 
ूत्पात इस श्रारम्भकालीन कविता मे हो चला । दूरा सवते श्रषिक स्ा- 
यक तल इस इतिद्ात्मकता म यदि कोई भा तो वह विषय निर्वाचन । 
द्विवेदी युग क श्रारम्भकाल मे उपदेशात्मक सङ्गा का निर्वाचन ही श्रधि- 
कंशतः दुरा जिर ग क श्रदुरप पय मे मी बौदधिकता का तत्व श्रभिक 
श्रा गया । बद का पराान्य श्रौर कल्पना का श्रमाव, यह योग देखा सिद 
इरा जिसने कषिता कौ सरता पर पूरंतः शराधात परहचाया । कमि बाहमायं 
कै निरूपण गे ही लगे रह गए । स्वानुभूति के स्वतन्त्र गभिव्यंजन को श्रमी 
को स्थान न दिया गया-क्योकि यह प्रयोग कालयथा जव भाषाने पैरों 
चलना ही खील पायाया। श्रमी उसके ष्ठी स्वरूप को भावाभिन्य॑जना के 
क्ि श्रलुकरूल बनाने की चेषा ग लोग प्रयलशील रदे । फलतः उसमे श्रमी 
इतनी योग्यता न थी भिवत उभरं ठलकर हृदय की कोमल मावनाश्रों को 
खुन्दर रूप मिल पाता । दूरे, गयात्मकता ने मिष बौदधिकता की स॒ष्टिकी थी 
उसके दारा बाह्माथं का निरूप हौ हो खकता था, स्वानुमूति का निरूपण 
नी । यही कारण दै कविता का स्वरूप उपदेशात्मक दो गया । यहं उपदे- 
-शात्मकता एक्तक का एक गु श्रवश्य दै, गीतिकाव्य का नहीं । साथ दही 
कवियों की जेसी मनोदृतत इस श्रारम्भकाल मँ दिलाई पड़ती द उसके श्रनु. 
रूप प्रवन्धकाव्य की रचना तो हौ सकती थी, गीतिकाव्य कौ नहीं । फलतः 
स्फुट सूप मे जो रचना प्रस्तुत मी हुई' उनम श्रा्यान-तत्व का श्राग्रद 
मिला शरोर बे का्यसूप को इसे ुक्तक बगं बे ही रली जा सकती ह | 
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युग की परिस्थितियों काव्यूप को प्रभावित करती है । द्विवेदी युग! के 
श्रारम्भकाल की परिस्थितियों ने समकालीन कवियों मँ वह प्रेरणा न उसन्न 
होने दी जो गीतिकाव्य ॐ प्रवा को श्रगे प्रगतिशील करे मे सायक होती 
स्वयं द्विवेदी जी ने इस अभाव का श्रनुभव किया श्रौर श्रपनी कपिताश्रों म 
गेय तत्व लाने का चित प्रयास भौ किया :-- 

सुरम्यरूपे रख राशिरंजिते, विचित्रवर्णाभरणे काँ गई । 

इख प्रयास मे स्वर-मैव्री द्वारा संगीत-तत्व लाने कौ श्रोर कवि की टष्टि 
दिखाई पड़ती है । किन्ठ गीतिकाव्य केवल बाह्म संगीतात्मकता ही नहीं 
चाहा; वह तो माधा ्रौर छन्द के टाय-खाय आन्तरिक श्रुमूति की संगी 
तात्मकता की प्ता मी करता दै । श्नप्राव श्रौर स्रर-सामंजस्य द्वारा भाषा 
ऊे बाह्म सूप को यैजोना दूसरी वात है श्रौर भावना एवं तरतुमूति कौ हार्दिक 
श्रमिव्यक्ति द्वारा उखकी श्रात्मा को सोना दूरी । इस श्रारम्मकाल में इन 
कवियों को काव्यनिर्माणे शरपने अन्तरतम से सौषी प्रेरणा न मिली । यह 
स्थिति खन्‌ १६१० के लगमग कौ थी । षीरे-धौरे युरोपीय महायुद्ध से पते 
कषिता कौ शेलौ मे परिवतंन शाते गए जिसे गीतिकाव्य के एुनरुद्ार एवं 
खरूप-परिवतंन की श्रा वैष । 


इतिृत्तात्मकता के प्रति विरोध रौर गीतिकान्य का विकास 

खन्‌ १९१० के लगमग कान्यत्र म श्रसन्तोष के लक्षण गरल हते 
इए दिलाई पढ़ने लगे । यह श्रसन्तोष द्विवेदी जी के परतिनिभित्व म उलन 
इ कविता की इतिदृततात्मकता के मति प्रबल श्रा । यदी से "द्विवेदी युग” 
का दवितीय उत्थान काल श्रारंम होने लगता है श्रौर कियो की मनोषचि मेँ 
यदहं से परिवर्तन ॐ चिह भी दटिगोचर होने लगते दै । मनोत के बदलने 
से बाह्म श्भिवयंजना का स्वरूप धीरे-षीरे एक नवीन दिशा कौ श्रोर उन्युल' 
होता श्रा दिखाई पड़ने लगता हे जिरुम कल्यना एवं माबुकता के खाय-खाय 
भाषा की सरस पदावली को भेय मिलने लगा । कविवो की इख भीतरी मनो- 
बृत्ति पर इतिद्रत्तात्मकता के प्रति प्रतिक्रिया के कारण प्रभावतो पडदीरे 
ये, प्रर उसपर बाह्य प्रमाव भी इसी काल से पढने लगे । वंग साित्य से 
कवीन्द्र रवीन्द्र को ^नोद्ुल-धुरस्कार' मिल का था । उनकी शीतांजलि' ने 
हिन्दी साहित्य पर मौ श्रपना प्रमाब डाला । यों तो स्वयं द्विवेदी जौ वंगला 
के श्रमितरा्तर को ग्रहण कर चुके ये किन्तु उनम इतिङृत्तात्मकता का रंग 


१ सरस्वती, खंड २, संख्या ६, १६०१. 
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इतना गाद या किं स्वयं उनके सहयोगियों ने, जो उसी प्रकार कौ स्वना मे 
श्रमी तक संलग्न ये, घोर विरोध किया । वस्तुतः प्रारंभिक उत्थान काल मेँ 
कषिता मे मावाभिव्यक्ति के लिए काव्य की वनात्मक, उपदेशात्मक एवं 
संस्कृत गर्भित शैलौ बिलकुल श्रवफल चिद ह लुक थी। कविता मानों तल्धय- 
मतिपादन का साधन बना दी गद । श्रद्वु प्रतिकषिया का स्वर उसी भति 
ऊँचा उठा. जिस ति रीतिकालीन श्रलंकृत छन्दोबदध रूढ रचनाभ्रो के 
वि भमारतन्ुकाल भे प्तक्षिा का बीजारोप हशर | रेस विरोष भावना 
कौ स्थिति मे द्विवेदी युग के श्रन्तिम द्वितीयांश तक ४ चते रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर कौ “गीतांजलि' के प्रमाव ने उख विरोध के स्वर को श्रौर भी तीत्रकर 
दिया । कवि नूतन दंग से भावामिब्य॑जना भँ संलग्न दने लगे । 

यह विरोध कौ प्रतत पूरं ही “हरिश्रौध' ॐ 'प्रय्रवास' भ दिखाई पड़ 
की थी । यदपि य रचना प्रबन्धकाव्य है तथापि इसके भीतर श्राए्‌ दए 
मार्मिक स्थलों को देखते हुए यही मासिििदश्रा कि हो नहो कवि को 
संसछृतगर्भित पदावली भ मी सरता ला दिखाने की श्छा प्रबल हो उठी । 
भस्ठुत कान्य के मार्मिक स्थलों द्वारा द्विवेदी जी की कोरी इतिषततातमक शली 
मँ श्नवश्य परिवलन दिखाई पडे श्नौर माधा तथा मावो म उचित परिष्कार भी 
लकि इश्रा । 

किन्तु गौतिकाव्य को धारा जहो से पुनर्जीवित हो एक निश्चित दिशा 
की श्नोर मोड़ लेती हि, बह समय है लगमग सन्‌ १६१४ का, जव मैथिली- 
शरणगुस श्रौर उनके सहयोगी कवि विशेषकर सुकुटधर पारडेय श्रौर बद्रीनाथ 
भह श्मिव्यजना के एकं नवीन पथ का निर्माण स्वतन्् सूप से करते ह । 
गीतिकाव्य का स्वरूप यही से बिलकुल परिवर्तित हो जाता है श्रौर. स्वातुमूति 
का श्रमिम्य॑जना शौ उका एकमात्र नवौन तत्व बन जाता है । श्राधुनिक 
काल के गीतिकाव्य का इतिहास वस्तुतः यद से एक बिलकुल नवीन दंग से 
श्रारंभ होता दै । श्राशय यह कि परवर्ती छायावाद युग” म गीतिकाव्य ने 
जिसरूपको धारण किया उरुके समी उपकरण दख काल फे इन तीनो 
कवियों दवारा संग्रहीत कर दिये गए । गीतिकान्य के उत्तरोत्तर विकास मेँ 
मैधिलीशस गु, युकुटधर पाण्डेय श्रौर बद्रीनाथ भट का महत्व श्रिक 
केजातादै। 

मावामिव्यक्ति के लिए माषा उत्तरोत्तर सरस होती जा रही थी, छन्दो 
ओ भी पर्या स्वतन्त्रता मिल चुकी थी । किन इतने परिवत॑न से मी कियो 
को पूरणं खन्तोष न इशरा । रसात्मकता का श्र्रह अधिक प्रबल सूप धारण 
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करने लगा । शरस इन कवियों ने विषय-निर्वाचन श्रौर श्रभिव्यंजना शैली 
दोनों ही दृष्ट से नृतनता क श्रावश्यकता समौ । रेसी रत्ति जव हमारे 
काव्यन्नेत् म परवल हो रदी थी तव पाश्चात्य प्रभाव का पड़ना मीबद्राही 
समयातकूल हरा । पा्चाल देशों मे बौर विशेषकर संमेनी शिच भं यह 
काल गीतिकाव्य ऊ अत्यधिक परिष्कार का युग था, जिससे श्नमि होने वे 
इन्‌ कवियों को मावामिव्यंजना मँ अनेक प्रकार से पररणा मिली । भे, वडंख- 
वर्थ रादि कवियों कौ रचनां का श्रदुवाद प्रठत हो चुका या श्रौर भरीषर 
पाठक भी डखठंड विलेज का श्रलुवाद पहले ही कर लुके बे । सायदही 
ैगलातते भी श्रनेक कवितां का श्रनुबाद श्री पारखनाय “रसवती पत्रिका 
मँ निकाल रे थे । इस प्रकार पाश्चात्य “लिरिक' का परमाव प्रथम तो वैगला 
मे दिलाई पडा श्रर भिर व से दिन्दी कवियों ने मं पररया ली । भगीतां- 
जलि" की संगीतात्मकता श्रौर ब्रध्यात्मिकता के पुट से विशेष स्प मेँ ये कवि 
श्राकर्ित हट शौर श्मरेजी कौ लादणिकता को इन्दोन श्रपनाने का पूणं 
भयास किया । क्रमशः प्रतीको कौ उदूमावना भी कविता मँ होने लगी । 
फलतः इन नवीन उपकरण से श्रमि्यंजना का स्वरूप काव्यल्प की दधि से 
बिलकुल नवीन हो गया शौर नवीन शैली के गीतिकाव्य का स्वरूप खदा हो 
गया | भावात्मकता को प्रधानता मिलने के कारण गीतों मे कल्पना एवं कोम- 
लता दोनों तत्व नियोजित हट जिनका पूं श्रमाव "द्विवेदी युगः के प्रथम 
उत्थान भे मिला था । इसी कल्पना के बल पर नवौन विषयो पर भावाभि- 
व्यजना की जाने लगी, जिससे गीतिकाव्य मे रखात्मकता का पुर श्रधिक नियो 
जित हरा । सब से भिन्न तत्व जो कषिता मे श्राया, बद या उसका गन्तम 
वामिन्यज्जकं होना । 

इख शरन्तावामिव्यजञकता क पी केवल सादिलिक प्रतिक्रिया दी कायं 
नहीं कर रही थो, शपि सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों मी कायं कर 
र्दी थी श्नौर इनके ग्नुरूप कवियों म आत्मविशवाख एवं श्राशावादिता का 
स्फुरण मी श्रव हो चुका था । इस समय तक प्च कर कवि श्रधिक मानवता- 
वादी भावनां से शरापूणं भी हो चुका था, जिखसे व्यक्तिगत स्वातन्य की 
भावना का उद्य भी धीरे-धीरे होने लगा । श्रत्व कवि को मनोत श्रव 
व्यक्तित्व-प्दशंक या ्रात्मामिव्यंलक श्रभिक होने लगी । भीतरी मनोढतति 
जव चारो श्रोर के वातावरण से प्रभावित होती द तव स्वामाविक सूप से बाह्म 
श्भिव्यंजना एक नवीन रूप लेकर प्रकट दोती है । यदी कारण दे इस काल 
के कतिपय कवियों कौ शन्तु प्रदृत्ति के श्रतुर्म बाह्य श्रभिव्यंजना बही 


स्न काव्यरूपो क मूलसतोत श्रौर उनका विकास 


ही शरन्तद््तिमरधान टो गई श्रौर गीतिकाव्य-धारा का प्रवाह नवीन सूप से 
श्रागे बदा | 
मैथिलीशर गु की र्चनाध्रो म उपदुक्त समी गुण मिले श्रौर गीति- 
काव्य की दृष्टि से इनकी कविताश्रो म भितना परिष्कार हृश्रा बह केवल दसी 
कारण कि इन्दि वैगला के गीतों का श्रध्ययन कर ब्धे ्ी मौलिक दंगे 
मावाभिम्यंजना की | इनके गीतों मँ भाषा की कोमलता, भावौ की चमता 
श्रौर शैली का परिष्कार, तीनों ही बाते मिली । शरन्तगुल भावना के षाय दी 
इनकी परति रहस्योन्युल भी हो गई :-- 
मँ निहत्था जा रहा हँ इस श्रषेरी राते । 
सू जीव ले इए प्राणियों की घात मे || 
शती निर - गहरे मै गर्जना द । 
विषम परय म गर्जना दै तना दै। 
- भकार, ४० ४१। 
काव्यरूप की हृष्टि से मैथिलीशर्ण गुत्त के इन गीतों मँ "दिवेदी युगः के 
रथम उत्यान कौ कविताश्रों से तो बहुत श्रन्तर है ही, साय ही भारतेन्दु 
युग के गीतो से भी इनमे पर्या विकास हष्टिगोचर दोता है । गीतिकाव्य मेँ 
श्रमिन्यंजना का यह रूप सर्वप्रथम गुतजी की कविताशरो मँ ही दिलाई पड़ा । 
बद्रीनाथ मह ने श्न्योक्ति शैली भ मावामिव्यंजना नए ठंग से कौ :-- 
1 सागर भं तिनका बहता है । 
उद्लल रहा रै लदरो के बल द मं 'कहता || 
धोखे ही भीलेसे मिली श्रपने को खोवेगा | 
निखुकी गोदी भँ उद्ल रहा उसमे हौ सो जावेगा ॥ ! 
मुकुटधर पाण्डेय की भावना भँ सूयो के भावों की छाया मिलती है-- 
्न्पकार भँ दीप जलाकर किकी खोज करिया करते हो । 
ठम खद्योत दर हो तव किर त॒म क्यो देखा दम भरते हो | 
तममे ये नदत श्राजतक धूम रदे उसके कारण | 
उका पता कौं है किको होगा यह रदस्य उदूषाटन || \ 
इन उदाहरणों म गीतिकाव्य का स्वरूप परिवर्तन भाषा, भाव श्रौर 


१, सरस्वती खं° १७, सं० ४, सन्‌ १६१६ 
२. सरस्वती खं० २१, सं०३। 


गीतिकाव्य का उद्भव चनौर विकास ह 


श्रमि्यंजना तीनों दृष्टि से हशर श्रौर वहं से उख गरकरिया का श्रारमम हो गया 
जो श्रागे चलकर ्वायावाद्‌-युगः भ शौर मी विरोधमयी भावनाश्रं को लेकर 
काव्ये भे भस्त इई । गीतिकाव्य जिख स्वतन्त्रता कौ रेता करता है वह 
इन्दी गीतो मे सर्वप्रथम दिला पकी । इख फाल से पूं भावामव्यकति प्र 
एक प्रकार से निरस लगा हरा या) काव्य मे शगारिकं मावना द्विवेदी जी 
कौ ्ादश॑वादी मङृतति के कारण वित कर दी गई थी । यद थी रीति- 
कालीन शजञारिकता के प्रति प्रतिक्रिया की मावना । कन्तु जव इ भावना 
कीभीश्रति हो दई तव इन्दी कविं से उरुके बिरोष मे प्रतिक्रिया का 
बीजारोपण होने लगा । इस काल तक परते-परहैचते राजनीतिक चेतर मे 
स्वातन््य की भावना तन्तम होती गई श्रौर उती के प्रभाव स्वपर कान्य 
चेत्र भे भी स्वच्छन्द मियं ॐ लक्षण दिखाई पड़ने लगे । इस खच्छन्दत। 
कौ प्दृत्ति का उत्तरोत्तर छायावाद काल में पूरं विका हशर | साय ही 
गीतिकाव्य जिसने श्रमी नवशिशु कौ मति ठतलाना ही सीख प्राया था, 
समय के साय श्रागे चलकर विकास को प्राप्त डश्रा | 

खन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ जिस स्वच्छन्दतावाद्‌ की धारां हमारे कान्यचेत्र 
मँ प्रवाहित हुई उख पर श्रग्रेजी प्तोमान्टसव्मः ( र्वधनय ) का भी 
प्रभाव पढ़ा । कारण यह्‌ कि इस काल तक वरो कौ काव्यधारा मँ गीतिकाव्य 
श्रपने चरम उत्कं को परहुच चुका था । र्व ्िवेदी युगः से श्रागे वदृकर 
हमारे गीतिकाव्य पर श्री शिरिकः ( (० ) का भ्रमाव माषा, भाव श्रौर 
श्रभिव्यंजना तीनों ही दृष्टि से पडा श्रौर काव्यरूप की दृष्टि से गौतिकव्य 
बिलङुल नवीन सरूप ज्तेकर प्रकट हुग्रा । 


छाया्राद युग ओर गीतिकान्य का नव्योत्थान 


राजनीतिक धष्ठमूमि , 

श्वौ शतान्दी के लगमग मध्यकाल से ही मारत के इक मे जो 
विचारगत, समाजगत टवं राजनीतिक संप श्रारंम हो रद ये, उनमे उक्त 
शतान्दी के श्रन्त होते होते अत्यधिक तीव्रता रात गहै श्र वीखवी शताम्दी 
सेतो ये संब श्रपने चरम पर परैव गष । नयौ शताग्दौ हमारे लिये नव~ 
जागर्ति को श्रपने खाय लेती श्रा, जिसके श्रनरूप हमारा गीतिकाव्य बिल्ल 
नवीन वाना पहन कर काव्यकतेत मँ श्रवतरित इघ्रा । 


शजो कौ विजय हमारे इतिहा मे एक श्रमूतपू्ं घटना थी । इखके 


२५० काव्यरूपो के मूलसरोत अओौर उनका विकास 


पश्चात्‌ मारत का पश्चिम से संपक॑ शरा । रेखा षनिष्ठ एवं प्रमावशाली चंपकं 
श्रमी तक पूव॑काल मँ न दिला दरा या । क्योकि यह एक देवा पकं पा 
जिसने संपू मारतीय विचारधारा को एक नवीन दिशा की श्रोर मोड़ दिया 
भारत स्वतत्य-भावना की पथिमी दृष्टि से परिपू हो गया श्रौर उसके 
इतिय भे उन्नी सदी राजनीतिक एवं सासकतिक नब्योत्थान फो श्रपने 
साथलेकर श्रै । किन्तु दष नवजागर्तिके सूत्रपातके युगम भीदो 
्रिचारभारा्प एक षाय बहती हुईं दिलाई पदी । एक श्रोर पराचीन संस्कृति 
के पोषक वे श्रौ दूसरी श्नोर पश्चिमी रम्यता के श्रमिवादक । श्रादशं श्नौर 
यथाथ का श्रव एक इन्दर चिद गया श्रौर दोनों के साम॑जस्य का प्रशन 
विष्य का एकमात्र चिन्तनीय बिषृय बन गया या । 

मारतीय विचारधारा भें परिवत॑न का षवसे बहा कारण मरो का सपक 
तोथाही, किन्तु मेकाले की नयी शिता्रणाली ने उसमे सबसे श्रधिक योग 
दिया श्रौर मारतीय मनोडत्ति को स्वातन््य-मावना कौ नवीन श्रौं । हसी 
श्रमेजी शिचा ने दीं | नवीन चेतना का ्छृरण इसी से आरंभ मी हमा । इस 
शिक्तासे एक श्रौर लाभ श्रा । मेक्समुलर, शोपेनदार मारतीय साहित्य की 
श्रमूल्य निधिर्वों को प्रकाश मे लाये, जिससे भारतीयों मे श्रभिमान के माव 
भी उदीष हुए । 

शरे का यह संपकं, उतना श्रधिक प्रभावशाली न होता यदि वह श्रपने 
साथ व्यावसायिक -करान्ति ( ॥१५८७४। ९०५०५४०१ ) न लाता । विज्ञान कौ 
खवसे बङी देन इख खमय यहो थौ जिखने उद्यम का एक नवीन दंग लोज 
निकाला श्रौर इसका प्राव हमारी श्रार्थिक परिस्यति्यो पर तो परा ही, 
सामाजिक परिस्थितियों म भी महान परिवर्तन श्रा गष | कोटग्वक जीवन को 
इसी ने धक्का पचाया, किन्तु इसके साय ह राष्ट्रीयता, दूजीवाद, साम्ाज्य- 
वाद कौ नवीनतम भावनां कोभी इसी समयसे जन्म भिला। श्रव 
राजनीतिक स्वतन्रता का श्रयं श्ा्धिक स्वतन्वा से मी क्लिवा जाने लगा | 
जीवाद श्रा्धिक नीतिका विरोषहुशरा, जिसका तीव्र स्वर सुदूर देश से 
ना पडा, भसे संपूरणं संसार के शोषितो के प्रति कालंमाक्ं के श्रावाहन 
कास्वर था श्रीर जिर समाजवाद की स्यापना का नया लक 
भी निषि था। 

इन समी नवीन परिवतंनो के श्रनुरूप पश्चिम म जिस नवमानवतावाद 
कास्वर तीव हश्ना, उसका प्रमाव मारत पर भी पदा, जिससे श्रभकाशित 
व्यक्तित्व प्रकाश मे ला गण । श्रव किसी दोष या पाप का मागी केवल एक 


गीतिकाव्य का उद्भव चनौर विकास २५९ 


व्यक्ति न षमभा गया--उस्के लिए संपू समाज उत्तरदायी डा | 

विज्ञान ने श्रना प्रमाव इतने दी तक न सीमित रला, श्रागे बढ़कर 
उखने हमारी धार्मिक प्रहृत पर प्रहार किया श्रौर श्रव मनुष्य ही स्वयं श्रपना 
माग्बनिरमाता वन वेढा । वौदिकता का सूत्रपातं से आरं द्रा श्रौर 
पुराने बिश्वालो के प्रति श्रनस्था स्थर दो गई । इ प्रकार नवीन शतान्दौ 
तक पचे भहचते खं का जो रूप वामने दिलाई पडा उसे पुराने रुपो 
से श्रन्तर श्रा गु । पुरातन संबो का संबन्ध जितना उच्च वगो से था उतना 
श्रमजीवियो से नहीं । वीरं सदी क इछ वैशानिक युग ने संपू खमाज पर 
प्रमा डाला । वर्गगत-सर्, युग का नवीन संप बन गया जिसका सूत्पात 
माक्सँ ने किया । इस भकार पुराने संघर्षो से नवीन संय श्रलधिक 
बौदिक बन गया । 
व्यक्तिवाद्‌ उत्थान 

जीवन के मर्येक चेत्र मे शरसंतोष कौ भावना जव प्रबल सूप धारण करने 
लगी तव उन्दी परिस्थितियों म रहने वलि कवि उस्से ब्रहते न वे । प्रयम 
महायुदध की विमीषिका एवं विज्ञान की बौदधिकता का प्रतिकूल प्रभाव उनप्र 
हले ही प चुका था, किन्तु जव निरन्तर श्रसंतोष का स्वर समी श्रोर से 
उना पढ़ने लगा तव एक वार किर से विद्रोह कौ मावना म्बन स्प मे जग 
पड़ी । स्त॒ एक श्रोर जँ विद्रोह की मावना को बदने का ्रवसर मिला 
वहं दूसरी श्रोर उनका बह विद्रोह निखपाय हो, चरम व्यक्तिवाद मे परिणत 
होने लगा । समुचित सूप से देखा जाव तो यह वह काल था जव वैयम्तिकता 
कौ भावना समाज मँ भी स्यान पाने लगी थी । जच मनुष्य की स्वच्छन्द 
भावना पर, उसकी रमिन्त पर श्रवरोध.डालने का प्रया समाज मे 
होने लगता है तव स्वाभाविक स्प से मतुष्य का विश्वास समाज पर से उट 
जाता है । बह एक ठेते संसार की कल्यना करने लगता है ज उसके स्वच्छन्द 
विकाल को श्वदध होने कौ संभावना ही न हो, जहो उसका व्यम्तिल पू 
सूप मे वयंजित दोने लगे । उखकी भावना स्वातन्य-ग्रि हो जाती है । बह 
प्रत्येक पग पर नूतनता का श्रमिला्ुक हो जाता है । उसकी यह नवीन.प्रियता 
एं स्वातन्त्य की षटि इसी वैयक्तिकता की भावना से ही उद्बुदर होती दै । 
श्स्तु समाज किरी भी प्रकार के नियंत्रण को पसन्द नहीं करता । महायुदध के 
पात्‌ जीवन मे जिस ्मसंतोष की पटा विर श्रई थी उरते मलुम्य ऊव 
खागयाथा। एक प्रकार से उन श्रस्तव्यस्त परिस्थितियों से बह ह्ुटकार 
पाना चादता था। छक्ति तमी संभव थौ जव वद उनसे लता प्वं निरो कौ 


रर्‌ कान्यरूपों के मूलस्रोत रौर उनका विकास 


भावना सजग कर, सपू खमाज को नूतनता की श्रोर ते जाता । श्रथवा 
दव्यवस्थाश्रं से षडा कर एकान्तप्रिय हौ जाता । इस समय समाजमें बदरो 
कौ मावनाद सजग हो तो री थौ, कं उनदोनि जीवन भे कान्ति के भरकर न 
जम। कर व्यम्तिवाद क बीज बो दिये | उनका ्रस॑तोष वैसतिकता भ 
परिणत हो गया । प्रायः समी देशों भ रेस परिस्थितियों कै जन्म कने से 
जिस प्रकारके साहित्य की सरना हुदै उनम मी कवि के वैयक्तिक दुःल- 
सख, हष, उल्लास श्रादि का ही प्राबल्य दिलाई पडा । कहना न होगा कि 
इष वैयकतिकता के उत्थान से श्रप्रेजी काव्य-ारा म “सच्छुनदताद' का 
सू्पात हुशरा, जिसे समस्त रूदि्यों का उन्मूलन कवियों फी स्वच्छ- 
न्दता.परय प्दृतति ने कर दिलाया । श्राम्य॑तर के उन्मुक्त प्रकाशन की 
स्वतन्त्रता ने काव्येन भ गीतों की भरमार कर दी, जिसमे विषय, विधान 
समी हटि से सच्छन्दता के दशन हु । ठीक दशी प्रकार हमारे यहौ मी 
जब श्रसंतोषमयी परिस्थितियों ने व्यक्तिवाद्‌ का सून्पात किया, तव हमारे 
कवि विद्रोह की भावना से प्रेरित हो काव्य के पत्यक श्रंग मे स्वतंत्रता की 
कामना करने लगे श्रौर सामयिक जीवन के प्रतिपूरं श्रंतोथ कौ मावना 
उनके काव्य म स्थान पाने लगौ । परपरागत श्राते हए. छन्दःमाव श्रौर माषा 
तीनों मे ही उलटफेर कर इन स्वच्छन्दता प्रिय कवियों ने युय सूप से गीतं 
की ही सचना की । वैयम्तिकं भावना के प्राबल्य ने उन्द श्रात्माभिव्य॑जना 
के लिये दी श्रधिकतर प्रेरित किया। स्च पूषा जाय तो राजनीतिक 
सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों भँ हलचल दोने कै कारण इस समय 
गीतात्मक-उदरक हौ सम्भव या; क्योकि संकान्ति-काल मे श्रविकतर गीत ही 
लिखे गए । 

यो तो स्वच्छन्द प्रह तियों के लक्ण शीषर पाठक भ उसी समय दिलाई 
पढ़ बके ये जव उनका “कान्तवासी योगी" काव्ये भ परस्ुत ह्र । कितु 
उस परति कौ राग भरवाधित करने बाला देखा कोई भौ सदारा न मिल सका 
निसते उरुका खुलकर प्रकाशन होता ।उन्दोनि शुग-भारा के विपरीत प्रकृति की 
शरोर श्रपनी दृष्टि फेरी श्रौरपरकृति-वणंन का जो दंग श्रषनाया उस च्छु. 
नदतावाद्‌ क परयात लक्तण दिलाई पदे । व्यक्तिवादी पर्ति के प्रथम विह 
न्दी कौ स्वनाश्ो मे दिलाई पदे जव काश्मीर, देहरादून श्रादि स्थानों के 
कृतक लौल्यं का वंन इन्दोन श्रपनी रचना मै किया । वैयक्तिक 
मावना कवि को पुनः उन्दीं रमय पदेशो पर ले जाकर पचा देती है जहौ 
जाकर ह संखार के कोलाहल ञे दुर एकान्त मे खोन्दयन्विषण करता दै रौर 


गीतकाव्य का उद्भव ओर विकास र्भर्‌ 


कल्पना दारा गीतों कै खजन भँ लीन दो जाता दै । यही व्यव्तिवाद श्रागे 
वद्कर प्रतिक्रिया कौ भावना को ले स्वच्छन्दतावादी प्रडृ्तियों का सुजन 
कर्तां मौ बन गया । श्रव॒ पाठक जी सच्चे स्वच्छन्द तावाद मौ कहलाय्‌ । 
किन्तु काव्ये ओ द्विवेदी जी का श्रागमन उनकी स्वातन्त्य भावना के लिये 
एक प्रकार से वाधक दी षिद्ध हुश्रा । यद्यपि दुषारक के रूपमे त्रा तोवे 
श्मवश्य तयापि उनका खुवार-पेव् दूखरा ही था । संसृत के ग्रति विशेष 
श्रभिदचि होने के कारण उन्दने संस्छृतमय पदावली एवं छतो को दिन्दी मँ 
भ्य देकर एक श्रोर जिस श्रादश' का शराग्रह करिया,वह दूरी श्रोरबोलचाल 
की माधाको पम स्थान देकर कोरी गचात्मक्तामी ला दी | ऊषरसते 
उपदेशात्मक प्रसंगो कौ उद्‌भावना कर इतिरत्तात्मकता को काव्य मे स्थान 
दिवा । खचपूचा जाव तो शविवेदौ युगः के खाधन श्रपरवास ही ये । युग के 
श्न्तिम बं मे विरोध कौ भावना का युत्तपात गुतजी वं दकुटधर पंडिय दारा 
हौ गया या। रस्तु काव्यकेव मेँ भी श्रंतोष का स्वर “छायावाद्‌ युग" के 
श्ारम्भकालीन दिन मँ दिन प्रतिदिन प्रबलता को प्रात होने लगा या । जौवन' 
के प्रति श्रसंतोष ने वैयक्तिकता का बीजारोषण्‌ कर हौ दिया था । परिस्थितियों 
परिवर्तन शीपरातिशौध्र चाहती मी यौ । राजनीविक चेव भँ स्वाधीनता कौ 
भावना जो प्रबल सूप धारण कर रही थी उसी के श्रतुरूप काव्यचेत्र मै भी 
स्वातन्व की श्रभिलाधा कविगण भौ कर रदे ये । 


पाश्चात्य (रोमांटिक धारा का भ्रमाव 


परिस्थिति शरनुकूल धौं ्रौर ठीक समय पर पाश्च त्य स्वच्छन्दतावाद 
का मारत मे श्रागमन मी हश्रा | वास्तव मे स्वच्छंदतावाद्‌ काव्यम सीषे 
विदैश से चला श्राया दो श्रयवा वह केवल श्रंधातकर्ख हो देखी वात नदीं । 
किली मी वाहय प्रमाव से नवीन वाद्‌” का श्राना सकारण होता है; जव उस 
देश को परिस्थिति उख नवीन विचार-धारा क श्रनरूप बन जाती है तमी 
वह वाह्य परमाव को श्रयवा किस श्वादः को श्रपनाता है । अन्यथा प्रतिकूल 
परिस्थिवियों मे यद वात कदामि सम्भव नहीं हो सकती । श्रतः हमारे कान्य 
चेत्र मे सच्छदतावाद का श्रागमन सकारण था, क्योकि समौ दष्ट ते हमरे 
काव्यदेत्र के उपकरण प्राचीनता एवं रूदि का श्रतुकरण कर रदे ये, उने 
स्वच्छन्द भावना के प्रवार को कोट मी स्यान न दिया गवा या । एक प्रकार 
से द्विवेदी युग श्राधुनिक क्लासिकल? युग या जिसमे शाल-समनन वातो का 
श्नुगमन कवियों के लिये श्रावश्यक सममा गवा । राजनीतिक, षामानिक 


1 काव्यरूपों के मूलस्ोत अर उनका विकासं 


एवं धार्मिक परिस्थितियों मे श्रसन्तोष कौ मावना के फलस्वरूप वैयक्तिकता की 
भावना इस समय जो प्रबल सूप धारण कर चुकी थी, उससे भी कवि ए्का- 
नतप्रिय ह श्रतीत की शरोर श्रषनी हृष्टि फेर रदे वे तथा वर्तमान के परति उनम 
पोर निराशा के भावों को बढ़ावा मिल रहा था । उनकौ भावनाश्रौ पर जव 
संसार की कटुता से श्राघात पचा, तव उनकी काव्यमय भावना श्रपने ही 
दु्ल.सुल से रंगी दुई बाहर प्रकट होने लगी धी । वह श्रषने श्रेः की 
व्यजनाको ही सब कुछ समभ, उसी के माध्यम से जगत पर हृष्टि डालने लगे 
ये | श्राशय यह किं छायावादी काव्यघारा ॐ मूल भँ जिस पाश्चात्य स्वच्छं 
दतावाद्‌' की प्रेरणा को श्रालोचकों ने बताया दै ब बस्तव भं सत दै । 
खजहवीं शताब्दी के श्रवरोह्‌ काल के लगमग श्रमरेजी सादित मेँ कविता 
उसी मकार नियमों से श्राव दो गई जि प्रकार शैन्य संचालन नियमाबद 
होता दै ।" महाकाव्य के लि्‌ केवल दिरोइक कपलेट ( 1199० ०५००४ ) ही 
निधारित छन्द माना गया । यदि कोई शाकगीति ( ६०9४ ) लिखना चाहता 
तो उसे 'टिन्यूलख' श्रौर श्रोचिड' कौ सूद्‌ सचना का श्रनुकरण करना 
पढ़ता था, श्रौर यदि व्यंध्रभान काव्य लिखे गये तो कवियों को हरेसः को 
शरपना श्रादशं बनाना पदा । इसप्रकार अन्य काव्यरूपो के लिष् कठिन 
नियम निर्घारित कर दिए गण । काव्य का विका इस ¶लाषिकल युग" भ 
एक भरकारसे स्थिरो गया । विधान के खाय-लायवस्तुया भावपरभी 
नियन्त्रण लगा दिष्‌ गए | कवि कौ स्वतन्त्र श्रमिन्यंजना पर दख प्रकार के 
नियन््णो का परिणाम यह हृशरा कर शताब्दी के श्रन्त दते-होते एेसे कवि! 
श्रा जिन्दोने इसका धोर विरोष किया । प्रथम तो सेम्यूएल क्रोक्वाल 
( 5०१५९। (.७०॥ ), भाम पाल ( 7४०४ भा ) श्रादि कवियों ने 
इख पिरोध के स्वर का सूतरपात कफिषा। इन्दोने परम्परागत श्राते हुए 'हिरोहक 
कप्ेट' कै स्थान पर “न्लँक वसं! (8११५४०७९), श्र ोसिलेविक (५५५०९ 
॥०७८९) श्रौर स्ेन्सर द्वारा प्रयुक्त छन्दो का प्रयोग श्रारम्भ कर दिया | 
तदुपरान्त इख केर मँ 'विल्लियम कापर! का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिलाई 
पदा । इनक मनोृत्ति मँ श्रत्यधिक ख्च्छन्दता कै भाव निदित यै । प्रकृति 
की श्मोर भिख स्प भये श्माकर्ित हुए उस "विस्मय मिभित कौतूदल' कौ 
मानता ने इन्द रहत्योनपरल भ कर दिया । श्रव गीतिकाव्य बिलङ़ल नवीन 
सूप मे श्रवतरित हृश्रा । 
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रेते दी समय भ जव कषियों की मनोदृतति विरोषमय मां ते परिपू 
हो रही थी, न्व की राज्यक्रान्ति ने श्रपना श्रमिर परमाव डाला | परिणाम. 
स्वरूप कवियों की स्वच्छन्दतावादी मनोतति मे श्रौर भी तीव्रता श्रा गई 1 
'न्लेकः की रहस्योन्युख रचनाश्रों मेँ इसका श्रामास स्ट रूपमे मिला । 
श्लनच्छुन्दवावाद के ती उुग मँ जव सन्‌ १७६८ भे वडंखवथं शरपनी 
“लिरिकल बेलेडः ( 1/2| 8०५ ) लेकर च्राए तव कविता कौ परिमाधा 
बिलकुल नवीन सूप मे कौ गद । बँ बह (सशक्त भावनाश्रो के सहज गवाह 
के रूप में दी दुद । इखके पश्चात्‌ तो कविता मे श्रात्माभिव्यंजना का रूप 
इतना गाढ्‌ दिखाई पड़ा किं श्रन्तज॑गत हौ कविता भँ व्यक्त करिया जाने लगा। 
य्‌ नवीन काव्यधारा शशलो* “कीट, “वावरनः,"देनिखनः श्रौर ध्राउनिग' 
द्वारा इख रूप मँ प्रवाहित हई क श्रटारहवीं शताब्दी श्रंमेजी काव्यधारा मँ 
“चहकती चिद्धिाश्रोः का युग का गया । इष युग के कवि "रोमांटिक कवि 
के ग श्रौर इन्दोनिे गीतिकाव्य की ही अधिकांशतः रचना की जिसमे 
` श्रातमामिन्यंजना, चौन्द्यंभावना ण्लं विद्रोह क भत्ति प्ल स्प से 
दिखाई पड़ी | 


शायावाद्‌ युगः हमारे कान्यत्र म पुनरत्थान काल कडा जा सकता 
दै । इषी काल में गीविकान्य-घारा नवीन मारव, नवीन विचारों एवं नवीन 
श्रमिन्येजना-परणालौ को पाकर नवजीवन को प्रा हई । युग के प्रल 
कवियों मे पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद्‌ की उक्त प्रमुख निशेषताणे' आ्माभि- 
व्यजना, सौन्दयं-मावना एवं विद्रोह की प्रत श्रपने पू स्वरूप मे दिलाई 
पढ़ी । बह काल विशेष सूप मं प्रसाद, पन्त, “निराला श्रौर महादेवी का ही 
काल कटा जा सकता हे । 
आत्माभिन्यंजना 

इख युग भर श्राकर कियो कौ मावना बाह्यं निरूपण कौ गरपेका स्वातु- 
भूति के निरूपण मे श्रिक रमी । कवियों कौ व्यक्तिवादी श्ररतिका वह 
परिणाम था जिने काव्य का केन अन्तज॑गत वना दिया । श्रवा इखके क 
कृवि संसार मे रमण कर, उम निदित सं को उसी स्प मं श्रमिमक्त 
करता, उखने कल्पना द्वारा संसार के दुःखसुख को श्रपना बना कर इस 
पकार काव्य मे श्नभिवयक्त किया किं उसी का शरं" उसमे भलकने लगा । 
उखे भरत्यक वस्तु को श्रपने व्यक्तित्व में रंग कट ही उनकी अरमिव्यंजना को 
भरेयस्कर माना । श्रमी तक कि श्रपने मनोवेगो को स्वेच्छादसार काव्य मे 
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श्रभिव्यजित करने के लिये प्रस्तुत न हो धाया था, किन्तु छायाबादी कवियों 
नै श्रपनी स्वच्छन्द परकृततिथो के श्रनुरूप निजी भावनाश्रों को उनके नैसर्गिक 
सूप भे शमभिवयकत करने का ही श्रधिकतर प्रयास किया । श्रसवु उनके गीति- 
काव्य का स्वप श्रत्यधिकं श्रावमामिम्य॑जक हो उठा । महादेवी का यह गीत 
कितना श्रारमामिव्यंजक है :-- 
द बच पाती सपने मे| 
तो चिर जीवन प्या शभा लेती उस घटे छण श्रपने मे ॥ 
पवस घन खा उमढ़ विखरती, शरद्‌ निशा सी नीरब धिरती । 
भोलती जग का विषाद इलते लघु श्रौ कणा श्रपने मँ || 
- नीरजा । ० ७॥। 
कवियों ने गोतिकाय ही श्रषिक लिखे । यह शातमाभिव्यंजना युष्यतः 
दो प्रकारे प्रकट कौ गई । कमी इन कवियों ने वस्तु की व्य॑लना श्रपनी 
कल्पना के श्रतुरूप की । कमी व्यक्तिगत हप, उल्लाख, दुख, नैराश्य, कोम 
आदि मनोभाव को हो काव्य स्थान दिया :-- 
इष कख्णा कलित हृदयमें | 
श्रव विकल रागिनी बजती || 
क्यो हाहाकार स्वरो मेँ। 
वेदना श्रसीम गरजती १ ।। 
-म्खाद, श्रौषः । १० १॥ 
इसी प्रकार श्रना सुल-दुल, श्रपनी श्राशा.निराशा के जितने गीत इन 
कवियों ने रचे उस्म श्रात्माभिव्यंजना की भावना दी प्रबल स्प म दिलाई 
पदी । ूरर, शरपने शं, कौ सन्ृष्टिके लिये इन कवियों ने श्रतीत श्रौर 
भविष्य की याद्‌ श्रौ सुखद स्वप्न देखने का प्रयास क्रिया । इती से पररित 
षो वे श्राप्यासमिक लोक की श्रोर भी बद श्रौर श्रपने दी श्रनुभव कौ श्रपने 
सीतिकाव्य मे उनदोने श्रमिव्यक्त किया । इती श्रात्माभिव्यंजना कौ परति ने 
धै को छ्ायावादी गीतिकाव्य का केन्द्र -बिन्दु बना दिया। मानों समस्त 
बदिज॑गत कियो क श्रन्तजगत मँ खमा गया । "निराला" ने तो परिमल के 
के श्यषिवास" शो्॑कके गीतम तोसषटस्पसे काद भरने शैली 
श्रपनाई” । 


१ परिमल-द्कान्त तिपाठी "निराला ए १२४॥ 
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सौन्दयं भावना 
श्वायावाद युग मे कवियों की सौन्द॑-मावना शरपने परिष्कृत स्वरूप को 
प्रा हो गै श्नौर यही कारण है कि इस युग मे गौतिकाव्य का नवीनतम 
स्वरूप देखने को मिला । श्रव सौन्दर्योपाखना केवल बाह्यसलरूप तक्‌ ही 
सीमित न थी, श्रपि आन्तरिक सौन्दयं को खोजने का प्रयत्न मी इन कवियों 
ने किया । कारण यह कर बाहय्न्दय की श्र्थिरता, उखकी स्थूलता को 
चायावादी न श्रपना सका । वह तो एक देसे सौन्दयं की लालसा कर रहा 
या जिसमे स्थिरता एवं स्मता वतमान हो । श्रु उठने खंखार की ग्तयेक 
ब्भ सौन्दयं को देखते हु मी श्रान्तरिक सौन्दयं की चाह कौ । उठका 
खौन्दयं भावात्मक हो गया, जिसका चा्ुष-र्यक्ञ संमव नहीं । वह श्रनु- 
मवैकगम्य वस्तु खमा गया, जिखका श्रनुमव कलाकार की सौन्दर्यं भावना 
कौ तीव्रता पर श्राभित रहा | जिसमे जितनी, शधिक ौम्दर्ानुमूति की प्रृत्ति 
यी, उरने वस्ु के साय ग्रपने को उतने ही श्रभिक सुरम रूप मँ संबद कर, 
तदाकार होने के पश्चात्‌, श्रपने श्रान्तरिक श्रनुमव को प्रकट करिया । बस्तु 
के साय तदाकार होना सौन्दयन्विषक की सबसे बड़ी विोषता है । यही 
कारण दै कि छायावादी कवियों ॐ सौन्दयं-चित्रण मँ खन्दनः ह, 'जकृता 
नहीं । उन्दने सौन्दयं को न केवल वस्त॒गत ही माना, वरन्‌ दष्टं के श्रन्तः- 
भदेश से उसका खम्बन्य जदा । एक ही वसतु भे विमिन्न सौन्दयं को मन्न 
भिन्न कविर्ो न ह निकाला | साय ही जिस व्व म सौन्दयं का शराव 
एक को दिला, उखी भं दुरे ने. सौन्दयं की स्थिति बताई । इस प्रकार 
सौन्दयं वस्ठुगत गुण के सूप मे छायावादी कवियों द्वारा न गहीव हुश्रा, 
व्कि उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से ओोदरा गया । यदी कार हे कि ्राकार म 
स्थित उ श्रात्म-तत्व को कवियों ने महत्ता दी, जिस्म सन्दन होता हे । 
फलवः गीतिकान्य श्रत्यधिक कोमल दौ उठा । प्रातःकाल ॐ सौन्दथ से श्रभि- 
मूत कवि का गीत देखिये :-- + 
सौष शिखर पर प्रात मनोहर 
कनक गात ठम श्रसुण चरण घर | 
खरणि रणि पर उतर रही भर । 
छन्द्‌-्रमर गुंजित नीलोतल | 
--गीतिका, ° सरू, निसला । 
न्त मँ यह सौन्दरय-मावना श्रत्यधिक मातरा मै मिलती है । 
१७ 
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हस सौन्दर्यं भावना भे प्रकृति का बहुत दी श्रषिक हाय दै । श्रस्तु जव 
छायावादौ कवि जीवन के संध से निरन्तर श्रसफलताश्रो के कारण प्रकृति 
क श्रोर लौट पदे, तव उनकी यह भावना परिष्कृत श्मौर सूतम होती गई । 
यहं श्राकर उन्होने प्रकृति के. साय मानव का सूम संप स्थापित किया श्रौर 
मानव सौन्दयं के चित्रण ते श्ागे वदृकर प्रकृति के नाना सगो का मी चित्रण 
किया । वस्त प्रकृति ने ठ इन कियो को सौनदय ेमी बनाकर चन्दर. 
ख्टि की प्रेरणा दी; जिते उनकी कल्पना-शक्ति मँ षृचित योग मी प्रला । 
वै कल्पनाजीवी एवं स्वप्न -लौक म विचरण करने बलि प्राणी केस्प्मे 
दिखाई पदे । इसी प्रकृति की रम्य गोदे शरवुल सौन्दं-राशि को देल, उनकी 
शौन्दर्॑-माबना मँ विस्मय की मावना (5९१४९ ण ५७० ) को स्थान 
मिला । यह माना स्वच्छन्दतावादी कवियों कौ निराली भावना थी, जिसका 
श्रमाव पूयं (द्विवेदी युग, के कवियों मे मिलता दै । इस भावना के उदय 
ने पर कवि प्रत्यक वस्तु भँ श्रपनी विस्मयकारी भावनाश्रोका श्रारोपण 
करता ६, जिर यथायं वस॒ नवीन स्प भार करके हौ क समच सुत 
होती दे । यदी भावना श्रागे बदकर श्रौतुय श्रौर जिशसा की प्रवृत्ति को 
भी जन्म देती हे । जव कविं कौ सौल्द्यं मावना मे जिकास श्रौरश्रौत्ुव्य 
की ्हृतति प्रल हो जाती दै, तव वह रहस्योन्युल हो जाता हे । बह यन्दर्‌- 
श्रन्दर के प्रशन मै न उलभ कर, सम जगत्‌ मे चला जाता है, ज उसे 
श्रला-परमात्मा की एकता दिलाई पड़ती है श्रौर प्रकृति के एक.एकं कण्‌ मे 
उसो का सौन्दयं विखरा हरा भलकने लगता है । 


प॑त म यह जिशाला श्रभिक मिली :-- 
प्रथम ररमिका श्राना रंगिणि, 


वने कैसे पषिवाना १ 

को-कटौ है, बाल विषंगिनि , 

पाया तूने यह गाना! 
--१० ३ 'श्राघुनिक कवि" (२) प्रयम ररिमि । 
श्रस् हम देलते हँ कि छायावादौ कियो की श्रान्तरिक सोन्द साधना 
ने उत्तरोत्तर उने सीभित बेरे से निकाल कर, एक देसे स्थान पर पुवा दिया 
जहौ हय श्राकार की स्थूलता उसे शं न कर पाई । वे रस्यदशौ बन 
गये श्रौर सौन्दयान॒मूति ने जिख शराह्ाद की चषटि उनके श्रन्तःपरण भँ की 
शौर उसकी श्रभि्यक्ति जिन गीतो भ हुई, उद रदस्यवादी गीतों की 

सशामिली | 
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गीतिकाव्य के रदस्योनमुख होने का मूल कारण करि कौ विस्मय मिभित 
कौवूहल की प्रवृत्ति तोथीष्ी, साय ही जव प्रतीको का श्राभयण इन कवियों 
ने क्रिया तब उनकी यह्‌ रहस्यन्युल प्रदत्त श्रौर मी तीव्र हो उठी । प्रतीक 
वस्तुतः रदस्यवादिवों कौ कलात्मकं श्रभिव्यक्ति दै जिसमे परम-प्ता भौतिक. 
स्तर से श्रावरण ग्रहण करती है । ‹ इन्दी परतीकं के सद स्वच्छन्दावादी 
गीतिकाव्य -स्चयिताद्नं ने श्रपनी मावामिव्यंजना कौ । इन्दी प्रतीको के श्राषार 
पर कवियों कौ रस्योन्युख प्रहृत मुख्यतः तीन प्रकार की हो गई । \ जिन्दोनि 
इनदले संखार कौ खोज मे श्रपनी मावना को रमाया, उन्दने श्रभिनपक्ति मे 
जिन प्रतीको का श्राभय लिया वे हत्यात्मक खोज के तीक टै, क्योकि वे 
परमातमाको इस विश्वे परे देखते है निरते उनकी उपाना बहली 
(कन्याल ५ ) होती है । श्नतः गीतिकाव्य इस स्पमे र्चा गयाः-- 
ले चल वँ लावा देकर , 
मेरे नाविक} धीरे - घीरे | 
जिस निज॑न भ खागर लहरी , 
शम्बर के कानों म गहरी- 
निश्छल प्रेम-कया कती हो , 
तज कोलाहल की श्रवनी रे ॥ 
--'लहर', ० १०, प्रसाद । 
जिन कवियों न श्रात्मा श्रौर परमात्मा के प्रेम-माव को श्रमिव्यक्त कर 
व्यक्तिगत श्रमिलाषा की ठृति कौ आकाल की, उन्दोनि एते प्रतीको का 
श्राभ्रय लिया जिसे प्रेस क प्रतीक श्रथवा श्रात्मा के विवाह (भाष्परजं 
४८ ५०५। ) के नाम से श्रमभिषित किया गया है । महादेवी कौ रहस्योनछल 
मावना ने रसे प्रतीको का श्रषिकांशतः प्रयोग किया :-- 
हार तो खो श्रपनापन , 
पाँ प्रियतम भे निर्वान । 
जब वेरादी षन , 
भर लाँ सीपी मे सागर । 
परिव] मेरी अव हार विजय क्या, 
-- नीरजा", एग २४॥ 
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तीय विचारधारा का रहस्यदरशीं उस परम-त्ता को हृदय मँ या संघार 
भँ देखता है, उखकौ उपासना श्रन्त्ुल होती है । वह श्रात्मशुदि मे विश्वास 
रखता हुश्रा पेते प्रतीको का श्राय केता है, जिसे श्ारस पत्थर, ( १1050. 
नि 9 5006 ) कहा गवा है । (निराला, भे देसे प्रतीको काः श्राभय 
शषिक है :-- 
पाष हीरे, हीरे की खान। 
सोजता कष्टौ ्रौर नादान १ 
गीतिका, ए २५ 
छायावाद्‌ युग मँ श्राकर जब गीतिकाव्य प्रख्य सूप से स्वातुभूति के 
निरूपण का माध्यम बन गया, तव भावना के बदलते ही परतीकों मे भी श्न्तर 
श्रा गष । कवि ने व्यक्तिगत श्रलुमूतियों को लोक-लामान्य सूप देकर गीतो 
की प्रभावात्मकता भँ सयोग दिया । उनकी सौन्दय॑-माबना ने उनको प्रकृति 
के बीच से नवीन प्रतीको की खोजके लिए प्रेरित क्रिया| पुराने प्रतीक 
बदल गष श्रौर नवीन प्रतीक को जन्म मिला। पतने “वच्चो की सोसि 
भोलेषन का तीक माना; ग्रसाद ने श्नं" को नैरा्य.का श्रौर श्रलय 
टार को हृदय की उथल-पुथल का प्रतीक माना । 
इन सौन्दयोपायक कवियो ने प्रथम तो वतमान से शरस हो, समकालीन 
जीवन के वीच कोई भी सौन्दयं न देखा, किन्तु जव प्रकृति के सौन्दयं ने 
-उन्तकी इव .मावना मे रदस्य कौ सृष्टि कौ, तव उनका दृष्टिकोण व्यापक दो 
" (गया । श्छ केवल श्रतीत मे सौन्दयं को देखने की पदि श्रयवा काल्पनिक 
लोक भ उसकी स्थिति की कल्पना को ीरे-घौरे कम महत्व मिलने लगा । 
कवि संसार के बीच सौन्दयं को उसी मौति देखने लगे जिख भाँति -“ेली' 
(७१९।९) ने श्राललोकित सौ्दयं का साघन मानव -स्रयोपाखना ही बताा । 
इसी जगत्‌ के वीच "पुनद" की भ्रवह्थति एवं उसे उदी सौन्दरयभावना 
ने छायावाद गीतिकाव्य-धारा भे बी व्यापकता ला दी | 
विद्रोह की प्ति 
छ्ायावाद्‌ का जन्म ही विद्रोह मे शरा, भ्रस्त विद्रोह की प्रदत्तं, भाव 
एवं शैली दोनो दी चेन भ दिखाई पटरी । यदी कारण है कि कान्य मै भिव 
इतिषततातमकता कौ श्रति दववेदीकालः भें हो गई थी उसके प्रति घोर 
विद्रोह कर, भावात्मकता को दी श्रपने काव्य मँ इन छायावादी कवियों ने 
स्थान दिया । 
तासौ यह्‌ फि इ सुग के कवियों ने गीतिकाव्य को सवालमूति की सन्दर. 
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तम श्रभिव्यकति के स्प मी परह्य किया, निरते वह भाडुकता जो द्विवेदी 
जी क काल मे उपयोगितावाद्‌ के सिदान्त के कारण जकढ़ सौ गई यौ-- 
छायावादौ गीतिकाव्य भ खुलकर श्मिव्यकत हु । नीति एवं धार्िक वन्षनों 
के प्रति इन कविर्ो ने धोर विद्रोह क्वा द्रोर्‌ काव्य द्वारा देसे काल्पनिक 
संसार का निर्माण किया, जहोँ संसार के संकरं वंधनों को कोई स्यान नदी-- 
जद परेम श्रपने सहज स्वस्प मँ व्यक्त दो पाया, श्रौर जहौ सोन्दयं श्रपने 
नैसर्गिक स्प मँ व्यक्त ह पाया दै । गीतिकाव्य भँ नवीन से नवीन प्रग की 
उद्भावना को स्थान मिलने लगा श्रौर अन्तः्देश के सूम विश्लेषण को 
छायावादी कवियों ने श्रपना एकमात्र लकय बना लिया । 

जव मावो एवं धिको भ विद्रोद-सरूप परिवतंन श्राने लगे तव 
स्वाभाविक रूप से शैली मँ मौ परिवर्तन किये गए । कवियों ने पुरानी छुन्दो- 
बद्ध श्रमिन्यंजना पद्धति के विरुद्ध श्रधिक विद्रोह क्रिया । भाषा एवं छन्द 
दोनों हीं परिष्कार कर भाषा कौ लाणिक शक्तियों को बदाकर कमी 
शुक्तः श्रौर कभी लोकगीतो के छन्दो के प्रयोग क्रयि । इनकी श्रभिव्यंजना- 
प्रणाली पर श्रमे जी गीतिकाम्य का समुचित परमाव देखने को मिला । रसतु 
कविता मे लादणिकता को श्रत्यधिक स्थान मिला श्रौर श्रलंकारो मेँ श्रंग्रेनी 
के श्रलंकारो का भी रता से प्रयोग इन कवियों ने किया । इनमे विशेषय 
विपर्यय, मानवीकरण, नाद--चित्रय श्रादि र्य रूप मेँ प्रयुक्त हु । 
श्न्योतश्रौर समासोक्ति को मी स्थान दिया गया । कविता भे ग्र्ुत के 
लिये श्रमस्ठत, मूतं ॐ लिये भूर .मिषान शर्‌ गए श्नोर गर्त वोजना 
में न केवल सार्य श्नौर साधम्यं का ध्यान रा गया, श्रपितु आम्यन्तर- 
मरमाव-खाम्ब क श्राघार प्रर उनका प्रयोग ह्या । 

छन्द क चेत्र मे भी समुचित परिवर्तन क्वि गण शौर संस्कृत के वाक 
छन्दो की श्रन्त्यानुप्रादीन प्ति के श्राधार पर हिन्दी मँ मी उखके श्रपने 
छन्दो मे शरन्त्ानुपराखहीन सुक्त-छन्दों की शैली मे गीतिकाव्य लिखे गण । 
शुत जी" ^मेषनाथ-वध' का श्ननुवाद्‌ कर श्रपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को प्रद 
शत कर ही चुके ये, किन्तु इख युग मे छन्द के बन्धन को ही तोद़ देने का 
भया कवियों ने किया । छन्द कौ श्रनिवाय॑ता बिलङ़ल ही निरथ॑क प्रमा- 
णित की जाने लगी । किन्तु गीतिकाव्य जिस संगीतातमकता के श्राार को 
ककर पकड़े हु है, उसका परित्याग श्राुनिक युग के इस प्राथमिक समय 
म कवि न कर सके । उन्होने सारूप्य, लय, श्नौर नाद द्वारा कविता मे संगीत 
की खषटि की; यह्‌ संगीद बाह्म उपकरणों कौ श्रपेद्धा न कर, श्रन्तरतमर्मे 
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स्वतः भजता रहता दै । दूरी श्रोर कवियों ने श्रन्तयानुपरासयुक्त ध्वान्यात्म- 
कता तथा लोकगीरतो के श्चाधार पर “देक' की पुनराक्ति को श्रषना कर, 
ावानुकूल ह्व श्रौर दीधं वणो कौ योजनाके द्वारा इष संगीत को 
उलन्न फिया । श्रतः कोमल-कान्त पदावली का श्रषिक से श्रषिक प्रयोग 
गीतिकान्य म हृश्रा । प्रसाद जी ने श्रवुकान्त छन्दो म गीत रचना (भरना 
संसेश्रारंमकरदीः-- 
मन्द्‌ पवन बह रहा श्रषेरी रात है । 
श्ाज श्रकेते निन गद मे क्लान्त हो 
स्थित पर्याशामें मतो प्राणन ॥ 
~ पत्याशा ष्ठ ३८, भरना" । 
प॑त मे छन्दो की षटि से नवीनता का श्राग्रद श्रभिक दिलाई पठा | 
उन्नतौ बरजमाधा के छन्द ही रुचे, न संस्कृत श्रौर बंगला के चन्दो को 
ही उन्होने हिन्दी मे दालना उचित समभा । श्रतुकान्त गीतो क क्िये उन्होने 
श्तेला, (स्ममालाः, “ली, “्लवंगः शादि को द योग्य माना । उनके 
परिवतंन" मे रोला श्नौर पीयूषश का दुन्द्र योग हशरा है । “निराला' ने 
तो श्राकर छन्द चेतर मे क्रान्ति मचा दौ । वास्तविक पुक्त-छन्द के उपयोग 
द्वारा बुन्द्र गौतिकाब्य-स्वना इन्दोनि ही की । इनकी "गतिक" मे लय-ताल 
खमन्वित मुक्त छन्दो की प्रचुरता है । इसके संपूरणं गीत एकं नवीन सूप को 
लि हप ह । स्छन्द-छनद भे, एक्त-खन्द की श्रप्ा संगीत का श्राषार 
ठक-खाम्य होता दै । “बही की कली' एसे दी छन्द भे है :-- 
सोती थी) 
जाने कैसे प्रिय श्रागमन बह । 
नायक ने चूमे कपोल, 
डोल उठी बल्लरीकी ली 
जैसे टिल || 
ठ १६२, परिमल-लणड ३। 
“गीतिका भे स्ट ल्प मेँ शवीणावादिनी"" से कवि कौ याचना है कि षद 
शन्पे उर के वंभनो' को काटकर रेखा प्रकाश दे जिसमे नव-गति, नव- 
लय, नव-ताल श्रौर नवीन छन्द का खन्दने हो ।' 
छायावाद युग मे (स्वच्छन्द-छन्द” की उद्भावन से गीतिकाव्य के सूप 


१. गौतिका-- वीणावादिनी'-- (निराला) एष १ ( सं° १६६३ ) 
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मे जो परवर्तन श्राया, वह वस्ठतः निराला ही था । गीतिकाव्य का श्रनिवार्थ 
तत्व संगीत' श्रव शालीय विधान पर ही आ्रघारितन होकर शब्दो की ग्रपनी 
ध्वनि श्रयवा उनके श्रपने सहज लय पर श्राभित दो गवा । क्योकि श्छच्छन्द 
छन्द? ध्वनि या लय को लेकर चलता दै, जिसमे श्रान्तरिक-स्रैक्य श्रौर 
माव-जगत का साम्य श्रावश्यक होता है । श्रस्व॒ उका संगीत हस्व-दीषं 
मान्रिक चरणो के लय प्र दी श्रधिकतर घ्नाधारित होता दे । कवि को उरके 
निर्माण मे विशेष ध्यान रखना पड़ा है । इस प्रकार छायावाद युग का गीति- 
काव्य संगीत कौ श्रपे्ता संगीतात्मकता कौ ्रधिक श्रपेका करने लगा | 
कविरयं ने प्रत्येक शब्द्‌ के सहज संगीत को इस रकार गीतों म नियोजित 
करिया जिसे संगीत स्वतः उलन्न दो गया । निराला की शीतिकाः मेँ इरे 
उदाहरण मिले :-- 
गरो हे भद्र, वज्ज स्वर 
अरायि मूधरमूषर 
मरमर-मरभर धारा भर । 
पल्लव पर-पर जीवन ॥ 
शठ ५७, "गीतिका" | 
लाक्षणिकता 
इखी विद्रोह की पतत के अनुरूप छायावादी कवियों की श्रमि््यंजना- 
पद्धति मे एक दूरी नवीनता जो दिखाई पद्री, वह यी लाच्णिकता । स 
लाक्षणिक परदृति ञे कान्यरूप बिलङुल ह परिवर्तित हो शया । वास्तव मँ 
देखा जाय तो गीतिकाव्य मे जव कवियो ने रहस्योनयुलता े श्रवरूप प्रतीको 
का श्माभरय लिया, तव गीतिकाव्य का लारशिक सौन्द्यं॑ स्वतः बद्‌ 
गया | कवियों ने उपमा, सूपक शआ्रादि श्रलंकारो मेन केवल सादश्य श्रौर 
साधम्य, भ्त्युत प्रभाव-खाम्य पर भी ध्यान रला । श्रमिव्यंबना मेँ इष प्रकार 
बाच्यायं पर श्रानेवाला कवि श्रपने गीतिकाव्य मँ श्मूतं लिए मूलं विधान 
करता दै श्रौर पेते श्रलंकाो को गोग म लाता है जिनमे मानवीकरण, 
विशेषण-बपर् श्रौर ल्या की रभानता होती हे । प्रसाद के श्रोषि" मे 
इनका सौन्दयं गीतिकाव्य ढे सूप को शरपूं बना रहा र :-- 
खख श्राहत शान्त उमंगे, बेगार घोष ढोने मँ। 
यह इदय समाधि बना है, रोती कर्णा कोने मे ।॥| 


श्रो ष १२॥ 
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जिसके श्रागे पुलकित हो, जीवन ह सिसकी मरता । 
ह रत्यु दत्य करती है, मुस्व्याती खड़ी श्रमरता ।| 
-- श्रौ ए ६४। 
४: > ध 
मेरे जीवन की उलन, धी विलरी उनकी श्रलके | 
पीली मधु मदिरा किठने, थीं बन्द हमारी पलक १ 
शोषः ए४ २५॥ 
मानवीकरण, विशेषण -बिपरथय श्रौर लाषणिकता भँ ये गीत प॑तके 
रयोग के समान दुरूढ नही है । लका के मोह ने कष्टी-कदीं प॑त के गीतो 
कास्प विकृत मी कर दिया दै, जँ “मम॑ पीडा के हासः, नयनं के बाल! 
जैसे पयोग उन्होने किह | विन्त श्रन्यत्र गीतिकाव्य भ वदरी मौलि- 
कता मिली । 
हस प्रकार गीतिकाव्य ओँ य माव की नवीनता जो द्विवेदी युग के श्रन्तिमि 
दिनों मैयिलीशरण गुस श्रौर सुकुटघर पडिय द्वारा दिखाई पदी, वह छाया- 
वाद्‌ सुग के म्यकाल तक पचते -पहैचते सप के निखार के दाय नौर भौ 
पूं हो गर । 
अरजी के विविध काव्यरूपं का अनुकरण 
छवायावादी कवि जव पाश्चात्य गीतिकाव्य-रचयिता्ना शेली, कीट, 
बायरन श्रा से प्रभावित हए तव उन्होने न केवल उनकी रचनाश्रो को 
छदौ मे अनूदित करा, भतयुत श्रपनी श्रनुमूति को गीतिकाव्य के ्रमेजी 
स्मों भ दालने का सफल प्रयास भी किया । ये शरनयान्य रूप हँ सम्बोघगीति" 
( 0५७ ) शशोकगीति! ( ६49, ), 'त्र-गीति' ( ६५५७ ), श्रौर “चदुदंश- 
पदी! ( ऽना) | 
उपयुक्त विविध काव्यरूपो मै एन छोयावादी कवियों ने इस कौशल के 
शाय श्रपनी श्रनुमूति दाली कि श्रनकृत होते दुष भी उनम श्रपनी निजी 
मौलिकता दिलाई पड़ी । मघा के “मरना? संगर मँ वसंत, “स्प, 'किरण' 
शादि न्द्र खंोष-गीतियो रची गं । पतने श्ग्रेजी के संोधगौति के 
दोनो प्रकारो का श्रतुकरण किया । प्क तो देखी संबोषगीतियौ रची जिनमे 


१, इन विविध प्रकारो का विस्तृत विवेचन रागे गीतिकान्य के वगीकरण के 
तृतीय परिच्छेद मे श्रा है । 
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व्टुनिशेष को संबोधित कर कवि स्वयं भावामिव्यंजना करता गया दै जैसे 
छाया", परिवर्तन, “शिशु", श्रयम-ररिमः आदि संबोधगीतिो म श्रौर 
वरे पकार की संबोषगीतियो भं यम्बोधित वसु स्वयं शात्मामिव्यनना करती 
है जेते बादल | 

निराला ने भी खंबोधगीतियो श्रधिक रं । उनका भरिमल' इनते भरा 
डतरा है जिनमे शमुना के प्रति", (तरंगो के प्रतिः, चुही कौ कलौ" श्रादि 
खन्दर उदाद्रण द । रुकतछन्द की षटि से ही की क्ली" की शैली 
मौलिक दै । 

शोकगीत की शैली मे भरसाद का श्रु, श्रतयभिक वेदनामय शली मेँ 
स्चा गया । इरी प्रकार पन्त ने श्रन्थ" तथा निराला ने धरोजस्परतिः को 
स्वनाकी। 

पत्र-गीतियो की रचना का भरेव मैथिलीशरण रुक को मिला जव उन्होनि 
श्रपनी शतरावलौ" कौ रचना कौ । इनके पश्चात्‌ “निराला ने “महाराज 
शिवजी का भ्रः नामक पतरगीति लिखी । चठदंशपदिो का श्रारम्म 
द्विवेदी युग के श्न्तिम दिनो से ही हो गया था । इतका श्रारम् सच्चे सूप 
मे जयशंकर प्रषाद ने सन्‌.१६१२से ही कर दिया था। उनकी “रोलः 
नामक चदुदंशपदी इसी काल की स्वना दै१। किर तो सन्‌ १६१४ से ११९ 
तक “वसन्त, “त्वमावः, "दशनः श्रादि श्रनेक रेसौ कविता उन्होने 
लिखी । इनसे परमावित होकर गुतजी मी “नचत्रनिपात' जेी चलुद॑शपदी 
स्च चुके ये, । किन्त छायवाद युग मे श्राकर पन्त कौ चतुरदशपदिरयो रूप कौ 
षट से महत्त्भूरं लार पडी । उनका ताज, ्रहिखा', विनयः, वपु" 
श्रादि चठुदंशपदी ॐ बन्दर उदादर्य ह । हरिगरोष जी! के कल्य लता" 
संग्र मे 'शरवलोकनः, 'विवोभन', भवित रादि चददंशपदियो भिलीं तो 
श्वश्य किन्तु उनका सूप इतिततात्मक दै ॥ 

इन नवीन सूपों मेँ “गीतः मी छायावाद युग मे श्नाकर एक नवीन स्प गे 
सचे मष । वे पञ्चम के सौग ( 5७१७ ) के समान छोटे कर दिवे गण । मकि 
काल में गीतो कौ शेली “द शैली ही यी जिसका श्रकरण “हरिन, युग 


१. बादल पल्लव, ४० ६२ । 

२. न्दु, कला ३, किरण ४, माचं सन्‌ १६१२ । 
३. सरस्वती जून १६१४ ॥ 

४. (कल्य लता" सन्‌ १६३७, श्रवोष्यापिह्‌ उपाध्याय । 
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भमी दुध्रा । किन्॒ इख युग मे गीत-शेली लोकगीर्तो की पुनरादत्ति-पदति 
„ सेतो प्रभावित हई, किन्तु उस पर परिचमी प्रभाव भी पदा | यह प्रभाव 
विशेषस्प से निराला भ दिलाई पढ़ा, जिन्न श्रँगरेजी के गीतों के ध्वन्यात्मक 
सौन्दयको परल कर कीं तो संगीत के चन्दशासत्र के श्राषार पर गौत 
रचे तो कठी स्तन्न स्प मे । “गीतिका मँ प्रयम शैली के गीत श्रभिक- 
तर मिक्त :-- 
सणि वसंत श्राया | 
भरा ष. बन के मन, 
नबो छाया ॥ 
गीतिका, ध ५.॥ 
पथचमौ शेली पर स्वरापात का ध्यान रखते हुए कवि ने गीतों का निर्माण 
इस प्रकार क्रा 
रूम - म मृदु गरन घनघोर › 
राग श्रमर | श्वर से भर निज रोर । 
ऋर भर भर निरगिरि-खर-मे 





“परे वषं के हषं 
बरख वू बरख - बरख रख धार || 
परिमल, ए० १७६ । 


प्रसाद श्नौर प॑त के गीतोंम मी श्रतुमूति श्रौर कला का छुन्द्र योग 
मिलो । महदिवी ने तो मीरा के समान गीतों मे ही श्रपनी श्रनुमूति बाहर 
श्िव्यञ्जित की । किन्तु बच्चन के गीतों म उदं, फारली कै प्रमावानुरूप 
श्रत्यधिक भावाङुलता श्रीर्‌ कोमलता दिलाई पी । 
कायावाद का भवरोह्‌ श्नौर देशभक्ति के गीत 

खन्‌ १६२० के उपरान्त भारतीय स्वातन्य भावना तीतर रूप धारण 
करने लगी श्रौर देश फी प्रिस्थितियो देते घातय की श्रपे्ा कर रही 
थीणिसमे देशप्रेम श्रौर स्वातन्य भावना का स्वर भरा श्रा शे । छाया 
वादी कृषि श्रभी तक कल्पन(-लोक भँ बैठ श्रपने गीतिकाव्य फो स्व 
भोति परिष्कृत कर चुका था। परन्तु राजनीतिक परिस्थितियों युग के 
श्रवरोद काल तक एेसी श्रान पदी, जिससे कन्य मं युगमावना का सन्वा 
ग्रतिविम्ब पड़ना श्रवश्य॑भावी हो गया | जीवन, जो विषमतश्रों से 
पूरं था श्रव पलायन की भावना से समतल नहीं हो सकता था । कविता 
जीवन से निकली द, श्रतु उतम जीवन का यथा प्रतिबिम्ब देखने के 
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लिये कवि श्राुर दो उठे । श्रतः जव राजनीतिक चेत्र म महात्मा गान्धी 
के श्रसात्मक सत्ागरद-श्रान्दोलन छि ण्डे श्रौर जब देश के प्रति 
करतवय का माव जनता मे सरित श्रा तव स्वयं कियो को श्रपनी रङगीन 
कल्पना मे फीकापन का आ्रामास मिलने लगा । देशभक्ति के गीतों की धारा 
जो श्वायावाद युग के रत्ोनमक्त गीतो के खष् पर श्रा जाने से धृष 
भूमि मेँ दवी चली श्रा रही थी, पुनः काल के श्रतुरूप वेग के साथ प्रवाहित हो 
पड़ी । (मारते्दु युग" से श्रते हुए. देशमक्ति के गीतो कौ धारा को इ काल 
भ अ्रखलत्या मालनलाल चलुवेदौ, मैथिलीशरय गुल, बालकृष्ण शमा 
(नवीनः, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारीसिह "दिनकरः श्रौर सुमद्रङमारी 
चौहान ने शाने प्रवाहित क्रिया | 
काव्यरूप कौ दष्ट से देखने पर हम भारवेनदु युग के देशमक्ति के गीतों 
से छायावादी देशभक्ति के गीतों मँ समुचित विकास दिलाई पदधा । इस परि- 
ष्कार का श्रेय हलायावाद्‌ युग कौ उस स्वातन्त्य -मावना को ही दिया जाता है 
जिसने श्रमिव्यक्ति म सर्वाङ्गीण परिष्कार के लिये कवियों को श्रातुर बना 
दिथा । रदस्वन्धुल धरदृतति, श्रभिव्यक्ति की कुंडा श्रौर लाणिकता मे गीति- 
काव्य कोजो कोमल स्प मिल चुका था, उखी सेप्ररित दोनेवाले इन गीतो 
के स्चवयिताश्रो न श्रपने गीतों मँ मी बही कोमलता ला दी । इित्तात्मकता 
श्रव इन गीतों से बिलङुल दूर चली गई श्ौर श्रनुमूति का सौन्दं इनमे 
दिखाई पड़ा । सच्ची गीतिमत्ता मे ये गीत सूप की इष्ट से बिलकुल नबोन' 
शेली को भो श्रपने खाय लेकर श्राष। मालनलाल चदवैदी का स्वर इख 
ग्रकारर्गूना :-- 
सु तोढ़ लेना बनमाली , 
ध उख पय पर्‌ ठम देना कक । 
मावुमूमि प्र शश चदान , 
जिख पय जव बीर अ्रनेक । 
“क एल कौ चाह, । * 
भारेन्ु के गीतो के समान केवल मारत कौ दुःख दारिद्रथपूरं शोच 
नीय श्रवस्था पर क्रन्दन इन गीतों म नदीं मरा गया, प्रत्युत आ्र्मबलिदान 


१. शभरिचियः-समाद्क, शन्ति्रिय द्विवेदी, साित्य-खदन, चिरगोब, 
भैषी -४. ३२॥ 


र्दन काव्यरूपों के मूलस्लोत ओर उनका विकास 


कास्वर भी ऊँचा उठा । रोहनलाल द्विवेदी ने ्रयायगीतः इसी भावना 
से प्रेरित शकर रचे :-- 
न हय एक शखर हो| 
न साथ एक श्रलषहे॥ 
न शरन नीर बल्ल हो। 
श्यो नदीं 
्टोकही 
बढे चलो 
बे चलो ॥ 
भेरवी ष १२५॥ 
देशमकति के मावो मे व्यापकता तो श्राती गई किन्तु साय ही काव्यरूपः 
मी बदलता गया । श्रयाण गीत" छायावाद्‌ के इसी श्रवरोह काल भे दिखाई 
पढे, जिव सूप का निश्चित विकास दै | 
देशमक्ति के स्वरम धीरे-धीरे समाजवाद के पुट से क्रन्ति की 
भावना क़ वीजारोपण मी उसी खमय से होने लगा । यपि बह क्रान्ति की 
भावना द्वितीय महायुद्धोपरान्त श्रागे चल कर प्रगतिवादी गीतों मे सष सूपे 
वरिकषित दुद, तथापि उसका बीजारोपण इषी काल में हो गया :-- 
कबि ङ एसी तान सुनाश्रो, जिससे उयल-पुयल मच जाये |“ 
यह स्वर बिल्कुल नवीन था जो “दिनकर' श्रौर श्रज्वल' के गीतो मँ 
मबल सूप सेदिलारईं पड़ा श्नर उत्तरोत्तर यह स्वर श्रतयधिक प्रबल होता गवा । 
एक प्रकार से "राजनीतिक परिस्थितियों के श्रनुरूप “छायावादयुग' के देश 
मक्षिक गीतो की श्रन्िम परिणति करन्ति गीतो म होने लगी | माक्चं 
का प्रभाव श्रौर समाजवादी भावना का स्फुरण इषके मूल मे निषित था । 
इती कन्तिवादी भावना ने विकषित होकर प्रकारान्तर से धसे गीतो को जन्म 
दिया जिनकी प्रगतिशील भावना को देख श्रालोचको ने उन ्रगतिवादी 
कह कर पुकारा । 
श्रगतिवद यु शौर गीतिकाश्य की पष ्रशृतियां 
शछवायाब।द युग" के श्रवरोद काल भ जीवन की बास्तविकताश्रौ ने जो 
उग्ररूप धारण कर लिया, उसके परिणामस्वरूप मानव की चिन्तनधारा 
बिलङकल दी षदल गर । राजनीतिक चेर के जिन उलट-फेरो ने समाज मेँ 


१. विप्लव गायन, बालकृष्ण शमां "नवीन | 
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जिस करन्तिमयी भावना को जन्म दे दिया या उलकी परमावश्यकता का 
श्रनुमव करते हुए इख काल के कवियों ने भौ श्रपनौ श्रकरम॑एव परतिक्षियावादी 
प्रृतति को किरी भी स्प मे कल्याण्रद न समभा । जीवन के प्रश्न को चोद 
कर बरयक्तिक खुल -दुल एवं आध्यात्मिक श्रुमूतियो की श्रमिव्यंनना. मात्र से 
कवि न तो स्वयं श्रपने श्रपको वषट कर का श्रौर न समाजको ही उखकी 
कला मे साव॑भोम तथ्य की उपलब्धि हो पाई । जीवन.लंष म लगे हुए 
खमाजने श्रपने चारो श्चोर उसी संघ को देखने कौ श्रमिलाधा कौ | 
स्योकि उस्म श्रव तक कान्ति के स्फुलिङ्ग उदरी्तहो चुके वे श्रौर उवी 
जीवन सपं क युलमाव का हल भी उन दिलाई पड़ का था । परिस्थिति 
के श्रतुरूप कवि सदा से प्रभावित होता श्राया । इसी प्रमावातुरूप देशभक्ति 
का स्वर छायावादी राषीय-गीरतों म भरा गया, जो उस युग के शन्त होते- 
होते राजनीतिक परिवतंनो ॐ श्रनुरूप महानाश की भावना के सूप मेँ कथिता 
रम ्रवतरित श्रा | 

किन्तु लगमग घन्‌ १३७--३८ ऊ श्रारपा हमारी राजनीतिक, . सामा 
लिक एवं शरार्धिक परिस्थितियों इतनी बदलने लगीं कि छायावादी कवि 
कल्पना-लोक को छोड़ कर ऊषर मूमि पर उतर छ्राया । गीतिकाव्य भी इन्दीं 
परिवतंनो के श्रुरूप श्रपने पुराने श्रावरण को छोड़, नवीनः स्प म परकट 
श्रा । उसके इख नब्योत्यान मे राजनीति ने खमुचित प्रमाव गला । कहना 
न होगा कि ्खायावाद्‌ युग" के उपरान्त एक प्रकार से कान्यकेत्र मे यदी राज- 
नीति का प्रवेश श्रगतिवाद' नाम से श्रमिष्म । 

-गीतिकाव्य-केत्र म खन्‌ ३७ के उपरान्त श्र्थात्‌ पंत जी के युगान्त के 
पश्चात्‌ जुग का जितना स्पष्ट मतिबिम्ब दिखाई पढ़ा बह श्रमूतपूं था । श्रमी 
तक राजनीतिक परिस्थितियों के श्रनुरूप व्यक्तिवाद्‌ का स्वर प्रबल दो रहा 
या। किन्तु सन्‌ ›३७ के उपरान्त बद व्यग्तिवादी . मनो ख्माज-मानव 
कौ मावना की प्रवलता से समाजवादी मनोइृत्ति मे ` परिणतः होने लगी । 
खाय ही माकं का प्रमाव मी राजनीतिक चेत्र मे श्रमिट स्म से पढ़ने लगा । 
हमारे कवियों ने उन्हीं श्रादरशो क श्रनुरूप कबिता भँ विविध भावो को स्यान 
देने का प्रयत्न क्रिया । माक्छं ने कविता के सामाथिक महत्व को भलीमोति 
समभाते इए, उसे समत्त यथायं के मरति विद्रोह का एक सुन्दर साषन 
माना । प्रगतिवादौ गीतिकान्य की एष्ठमूमि इसी माक्संवादी समानवाद कौ 
क्रियात्मक भावना से तैयार हुईं जिसमे समस्त समस्याश्रो एवं श्रसमताघ्नोक्रो 
खलभाने का एकमात्र खाघन क्रान्तिः हौ सिदध इदे, जिसकी श्रनिवायंता उनके 
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दानिक षिदान्त (विरोषजन्य सतिशील भौतिकवाद? ( 0४९०६०१ ।4०५९- 
आ ) श्र यवा दरद्रात्मक भौतिकवाद भं प्रतिपादित हुई । इस सिद्धान्त के 
श्नुखार जगत्‌ नित्य परिवतंनशील है । शस परिवर्तन के मूल मँ दो विरोषी 
तत्वों का दनद है, किसी श्राध्यास्मिक शक्ति का हाथ नहीं । संसार का मूला- 
भार पंचमौतिक या पदां है । दी मेँ जव स्वतः विरोध उलन्न होने लगता 
है तब श्रपनी चरमावस्पा फो पच उतत श्रपनी प्रथमावस्थासे भिन्न सूप मिल 
जाता है । रन्त॒ इसे भी पुनः उषी प्रकार श्रान्तरिक श्रसंगतियों परादुभूत 
होने लगती है, जिसके प्रबलतम ्ोने पर पुनः प्क नवीन श्रवक्था को जन्म 
मिलता है, जो प्रथम दोनो श्रवस्याश्रो की श्रपेकता श्रधिक नवीन शती है । 
इनी को करमशः "वीरिख' ( 1१७५४ ) शदीयीविलः ( ८५१४७७७४) श्रौर 
“सिन्थिषिस' ( 5/४, ) का गया है । इख श्रन्तिम श्रवस्था को परटुच, 
विरोधी तत्वों मे सन्दुलन ( ६१५1७ ) स्थापित हो जाता है । किन्तु समय 
के श्रनन्तर पुनः जव दनद उलन्न होता है तव इख श्रवस्पा भ दायं" या 
्वस्॒" मे केवल “मात्राः ( ०८०१७५ ) का ही नहीं शष गुण (००९) 
का भौ परिवतंन होने लगता दै । यह परिवर्तन कौ श्रन्ति रौर खसे शरक 
वेगपूर श्रवस्या है । इसी प्रकार माक्सं ने समाज का मूलाधार श्रथ को 
शी बताया । इरी भे वैषम्य कारण शौषक श्रौ शोषितो का वगं स्थाभित 
शोजाता दै । श्रयः के दनीपति्ों के हाय मेँ चके जाने के कारण शोधितो 
की संख्या बद जाती दै । सामाजिक सन्तुलन भे वधम श्राने लगता दै । यद 
वैषम्य बदतेबदृते एक देखौ श्चवस्था को पुव जाता है जव क्रान्ति कौ 
भावना खग हो उठती है । यही कर्ति समाज की भ्रार्धिकं विषमता को नष्ट 
कर बगंहीन भमिक राज्य की स्थापना करती है श्रौर खमाजवाद पू सूप ने 
प्रतिष्ठित हो जाता दै । 

राजनीतिक चेत्र भ जिस प्रकार मक्सं ने घमाजवाद्‌ की स्थापना द्वारा 
विर्व का कल्याण देखा, उसी प्रकार काल्ये म भी उसने समाजवादी 
षिदधान्तो को श्रपनाने वाते कति फो ही विशेष महत्व दिया । क्योकि उनके 
मतानुखार काव्य श्रथव। को भी कला समकालीन युग का प्रतिबिम्ब होती 
ड, जिस भौतिकं जीवन ही प्रतिबिम्बित होता दै। स्त॒ कलाकार का उदेश्य 
यीहोजातादै छिव युगकी उन भी प्रगतिशील शक्तियों की जौच 
करने के उपरान्त श्रपने काव्य के लिए श्रनकूल सामी द निकालि । 
गतिशीलता भे विश्वा रखने के कारण भी ये कवि प्रगतिशील कदलाए्‌ । 

हिन्दी भे छायावाद्‌ युग के श्रन्तिम दिनों से ही ेखी प्दृत्तियों लकने 
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जमी थी जिनमे समकालीन राजनीतिक परिव  श्नुरुप पनपती इई 
समाजवादी भावना का स्फुरण हो रहा या श्रौर पन्त श्रपनी युगवाणी' लेकर 
काग्यदे्र.मं उतर भी पडे ये । रूपाम' भे सष्ट रूप से उन्होने श्रपनौ परि- 
वर्तित मृति कारके मीदे दिया या। किन्ठ इससे पू खन्‌ १६३६ मं 
श्रगतिशील संघः की स्थापना दो चुकी थौ श्रौर कविर्ो का छुकाव मौ दूखरी 
श्रोर मुड़ता श्रा लक्षित हो गया था। इसी समय से गीतिकाव्य के बाह्म 
स्वरूप पर धोर प्रतिक्रिया श्रारम्म हो गद थी । 
द्विवेदी युगः की इतिृततातमकता जव श्रति पर परहंच गई तव उसकी 

परतिकरिया स्वरूप छायावाद्‌' श्राया श्रौर कवि-समाज समस्त सूदियो को उलाद़ 
फेंकने कै लिये श्ातुर हो उठा । पश्चिमी समक ने इसमे श्रौरश्रधिक योग 
दिया । भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तो इसके मूल मे कायं 
कर दौ री यीं । फलतः बाह्य श्रमिन्यंजना मँ गीतिकाव्य ने जो रूप धारण 
किया वड श्रत्यधिक मौलिक दिखाई पड़ा । कवि क सौन्दथं भावना के श्रतु- 
रूप नवीन छन्द, नवीन उपमान, नवौन प्रतीक एवं भाषा कौ नवीन लाक्त- 
णिक शैली को जन्म मिला । किन्तु घीरे-भीरे यह रियो श्रपनी श्रि को 
पर्ैचने लगौ शौर गीतिकाव्य का स्वरूप दुरूढ होता चला । फलतः पुनः 
उरुक मी भतिकरिया इर 

क्या होगा गाकर अनन्त का नीरव श्रौ मधुमय संगीत , 

मलयानिल कौ उच्छघाखों का श्रस्फुट श्रनुपम राग पुनीत । 

कनक रर्यो के गौरव से होगा क्या दुःखो का त्राण , 

सूखी ही रोटी मे जिनको है यथां जीवन का प्राण ॥* 

गीतिकान्य के श्ान्तरिक एवं बाह्म स्वरूप पर इख प्रकारके श्राप 

का प्रधान कारण युग की परिवर्तित होती हूर परिस्थिति थी । श्रभी तक 
गाषीवाद की भावना से देशभक्ति के गीतोंकी प्रचुरता हो रदी थी, नत 
समाजवाद श्रौर माकं के परमाव ने कवियों की मनो भँ जो परिवतंन ला 


-उपस्थित किया उससे श्रमिन्यक्ति का स्परप श्रतयन्त परिवर्तित हो गया | 


गीतिकाव्य के रूपमे एक बार पुनः विद्रोह के माव परिलक्ठित हए । यह 


१. श्रतएव इस युग कौ कविता स्वप्न मे नही पल सकती । उसकी जके को 
श्रपनी पोषण-खामप्री धारण करने के किए कठोर धरती का श्राय केना 
पढ़ रहा दै । रूपम , वषं १, सं° १, जलाई १९२८ । 

२, सरस्वती सं ३७, सं° ३, १६३६॥ 
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विद्रोह प्रथम तो विषयगत या श्रौर फिर उसी के श्रनुरूप विधान मँ भी चरन्त 
शाते गए । कवि ने जव परती को श्रपनाना श्ारम्म कर दिया तव भाषा 
श्र शैली मे नवीनता श्रा गई । चछायावादी उपमान, प्रतीक एवं लाचणि- 
कता की दति प्रगतिवादी कवियों कै लिये व्यथं सिद्ध दु | युग की कठोर 
वास्तविकता ने जथ उन श्राकाश से कठोर भूमि प्र ला उतारा तव 
उन्दोने धूल श्रौर चिथ को भी सह॑ शरपनाया । धरती के प्रति कवि की 
श्रास्या गतिकीव्य में वों प्रकट हुदै 
ताक रे दौ गगन १ 
मृत्यु नीकल्िमा.गहन { 
श्रनिमेष श्रचितवन काल नयन १ 
देलो भू को। 
जीव प्रसू को || 
-युगवाणी, पन्त ° १६। 
इसी प्रकार :-- 
पीले पते रट ग्डनी 
छिलके कंकड़ पत्यर 
कदा करकट खव कु 
लगता सायक दर | 
--युगवाणी' प १७। 
भाव के बदलते ही काव्यरूप बिलकुल बदल गया । यँ कवि उन्मुक्त 
पदी के सश छन्द के यन्धन को तोड़ कर स्वच्छन्द श्रमिव्यजना-के् भँ 
¡ विचरण करता हुशा दिलाई पढ़ रदा दै । समू भाव छन्दोबड स्प भ्रमि" 
व्यक्त किए जा सकते चे, किन्तु कवि ने विलकुत्त नवीन सूप मे श्रपने को व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया है । उते छन्द का तनिक सा बन्धन भी मान्य नहीं | 
खरल शैली म बिलकुल सपे दंग से भावाभिव्यजना ह उखका ल्य है । 
उक गीतिकाव्य का श्रना एक विशिष्ट लय भी द, जिसमे श्रारोदावरोह 
भावातुकल ्ै। युक्त छन्द के इस लय के साथ गीतिकाव्य का रूप वस्तुतः 
एक नवीन विकास का चतक है । इस कछ्द-विधान पर परिविम कै मुक्त 
छन्द ( ७९.०७९ ) का प्रभाव पूं रूप भे मिला, जिसका सूत्रपात श्रमे- 
रिका के कवि (वाल्टूमैन' ने किया । 
छायावादी कवि पन्त का इख नवीन चेत्र मेँ उतरना ही था कष श्रनेक 
कवि जिनमे इन्दं प्रगतिशील भावना का स्फुरण क्रमशः हो ही रदा या, 
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इसी चेतर म तीव्रता के साय प्रवेश करने लगे 1 इनमे “दिनकरः, 'रञ्चल, 
नरेन्द्र, भगवतीचरण वरमा, उदयशंकर भ, गोपाल नेपाली, केदार- 
नाय श्रगरवाल श्रादि उल्लेखनीय है । यों तो इन समी कवियों को गीतिकाव्य 
रचना मँ ोत्साहन पन्तजी कौ रचनाश्रो से मिला, किन्तु इनकी प्रगतिशीलता 
का रूप भिन्न दिखाई पड़ा । पन्तजी मेँ करन्ति एवं ध्वंस कौ मावना श्रपने 
मरचण्ड स्प में न होकर श्रपनी एक शालीनता किए हुए है । यद्यपि उसके 
मूल मे हम उन्दी ततवो को पते है जो माक्संबादी पिदान्त मे प्रतिपादित 
इष. है, तथापि जहो वे माकसंवादी भावना से प्रभावित हुए दील पठते है, 
वह गांघीवाद को मी श्रपनाए हुए हैँ । किन्ठु इन प्रगतिशील कविय मँ 
माक्ववाद के षिदधन्त को श्रधिक श्रपनाने के कारण विद्रोह की मावना 
श्रधिक ई । रामेश्वर शुक्ल श्रज्चल' मे यड्‌ कान्ति की मावना उप्र दे-- 
श्राज तो संबषं को भरँ प्यार करता । 
श्रानम विद्रोह की हुंकार मरता ।। 
हो रहा प्रतिपल सलग, पीद्ित न यह श्रव वच्च होता । 
श्रव नँ चीत्कार इुन कर, शत्य णद म बैठ रोता ॥| 
--किरण बेला, विद्रोह । 
ययँ कवि ने भावाभिव्य्त म गीत ( 5०१9 ) शली का श्रतुगमन किया 
दै 1 श्रतप्व काव्यसूप मेँ गीत की रैली (1५१०९ ) बही हे जो छाया 
वादी शुग म “बल्वनः के गीतो मर मिलती है । बिन्॒ नरेन्द्र ने मावामिन्यं- 
जना को नवीन रूप दिवा हे :-- 
मु शराश्च महान्‌ , सके जज॑र निष्पाण । 
न जाने कैसे हये, स्तंभ, लदा हे जिन पर जग भार । 
विश्च वैमवका भार 
म्ले है जिसको कंकाल रिदरते हिलते कंकाल । 
देखता हँ विस्तृत साम्राज्य श्रौर ये कृष कंकाल ॥ 
-प्रमातफेरी,। 
कनि ने यदो खम इर्व के प्रमावात्मकं स्यलो को चुन कर बङी हौ 
खरल प्व छुवोध शैली मेँ इत प्रकार रला है जिसमे चमत्कार की प्ति 
महीं । भावातुरूप तीत्रता के साय कवि के गीतिकाव्य की पंक्ति कटी घोरौ, 
कीं बढ़ी होती गर ै। गीतिकाव्य का बाहरी सूप भी बढा हौ सपार 
किन्त परभावमपूौ हे । इसी प्रकार भगवतीचरण -व्मा के गीत मे भी खलता 
की श्रोर प्रदत्त श्रधिक है :-- 
श्त 
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उस शरोर चिति के क श्रागे , 
क्च पोच कोस की दूरी पर | 
भू. कीष्लाती पर फोड़ से, 
है उठे हुए इच्छ कच्चे धर । 
मै कता द सड उखको , 
प्र वे कते है उत्ते पराग । 
--्नैषागाद्ीः, मग वर्मा" | 
शस प्रकारके गीतिकाव्य श्रे मे बरंन-पधान हो उठे | किन्तु 
गीतिकाव्य म वणन का श्रु निषिद्ध दै । परगतिवादौ गीतों भ॑ यद्‌ तत्व 
श्रभिकताके साय समायोजित इश्ा है । इससे गीतिकाव्य के प्रवाह पर क 
श्राषात श्रवश्य परहा हे । "दिनकर" ने श्रभिकांशतः लय का ध्यान श्रषने 
गीतों मे रखा है -- 
श्वानो को , मिलता दूष वख. मूसे बालक श्रहलते दै । 
मौकी दङ्‌ से चिपके टिदधर जागो की रात वितते है || 
युवती के लज्जा वसन वेच जव व्याज चुकाये जाते है । 
मालिक जव तेल एलेलों पर पानी-खा द्रन्य बहते दै ।। 
पापौ महलों का श्रहंकार देता तव यभो श्रामन््र । 
हकार, "दिनकर" \। 
प्रगतिवादी कवि ने सामूहिक मावो की व्यंजना के किये छन्दो का बन्धन 
तो क्रमशः श्रमान्य करना श्रारम्भ कर दिया, किन्तु उसने लय या लयात्मकता 
काश्राघार कदापि नही दोरा । , क्योकि उनकी धारणा मे लय सामूहिक 
क्य को जन्म देनेवाला श्रवयव है श्रर उसमे वद शक्ति है नो समूद को 
अभाषित करने की चमता रखती है । इख लय को श्रपने गीतिकाव्य भ हन 
्रगतिवादी कविय ने या तो छन्द फे सहारे उलन किया श्रयवा शन्दों के नपे- 
ते प्रयोगो दारा । श्रभिकांशतः “्रगतिवादी ग भे दूसरी पदति का श्नु 
गमन्‌ गीतिकाव्य मेँ हश्रा | 
दूसरी बात जो इम गीतो भँ दिखाई पड़ी वह्‌ रै उनकी सुबोषता । यदी 
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कारण है प्रगतिवादी गीतिकाव्य श्भिरव्यंजना शैली की दुरुदता को किए 
इष्ट नदीं दै । वस्तुतः इख युग का गीतिकाव्य शली की दष्ट से श्रलंकृत 
परदृतति का भी नदी; क्योकि उसमे वस्ठु या माव को पहले महत दिया गया 
दै, फिर श्रभिन्यंजना को । फलतः इन कवियों ने प्रायः सभी वादो (्रभिव्यं- 
जना, कलावाद श्रादि ) का विरोध किया। श्रमिव्येजना मे सरलता, माषा 
की सुबोषता की श्रयेका करती है । सवंसापारण तक वदी वाणी पैच सकती 
है जो दरद एवं संसछृतमय न दो । इसलिये युग की बाणी को गीतिकाव्य 
की बाणी बनाने का प्रयास इन कवियों ने क्रिया । प॑तजी ने तो शुद्ध तत्वम 
शब्दों का प्रयोग करिया किन्तु परवत प्रगतिवादिों ने भाषा को सहजता को 
ही श्रपनाया | 

सुग कौ परिस्थितियो क श्रनुरूप प्रतिवादी कवि की विचारधारा बौद्धिक 
हो गई । इन कवियों के गीतिकाव्य म बौद्धिकता का पुट श्रधिक मिला । 
इस युग मेँ गीतिकाव्य के ग की श्रोर कने का एक कारण यह वौदिकता 
की परवृत्ति भी है । इर्ते संगीतात्मकता को धक्का भौ पर्चा दै । परन्ठु इष 
वौद्धिकता के तत्व ने हमारे गीतिकाव्य के विकाख मे एक नवीन तत्व मी 
मरदान किया | यै व्य॑य का दूलपात । गौतिकन्य कते भँ व्य्गीतिः के 
जन्मकाभ्रेय इसी वौदिक-पाधान्य युगको हीट । व्य बुदधिजनित दै, 
किन्तु जव यदी व्यंग्य हृदय के साय समन्वित होकर गीतिकव्य स्प में राता 
है तब वह एक युन्द्र काव्यरूप को जन्म देता दै । व्य॑ग्यगीतिवो की रचना 
मे पन्त, श्ंचल» श्रौर “निराला बिशेष उत्लेखनीय है । ये व्यंग्य ्रधि- 
कोशतः बही कते गप दँ जो शोपरको के शरतयाचार का वरन द । निराला 
का कङुरयत्ताः इख हटि से बहत दी महत्वं है । इमे गुलाव शोधकं वगं 
का एवं (कुकुरम॒त्ता' शोधित वग का प्रतीक है :-- 

देख मको मै बढ़ा 
शौर श्रपनेसे उगा भे । 


६ ६ 
कलम मेरा लगता नहीं| 
# > 


जसे ोग्रेसीवः का कलमलेते ही 
रोका नही कता जोश का पारा | 
# भ 
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कहीकारोक़ा कीं का पत्थर, 
्ी.एस.एलीयट'ने जैसे दे मारा , 
पदनेवालो ने भी मिगर पर रलकर 
हाय, कहा लिख दिया जह सारा › 
--इकरमृ्ता', “निराला १० १६-१७॥ 
अस्तुत श्वय्॑यगीति। भे ्रपतयत्त सूपे कवि ने समाजकेदोवर्गोके 
उपर व्यंग्य का दै । वयंग्यगीतियो म शैली की दृष्टि ते ुकुरमत्ता' श्रषने 
ग क श्रफेला काव्यरूप दै । 
पन्त की शाम्या' भगवतीचरण वर्मा की (मैसागाद़ी' श्रर “श्रचल' के 
गीतो मे भी व्यय के छी मिलते दै । पन्तने राम्या भे देसे गीतों की रचना 
कीरै 
रामराम 
हे प्राम देवता, यथा नाम 
शिचचक हो ठम, म शिष्य, ठह खविनय प्रणाम 
विजया, मदु, ताङ़ी, ` गोजा पी इब शाम 
दम समाभिस्य नित रहो, ठह जग सेन काम । 
--श्राम्याःप्रामदेवता, ° ६० | 
श्रंचल के व्यंग्य मी तीचण ह :-- 
तुम खमभोगे इनका रोष, वम समरोगे इनकी ज्वाला । 
कष्टौ समभः पाश्नोगे मालिक, इनकी श्रन्तिखा कराला १ 
गीतिकाव्य के विकास मँ इन व्यग्यगीतियो का महत्व बहत दै । परन्तु 
खन्‌ ३७ से लगमग सन्‌ १४७ के श्रास-पास गीतिकाव्य ने सूप की दृषिसे 
हौ विकाख क्षिया है । क्रमशः प्रतिवाद युग म कवियो की श्रलुमूति का 
विकाठ श्रति बौद्धिक दोता चला गया, जिसके फलस्वरूप गीतिकाव्य का बाह्म 
श्रावरण भी श्रत्यभिक परिवर्तित होता गया | 


्रष्टम अध्याय 


गीतिकाव्य का स्वरूप 


पश्चिम मे काव्य का विमाजन करते हुए जिख श्रन्त्तति-निरूपक श्रथवा 
स्वानमूति-निरूपक कन्य का एक श्रोर देत करिया गया उती े ्रनतम॑त 
श्रग्ेजी का “लिरिक'' जिते हम ““गीतिकाव्य'› का पर्याय देते है, परिगथितर 
इरा । ^ परिचमी विचारकों ने बताया है क गीतिकागय ही षि के अन्तजं- 
गत के नाना व्यापारो को बाहर प्रगट करने का सफल माध्यम है । उसके 
निर्माण की मूल प्रेरणा कवि को श्रपने श्रन्तरतम रे मिलती है शं हदय 
श्रौर मस्तिष्क, माव श्रौर विचार का निरन्तर रषं व्याल रहता | कमी 
इन भावो पर विचारो की विजय होती है तो कभी विचारो पर भावो कौ, 
श्रौर कमी दोनों का संतुलन बना रहता है । किन्तु इसे यह्‌ श्राशय भी 
कदापि नही फ़ गीतिकार का बदजंगत श्रौर उखके नान्‌ इय चे को 
सम्बन्ध नहीं श्रयवा गीतिकाव्य पय-रूप मे मनोवेगो का संकलन दे । शनन्त- 
त्त-निरूपक वं म गौतिकाव्य को इसीलिये रखा जाता हे कि उसमे कि 
की प्ति श्रनतभली होने के कारण श्रभिक माव-प्रषान दोती हे रोर भावा- 
वेश में उसका श्रपना ही श्ात्म्रकाशन उसमे होता हे । बिजंगत के नाना 
क्रियाकलापों से बह श्रविच्छिन् नही दो सकता बल्कि उन्दी का उसके हदय 
प्र निरन्तर ग्रमाब पड़ता रहता है श्र उसके जीबन में कोई चय रेकौ भा 
जाता है जव बहि्जगत कौ वस्तु उसकी भावनाश्रो को तीव्रम स्प मे उदे. 
लित कर देती है जिसे बाह्य श्रभिव्यंजना भँ वु गौय दो जाती दै, कवि! 
की भावना प्रमुख । हम यहो कत्रि की ्रलुमूति को ही अधिक महत्व देते 
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लगते दै, वस्तु को नहीं । यही कारण है क्रि गीतिकाव्य माव-प्रधान कविता 
के वं मसला जाता है । हदय मावाधार दै श्रौर मस्तिष्क विचार-परधान । 
श्रतः गौतिकाव्य भावप्रधान होने के कारण जितना हृदये श्रट्ूट स्पे 
सम्बद्ध होता है उतना मलिष्क से कदापि नहीं । बिन्दु कवि क हृदयस्य 
भावनाः उसी के हृदय तक सीमित हों देखा भी कदापि नही । गीतिकाव्य 
का ्न्ततिनिरूपक दोना जिस श्रात्मामिव्यजना कौ उरे स्थान देता दै, 
उसभ एसे ही मावो का श्रमिव्यंजन होता है णो सार्वंलनीन महत्व को श्रना 
इए रहते है श्रौर उस कषि फी श्रन्तरात्मा इतने स्पष्ट सूप म श्रमिव्यंजित 
होती है कि पदते दौ कवि का व्यक्तित्व श्रौखो के घमक्त नाच उठता है । 
इसी श्र म गीतिकान्य, काव्य के श्रन्तदततनिरूपक वगं भँ रला जाता है । 
इस श्रथं म कदापि नही ङ बाह्य जगत से कवि का को सम्बन्ध नदी | 

इती प्रकार जब महाकान्य को बादया्॑निरूपिणी कविता के श्रन्तगत 
रखते है तो उका श्राशय यद कदापि नदी होता कि कमि उस श्रन्ति 
का निरूपण ही नहीं करता श्रयवा वह उसके स्वानुमूति का निल्पय नदीं । 
दोनों प्रकारो म स्पष्ट बिभेद को रेखा खीचना प्रायः म॑ श्रालोचकों को 
कठिन प्रतीत हु्रा ह ' । वस्ठुतः स्वालुमूति-निरूपिणौ कविता मँ हम यह देखते , 
हैकिकवि ने गरपनी श्रनुमूति कौ व्यञ्जना किव शैली म की दै । गीतिकाव्य 
म कवि जव श्रपना श्रतःस्थल खोल कर रखता है वब भावना केवल उसी 
की होकर व्यक्त होती है, यदौ उसका श्रं" प्रमुख होता है । श्न्तर्जगत ही 
भेस्णा का के बनाया जाता दै । किन्त वाहयांनिरुपक कव्य मे कवि का 
श्रलुमव शरपना न होकर कथान्तग॑त श्ये पालो क श्रनुमव के स्प ग श्रमि- 
व्यञित होता है। यह उसके निजी व्यक्तित्व की छाप स्वतन्त्र रप म नही 
ऋलकती । बाह्म जगत उसका प्रेरणा. होता है | गीतिकाग्य का शश्र 
महो; वय॑" बन जाता है । शर्त जह महाकात्य बहिज॑गत के संघं को श्रप- 
नाने के कारण कान्य के बाह्माय॑निरूपक वं म रला जाता दै, बह शरन्तजगत 
के संपर्पो से टकरा कर पट निकलने वाले गीतिकाव्य को हम कान्य के श्रन्त. 
रि-निरूपक वग भे रलते है । 
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गौतिकान्य का स्वरूप ध २५६ 


दूखरा कारण गीतिकाव्य को इस वगं भँ वर्गीकृत करनेका वह है कि 
उर मनोवेगो ( ६०४०४) कौ श्रभि्यति दै लिनका सुन्द से 
दै, इदि से नहीं श्रोर जौँ मनोवेगो कौ श्रमिव्यंजना दै वहो श्रमन्यंजितं 
स्वरूप सदा गीतात्मक श्रौर स्वातुमूतिनिरूपक होता है तथा उख खसूप मे 
कविं का व्यक्तित्व स्ट सूप से लकता है । कथि चुपचाप खंखार के नित्य 
परति होते हए. क्रियाकलापों का निरीक्षण करता है । सहला को धरमावशा- 
लिनी घटना उसके ममस्यल को स्शं कर गहरा प्रभाव डालती है जिषे 
श्रनुकूल मनोविकार उदीप होकर धनीमूत स्प धारण कर लेते हँ । वह 
भावाभिन्यक्ति के लिये व्याङकल दो उठता हे श्रौर गीतके स्पर्मे उसके 
श्राकुल भाश स्वतः निकल पड़ते दै | कवि का श्ात्म्रकाशन तो उसमे 
होता ही दै कन्द उसको शैल मी वदरी व्यतित््रषान ( ॥५५५५०।७५९ ) 
होती दै । श्रस्ु निर्विवाद्‌ रूप से उसका परिगणन ्रन्रतनिरूपक वं मे 
होता हे। 


कवि के श्न्तःपरदेश से निकटतम सम्बन्ध रखने वाले काव्य के इस स्प 
की छानवीन कर परिभाषा बनाने से पूरव, उसकी व्युलत्ति वाना इसलिये 
परमावश्यक दो जाता है कि हमारे यहो का यद काब्यरूप जिसे गीतिकान्य कौ 
संशादी गहे श्रमरेजी के 'लिरिक' (1/८) शब्द्‌ का उपजीवी है। 
(लिरिक' शब्द की व्यस्त 'लायर' ( (५5) नामकं वाय-यन््रसे हुई 
श्रौर इसी वा्य-यन््र के सहारे जिन गीतों का. गान हुश्रा उन ^लिरिकि' 
की संशा दी गई । यदि हम इख शब्द्‌ के भी मूल कौ नवीन करं तो 
इम दे्खगे छि जिसे अ्गरजी मे लायर' कते है बह मीक शब्द ^लूर 
(1५2 ) से वनाया गया दै ।\ यह्‌ एक प्रकारका रति प्राचीन ग्रीक 
.तन्तीवाद्य था जिसके सहारे गीत गाए जतेये। इन गीतोको वह 
“रिकः ( (५८०४ ) कते ये र श्र्रेजी मे श्राकर वदी लर! 
हो गया। 

्रीक विद्वानों ने जव कन्य का विभाजन किवा। तव क श्रोर र्दे 
गीतो को रला जिनका गान समूह द्वारा दोता या। दते वे कोरि 
( 6०१८ ) कते ये । श्रौर दूषरी श्रोर इखी (लायर' नामकं वाद्य यन्त्र पर 
श्रकेले गायौ जाने वालो कविता रली. गयी जिसे “मेलिक' या शल्रा' 
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कै नाम .पर शलुरिकोख का गया । * कोरिकः या सामूदिक कान्य का 
गान समूह कयो उचित करने क. निमित होता था. कन्दु भेलकः" या 
भलिरिकः का गान केवल. एक श कवि द्वारा शोता या । करमशः वैयक्तिकता 
के उत्थान के साय काञ्य का यह स्वरूप श्रत्यधिक श्रात्मामिव्यंजक होता गया 
श्नौर इसी श्रात्मनिष्ठता मँ उसकी विशेषता समी जाने लगी । श्र्ेजी मे 
थी श्रादिशालीन गीतों भं (लायर' की श्रावर्यकता समी गई जिनका गान 
करवाहोत्खव, ईश्वर की स्वुति श्रयवा वीरो की प्रशंसाके लिये होता था । 
किन्तु ^रोमान्टिक रिवाइवल' तक पर्हुचते-प्चते यहो तक कदा जाने लगा 
कि गीतिकाव्य भं संगीत को श्ननिवाय॑ता नही । ब लायर' जिसके नाम पर 
शलिरिकः का उद्‌भव हुश्रा एवं उसकी परिभाषा बनी, एक श्रोर रख दिया 
गया शौर “लिरिक' कौ नए षिरे से परिमाषा बनाई गईं । श्राशय यह किं 
*लिरिकः श्राज श्रपने मूल श्रथ मेँ नहीं प्रयुक्त दयेत । रस्त, उसकी परिभाषा 
मँ परिवर्तन श्राना भौ स्वाभाविक ही हे । श्राज कवि की नोति (\*००५) 
का श्रष्ययन करने के उपरान्त गीतिकाव्य का विशेषण किया जाता ह श्रौर 
तमी डख्कौ परिमाषा क जाती है । 
पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्न मत 

कहा तो बह जाता दै कि (जा़्ाय' (1०7१० ) खसे पहला सौन्द्यं- 
सत्वश ( ५०४१०८०४) ) था, जिसने सव्रम यह प्रतिपादित क्वा कि 
गीतिकाव्य श्र काव्य पर्यायवाची शब्द दँ श्रौर उम उन समी तत्वों का 
शरन्तरमाव है जो वैयक्तिक श्रौर श्रा्वादजनक है तथा जिनमे प्राणो का स्पन्दन 
विद्यमान दे । श्रतः बाह्य श्राकार के कठोर नियमों को लेकर उनकी श्रालो- 
चना करना व्ययं हे।* 
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गीतिकाव्य का स्वरूप र१ 


गलः ने श्रपने शवौन्दंशाल' ( ५९७५९८८३ ) मेँ गीतिकाव्य को काम्य 
क स्वालुमूतिनिरूपक वणं मे वशत कर उसकी परिभाषा करते हए कहा 
कि गौतिकाव्य कौ ्आाघारमूमि रेखे कायं का विस्तार कदापि नहं जिस्म 
बाह्य ंखार श्रपने समस्त रेरवयं के साय भलकता हो, प्रयुव उच्मे एक ही 
अवस्था मपी हु कवि कौ श्रात्मा व्यक्तिगत सूप भे ही ्रतिबिष्वित दोती हे । 
उसका एकमात्र उदेश्य शद कलात्मक दंग द्वारा श्रान्तरिक जीवन क रहस्यो, 
उखकी श्राशारश्रो, उसके तरंगायित-ग्राह्वाद, उसकी वेदना एवं उखके 
अलाप या उन्माद को उदृषाटित करना होवा है |" 

्ोन्दय शालः क रचयिता *जाक्राय' श्र गेलः दोनों ह ने गीति 
काव्य कौ जो परिभाषा बना उनमे अपनी श्रपनी विशेषता है । कने 
गीतिकाव्य श्रौर क्य को पर्यायवाची क्‌ कर वह्‌ संकेत करा कि काव्य यदि 
सचमुच काव्य है, तो उसका संगीतमय होना श्रभिन्न अंग है श्रौर श्रात्मनि- 
छता उका विशिष्ट गुण । दूरे ने वी धारणा को ्रौर भी स्ट करते हए, 
मानवात्मा को ही गीतिकाव्य का प्रेरणा चेत्र वता हुए, ग्न्तरवम के नाना 
मनोवेगो की बाह्य श्रमिव्यंजना को गीतिकाव्य का पर्याय दिया । वस्तुतः 
शदेगलः कौ परिमाषा बड़ी गम्भीर एवं पूरं है । इर्ते हम भिठ निष्कं पर 
परहचते ह उसते गोतिकाव्य वह ॒स्वातुमूतिनिरूपिणी कविता कदी जाती दै 
जिसे मानवात्मा प्रकाशित होती दै श्रौर मानव स्वयं कला का विषय बन 
जाता है । इख श्रात्मप्रकाशन मे एक श्रोर परिर्यितिजन्य भावों का रेक्य 
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र्र्‌ काव्यरूपं के मूलसरोत रौर उनका विकास 


श्र दूसरी श्रोर उन मावो के अति कविः की ` हा्धिकता ( ओष्ण ) एवं 
कतवर शेना, परमाबरयक़ होः जावा दै 1 शरस `देगले की धाराचार 
गीतिकाव्य, कीव्यात्मक व व्यक्तिमत शैली मे जीबन के श्न्तरिकं संपप॑- 
उसकी श्राशा, निराशा इषं, शोक, तथा शुखे-दुःलमयी श्रुमूतियों की बाह्य 
श्रभिर्य॑जना 
1 श्रय हम इन सोन्द्यं तत्ववत्ता्नो फो छोड़ श्रेजी के श्रवाचीन श्रालो- 
चको कै विचारों पर प्रकाश डालते दै । यो तो श्राठुनिक काल तक पुचते- 
पचते शरनेक विद्वानों ने काल्य विवेचना क। कन्व उनम से हम कृ दी 
विद्वानों के मतो को कते । इनर्े शर्नस्ट रि (६7९७६ ४४), जोन-द्विकवाटर 
(400 0) मरो नगर (गिर्ण, उन ट) श्रौर हदूसन (1104597) 
जसे अमल श्रालोचकों ने गीतिकाव्य की पर्यास विवेचना की ह ।श्रागे चलकर 
घुल; जिन श्रालोचकों ने गीतिकाम्य कौ परिभाषा बनाई, वे उक्त विद्वानो के दी 
विचारों पर श्राघारित हई । हिन्दी म मी गीतिकाव्य को परिभाषा करने वलति 
श्रनेक श्रालोचको ने श्रपनी विवेचना का श्राधार प्रशम के इन्दीं विद्वानों 
को बनाया | हम भी उन्दी काश्राषार ले, गीतिकाव्य कौ परिभाषा करगे । 

श्नस्ट रिख के अतुखार गीतिकाग्य उन शब्दो म एक संगौतमय श्रमि- 
व्यक्ति है जिन पर प्रभविष्णु भाव का श्रनुशाखन रहता है श्रौर जो शक्ति- 
शाली संबादौ लय के द्वारा सवं उन्पक्त रहते दै ।* 

भ्रस्त परिभाषा के श्रनुखार गीतिकाव्य बह षंगोतात्मक श्रमिन्यंजना है 
जि्की मूल प्रेरणा कवि को श्रन्तस्तल से मिलती है जो मनोवेगो का उद्गम 
स्यल ह । गीतिकाव्य के निर्माण मे ये श्रावेग, सामान्य हकर गीतरूप मेँ 
श्मिव्य॑जिव होने मे श्रसफल हौ रहते हँ । इवलिये उनका तीव्र होना 
परमाश्यक दै । श्रतः श्रालोचक ने "प्रभविष्णुः" (0भ्छाक्था१9) शज्द्‌ 
के प्रयोग दवारा यह स्ट कर दिया दै कि गीतिकव्य के चजन के लिये पेते 
श्रविगों ( £0४०05 ) की श्रावर्यकता है जो क्षणिक हो, किन्ठ॒ उदात्त 
पव परमावशाली भी श्रवर्य हौ । श्रन्तःस्यल मे इन मनोवेगो का चरण 
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गीतिकाव्य का स्वरूप र्दे 


तभी ्ोता दै जव कवि वस्त विशेष से गहरे स्प मे भावित होता ह । जव 
येही मनोवेग उदार रूप धारण कर हेते दै । तव श्ननायाख वे देखी संगीता, 
त्मक शब्दावली मे बादर निकल पढ़ते है जो श्रपने भ लयपूं संगीतात्मः 
कता को श्रपनाए रहते है । श्छ गीतिकाव्य भं लव का भी श्रू स्थान 
निर्धारित किया जाता ह । प्रत्येक शन्द का श्रपना स्वतन्त्र लय होता है । 
इसका पूं ज्ञान कर कवि श्रपनी ग्रभिव्यंजना को संगौतात्मक खूप प्रदान 
करता है । इ प्रकार शरन रिस के ्रनुखार गीतिकाव्य उततेजनापूरं मनो- 
विकारो की सङ्गीतात्मक स्प वाह्य श्रमिव्यंजन। दै । श्रसतु सङ्गीत श्रौर 
मनोवेगो की शरमिव्यजना उक पुल तत्व निर्धारित किये जाते ह । 

श्न द्िकबाटरः क मतानुवार गीविकागय शध का्ातमक शश्व दवार 
उदुभूत पेखी श्रमिन्यंजना दै जिसमें श्रन्य कोई मी शक्ति सहकारी नहीं होती, 
एवं गीतिकाव्य शौर काव्य पर्यायवाची शब्द दै ।* 

द्विकवाटर ने गीतिकाव्य को कविता का पर्यायवाचौ शन्द्‌ कह कर्‌ उसकी 
समस्त विशेषताश्नो को एक हो पक्ति म यों निहित कर दिया कि गीतिकाव्य 
ही सच्ची कविता ह, श्रयवा कविता का स्वरूप ही गीतिकाव्यात्मक होता दे । 
उन्दने कविता की जो परिमर श्रपनाई वह कवि कोलरिज ( (०७५७० ) 
की बनाई इर परिभाषा है नदा उसने का है ““कबिता भे्ठतम शन्दो का 
्रेषठतम क्रम ९ | इसी परिभाषा शो द्विकवाटर ने गीतिकान्य के लिये 
भी सर्वोपरि कहा । यही कारण है कि उन्होने गीतिकाव्य का श्रपना एक 
निशि एल स्वतन्वर लक निधारित किया, जिर अन्य किसी भी शकत का 
शरन्तर्माव व्यं माना । शक्ति से उनका श्ाशय ईै नीति श्रथवा त्राचारसे 
जिखका समावेश एक महाकाव्य मे आवश्यक सममा जाता ह । गीतिकाव्य 
मँ ेखा को प्रतिबन्ध नहीं । क्योकि इनका ( नीति ) सम्बन्ध कुद ते श्नषिक्‌ 
हे भावना ते नहीं । इसलिये गीतिकान्य मे उन्द कोई स्थान इ्होने नही 
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दिया । उसमे तो कवि के जीवन के तीत्रतम भावपूं चणो की श्रभिव्यंजना 
होती है जिस उसकी उच्चतम श्रनुभूति सर्वोतम माध्यम से सर्वोत्तम रूप भँ 
श्रमिव्यणित होती हे । केवल माप्यम की उकृष्टता हौ उसमे श्रपेचित नदी, 
र्युत जय वे सवोततम शण्द का प्रयोगा करते है तो उनका यह भी श्रारय 
होता कि गीतिकाव्यभे देसे हो शब्दो का प्रयोग. होता है जो उखकौ 
भरेषठतम श्रनुमूति के सन्चे प्रतिपादक होते ह | १ श्रौर भेष्ठतम क्रम से उनका 
यह श्राय है कि गौतिका्य मे वह श्रतुमूति देसे छन्दोबद सूप गे सजोयी 
लाय जिसका श्रन्वय करने पर समस्त सौन्दर्यं [बलर नाय । श्रत्‌ गीति 
काव्यम कमि की भावना जिस शैली मे होकर श्रमिन्य॑नित होती है उको 
किसी श्रन्यस्प भं कदापि दाला न जा सकता । कन्दो कौ सककारिता 
को उन्होनि गीतिकाव्य मे इसीलिये श्चावश्यक माना कि भावों कौ तीव्रता एवं 
अनमूति कौ पूता उसके रदित बेर म॑ छन्दोषद सूप मे दोक दी श्रपना 
स्थायित्व बना पाती है । 

उक्त विवेचनोपरान्त दम इसी निष्कं पर हते ह कि द्विकवाटर की 
धारणा मे गीतिकाव्य, कवि के श्रन्तज॑गत्‌ मे उद्लित होते हृ रेते ग्रभा- 
वात्मक, णिक किन पूं मावो कौ, भेम शब्दो क माध्यम दारा, 
भेषठतम क्रम मे संजयी हूर, एक रेखी श्रभिव्येजना है जिम छन्दो श्रयवा 
शब्दो क हके से परिवर्तन ते सौन्दयं मे कमी श्रा जाती दै । 

श्रो° गमर! ने गीतिकाव्य की परिभाषा करते हुए कहा है कि बद 
शन्तङ्तिनिरूपिणी कविता है जो वैयक्तिक श्रलुमूति से श्रागे बदती दै, 
घटनां से जिसका सम्बन्ध नही, प्रत्युत भावनां से ही जिखका धनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है । बह परिष्कृत श्रवस्था को प्रा हुए समाज का काव्यरूप 
है । विकादशील मानव की प्रवति श्र्त्ुली हो जाती दै, जहो इच्छा, 
श्राकांला, भव श्रादि मनोभाव उतवनन हते रदते द । नदी भावनाश्रो को 
श्भिव्यक्त करना गीतिकाव्य का एकमात्र उदेश्य होता है । ९ 

उपयुक्त परिभाषा वैयक्तिक भावनाश्रो को ही गीतिकाव्य की एक मात्र 
कोटी मानती है । यी कारण दै कि गमर साहब के मतानुसार ज्यो.ऽयो 
खमाज ्यक्िवादी होता जाता है कषिता गीतात्मक होती जाती है । श्राषु- 
निक सुग भे श्राकर बैयक्तिकता छे इस उत्थान ने गीतिका की जो बहुलता 
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ला दी उससे महाकाव्य कौ रचना को श्राघात पटच । श्राशय य्‌ कि उनकी 
षटि मे गीतिकाव्य वही दै जो वैयक्तिकता को ककर पके हु है । उरखमे 
कवि का श्रपना व्यक्तिल मलकता है, उसका श्रपना इ, शोक, परेम, 
उल्ला श्रमिवयंजित होता है । 

हृडसन' ने गीतिकाव्य पर प्रकाश डालते हृ कदा दै कि वैयक्तिकत। 
की छाप गीपिकान्य की अन्यतम कसी दै,किनठु बह व्यकिचिनरय म सीभित 
न होकर व्यापक मानब मावनाश्रों तक विस्तृत दै, जिससे प्रत्येक पाठक उसमे 
श्मिन्यंजित शरनुमूतियों एवं भावनाश्रो के खाय दाय वटाने लगता दै ।* 

उपपदं परिमाा क श्रनुखार गोतिकाव्य मनोवेगो की श्रभिवपक्ति ३, 
किन्तु "हृढखन? ने श्रागे चल कर यह्‌ स्फ्ट कर दिया दै कि उमे देते ही 
मनोवेगो को स्थान मिलता दै जो श्रपने मे पूं एवं विशिष्ट ते ह । दूरे, 
उनके श्रभिव्यंजन की शैल इतनी स्वतःप्रहृ् दोती ह मि उस्ते कवि की 
श्रपनी मावनाश्रोंके प्रति हार्दिकता का श्रनुमान सहज दी लग जाता हे । 
खाय ही मावनाश्रों एवं उरकी श्रमिभ्येजना मँ बड ुरस्वरता हेती ै जो 
अत्यक कला के सौन्दये की शमिद्धि करती है । यह सुस्वरता मावो कौ 
एकता दवारा ही श्रपने भे तोत्ता ला पाती हे । श्रस्वु गीतिकाव्य मेँ भवो का 
पेक्य, दा्दिकता, एवं श्रभिव्यंजना का वैशिष्ट्य चे तीन तत शरतयभिक श्राव 
स्यक हो जते द । 

इन विदवानो ऊ श्रतिरिक्त शोल्डन द्रेजेरी" क संकलनकता दफ* री° 
पाल्येष ने गीतिकाव्य की जो परिमाषा की है वद भी उतल्लेखनीय दै । इन्दोनि 
उखी कविता को गीतिकाव्य माना जिस्म एक ह विचार, एक दौ माव या 
एक दी श्मवल्या का चित्रण किया गया ।\ कहने का तास यह्‌ हे कि गीति- 
काव्य मानव हृद्य कौ एक रेसी श्रमियवकति है जो मनोवेगो से रंजित होती 
ह श्रौर भाव, विचार तथा श्रवस्या कौ श्रखगड एकता उखढी खवसे बढ़ी 
विशेषता होती दै । यही ्रन्विति उसे श्रन्य कान्यस्वस्पो से मिन करती हे । 


२, (ष [णव ८० ४७ अ/ रा ला 
9 ४ 11 ।44०, रव 127 तव उ. 
२. (काठ | 0९९0 [थ [थत्‌ छल) १० प)/ पै वलते (एना 
अना णा जातात आत पेण सध अत आप्ता 
[11.11 


समद कान्यरूपों के मूलल्लोत श्नौर उनका विकास 


चस्तुतः गीतिकाव्य का यह तत्व श्रनोला है; इसके बिना उसमे प्मावात्मकता 
श्राना श्रसंभव दै । 

उपयुक्त परिमाषाश्र से म इख निष्कं पर परव जाते है कि गीतिकाव्य 
कवि श्रन्तज॑गत की वह स्वतःपरेरित, तीग्रतम, भावात्मकं श्रमिन्यक्ति है 
जिसमे विशिष्ट पदावली का सौन्दर्य, श्रनुभूति के पेक्य, एवं संगीतात्मकंटा के 
यगते दिगुणित होता है । 

मानव की श्रन्ति हदय श्रौर शुद्धि जैत भाव पव विचारःप्रषान 
श्रवो दवारा निर्मित हुई रै। हृदय श्रनुभूतिमूलक है श्रौर ब॒दिः विचार 
मधान । बाह्म ृश्यमान जगत भ दने बाले श्रनयान्य संबो से प्रभावित दो 
जब उसके हृदय मै श्रनेकानेक मनोवेगो का श्राम्दोलन दोता है तब उस 
इन्द्र को शान्त कर, किरी एक निश्चित परिणाम पर पहुचाने का कायं 
मस्तिष्क करता ।दै । उखकी संवेदनशौलता भ सदसद्‌ विवेकं दारा 
श्रौचित्यश्राजाताद। श्राशय्‌ बह किहदय की माव-मधानता श्रौर दधि 
की तककंशीतला से मानव श्रन्तजंगत निर्मित हरा हे । किन्तु जव कवि श्न्त- 
खल होन पर मावपरथान होता है, जव को ए विशेष मनोविग तीव्रतम दौ 
उसे श्रावेशपूं बना देते है, तव उसकी श्रन्तप्रेरणा का बाह्म श्रभिन्यंजित 
स्वरूप गीतात्मक हो जाता है । उसका हृदयावेग गीर के ल्प मे एूट पड़ता 
दै, जहो बुद्धि की बिचारात्मकता मावो के खाय एकरूप दो जाती है । श्रस्वु 
म उसकी परिभाषा यो कर सकते दँ कि बह श्रन्तजंगत की सर्वोत्तम शब्दो मेँ 
रे स्वतःप्त्त भावात्मक श्मि्यंजना है जिषे श्रतुूति का एेक्य संगीत 
की सहकारिता भै पभावान्विति को सुरित बनाए रखता दै | उसकी विशेष 
ता मशः हो जाती ै--श्नात्मामिव्येजना, संगीतातमकता, श्रनुमूति की 
पू॑ता, श्रौर भावो का देय | 
(१) शरात्माभिव्यंजना 

काव्य यवि समू जीवन क श्रनरा का प्रतिषम्ब कहा जाय तो गीति- 
कान्य केवल श्रन्तरतम का ही प्रतिबिम्ब का जायगा । क्योकि जहो श्रन्य 
कान्यस्य म जीवन के बाह्म करियाकलापो को योक त्यो रूप दिया जाता 
हे श्रौ शर्य पारो के माभ्यम से कवि श्रपनी भीतरी भावनाश्रौ को परो 
रूप भँ प्रतिबिम्बित करता दै, बह पर गीतिकान्य केवल कवि के श्रान्तरिक 
संखार का श्रपरोद सूप मे बाद श्रमिन्यंजन है । उसमे केवल कवि के श्रन्त- 
स्तम कौ भावना शाकार स्प ग्रह करती दे ।. उसी का व्यकतिल उमे 
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मलकता हे । यह व्यक्ति श्रपनी विशेषता इषो माव म लिये हए रहता है 
कि कवि की श्रपनी निजी मावना् उसमे स्थान पाती है--इसलिये नहीं कि 
उसमे करिया गया श्रात्मप्रकाशन श्रनोखा दता है । श्रथवा उसका स्वरूप 
आ्रात्मकषानी जैला होता दै । कवि की आत्माभिव्यंजना गीतिकाव्य मँ जिस 
वैयक्तिक ॐ तत्व का निधान करती है उससे केवल यही तायं नही कि 
वह स्वालमूति को शग्दिक सूप मर प्रदान कर देता ह श्रौर बह श्रनुभूति 
केवल उसी तक सीमित होती दै । प्रतु श्रात्माभिव्यंजना सचे अर्थम 
उसी को कहते द जो कवि की श्रात्मा श्रखिल विश्व शी श्रत्मा के खाय 
तदाकार हो श्रमना धरकाशन करे । देखी शरातमामिम्यंजना का स्वस्प व्यक्तिगत 
होते हए भी सारवंलनीनता को श्रपनाए इए रता दै । श्राशय यह कि गीति- 
काव्य मे गौतिकार कौ निजी श्रनुमूति कौ व्यक्तिगत सूप म श्रमिव्यंजना वो 
दोती दे, कन्दु उसके स्वप की साव॑मौभिकता पराक म तदनुरूप श्रुमूति 
जाग्रत कर देती हे । इसी तदाकार-परिणति की शक्ति मेँ गीतिकार की विशि 
ता स्वीकृत हुई है । 

( क ) सामूदिक भावना मे आत्मामिव्यंजना का अमाव 


जव गीतिका शरात्ममिव्यंजक कहा जाता है तव उका सरण सोत 
कवि कादौ हदयस्थल दता है । उवकी प्रेरणा का स्वरूप खुदा वैयक्तिक 
डी होता दै। इस वैयक्तिकता की श्रवदेलना कर खामूरिक मावमाश्रो को 
महत्व देकर वह गीतिकाव्य का सुजन नहीं कर सकता । क्योकि आत्माभि- 
व्यंजना सदा व्यक्तिगत होती द । किन्ठ श्रादिकाल भँ गीतिकाव्या्मक उद्रेक 
सामूहिक भावनां को लेकर दी हुश्रा, चदे बह पूवं हो श्रयवा पश्िम । 
आआदिकालीन कविय ने श्रपने को सामूहिक स्प मेँ ही श्रभिन्यंजित करने का 
ग्रयास किया । बद श्रात्माभ्यंजना को स्थान न मिला, क्योकि मानव के 
समी मनोषिकार आदिकाल म सामूहिक स्प भे ही व्यंजित कि जति वे । 
किन्तु ज्यो-वयो मानव सम्य होता गया त्यो यो उसक़ौ सम्यता म प्रिवतंन 
श्रते गण श्रौर समूह से विच्छिन्न हो वह एक़ान्तिक वनता गया । उसको इस 
'एकान्तिक मत्त ने कान्य मेँ उसी के व्यक्तित्र को श्रिक भलकने का श्रव 
खर दिया । उसकी परेरा का. मूल खोत उसी का भ्रत्व्रदेश बन गया 
शरोर शरपने ही हर्ष, शोक की श्रभिव्यक्ति उसका एक मात्र प्ये । 


ख). आत्माभिव्यंजना क भिन्नः स्वरूपः „. 
भत्येक मनुष्य में मनोवेगो की स्थिति स्वामामिक होती है, विन्दु व्स्ति 


मन कान्यर्पों के मूलस्रोत ऋौर उनका विकास 


विरोष मे श्रपनी मिन्नमिन्त तीतरता होती है श्रौर यही तीत्रता की मातरा एक 
भे व्यक्िल को दूररे से भिन्न करती है । बही कारण है कि गीतिकाव्य म 
श्रात्मामिन्य॑जना के कारण भिन्न-भिन्न कवियों के व्यक्तित्व की छाप इतनी 
भिन्न-मिन्न होती हे कि दते ही हम कमि को पचान लेते दै यह स्वातुभूति 
श्रपवा श्रालाभिम्यंजना के वैशिष्ठ्यं ने गीतिकाव्य को काव्यरूपो मै एक 
स्वततमर स्थान दे दिया हे । महाकाव्य श्रौर नाटक भं स श्रातमामिव्यंजना 
को स्थान इसलिये नदं मिलता कि वे श्रलकृत होते ह । किसी पात्रविशेष 
म म्लेषहीकवि का व्यक्तित्व परोत्त रूप म भलकता हो, किन्ुदइसस्पर्मै 
सच्ची श्रातमनिष्ठता कदापि नही श्रा पाती । क्योकि श्रातमाभिव्यजना का श्रे 
ही होता दै कि काव्य मे कथि क ्रत्मातुमूति उसी श्रकार श्रपरोच रूप मँ 
लके जित अकार शान्त जल मे प्रतिबिम्बित होता श्रा नच से पूरं 
श्राकाण, अया मियं कौ निर्मल श्रामा के बीचोगच लकता इशरा 
उन परसपर मिलनेबाला सूत्र । गीतों कौ लब्यो के बौच कवि कौ श्रात्मातु- 
भूति का वृत श्रादयान्त पिरोया श्रा रहता दै । यहो श्रपरोच रूप भँ कबि के 
मनोवेग श्रमिव्यंजित्‌ होकर उसके व्यक्तित का प्रचतेप करते है । वाह्मायं- 
निरूपक काव्य म जेवा कि शुक्ल जी कते दै “कवि श्रपने से बाहर की, 
जिन वस्तुशरो का वणन करता दै उन मी वह जि स्पमे श्राप श्रनुमव 
करता है उसी में रखता हे । श्रतः वे भी उखकी स्वालमूति इर ।' १ किन्तु 
गौिकाव्य भे एक बात जो विचारणीय हो जाती ह वह है श्रात्माभिव्यंजना 
कौ ली । यहो कवि पनी भावनाश्रो को श्रषनी कह कर परत्यक सूप म 
सता है । उन पर श्रावरण डालने का प्रयाय बह कदापि नहीं करता । बह 
तो निःखंकोच श्रपने हृदय को खोलकर पाठक के. समक्त रख देता दै । 
उदाहरणायं महादेवी जी का यह गौत उनके परम पूं हदय का कितना स्ट 
प्रिचायक है :-- 

प॑यहोने दो श्रपरिचित , 

पराय रने दो श्रकेला । 

श्रौर हेगे चरण हरे, 

श्न्यजो लते दे शल फो संकल्प सारे | 





१" इलसी कौ कान्य-पद्ति, १० ८६. भोस्वामौ तुलसीदास ।'--रामचनर- 
शुक्ल । 
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दुखत्रती निर्माण उन्मद्‌ , 
ह श्रमरता नाप दे पद्‌ | 
बोध देंगे श्रंक संखति से तिमिर भे स्वरंवेला । 


-- दीपशिखा" २॥ 
श्रथवा प्रहाद्‌ जी कौ इन प॑क्तियों म :-- 
इस कषणा कलित हृदय म, 
श्रवरविकल रागिनी बजती | 
करथो हाहाकार स्वरो मे, 
वेदना श्रीम गरजती { 
~ श्रौष्‌४० ७। 


क्रितने स्पष्ट स्वरों म उनका व्ययित हृदय खुल पड़ा है । दोनों ही ने 
श्रपने हृदय को खोलकर रखने मे श्रपनी श्रनतव्यंथा को बाहर प्रकट करने के 
लिये अन्य किषी भी माध्यम को नहीं ्रपनाया है | शर्थत्‌ गीतिकाव्य मँ श्रपनी| 
वस्तु श्रयवा श्रपनी भावना श्रपनी हौ कद फर प्तवृत कौ जाती दै, भिससे 
हमारी भावना कवि कौ मावनाश्ं का सीषे स्यशं कर लेती है । किन्तु जव 
वही कवि "कामायनी मे गा उठता है :-- 
दल कोलादल कलह मँ, 
मँ हृदय की बातरेमन। 
विकल होकर नित्य चंचल , 
खोजती जव नींद के पल । 
चेतना थक सी रही तव , 
मँ मलय मघुवात रे मन | 
तव हमे यँ कवि का व्यक्तित परोक्त रूप भ भलकता दिखाई पड़ता! 
हे] हम भदा-महाकान्य की नाधिकार साय श्रमना तादात्य स्थापितं करते 
ह | गीिकान्य पूं कथित दु, की पियो है श्रौर इमे मौ गीतिकान्या- 
त्मकता का श्रभाव नही, कन्दु यहां श्रीतमाभिन्यंजना पातं के माध्वमत्तेकी 
गई है । आत्माभिव्यक्ति यहो मी है, किन्तु परोद स्प मे कवि के व्यक्तित्व का 
मेप यहो पाया जाता है । 
(ग) आत्माभिव्यंजना भे विलक्षणता का निषेध 
श्रात्मामिब्येजना में दूररी वात जो विचारणीय हो जाती है बह श्रात्मा- 





१. ननिवेदः 9० ३०४ “कामायनी जवशंकर रवाद्‌ | 
१६ 
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चमति का वैशिष्ट्य न कि वैलचणय । `गीतिकाव्य मे शरात्माभिन्यंजना केवल 
उसके ही निजी व्यमिति करो वाहर प्रकट करती दै; इसका यह श्रथं नहीं कि 
बह ्रनुमूति केवल उसी तक सीमित दती है श्रयवा बह किसी भी प्रकार 
निराली होती है, श्रन्य व्यक्ति उसका श्रनुमव नहीं कर सकता । क्योकि ठे 
होनै पर तो गीतिकाव्य, काव्य न र कर कुष साधारण सी वस्तु हो जायगा । 
इरी शरोर लकय करते "हए श्लजी ने का दै--“ूसरी शरोर जिसे षद 
स्वातुभूति क कर प्रकट करता दै श्रौर वष यदि संवार म किसी की श्रनुमूति 
से मेल नही लायगी तो एक कोक मार होगी काव्य नदीं । रेखा काव्य श्रौर 
उसका कवि दोनो तमाशा देखने की चौज्ञ ठहरंगे '' ।* 

श्रस्तु गीतिकाव्य मँ श्रनुमूतियों के व्यक्ितगत 'होने का श्राशय यौ है 
कि परिस्थिति विशेष म किसी बिशेष मानसिक इन्द्र के फलस्वरूप मनोविगों 
का तीत्रतम श्रतुभव उसे हुश्ा। ये मनोवेग सव॑साधारण मे वतंमान हते है 
किन्तु परिस्थिति के भिन्न होने पर उनके स्वरूप भे भेद पड़ जाता है । कवि 
की श्रात्मा बिना उन्द अमिव्यंजित किये नहीं रह पाती । उसकी संवेदनशीलता 
उसे व्यष्टि से खमि के तर पर ले जाती द, निकसे उको अनुमति व्यति 
गत दोति इष्ट मी समष्टिगत महत्व को बनाए रखती दै ।. यही कारण हे कि. 
कवि कौ शरातमामिव्यंजना ममंसर्शिणी होती दै,. जिते उसमे लोक-सामा- 
न्यता श्रा जाती हे । 

-गीतिकान्यकार महादेवी जी ने भी. श्रास्माभिन्यंजना के तत्व को परमा- 
बरयक सममः कर ही कदा है “गीत यदि दूरे का इतिहा न ककर वैयक्तिक 
घुल-दुभख ध्वनित कर सके तौ उसकी मार्मिकता विस्य कौ वस्तु बन जाती 
है, इसमे सन्देह नदीं ।*९ , 

(ध) मनोवेगो की हार्दिकता 

किन्तु इष श्रात्माभिव्य॑जना मे दुःखात्मक श्रथवा सुलात्मक मनोवेगो 
का श्रत्मानुमूत होना मी परमावश्यकं हौ जाता है । तमी उसमे दूषरे के 
दय को खशं करने कौ छमा श्राती है । श्र्थात्‌ कवि की रंवेदनशीलता 
सच्ची श्रात्मामिन्यंजना म सकरी बनती है । कवि बाह्म जगत्‌ की किसी 
बस्तु से उदवेगूरं तो ` हता दै, किन्तु जब उषके उद्विन हृदय भे जाग्रत 
इष मनोवेग श्रपनी घनीभूत श्रवस्या को रास हो जाते द , तेग केवल कनि) 


१, लसी की कान्य-पदधति, ए ८६, गोस्वामी दलंसीदाच, रामचनद्रशुक्ल | 
२. महादेवी का विवेचनात्मक गु, ४०. १४१ गंगपरचादपाएरेय | 


्े 
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शौर उसके मनोवेग शेष रद जाते श्रौर उसके गान मे केवल उदी की 
श्रात्मामिव्यंजना प्रघान दो जाती दै । उसकी श्राशा, उठकी निराशा, उसका 
हर्ष, उसका शोक, उसी का उत्लाच श्मौर उसी की वेदना गुलरित हौ उठती 
दै शरोर खज्ची श्रात्मनिषटता एवं कवि कौ संवेदनशीलता से पाठक उषीके 
मनोमाबो मे श्रवगाहनं करने लगता दै । 
श्रत्मामिन्यंजना दी गीतिकान्य मेँ मनोवेगो को खुल कर प्रकट होने का 
श्नवखर प्रदान करती है द्मौर कवि का व्यकितिल् सतह पर श्रा जाता दै । इस 
मकार गौतिकाव्य म कवि का श्रः बह माध्यम बन जाता है जिरुते बह 
संसार को देखता दै । फलस्वरूप गीतिकाव्य को श्रपनी रचना का केनद्र-विन्दु 
स्वयं शरपने श्रापको--भे को ही वनना पता है| तमी उसको श्रभिः 
व्यंलना उची श्रपनी कौ जाती द श्नौर तमी वह खुलकर ` ्रपने रागात्मक 
मनोवेगो को प्रकट मी कर पाता है । 
गीतिकाव्य भे श्रात्माभिव्यंजना का स्वरूप परायः दो प्रकार का होवा ईै, 
एक तो जद कवि वसु मै श्रपनी भावनां का -श्रारोपण करता है श्रौर उन्दीं 
भावनाश्रों के सुखात्मक श्रयवा दुलात्मक स्वरूप के -श्रतुरूप वस्तु को गने 
के पश्चात्‌ ऋा्य मे उसकी व्यंजना करा दै । दूरे प्रकारक श्रातमामि- 
व्येजना मेँ कवि सीवे पनी भावना -हषं, शोक, दुःख, सुल, श्राशा, 
निराशा, वेदना, क्लोम श्रादि की व्यंजना करता है । एक मे हम इश्य-वस्त॒ 
क मा्यमसे कृषि ऊ म्व को प्रह्ण करते श्रीर दूरे भ विना किसी 
माप्यम से सीवे कविःके श्न्तरतम मेँ भ्रवेश करते'है । 
क प्रकृति द्य कवि की हृदयस्य भावनाश्रो से श्रनुरंजित्‌ हः 
जहो शँ सी जौवन छाया, 
दलि ` श्रपनी कोमल काया । 
बील नयन से इलकाती दो, “" 
तारश्रो कौ पति षनाररे।, `. ह 
--लदरः ० १०। 
कृति को लेकर श्रपनी मावनाश्ो का ्रारोप कवि ने क्रियारे। इसी 
भ्रकरार पंत कौ -शछाया!.्ौद्‌ श्च दनी" भँ प्रकृति के द्वारो हीः केवि नेःश्रातमाः 
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यह रस्ग्णा जीवन वाला, “~ 
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रे क्व्‌ से जाग रही वह 
शरस्‌ की . नीरव ` माला। 
--' चौँदनी, शुञ्' १० ३४। 
चोदनी को रुष्णा बताना, श्रौ की नीरव माला, से उकी लना 
करना श्रपनी मावनानुसप प्रकृति को देखने का परिणाम है । वस्तुतः गीति. 
कृष्य मे इख प्रकार कौ श्रात्माभिम्य॑जना छायवाद्‌ युग के श्रारम्म भ श्रभि- 
कशा रूप मे दुरे । उत्तरोत्तर श्रातमप्रकाशन मँ संकोच कौ पदृतति का बिलकुल 
हौ श्रमावष्टोता गया । श्राज गीतिकाव्य मँ कवि श्रपनी श्रन्तव्यंथा या 
उल्लास के भाव व्यक्त करते हुए संकोच नीं करता । 
शस्त श्राज गीतिकाव्य मेँ श्रात्मामिव्यंजना की शैली दूसरी है श्रौर 
महादेवी वर्मा के गीतिकाव्य मै श्रातमामिव्यजना. इसी शैली मँ इं ६ै। 
श्रना, "रिम", “खान््यगीत' शरदि किसी भी संश को ले लीजिये उसने 
्मात्माभिन्यंजना उत्तरोत्तर स्पष्ट श्रर निर्मल होती गह है । 
मै नीरभरी दुःख की बदली 
विस्तृत नम का कोना-कोना | 
मेरा न कमी श्रपना दोना, 
परिचय इतना इतिदाख यही । 
उमद्गी कल यी मिट श्राज चली || 
--“लान््यगौतः प° ३३ 
आत्मामिव्य॑जना जितनी महादे जी के गीतो मे मिलती है उतनी श्रन्य 
कवियों म नदी । दस मीत मे श्रपना परिचय कितने न्द्र दंग से उन्होने 
दिया दै । उसमे रागात्मक श्रावेश, मनोवेगो को तीतरता, श्रतयधिक मात्रा मे 
मिलती है । काव्य भँ उनका व्यक्तित् स्पष्ट रूप से भलकता हुश्रा दिखाई 
पक्ता दै | इसी मँ उसकी विशेषता मी निदित दै । 
(२) संगीतात्मकता 
बस्तः यह कयन ““कबिता शब्दमय संगीत द श्रौ९ संगीत ध्वनिमय 
कविता! १, कव्य के श्रन्यान्य स्वरूपो म गीतिकाव्य के लिये सवते श्रषिक 
उपयुक्त है । क्योकि गीतिकाव्य मे बाह्म श्रमिव्यंजना संगीत का श्राषार लेकर 
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ही प्रकट होती हे । गीतिकाव्य जि प्रकार मानव हदय कौ रागात्मिका इतति 
से जितना श्रद्ूट स्प म सम्बन्धित होता हे, उरौ भ्रकार वंगीत का उतना 
दी निष्ठ सम्बन्ध मानव भावनाश्रो से होता है । दोनो ्ीके मूल में हृदय 
के मनोवेगो की तीत्रता वत॑मान रहती है । माव के श्रभाव मँ गीतिकाव्य की 
रचना संमब नी श्रौर यदिश्ो भी जाय तो उखे मावात्मकता कदापि 
नहीं श्ना सकती; उक प्रकार भाव-रदित संगीत मे प्राणो का सन्द्न नही श्रा 
पाता । इ्रस्ठु माव, क्या संगीत श्रौर क्या काव्य दोनों का प्राण दै | जव 
हृदय कौ रागास्मिका इकति से श्रनुप्राणित दने वाले कान्य श्रौर संगौत परस्वर 
सम्ब हो जते दै, श्र्थात्‌ जव माव श्रति संगौतात्मक रूपसे शब्दों के 
माध्यम दवारा पट पड़ते दै, तब गीतिकाव्य का चन्म हो जाता दै । जिव 
मति अग्रे नी के लिरिक' मे "लायरः नामक वाद्य-यन्त्र कौ श्रवस्थिति हे 
उस मति गीतिकाव्य भ "गीति" शब्द गता का चोतन करता ६ । जेते 
पश्चिम मे गीतिकाव्य का श्रादि स्वरूप संगीत के श्राघार पर निर्मित क्या 
गया, उसी मँ ति हमारे यँ मी गीतिकाव्य का श्रादिम स्वरूप संगीतमय 
षहीथा। 

पाश्चात्य विद्वानों ने तो काव्योलत्ति के मूल मँ लय" ( सि%४१) ) 
को दही बताया दै श्रौर इसी लय से श्चन्यान्य स्वर्गो के उदूभव की क्रमशः 
कल्यना मी की है । ञ्नतः पाश्चात्य संगीत कौ विशिष्टता इरी लय या नाद्‌ 
मेँ मानी जाती है । संगीत शौर काव्य का समन्वय क्वा पर्चिम श्रौर क्या 
पूवं दोनों मेही शरा संगीत का श्राधार लव श्रयवा नादवमता हे । 
मारतोय दशंन चके मूल मे नाद क़ श्रवस्थिति बताते हृ उसे रहय! 
कता हे । शिव के तांडव दत्य कौ कल्पना द्वारा इख श्रोर संकेत किया गया 
हैकिखष्टिकेमूलमे जो नाद्‌ वतंमान दे वह शिवके मरूते उलन्न 
शरा श्रौरवेहीसंगीतकेश्रादि शाता प्ं खषाह। (श्रयम नाद्‌ तब 
वेद जेसी उक्ति संगीत के वैशिष्ट्य वं श्रादि स्वरूपकी श्रोर ही संकेत 
करती दै । कहने का तायं यद कि संगीत हमारे यदा ववोत्िम कला के सूप 
मे त दु श्नौर श्रागे चल कर तो उसकी सुदमातिसुधम विवेचना भौ कौ 
गई । षीरि-धीरे यही संगीत काव्यातमक उदक म मुल बनने लगा शरोर 
एक समय रेखा श्रा गया जव कान्य ज्रौर संगौत का पूवम समन्वय हयो 
गया । श्रादिकालीन गीर्तो म संगीत का प्रद इठलिये श्रधिक याकि 
मानव श्रपनी समस्त मावनार्ण संगीत भे ही व्यक्त करते थे । संगीत उनको 
बाह्य श्रमिव्यक्ति का श्रमिन्न तत्व या । यह्‌ संगौत शाल्ीय बन्धनो से मुक्त 
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श्रा; किन्तु जब संगीत-शाल बनाए गष शौर श्न्यान्य राग-रागिनिर्यो की 
कल्यना की गै श्रौर जव कवियो ने उन्दी राग-राणिनिर्ो के श्राधार पर श्रपने 
भावो की व्यंजना की तब उनका काव्य संगीतमबता मे परिष्कृत तो हौ गया, 
किन्तुःउसम बह सदनप्रहसि न श्रा गा जो श्रादिकालीन श्रनगद्‌ गीतों मे 
वतमान यीः। 'मक्ति-कालः के पदो भे संगीत की शालय राग-रागिनियो को 
लेकर सीतिकाव्य का निमि इभा । पदो के पश्चात्‌ गीतिकाव्य भँ संगीत के 
वत्व को लेकर 'छायावाद युग" मे परिवर्तन श्रा गया । इख युग म संगीत को 
लेकर .गीतिकाव्य न चला, पर्युत संगीतात्मकता को लेकर वह चला जो 
शब्दो के स्वतः माधुयं एवं नाद पर श्राभारित थी । 

भ्रस्त गीिकान्य संगीत श्रौर संगीतात्मकता दोनों को लेकर चला । 
श्राज भी गीतों ( 5०5 ) भ, जो गीतिकाव्य का एक प्रकार ह, केवल 
संगीतात्मकता कौ श्रावश्यक्रता नही समभ जाती प्रत्युत उनका संगीतमय 
दोना श्रावश्यक होता दै । श्र्ात्‌ बाय यन्त्रो या बिना उनके उका माव 
खमभने क लिये उनका गेव होना श्रावश्यक दता दै । कारण यद्‌ कि उनकी 
स्वना गने के लिवेष्ी होती है। गीतिकाव्य के उखसूपको छोड़कर 
सुमन्तः गीतिकाव्य मेँ संगीवात्मकता का ही मधिकं ्रागरद अरपेकित होता 
दै । श्रपेदित दी नहीं बह्कि गीतिकाव्य मे भावो ॐ उद्रेक का गीतात्मक दोना 
श्रनिवायं होता है । उत्कट मावो ञ्रथवा मनोवेगो कौ तीन्रता श्रपनी चरमा- 
वस्या को ट गीदात्मक.हो लाती दै । यी कारण है कि जिख कवि भे 

की भितनी शधि तीव्रता होगी. उसका गौतिक़्य उतना हौ संगी 

तात्मकं होगा । मावो कौ. वीता ॐ श्रतिरित इर रंगीतातमकता के लिथे 
कवि म रागात्मक श्रावेश होना भी परमावरश्यक हो जाता हे । वस्तुतः 
गीतिकाव्य के खजन भे ये दोनों ही ठल्व सायक होति है । इनके श्रमाव मे 
गीतिकाव्य का निर्माय श्रसंभव है । र 
(क) न्व 

संगीत श्रधवा संगीतात्मकता का श्राधार द्द होते ह । यद्यपि शब्दो का 
श्रपना स्थतः नाद होता दै किन्तु छन्दो म दलकर शब्दो का स्वर श्रथवा 
नाद एक निरिचरत सूप भे वट जाता दै, जिसे कविता मे संगीत का सौनं 
द्विगुणित हो जावा है । दन्दो मँ समता श्रौर एकता होती है जिससे कवि 
श्मपनी विभिन्न भावनाश्रों को सी एकत्व लाने बलि छन्दो म दलता 
है । उनका संकालत प्रभाव संगीतात्मक स्प भ पाठक प्र पढ़ता है । गौति- 
कान्य म कवि कै श्रन्तरतम की उत्तेजित भावनाश्नों का समावेश स्वरात्मक 
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भाषा दी दोवा दै । छन्द भे सुगौत होता हे जो हमारी वृङम मावनान्ो का 
स्पशं कर शब्दों मे भावानुरूप उत्तजना भरता है । 

कन्द भावना के उन्मुक्त प्रवाह मे मले दी वाधक वता जति दो 
किन्त गीतिकान्य मे उनकी स्थिति उसी शिलालण्ड के समान हो सकती है 
जो यरपात क श्मागे पढ़कर उरुके प्रवाद को चण भर क लिये श्रवश्य श्रवरुद 
करदेतादै। किन्तु उन क्णो के वीते ही उरुके परवाह मे इतना वेग श्रा 
जाता है कि वदं श्रनेक धाराघ्ं म विमक्व हो जाता है| ठीक इरी भोति 
गीतिकाव्य में छन्द मावो मे तीताला देते दँ श्रौर मावोंकी तव्रताके 
साथ संगीत पकर चिप्र गति से ्रवादित दने लगता है । तात्य यह कि 
छन्द शब्दो विभिन्न नाद को कलात्मक सूप म शंयुक्त कर यन्द खंगीत, 
की खष्टि करते, जिससे उरुके नाद्‌-सौन्दयं मेँ संचारकारिा श्रषिक श्रां 
जाती दै} 

पंत जीने कविता श्रौर छन्द मेँ धनिष्ठ खंवंध वताते दए. कहा है कि 
“कविता हमारे प्राणौ का संगीत दै, छन्द, हदयकमपन, कविता का स्वभाव 
दी छन्द मे लयमान होना दै | जिस प्रकार नदी के तट श्रपने बन्धन से 
धारा की गति को सुरपित रलने--जिखके बिना बह अ्रपनी ही बन्धनदीनता मे 
श्रपना प्रवाह खौ बरठते दै--उस प्रकार छुन्द मी पने निबन््रण से राग को 
सन्दन, कमन तथा वेग प्रदान कर निजीव शब्दों के रोड म एक कोमल! 
सजल कलरव भर, उन सजीव बना देती है° ।\ 

श्रु निर्विवाद स्पते संगीत कौ खष्टिके लिये हृ्दं कौ सहकारिता 
गीतिकान्य भे चावश्यकं दो जाती है । साय दी लव श्रौर ्रत्यदुपरा क योग 
से उका माधुयं श्रौर मी वद़ जाता दै । 
(ख ) छन्दोवन्धनदीनता का प्रभाव 2 

किन्तु जव गीतिकाव्य भे करमशः छन्दो के बन्धन को कवि त्याज्य समभे ` 
लगे तव गीतिकाव्य में संगीतात्मकृता लाना मी कठिन दोता गवा । बन्द के 
चन्धन को कवि ने तोढ़ श्रवश्य, किन्ठ॒ उनका खवंथा बहिष्कार कर दिया है 
खी बात नहीं । वस्ततः गीतिकाव्य के छन्दो के कठोर नियन््रण को मते 
ही गीतिका ने तोदा, पर उनको बिलकुल ही वन्यं सिद्ध किया हो रेसी 
चात नीं । 

निरालाः जीने सव-परथम छन्दो का बन्धन तोदा, किनठु वादके 


१ शल्लव'-- “पतः -मूमिका पर ३०-२१ [.“ 


२६६ काव्यरूपं के मूलोत शौर उनका विकास 


मीतो मे उनकी खहकारिता न लौ, हो रेली बत्तभी नही । शये छन्द 
सखनच्छनद श्रवा भुक्त श्रवश्य कलाय । ६ स्वच्छन्द छन्द की विशेषता 
महदे किवहलय्‌ःर ही श्रभित होता है जिसमे भाषा, भावों का समन्वय 
रहता है । भावो के श्रुकूल छन्द की रचना इसे होती दै शरोर संगीत हस्व. 
दीं मातरश्च पर श्राभित होता है । इनके श्रतिरिक् शर्॑यानुभासन्ीन काव्य 
(४७१८ ५०००) म जिन गीतो का परययन (निराला' जी ने किया उसको 
भी (कवित्त' छन्द की श्राधार-भूमि पर ही सङा क्रिया । श्राशय यह कि 
सीतिकाव्य, चाद वे भुक्त हो श्रथवा स्वच्छन्द, वे जबर भी लिखे जागे चन्दो 
मही, भले ही उनमें कवि श्रपनौ श्रनोखी विशेषा क्यो न भरे । 


(ग ) श्राुनिक काञ्य मे संगीतात्मकता को स्थान 

श्राज के गीतिकाव्य संगीत के नियमानुखार निर्मित होकर संगोत कौ 
खि कम करते, संगीतात्मकता का श्रा्रह उनमें श्रभिक होता दै जो शब्दों 
कै स्वतः नाद प्व संगीत के परिशान द्वारा उलन्न होती है । श्रतः गीति- 
कार स्वरो का उसमे श्रषिक प्रयोग करता है । स्वरो मे व्यंजनों की श्रपे्ा 
श्रमिक संगीतालमकता होती द । दूरे, कमि शब्दो का मावाहदूल पयोग 
करता है । कौन सा शब्द कदां पर किष श्रयं का द्योतन करेगा एवं उसमे किव 
कार के भाव भलकगे इसके सुम परिजञान कौ उत श्रावश्यकता होती दै । 
यही शान कवि को शब्द-शक्ति्ो के प्रवोग मे खतकता शरदान करता है । 
स्तुवः गीतिकाव्य क संगीतात्मकता को श्रमिद्रद्ध करने वलि होते है श्रलं- 
कोर श्रौर उनमे भौ शब्दालंकार, जिनम पदावलौ पर श्रधिक ध्यान दिया 
जाता । श्रतः श्रतु शब्दावली म कोमलता लाने के बदायक हीते 
है । श्रपरेजी मे शम्द्‌-ध्वनि योजना द्वारा जो ध्वनि के चित्रण काप्रवास गौति- 
काव्य करिया जाता है उरपर भाषा श्रौर भाव का सुल्द्र समन्वय करकवि 
भ्य मूं विधान करता है | ध्वनि योजना द्वारा गौतिकाव्य कौ संगीतातम 
कता श्ननोली हो जाती दै श्रौर हृद्य गीतके साध भृत हो उब्तादै। 
पंत जी फे शवरिव्तन', (योतयना' के गीतो तथा श्रनयत्र श्रनक स्थानो भ 
शी का सौन्दयं दशनीप है| कथि ने कोमलकन्तदावकी को न 
शष प्रकार रंजो है कि उक श्तुपामयौ शली मे संगोत एक-एक शब्द्‌ 
सेष्ाप्ड़ताहै। 





पपीहोको व्पीन पुकार 
निरो की भारी भरमर 
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मयो की मनी मकार । 
-- शल्लव--श्रौषु--ृढ १५.१६ } 


श्रथवा ज्योत्नाे -- 
जगमग जगमग हम जग का मन 
ज्योतित धरतिषग करते जग मग । 
~ ज्योना--शृष्ठ ८४। 

शब्दों की ष्वनि द्वारा श्रं कीव्यंजना कौ दहै । यही शब्दोकेनादको 
परल कर उन रमर शरं ॐ श्ल मधुर सूप म संजोना गीतिकानय के 
संगीत का उस्ादक दे । छन्दो के लय श्रथवा पदो के दुक पर तोकवि 
ध्यान रखता है कन्तु यद श्र्थानुकूल नाद सन्निवेश या ध्वनियोजना ही 
श्राुनिक गीतिकाव्य की संगीतात्मकता कौ सुरथ वरशेषता रह्‌ गई दै । कहा 
तो बँ तक जाता दै कि गीतिकाव्य संगीत कौ कोई भी श्रावश्यकता 
नहं । किन्तु इसे यह श्राशय भी कदापि नहों कि गेत उखका श्रावश्यक 
तत्व नही, भत्ुव यह कि गीतिकाव्य जक्ष वगीत के शालञीय विधान ताल, 
स्वर पर चलता था, श्राज उसे केवल संगीतासमकता कौ श्रावश्वकता रह 
गई दै । कवि श्रुति मठर, सुर-संगत शब्दों का प्रयोग इतने कौशल सेकरता 
है कि बाह्य संगीत कौ खहकारिता उघके लिये श्रनिवायं नहीं रह गई है । 
(ब)लय 
द्विकवाटर का कथन्‌ है कि गोतिकव्यके गेय हनेका श्रं हतनादी 
होता है कि वह लयपूूरं ्ोता दै । यद लय कविता का सहन गुण दै 
योक उमे मनोवेगो कौ श्रमिव्यशिि है जो संगीतमयमाधामे दवष 
निकलते दै श्रौर मनोवेगो कौ श्रभिव्यंजन। ता कविता का स्वाभाविक गुण 
होता ही है । श्रसछु संगीतार्मक होना भी उसका खज गुण दो जावा हे । ` 
कोद बाहरी प्रयास कवि के लिये श्रपेदित नहीं । कने का तासयं उनका 
यौ है कि गीतिकाव्य सदन संगीतमय दै, उक्षका सगीत के शीष ्राधार 
पर निर्भाण नहीं होवा । देते निर्माण का श्रा्रह करना उनके खान्दव को 
षटाना है । ' उन्होने तो यहो तक कहा है कि संगीत श्रौर कविता करने वाले 
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शंगीवश शौर कवि के काय भिन्न ते है । शरस कषिता संगीत के दा 
पढ़कर श्रपनेसौन्दयं ो सो देती है '  धराशय एवका यही है कि घंगीतश 
श्रपनी कलाक श्रलुसार शब्दो को तोढ़ता दै शरोर स प्रकार उन सैजोता 
है जिर गान म सरलता श्रा सके । किनव॒ कवि का यह कायं कदापि नदौ । 
शब्द श्रपने पूं शोन्दयं को लिये हु ण्यो ॐ व्यो उसकी कषिता म रसे 
जति | यही कारण है फ गीतिकाव्य श्रव कवि के हृद्य की संगीतमय 
श्रभिव्पकित न होकर संगीतात्मक श्रभिव्यंजना का जाता है | संगीतात्मक 
शेना उसका ्रविच्छिन्न भ्रंग है | 
३) ्रलभूति का वैशिष्ट्य एवं उसकी पूता 

कोरि ने काव्य को (तम शब्दों का भष्ठतम कमः का श्रौर 
द्विकवाटर ने उसी कथन को श्रपने गीतिकाव्य की परिभाषा बनाया, जिसकी 
उपयुक्ता मे कसी को सन्देह नहीं । किन्ठ॒ ससे एेाभ्रम हो सकता दै कि 
वास्तव मँ क्या कवि की को भी श्रनुमूति जिसका श्रमिव्यंजन काव्य म परल 
होता द, गीतिकाव्य भर सुन्दरतम शब्दो के माध्यम दवारा सुन्द्रतम क्रम म 
रख भर दौ जाय तो वह गीतिकाव्य कहलावेगी ? श्र्थात्‌ जीवन की किसी 
सामान्य सी अ्नुमूति को भी क्या गीतिकाव्य मेँ स्थान मिल सकता है १ किन्तु 
वस्ृतः बात देस नहीं । उपयुक्त कथन ते उनका तात्पयं केवल श्रमिव्यक्ति 
की पूता ही से नहीं है, प्रत्युत श्रनुमूति की विशिष्टता से मी है । कारण 
यह कि जव तक कवि की श्चनुमूति परं नही हो जाती तब तक उसकी श्रमि- 
जयजना भौ शपू रती दै शरोर सोम रप मँ शरमव्क्त छने फ उनम 
चमत नही श्रा पाती । श्नुमूति श्रौर श्रभिव्यति म जो श्रन्योन्याभय संबंध 
है बह न केवल गीतिकान्य मेँ फलकता है शरपितु समू काव्य मँ उसकी श्रव 
स्थिति होती है । चूँकि गीतिकाव्य जीवन के तीव्रम मनोवेगो की घनीभूत 
श्रलुभूति क श्रमिम्यकति दै, उषम दोनो मिलकर एक हो णाती ह ्रनमूति 
षी मानो श्रभिव्यिति का स्वरूप धारण कर लेती ह | शरभिव्यषि की यह्‌ 
पूरं श्रनभूति की पूता पर निर्भर रहती है । 
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(क) श्रनुभूति की तीव्रता 

? , श्न्यान्य श्रत॒मूतियो का समूहं ही ' जीवन है । कमी श्रवखादभरी, तो 
कमी श्ाह्वाद भरी, कमी उत्तान, तौ कभी गम्भीरतम श्रनुमूतियोँ जीवन 
को दुःखमव श्रपवा डलमय बनाती रतौ है । मत्य पने को जीबन 
की श्रनेकानेक परिस्थितियों से -विच्छिन्न कर जीवित नही रद सकता । 
धोर एकान्त मँ जाकर भी वहं श्रपनी पारिपारखिविक परिस्थितियों से 
बिलग नदीं हो सकता । _ उख पर उनका नित्यप्रति प्रभाव पडता रहता 
है जिसे उसके श्रन्तःप्रदेश मे मनोव को जन्म मिलता है । प्रभाव 
कौ सुखदता श्रथवा दुःखदताके श्रनुरूप ये मनोवेगयातो उद 
होते दै अथवा दुःखद | इनकी सम श्रवस्या मेँ मलुप्य उनका श्रभि- 
लेलन तो करता दै किन उरमे तीता का अमाव रता दै, निवसे 
वाह्य श्रभिव्यंजना मँ विशिष्टता नहीं श्रा पाती । जवये ही मनोबेग 
परिस्थिति के कारण श्त्न्त तीतर हो उठते है, रथात्‌ जब उनका स्वरूप 
सामान्य से उदात्त हो जाता दै तब उसको बाह्य श्रभिव्यक्ति का स्वरूप भी 
प्रभावशालो हो उठता है । कवि कौ कल्पना जो शरमं को मूर्त, श्रपरिचित 
को परिचित बनाने की शक्ति रखती दै, साधारण व्यक्त से. कीं श्रधिक 
उच होती दै। क श्रथिक ख॒जनशीलता उरमे निदिव होती हे । अठ कमी 
वह इसी कल्यना के रारे मलुम्यमान ॐ श्रदुमव को श्रषना बना कर शर्यात्‌ 
अपने को तज्जनित परिस्थतियो मँ ढाल कर शनुकूल मारो को श्रतमूति 
करता दै, तो कमी रपे जीवन को किसी विरोष रण कौ ग्रनमूति को 
कविता भ भरता है । उसकी इस श्रमिव्यंजना का एकमात्र उदेश्य पाठक भे 
उन्ही मनोवेगो को तरगित करना होता है जिनका भनीमूत रूप मे श्रुमव 
बह स्वयं कर चुकता है । कहने का तालयं यह है ङि गीतिकाव्य कवि के 
भावलोक श्रथवा श्रन्तःगरदेश मै उदरेलित दोते हुए मनोवेगो के तीब्रतम हने 
के उपरान्त, उनकी घनीमूत श्रनमूति के, फलस्वरूप बाहर निकली इई 
श्रमिव्यंजना है । इ श्रनुमूति की सामान्यता गीतिकाव्य के लिवे श्रपेषिति 
नही, उका विशिष्ट होना परमावश्यक है ।श्रनमूति कौ विशिष्टता मनोवेगो 
की उक्कृषटता भे होती है । उसी मोति उनकी ूरंता मनोवेगो कौ पूर्णता परः 
निर रहती है । सामान्य श्रतमूति प्रभावशत्य होती हे । जैसे किठी एे्र- 
जालिक कौ कलावाजौ, जि्से हम श्ा्चर्ान्वित होत है, मरखन्न होत है 
किन्तु हमारे मनोवेगो पर स्यायी सूप से उसका प्रभाव नक पदता । . मनोवेग 
उदवेलित तो होते द किन्तु उनमें बह ठबलता नहीं श्रा पाती जो रात्रिक 
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समय श्राकाश म चमकते हुए नचत्रं श्रौर ग्रहो को देखकर उत्प दए 
कौतूहल प्व शरान्तिक श्राह्वाद मे होती है। यह प्र कवि के मनोवेग 
श्रपनी तीत्रता को पु, जो धनीमूत श्रनुमूति कवि को प्रदान करते दै, उसकी. 
बाह्म श्रभि््यजना बङी सजीव एवं प्रभावोलादक होती दै । पाठक या भोता 
पर उका मरं परमाव पदता है । शतः गीतिकान्य मै. मानव जीवन कौ 
विशिषटतम श्रतुभूति, जो उत्कट मनोवेगो कौ पूरंता के साय दी चलं पूं 
होती है, . श्रभिव्य॑जित होती है श्रौर गीतिकाध्य की परल करने के किये 
हम पले यही देखते है करि उसकी श्राघारभूमि उक्कृष्ट मनोवेगो के रष ते 
हिचित है.श्रथवा नहीं | 
(ख ) श्रनुमूति शरोर बुद्धि-ततव 

दूरी बात ओ इती श्रनुमूति के संबंध मे विचारणीय हो जाती है बह 
है उसका धदधिःतत्व सेध । क्योकि गीतिकाव्य मे हम देखते है कि कोई 
मी विषय किख मानिक स्तर पर ले जाकर ग्रहण [कया गया है । गीतिकाव्य 
का स्बल्ध जितना हृदय से है उतना इद्धि से नही । बह कवि की गम्भीर 
भावात्मक श्भिव्यंजना दै, किन्तु बह केवल मनोवेगो कौ ज्यो कौ त्यो श्रभि- 
व्यंजना भी नहं । केवल मनोवेग क्रित मी कान्य के लिये उपयुक्त नदीं हो 
खकते । बदजनित बिचार श्रथवा तकं का जब तक नियोजन नदीं तब तक 
उने रंवेदनीयता नहो शरा पाती, श्रौर न तो मनोवेगो कौ क्रमबदता हौ 
उमे शरा पातीहे। वे गेष्तमक्मर्भ नतो सलोप दही जा सक्ते । 
मनोवेगो की चणिकता वदि द्वारा ही स्थायौ होकर प्रभाव डालने मे स्म 
छे गादौ दे । किन्तु गीतिकव्य श्रनुमूति-धान होने के कार्ण विचारातमकता 
का भार श्रपने ऊपर बहन नही कर पाता । नीति वं श्ाचार, दाशंनिकता, 
उपदेशत्मकता बुदधिव्यापार के ही परिशाम है । हृदय द्वारा कवि श्रनुमूति- 
शीलतो होता हे किन्तु बुद्ध सदूखद्‌ विवेक देती दै । मनोवेगो का नियंत्रण 
पसौके दारा होता है श्रौर वही हमारी संवेदनशीलत। का कार्ण भीदै। 
किन उसकी श्रावश्यकता गीतिकाष्य को इतनी श्रधिफ नी होती कि बह 
श्ाधिकारिकसूप ते उरु वतमान र्दे । पेखा होने पर तो उसकी कोमलता 
नष्ट हो जाती है । श्रतः गीतिकाव्य क्रो शुद्धि प्रधान होने से बरचानेके लिये 
कथि फो सदा पस बात का ध्यान रखना पडता है किं मधो प्र विचारोका 
प्राधान्य दहो जाय । गौतिकाव्य मेँ वुद्धि को श्रपेला बही तक होती है जहो 
तक उसमे विचारो की स्कारिता स्थान पावे | किन्तु जव मनोवेगो पर बुद्धि 
को पूरा नियर दता दै श्नौर जव मनोवेग सहकारी सूप मेँ चल पढ़ते है तव 


गीतिकाव्य का स्वरूप ३०१ 


गद को जन्म मिलता दै श्नौर यदि मनोवेगो की श्रभ्भानता म उक विचार 
पच स भे वक्त मी ते ह तो उसमे गयातमकता आ जातौ है । खाय हौ बह 
उषदेशात्मक हो जाता है । $ वीर मे मह श्रत्यमिक दिक श्र है, 
जहौ दाशंनश्ताकी वातोंका प्रतिपादन श्रधिक है, बहो उनके कान्य 
गीतिकाव्य का सौन्दयं न श्रा पाया दै, वे कोरे मुक्तक हो गपुहै, जहो 
रागात्मक श्रावेश न्यून होता है श्रौर बौदधिकता श्रषिक । श्रत; “वौदधिकता 
का गीतिकाव्य मे केवल इतना ही स्थान हो सक्ता हे कि वह श्रनुभूति को 
मावना क रप मँ उपस्पित करे" । श्र्ात्‌ श्रनमूति का वैशिव्य गीतिकाग्य 
मँ तमी समभा जाता दै जव व भावात्मक या रागात्मक हो, तार्किकं या 
बौद्धिक न दो । उसमे बुद्धि, मावना पर श्रधिकार न जमा जे प्र्युत हृदय के 
साथ मिलकर एक हो जाय । इदि का प्राधान्य विशान के चेत्र की वस्तु दै, 
कला श्रथवा काव्य-देत्र कौ कदापि नही । यदि शति बौदिकता काव्य को 
जन्मदेभीदे तो वद्‌ उसके कोमलतम, भावात्मक एवं स्वतःप्वत्त गीति- 
काव्य रूप को जन्म कदापि नदीं दे सकती । उसे यहो श्रप्रषान स्पर्भे ही 
श्रपना श्रस्तित्व बनाए रखना दोगा । मुक्तक पर, नीति श्रौर उपदेशात्मक 
दोहं पर उसका राज्य हो सकता है, गीतिकाव्य पर कदापि नहीं । गौतिकाग्य 
विचारात्मक होते ह नद यह उनके विचाराः्मक होने का श्राशय यह नही 
होता कि उसमे तार्किक सत्य का प्राधान्य होता है, बल्कि उस्म प्रेरणा का 
केन्र हदय कौ रागात्मक श्रनुमूति ही होती है जिल पर चिन्तन का गाग्मीयं 
भलकता है । इनमे भरणा का कदर खुद नहीं होतौ प्रुत कवि की दाशं 
निकता इद्धि-तत्व को हृद्य कौ भावना के रंग मे रंगकर गीरवोके स्पमें 
शरमिव्यक्त करती है । यही कारण दै कि उनका संकलित ग्रमाव वदा गहरा 

, शमौर व्यापक दोता द । जह माबात्मक श्रतुूति इद्धि की सहकारिता भ 
श्रमिव्यजित होती हैः हीं पर गीविका्य यनदर होता हे । श्राज के बौद्धिक 
युगले प्रभावित होकर जिन प्रगतिवादी गीतिकाश्य कीरचनाहोरदीदे 
उमे की कहीं तो कोरा बौदिक . मयास मिलता हे । वे अपना सोन्दयं खो 
चुके है । गीतिकाव्य जुद्धिजनित नहीं इद्यजनित हे श्रतः उमे बोदधिकता 
को मावना ॐ श्रागे नतमस्तक होना पठेगा । बुद्धि के उहापोह के श्रतिरित 
उदम इदि का हदय-तल ऊ षाय संशित होना परमावरयक दे । भ्वति 
को एं बनाने केलिये ही उखका आधार लिया जाय, कोरे मत्व. के 
चमत्कार-पदशंन क लिवे नह । 


१. गीतिकाव्य --रामसलावन पारडेव, पण १६७ । 


३० कान्यरूपों के मूलसोत श्रौर उनका विकास 


(ग) कल्पना का स्थान 

इल प्रकार जव गीतिकार कौ रागाताक श्रलमूति तीनतम होकर उख 
मानिक स्तर पर पंच जाती है जहौ से उसे श्रभिव्यक्ति का रास्ता मिलता 
दै, तव कल्पनाशक्ति दवारा ही उसे श्रमिब्पंजना का रूप मिलता है । श्रनुमूति 
की पूता श्रभिभ्य॑जना मे तमो पूता ला पाती है जब कवि श्रपनी कल्मना- 
शक्ति द्वारा श्रनुमति को मूतत॑प श्रदान करता दै । काय द्वारा जो मनोवेगो 
का शराग्य मूत्तं-विधान होता दै, उसके साय दी उनका चाधुक प्रतत भी 
भ्ावश्यक है जिते कल्यना,के मिना बह कदापि नही कर पाता । मनोवेगौ को 
मू॑ूप यही कल्पना देती है । वस॒ को सामने प्रत्यद कर पाठक भे श्नुरूप 
भावो को उददीस करना कल्मना हौ का कायं है । जिस गीतिकार भँ जितनी 
कल्मनाशक्ति होगी बह उतने ही सौन्दथ के साथ श्रपनी श्रनुमूति का प्रेषण 
पाठक भँ कर पायेगा । इसी श्रात्मानुमूति की प्रेपणीयता म गीतिकव्य का 
महत्व रै । 
(घ) अजुमूति का वैशिष्टय-गीतिकाग्य का प्रधान तत्व 

श्नुमूति का वेशिष्ट्य काव्यल्प मँ ही श्रमिव्यंजित होकर गीतिकाव्य मे 
पूता को प्रास दोवा है श्रथात्‌ जव मनुष्य कौ विशिष्तम श्रलमूति पके 
माध्यम से शरमिन्य॑जित दोती है तमी हम उत्ते गीतिकाव्य कहते दै । विशिष्ट 
श्ुमूति ग्य के माध्यम से मी बादर होकर श्रमिव्यक्त होती है, किन्द॒ गय 
श्र गीतिकाव्य के रचने भे चित्ति का मेद दोता दै जिससे एक दी वस्त॒ 
कमी ग श्ोरःकमी पय मे श्राकर प्रद करती दै गय मे गीतात्मक उद्रेक 
श्रवश्य हतां ह“कन्त॒ वं गीतिकाव्य से भिन्न होता है । गीतिकाव्य मे लेलक 
की मानसिक प्रतिक्रिया श्रति उच्च होने के कारण प्य सूप म श्रमिव्यक्त 
होती दै । विषय श्रौरवस्ठुका हौ श्रन्तर नहीं । कविता श्रौर गय के 
विषय एक ह सकते है । उदाहरणा रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने (रामायण॒' मे 
उर्मिला की उपेदिता को देख शो उदूगार प्रक क्रि उन्दी से शुत जी मौ 
ररि हुः । एकं हौ विधय श्रौर एकं समान प्रेरणा दोनों कवियो को ह । 
किन्तु जहो रवि बाधने उसे गच्मे व्यक्त किथा वँ गु्ठ जी ने “साकेत” 
ही रच दिया | रषि बाबू का निबंध गीतात्मकतां से रहित नदीं किन्तु उस 
विशेष ररणा से उनके माव रचना फे ` समय तब्रतम हो श्रपनी उतम 
श्ववस्पौ कोन प्रत दो सके । लेलक कौ मानसिक प्तिकषिया उच्चतम श्रवस्या 
कोनप्रात हो खकी | श्रस्तु उनकी यद्‌ रचना मात्म ग कोटि मे रली 
जाती ह, जहो 'ुतजी' प ,उपेचित व्यि के परति जो संवेदना ईं बह इतनी 
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तीव्र हो उठी किं उखका माध्यम प्य हो गवा । श्राशव कहने का वही है कि 
कविता के निर्माण मँ कवि की चित्तदतति (14००4) गय लेलक की मनोत 
से भिन्न होती दै । ठीक इसी प्रकार गीतिकाच्य श्रौर काव्य के श्लन्य वगो मे 
इसी चिन्तवृ्ति का श्रन्तर एकको दूसरे से भिन्न करता है । इसी श्रोर 
द्विकवाटर' ने संकेत करते हुए कदा है कि यह मानव मनोड्त्ति का मेद हैन 
क प्रतिपादित विषय कौ मिन्नता जो गय को पयसे श्रौर काव्य के एकस्प 
को दूसरे स्प से श्रलग करता है ।\ वस्त गीतिकाव्यकार की मनोत 
इतनी ग्ल दो उठती दै कि स्वतः उसकी उच्च कल्यनात्मक शक्ति द्वारा 
श्रनुमूति कौ व्य॑जना पय रूपम दो जाती है । इसलिये श्रागे चल कर पुनः 
उन्दने कहा दै कि गीतिकाव्य के विषय योढे ही होते है श्र गप क्रा 
श्रन्तर कोई विषयगत श्रन्तर नही, प्रत्युत माव या मनोदत्ता ही दहै जो 
श्रवस्य होती है" । यही कारण ह कि गीतिकाव्य म श्मिन्यंजित श्नुमूति 
किसी न्य माध्यम्‌ या रोली मे होकर श्रपने भ्रमाव को खो देती है । तभी 
हम शनुमूति के वैशिष्ट्य के साय माध्यम के वशिष्टय की भी श्रावश्यकता 
बताते द । श्रनुमूति शौर श्रमिव्यकति का श्रन्योन्याधय संबंध यह पर ्राकर्‌ 
देखने को मिलता दे । 
(४ ) आवो कारेक्य 
श्रतुमूति कौ पूर्णता मावों की पूंता पर श्राभित दती हे श्रौर मावो की 
पूरंता उनकी श्रन्विति पर । भाव पनी इकाई मे दी तत्र श्नौर प्रलतम 
हो पाति है जिनका संकलित प्रभाव पाठक पर बे ही गहरे स्प भ पड़ता दै । 
मावो का क्य गीतिकान्य मे इसलिये श्रषेचित होता दै कि वहं मनोवेगो कौ 
श्राघार-मूमि पर खदा करिया जाता दै, जो कोमल श्रौर कणिक होति ई । इव 
कणिकता के परिणाम-स्वरूप उखका श्राकार स्वयं इतना छोटा होता ह कं 
उष छोटे से शरीरम प्राणों का स्यन्दन लाने का प्रया बहुत कठिन हो 
जाता है 1 दूसरे, मनोवेगो को स्थायि प्रदान करना मी क्वि के लिये 
श्रावश्यक होता है । यह स्थायित्व परमाव कौ तीव्रता कौ मात्रा पर श्राभित 
होता दै श्नौर जो गौत जितना ही ग्रमाबोतयादक होवा है उका उतना ही 
--5 
१ १८5 पर न्ना्नोग 7०० पै वीषिऽ 701 प वषा 0० 
) (10 9 एमन 095 14. 
२. 16 (97. 0 0 008.166 1; : र १; 
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स्थायी प्रभाव मानव हृदय पर पड़ता है । शरस्य, मावो की प्रमावशालिवा 
तथा देस्यये दो बाद गीतिकान्य के किये परमावस्यक दो जाती दै] 
(क) गीतिकाव्य मेँ रस 

हमारे यौ काबय दवारा जिन रलो की उत्यत्ति को श्राचा्यो ने प्रधान माना 
उनकी संया मानव हृदय म स्थित नौ स्थायी भावो कै श्रनुखार नौ कही 
गै लो क्रमशः शज्ञार, हास्य, कषण, रौद्र, बीर, भयानक, बीभत्स, श्रदूमुत 
शौर शान्त है । ! गीतिकान्य म मानव हृदय के कोमलतम श्रौर सुकुमार 
मावो की श्रमव्यजना होती है अतः रद्र, भयानक, वीमसस श्रादि पदप रसो 
की तो बहौ कोई श्रावश्यकता हौ नही होती । हास्य भी उसमे कम प्रयुक्त 
हेता है, क्योकि उस गम्भीर श्रौर ममस्यशीं श्रतुमूतियो, भिनका मानव 
हृदय पर गहरा प्रभाव पकता है, उपयुक्त समभ जाती है । व्यगय-गीतिय मै 
उतना हास नहीं होताः जितना व्यंग्य | वीर-रख वीर-मावार्मक काव्यो 
(8७०५ ) के लिये ही श्रधिक उपयुक्त होता है । राष्ट्रता श्रौर देश 
प्रेम के गीतो भ बीरता को पुष्ट करने के लिये प्ेम-माव का भी चित्रण होता 
दै, कन्ठ प्रधानता वीर-माव की ही होती है । ्स्वु, गीतिकाव्य के लिये 
खसे प्रभावशाली भावों कौ व्यंजना शङ्कार श्नौर क्ण रसो ही मानी 
जाती है । शज्गार को “रखराजः कौ पद्वौ मिली है तो मवमूति' ने करण 
रको ही सवभ कह कर उसमे ख्व रसो का मूल वताया । उसकी मम॑ 
शिवा पव प्रभावशाज्लिवा श्र्वितीय दै । शङ्गार-र मे अवगाहन कर स्वयं 
प्क क शरोर भेम की शआादूलादमयी श्रतमूति से पूरं हो जाता है तो दूरी 
शरोर वेदना से ; उसके द्य ग भी एक टीस उटने लगती ह । वह कवि के 
हदय के भाव के साय पूरं तादाल्य स्पापित्‌ कर जेता हे । यौ कारण है कि 
गीतिकार स्वय प्रेमी होकर, प्रेम की वेदना मेँ श्रपने को तपाने के उपरान्त 
ही सचा कवि कषलाता दै । प्रेम की मधुर पीड़ा का श्रनुभव कर टी विद्यापति 
की वाणी रखते श्रपूरं हुई श्रौर मीरा का हृदय गीतों के स्प मे उमद़ पड़ा | 





२, श्ञार हास्य कष्ण रौद्र बोर मयानकाः | 
बीमत्सोऽदुयुत इत्ष्ट रसाः शान्तस्यतथामतः ॥ ( ३।१८२ ) 
रतिाकरच शोकश्च कोधोत्ाहौ भयं तथा । 
जुगाप्ठा विस्मयचेर्यमषटौ प्ोक्ताःशमोऽपि च ॥ 
-- साहित्य दण, ( ३।१७५ ) । 
२, उत्तर रामचरित-मबमूति ३।४७ । 
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इसी पेम कौ पीडा न महादेवी जौ ॐ श्नतःदेश मे जो षनीमूत सूप पारण 
किया वह गीतों के स्प भें दी बाहर भवाहित हकर निकल पढ़ी । उनके एक 
एक शब्द हृदय कौ वेदना से लिपटे हुए है । तभी तो वे इतने मावपूरं ह । 
(ख, करुण-रस की श्रेष्ठता 

कर्ण रस की श्रेष्ठता इसीलिये दै कि उम जितनी श्रषिक व्यापकता ह 
बह श्न्य रों मेँ नही । करुणा मे मनुष्य जितना श्रषिक संवेदनशील दता 
हे उतना सुल मेँ नदी । दुः्ल की प्रतिकूलवेदनीयता इतनी मरमस्शिणी होती 
है कि मानव परस्यर संवेदना के घत भे श्राबदध हो जाता दै। प्राणो का स्यन्दन 
करुणा का स्पशं करते ही तीतर हो उठता दै श्रौर वेदना श्रतिप्रबलरूप धारण 
कर श्रपनी श्रमिव्यमत के लिये श्राकुल हो उठती दै । वेदना मे मत्य श्रावे- 
शमय हो जाता है श्रौर मावावेश के साय गीतिकाव्य का जन्म होता दै । श्रादि 
कविका शोकहीतो श्लोक! रूप मे बाहर निकल प्दराजो इष बातका 
चोतन करता है कि वेदमामयौ भावना कितनी स्वतःप्रदृत्त होती हे । यी 
स्वतः्ृत्ति गीतिकाव्य की एकमात्र विरोषता ह । इसीलिये हम कर्णापूर्यं 
मावो को उनकी व्यापकता, ंवेदनशीलता एवं मर्मसिता के कारण ह 
गीतिकाव्य के लिये उपयुक्त कहते ह| कमी-कमी तो यह व्यक्तिगत वेदना व्यष्टि 
के संकुचित चेरे से उठ कर समष्टि के व्यापक स्तर पर जा परहुचती है । वह 
परहच कर कवि देखता हे नि खट के कण-कण मे वेदना लिपटी हुई रै उषकी 
भरिकूलवेदनीयता समष्टि क दुभ्ल का भान कर श्रवसे स्य हो जातौ रे 
श्रौर उसे ्वान भराता ई दुः्ल सुल कौ सयिदता का, उनके अ्यो्ाभव 
संभ का | फिर उसकी वेदनामय श्रलमूति का अन्व जि प्रभावशाली 
दंग ते होता है उस्म शान्त-रख का पुट रता हे । श्रंमेजी कौ प्रषिद्ध शोक- 
गीति इसी प्रभावात्मक शैली मे लिली गरईै' ओर उनके रन्त बे दी सुन्दरं 
दंग से शान्त-रख भे किये गर है । 'मिल्टनः का 'लिषडासः ( 1५९४ } 
८ेनिखनः की “इन मेमोरियिम' (॥ [श्छ ) शैली का 'एडोनेखः 
(नऽ श्रौर श्रेः की एलिजी (६९द्‌/ ४०४७ ४ 2 (ण्णाध/ (८ 
प॒द शान्त रख से ही शन्त किथे गण्‌ ह । प्रखादजी का श्रो" भी 
इसी प्रभावशाली दंग से समास इश्रा हे । इस शान्त-रख को श्रालो चको ने 
गीतिकाव्य के किये बल्यं कहा ह । किन्तु उपक रचनाश्रो से यह श्रवगत 
होता है कि जँ गीतिकव्य मे करुणरस की श्रमिव्यक्ति इई दै बहा अन्त मे 
खदा श्राशावादिता स उनका अरन्त शान्त. मरे ही दशना दै । र्यात्‌ 
शोकगीतियों ( ६९9 ) का छन्त इसी रस से दद्रा हे श्रौर किंसी विद्वान 
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श्रालोचक ने विफलताश्रं म॒ही गीतिकाव्य का उद्भव मानते दुष्‌ कंहा है 
किन्तु मनोवेगो की श्रषफलता के दव दुःखद्‌ प्रभावको दूर करनेके 
लिचे प्रत्येक भावान रचना का परिपाक शान्त र मे किया जाता हे ।! 
(ग) गीतिकान्य भँ भावगत देक्य 

कना न होगा कि गीतिका म जीवन कौ निराशा, श्रवफलता, 
वेदना, श्रादि श्रवषाद्‌ भरी श्रनुमूतियों भितनी श्रधिक प्रभविष्णुता ला 
खकी ह उतनी श्राशा, ह, उल्लास भश युलमय श्रतुमूतियो नह । वेदनामय 
भावो भ मम॑ को सशं कर उसे हिला देने कौ 4क्ति होती दै, तमी तो उषम 
स्पाषिलश्रषिकश्राजाता द । तभी तो वे इतनी व्यापक कही गर दं । यई 
स्थायित्व एवं प्रभविष्युता केवल श्रनुमूति के वेदनामय होने पर ही श्राता 
है, कन्दु खाय ही उसमे देश्य का होना परमावश्यक हे । धसी देव्य को 
महत्व देते हुए का रै कि गीतिकाव्य मे एक दी विचार, एक ही भाव श्रौर 
एक ही श्रवस्था का चित्रण होता है। उमे जीवन के सम्ूरं दृश्य कोन 
लेकर केवल एक खणड को लिया जाता दै जो विशि एवं पूयं हेता है । निल 
भरकर कानी श्रौर पन्या मे मेद दोता है उसी माँ ति गीतिकाव्य द्रौर 
महाकाव्य का श्न्तर होवा दै । महाकाव्य मे जीवन कौ शल्यान्य श्रनुमूतियोँ 
समायोजित दोती दै, वह किरी एक श्रतमूति कौ भधाना होते हद मी, 
श्परभान्‌ स्पसे श्रन्य समी प्रकार कौ षटनाश्रों से उतन्न मनोवेगो की 
व्यंजना होती दै । उनके क्य की श्रोर कवि का ध्यान नहीं जाता, किन्तु 
सीतिकान्य भ कि कनी के समान जीवनके एक पच (क्ण) की 
श्नुमूति की व्येजना होती है-मावो की श्न्विति पर श्रधिक ध्यान रखा 
जाता दै । यदी श्रन्विति गीतिकाव्य के सचि श्राकार म भौ सनीवता ला 
देती दै, क्योकि श्रतुमूति की व्यंजना मे उसे कथा का श्राधार नहीं मिलता 
केवल भावामिन्यंजना उसका एकमात्र लक्तय होता है | यष मावाभिव्यंजनां 
गीतिकाष्प के छोटे से श्राकार भ मी सनीवता ला देती है भिकसे समाहित 
परमाव एकं ही पकार का पड़ता है । श्रनथान्य पथो ( ऽऽ ) भे एक ही 
भावना का चूम्र गुया द्रा श्रन्त तक चला जाता है| कवि जिस श्रवस्या 
काचिन्न उस श्र्कित करता दै उरुमे उखके मनोवेगो कौ तीवरताको ही हम 
देखते दै । उनका प्रवेश हमारे ्रनतःप्रेश म भावनाश्रो के सहारे ही होता 
दै । इख प्रकार गीतिकाव्य मावो के देकय भे मैषा त्रा होता है, पर साय हौ 


१. खाित्यमीमांषा, १० १३८, डा घूकान्त शाली | 
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ये श्रपनी श्रल्यजौविता के अनुरूप उसके श्राकार मे संदिप्तता भी ला देते ह । 
भावों कौ श्रलगड एकता भे ही गीत सुन्दर लगते है । यहो मनोवेगो की तीव्रता 
मरलम्मित स्प मे नही व्यक्त दो पाती । कारण यह कि परया समय तक माव 
की एक सी तीव्रता बनाए रखना श्रतयन्त कठिन हो जाता है । ध्पोभ्नेतो 
यँ तक कहा है कि कविता लम्बी होती दौ नदीं । उनका श्राशय कविता से 
गीतिकाव्य का ही है । क्योकि महाकाव्य का श्राकार घटना एवं नागो 
कौ विभिन्नता के कारण बड़ा होता दै । जीवन की सम्ूणंता को उसमे स्थान 
मिलने के कारण उखके प्रत्येक पक्त पर कवि की दषटि रहती ई । छोरी से 
छोटी धरना नवीन से नवीन मावो की व्यंजना करने वाले महाकवि की 
भावना द्वारा जीवन कौ समपूता भे एक विस्तृत श्राकार ग्रहण कर लेती दै । 
उम एक मनोवेग कौ प्रलम्बता बहकारी मनोवेगो के साय श्रपनः श्रस्तिल 
शराद्न्त बनाए रहती है । श्रषल रख उस इसी कारण एक ही होता दै श्रौर 
सहकारी सूप भे अरन्य ख्मी रो का समावेश श्रावश्चक सममा जाता है } 
वहां एक भावना के सूत मे श्रन्य रंग बिरंगे भावो के मोती पिरोये हुए रहते 
ह । किन गीतिकाव्य मँ जीवन के केवल एक देते ही ण की श्ननुमूति का 
श्भिव्यजञन होता है जो पक ही ्रेठतम मनोवेग कौ तीव्रता का परिणाम होती 
हे नोर कवि दवारा श्रपने पूतम रूप य श्नुमूत होत हे । यहो करणं है 
हे कि जहों ग्ाकाव्य म जीवन की िविधता भेयं को श्रभेयख के साथ 
लेकर चलती दै, वँ गीतिकाव्य मे केवल उन्दी ठशिक मनोवेगो कौ श्रभि- 
वयजना होती है जो सरो होते दै, जिनको खामंजनीनता, म्स एवं 
ममावशालिता प्रक पाठक न्तम को दूकर क छणो के तिथे उन 
खंञाहीन सा बना देती है । श्रौर तब न तो कवि रहता दै, न उखकी कविता, 
रह जाते है केवल भाव । तमी तो गीतिकाव्य श्रा्ानुमूति कौ ` भावात्मकं 
श्मिव्यजना कदलाता है । उसको गणना भाव-प्ान काव्यो मे ही होती रे । 
कि के ्नतपंल होने के पश्ात्‌ ही भावानमूति तीव्रम धारण करती है 
श्र यदी भावानुमूति कौ सन्चाई, उसकी पूरणंता ला पाती हे । श्रौर यह 
पूर॑ता उरक सय मे निदि दती द । 
(घ ) गीतिकाव्य भें भावों की तीन स्थिति्योँ 

श्रमी तक दमने देला कि भावों कौ परणता उखकी श्रलरड एकता मे 
रहती दै जिसे संकलित प्रमाव बड़ी ही तीव्रता से पड़ता हे । छिन यह एेवय 
कवि की कविता मेँ उसके विधान पर भी बहुत कुठ श्राभित होता है । श्राश्य 
यह कि गीतिकाव्य मे केवल एक ही माघ श्रथवा श्रवस्या ऊ चित्रण मात्रते 
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ही पक्ता श्राती हो देखा भी नहीं; उक लिये उसके विधान का कौशल भी 
शरपेदित होता हे । भाव श्रौर विधान भे, श्रनुमूति शौर श्रमिब्यंजना मे पर" 
ससर श्रदरट संब होता है । किन भाव या श्ननुमूति की एका उस श्रमिन्यजना 
अ तभीश्रा पाती है जव कवि उसका क्रमिक उत्कपापकषं बतावे | ध्नामेन 
हेषिलः ने इ इषटिसे (लिरिक' के बाह्म श्राकार को तीन भागो भ विभा- 
भित करिया ह। 

(क) पथम बिमागान्तगंत गीतिकाव्य का वह्‌ श्र॑श श्राता है जँ कवि 
की कव्य पररणा का बीजारोपण श्रौर उसके मनोवेगो का प्रकाशन होता है । 
कृवि वेतन या श्रचेतन सूप से उस मूल कारण को लकय करता दै जिससे 
उके श्रन्तःपरदेश भ विशेष प्रकारके भाव जागत हए | उसका मूल 
श्रभिप्राय भनुमूति के रूप मे श्रमिव्यंजित होकर श्रगे प्रवाहित होता हे । 
दको उन्होने “मोटिव (०0५९) या प्वततंक कहा है, | यह गीतिकाव्य का 
प्रारम्भिक श्रंश होवा दै । 

(ख) प्क श्रवस्या सी आती है जव मनोवेग उच्च मानिक स्तर पर 
पच कर श्रपनी चरमावस्या को प्रास हो जाते दै । बदँ मनोवेगो को 
द्धिजनित विचारात्मकता संत॒लित कर श्रत्यन्त गम्भीर बना देती है । इसी 
अबस्या को गीतिकाव्य का दूसरा श्रंश कते दँ जिसे दम मावो कौ चरमा 
स्था क्‌ कर श्रमिहित कर खकते है! । इख द्वितीयांश मे भावो की चरमा- 
चस्या ॐ साय ही उनके कमश; हाव फे चिह मी विवार पड़ने लगते ई । 
हस क्या, माव जह ती्रतम हो श्रति उच हो जते द बश कमशः उनके 
अमाव भे न्यूनता मी श्रने लगती रै । 

(भ) श्रव हम गीतिकाव्य क वृतीयांश म॑ पु जाते ह। जहो कवि्षी 
अन्तिम मनस्थिति ( @७। ०५६५५५९ ) की श्रमिव्यंजना होती रै*। श्रव 
भावो का श्वन्त हो चुकता है श्रौर एक प्रकार से विचार ही भावमय शकर 
प्रकट ते है । मावो श्रौर विचारो का संदलन पूं स्प मँ होकर गीत की 
१, त जि त ताऽ (पजा ।कभति ॥॥ ^., ॥॥, (६, 

0298 11. 

२, गष योण्वाल्ण) णा पराच क 8 णर व्जजणक कठ 

कि (भ त 3 ५/९ तजा (7८. 0998 12. 

३. ग< 0७६ ऋतं 4867९ ग #९ लापता), 0296 12. 
४, [४0ब्‌ छा 7 दिन) 0० 13. त 
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समाति करता है । जिख गीतिकाव्य मे इन तीनों तवो -पेरक-भावो का चरम 
श्रौर श्रन्तिम मनस्थिति--की नियोजना करम से होगौ उसमे ह मावो की पूता 
श्रौर खमादित प्रमाव का देय श्रा सकेगा । कारण यद्‌ किं इनका विभाजना- 
भारभाव ही दै। मावो कौ उत्ति, उनका चरम श्रौर श्न्तिम संतुलन की 
यह प्रकिया श्रुमूति के भूल मे वि्यमान है । कमी उखुका स्वरूप सामान्य 
होता हे तो कमी उदात्त । गीतिकाव्य मे जव कवि की तवरतम श्रनुमूति इख 
स्प म शरमिव्यंजित दती है तमी वषट भे्ठ गीतिकाव्य का जाता है । योक 
इन्दी तीनों श्रवस्थाघनं मै होकर कोई एक श्रतमूति पूरं हो पाती दै । 
जव गीतिकार इनं श्रवस्यश्रोंके बीच से एक ही भावनाकी तरंग 
वाहित करता है तत्र उसकी अ्रभिव्यंजना म भावान्विति या भावों की 
श्रखण्ड एकता श्रा जाती है । गीतिकाव्य उस श्रलण्ड रेक्य मँ भंकृत हो 
उक्ता हे । 
किन्तु गीतिकाव्य के इन तीन परल श्रंगों का यद तात्प नदी कि उसमे 
केवल तीन ष्च दो या होतेह । बस्छुतः उदित भावो के उतकपपकं 
पं संहलन कौ श्ावश्यकता को हष म रखकर ही वे प्रुख श्रंग निरघार्व 
क्िजतिदै। 
इस दष्टे श्रसाद जी का श्‌ बहुत हौ सुन्दर बन पड़ा है । कबि 
प्रथम ही दय मेँ बजती हई विकल रागिनी' की श्नोर संकेव दे देता हे । 
धीरे-धीरे उका वेदनामय दय षडुलने लगता दै शरीर जव वेदना षनीमूत 
स्प धार्य कर लेती ह, जव बह देलता चै कि उक वेदना सम्प्र सि मे 
व्यार हो गई दै तब उरुके दुःखमय मनोवेग श्रषने उच्चतम मानसिक स्तर 
पर परहुच, विचारो के खाथ मिलकर श्रतन्त तीव्र हो उठते ह । परस्पर संब 
होता है श्नौर मारव का विचारो के संयोग से खंठलन दो जाता दै। वेदनो 
पूर मनोवेय जो श्रपने चरम पर पच कर दाशंनिकता भे परित हो शख 
स्प मं निकल प्ते हँ :-- 
मत्ावतन के पय भे, 
श्रवशेष न चि रहा 8, 
वा है हृदय मरस्यल, 
श्रद्‌ नद उमद़ रहा है । 
-श्ोदश्छ ५१। 
वही श्रनुमूति के गंभीरतम होने पर मानव जीवन-वेदौ पर दुःख का सुल के 
खाय परिणय देखना चाहता हे 1 यदो ते कमि कौ “उदरेगजनित मावनार््ो कौ 
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तीव्रता कम होती जाती है श्रौर क्रमशः कवि का श्रन्तिम निचोद़या उसके 
श्रन्ति शस्यत माव की ्रभिवयंजना हो जाती है । बहे कह उठता है :-- 
धवरसो प्रभात हिम कन खा, 
शष्‌ इस विश्व षदन्न 
--श्रौव्‌' ए० ७६ ॥ 
गीतिकाव्य का उपयुक्त विश्लेषण हमे एसी निष्कषं पर पर्वा देता दै 
कि उसकी परिभाषा भिन्न.भिन्न प्रकार से की गई। किसीने किरी एक 
तत्व को प्रमुख मान श्रौर किसी ने किषी दूसरे तत्व को उपयुक्त समभ 
श्रपनी-श्रपनी मन्न सचि क श्रनुखार उसकी परिभाषा बनाई" । विन्द॒ इन 
समी परिभाषाश्रो म, मले दी किषठी विशेष तत्व क भमला किसी विशेष 
श्रालोचक के व्यवितत्व को भलकाती रदे, उसे न्य तत्वो को भौ पर्या 
भेय मिला है । गीतिकाव्य यदि सचा दै तो उक्त सभी विशेषता उसमे 
भिरलेगी ] शौ, कवि का भिनन-मिन्न व्यतिित्व मले ही उन्म भिन्न-भिन्न तत्वों 
कौ प्रभानतालादेता दै । क्योकि एकी विषय पर कन्दी दो कवियों 
की कविताः एक दूसरे से बिलकुल भिन्न होती है । यह भेद प्रत्यक की 
श्रपनी भिन्न चिच्वृ्ति की विशेषताके कारण श्रा जाताहै जो किसी 
बस्तु को अपनी भिन्न तीव्रता के कारा भिन्न रूपमे ग्रहण करती दै। हम 
वस्तुक वैमिन्य से गीतकार का श्रष्ययन नहीं करते, प्लुत यह निष्कषं 
हम उसकी रचना म यह देलकर निकालते टै कि किष मानठिक 
स्तर पर ले जाकर उसने वस्तु को ग्ण किया है । इ्ीलिये गीतिकाव्य कौ 
रचना साधारण कवि नहं कर पाता श्नौर न चि्रतति की साधारा श्रवस्या 
मै कोर गीतिकाव्य रच ह सकता दै । यही कारण है कि वह सवते श्रधिक 
श्रावेशमय काव्यस्प है जो हृदय क्या शाता को बेधता हुश्रा निकल जाता है । 
श्रतु हम कट सकते हँ फि गीतिकाल्य कवि के जीवन करौ उन तीव्रतम चरणों 
की बाह्य श्मिव्यंजना है जिस श्रनुभूति का वैशिष्ट्य, भावो की पूरंता पव 
मभाव करी इकाई, संगीतात्मक सप मै श्रमिव्यजित होती है । 


नवम अध्याय 


गीतिकाव्य का वर्गीकरण 


गीतिकान्य के अन्यान्य स्वरूप श्नौर उनकी उपजीन्यता 

भावात्मक श्रमिन्यक्ति का वर्गकिरण वस्तुतः कठिन है । जिल श्रभिव्यं- 
जना का मानव हदय से संबंध हो, जो श्रन्तजजगत के संघ से टकरा कर पट 
पड़ीहोप्वंजो हृदय कौ पुकार हो, रेस श्रमिन्यंजना को विभाजित करना 
उसे क प्रकार से सीमित करना है । कन्ठ जैल किकटाजा छुकादैङि 
काव्यरूपो के श्रध्ययन मँ विभाजन श्रथवा वर्गीकरण की पद्धति श्रत्यन्त 
आवश्यक हो जाती है, हरमे विभाजन प्रणाली एवं श्रन्यान्य स्वरूपो की विवे- 
चना भी अयन्त श्रावश्यक दिलाई पड़ती दै । पू परग मे इम ह देल 
जके है कि गीतिन्य मानव हदय म उठते ह तीर मनोवेगो कौ स्वतः 
प्रेरित कोमलतम बाह्य श्रभिव्यव्ति द । श्रतः उसका संवंध सौधा मस्तिष्क की 
ठोख मूमिसेन होकर हृदय की तरल भूमि से है । वह कवि के मनोभावं 
की माषा है । यही कारण है कि उरुका वर्गीकरण सदा श्रपूं ही होता ३ 
श्रौर रहेगा । हदय के व्यापारो का अन्त नदीं, उसी के श्रतुसूप ह उनकी 
बाह्य श्रभिव्यकति के भिन्न स्वर्यो की सीमा नही । . इन्हीं हृदयस्य व्यापारो 
यवं श्भिन्यंजना के वैभिन्य ने क्या पश्चिम श्रौर क्या पूर्वं दोनों ही स्थानों 
के श्रालोचक़ों को विभाजन की कठिनाई का श्रलमव कराया है । तथापि 
त विभाजित हुशरा है श्रौर उखके श्ननेक स्वरूप कान्य-देत् मै प्रस्तुत 
इष 

पाश्चात्य विद्वानों ने गौतिकान्य की परिभाषा बनाई, उनकी विशेषता 
निर्षारित की एवं गीतिकार के गुणो की विवेचना मी पर्या माराम की | 
कन्ठ जहौ उरु विभाजन का प्रशन उपस्थि हदा प्रायः वमी ने इव प्रशन 
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की दुरूढता का श्रनुभव क्रिया । '्रोफेषर गमर, ने गीतिकाव्य को मानव भाव 
नाशोको स्पशं करने वाली एक श्रनुपम श्रमिव्यत्ति का है श्रौर उसके 
काय फो वही बताया है जिसकी विवेचना श्ररस्ठ ने ्रचालन' या रेचन" 
( ४१५४ ) शम्द्‌ द्वारा कौ द| श्रथात्‌ गीतिकाव्य उनकी धारणा 
मे मानव भावनाश्र को उद कर उन्द पवित्र बनाता है | श्रतः उक 
विभाजन की प्रणाली, उनके मतानुखार एकह है श्रौर बद दे उकके 
द्वारा पाठक भे उदीम ने वाली विशेष प्रकार की मावना५। ही भावना को 
विभाजन का श्राधार्‌ मानकर मीतिकानय क शरन प्रकार उन्दोनि निर्भारिति 
कयि है। तत्यशवात्‌ श्रावेग या भाव ( 6००) ) को उन्दोनि तीन 
प्रकार का का द | सरल, उत्ाहवद्धंक श्रौर श्रति भावात्मक । इन्दी भावो 
कीदृ से उन्दने गीतिकाव्य का विभाजन खात प्रकार के गीतम क्रिया 
दै । ये करमशः धार्मिक गीत, देशमक्ति कै गीत, परम-गीत, भृति के 
गीत, दुःलद्‌ गीत, विचारातमक (२०१००५९) नौर उत्वव (८५५४७) गीत । 

गीतिकाव्य के प्रथम प्रकार शार्भिक गीतों ही शमर साहब" सवुतिपरक 
मौत (1१ ), चंबोघगीियो ( 0८5) शरोर मावातमक़ धाक गीतो 
( रथाक्६.० व्नष्प |) को रखते है | उसके द्वितीय प्रकार 
देशभक्ति के गीतों म प्क श्रोर राष्ट्रीय भावनासे पूं गीतों को श्रौर 
दूखरी श्रोर युदधके गीतोको वे नियोजित करते द| प्रेम के गी 
उनकी ारणा ओं गीतिकाच्य ऊ सर्वो स्वरूप दै । उन्होने प्रकृति के गीतो 
को भावात्मक भी माना है श्रोर श््रोडः (0५ ) को पवित्र भावना 
से पू भी का ६ै। दुभ्लदगीतो के श्रन्तग॑त ही शोकगीत (६०९ } 
को उन्होने स्थान दिया है श्रौर विचारात्मक गीतो म बौदिक प्राषान्य 
स्वीकार करते इए उन्होने उपदेशात्मक ( ०५००४०) गीत को उसी के 
शरन्तग॑त रला है । 

इन हातों प्रकार के गीतिक़ग्यो के श्रतिरिक्त उन्दने गीतिकाश्य के ग्न्य 
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मकारः के शरन्तग॑त लिरिकलःपैलेड ( 1/८ ४७।०५ ) सोनेट ( ऽ } 
श्रौर एपीम्ाम ( ण्ड ) को मी किया है । 

किन्तु विचारपूर्वक देला नाय तो उपयुक्त वरिभाजन-परणाली इख दृष्टि 
से श्प ह फि उकम गीतिकाष्य ऊ बाहस्वरप का श्रष्वयन नहीं हो पाता + 
श्रथात्‌ देवल विरोष मावना को उदी करने वाल्े गीतो का ही सरूप 
हमरे सामने सदा हो पाता दै जिर श्रन्थ स पी रट जते दं । भ्रत- 
एव गौतिकान्य का वही विभाजनाधार उपयुक्त हो खकता है जिसके द्वारा 
उरक समन्त प्रकारो की विवेचना मलोमोँति दो स्के । इसी बात को ध्यान 
भँ स्कर जो विभाजन का श्राधार (डाक्टर्‌ श्रारण्टम ° एल्डन' ने स्वीकृत 
किया है बह उपयुक्त प्रतीत होता है! । हं श्राषार है बिषय एवं श्राकारगत 
सौन्दयं कौ परल कर गीतिकाव्य का विमाजन करना । इरी बिमाजन-यालौ 
को श्रन्य विद्वानों ने मी व्यापक सममः कर श्रपनाया है श्रौर समस्त गीति- 
काव्यकोदो बड़े समूहो मँ रख कर उसका विभाजन का है । कहने का 
तायं यह है कि गीतिकान्य एक तो विषय या माव को दृष्टि श्रौर दूरे 
श्राकार या बाह्य शरीर के गठन कौ दृष्टि से विभाजित कयि जा सकते दं \ 
इस प्रकार प्रथम वं म विषय एवं मावो कौ वरिविघत। के श्रतुस्प प्रेम के 
गीत, धार्मिक गीत, विचारातमक गीत, बौद्धिक गौत, सामाजिक गीत श्रौर 
प्रकृति के गीत रखे जा सकते है शरोर श्राकारगत विभाजन के श्रसार उसके 
बाह्य छुन्दमय स्वरूप, उसकी बरहदता ष्ठं संधित, श्रभिव्येजना प्रणाली कौ 
विशिष्टता श्रादि को षटि मँ रखकर श्रनेक प्रकारो की कल्यना कौ जा सकती. 
डे । इनमे जिन प्रथान स्वरूपं कौ कल्मना पाश्चाल विदानो ने की हे वेह 
करमशः-सोनेट ( ऽ००), श्रोड ( 045 ), एलिजी (६59 ), साग 
(०9), इपिठिल ( ६०७४९ ), ईडिल ( ॥५॥ ` श्र “शसं डौ सोावटी 
( ५९०९-०९.5०९९४ ) । प्रुत वर्गीकसर्स म ““शोकगीति” ( ६९9 ) 
श्रपवाद्‌ का जा सकता है। क्योकि यचपि उसका छन्द कौदशटिसेदी 
विभाजन इरा है तयापि उमे देखी भावों कौ श्रमिव्यक्ति को स्थान दिया 
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जातादैजोदुःलद एवं करुणं हों । शरन्य मावो कौ व्यंजना उसे वश्यं है । 
सतु हका जा सकता हे कि ^'एलिजी?प्रयम बगं महीक न रली जाय | 
वस्तुतः श्राकारगत इस विभाजनान्तगत “लोनेट?, “'्नोढ श्नादि के विषय 
शरथवा भावों म एकनिषठता हो एेला को भौ प्रतिबन्ध नदी । प्रत्युत उनकी 
स्चना-पणाली की विशिष्टता उन एक दूरे से भिन्न करती है । इसीलिये 
हम उह श्राकारगत वकरण मे रते है । विचार कर देखा जापतो 
("एलिजी, मे वस्तुगत श्रथवा भावगत सीमा तो बोधदी गई तथापि 
उसका नामकरण चछन्द विशेषके प्रयोग को दृष्ट मँ रल कर क्रिया गया दै । 
उख छन्द को “एलिजिदक" छन्द कहते । यदि पेखा न होता तो उखको 
“"एलिजी" के स्थान पर केवल करुणगीति (17० ज कार्थ ) कहकर श्रभि- 
हित किया जाता । श्रसतु इसे यद स्पष्ट है कि “* एलिजी” का विभाजन कोई 
अपवाद नदीं | 
१. गीतिकाव्य का वस्तुगत श्रथवा अन्तरेग विभाजन 

गीतिकाव्य के बहिर श्रथात्‌ बाह्म श्नाकार की प्रमुख विरोषताश्रो को 
दकर उनका श्राकारगत विभाजन तो किया गया श्रौर उनके प्रमुख रकार 
भी निर्धारित किये गये; किनबु विषयगत विभाजन जिसे हम श्न्तरंग विभाजन 
भी कहते, एक देखा विभाजन है जो गौतिकाव्य का वर्गाकरण भावों कौ 
षिते तो श्रवश्य कर देता है किन्त उन सीमामें पूरी तरह बोध नदीं 
सकता} तो भी हम भावों की विविघता, एवं नित्य नूतन विषयों के वदने 
`पर भौ उनके श्राधार पर क्च प्रमुख मकार निर्धारित कर सकते हँ । ये विविध 
प्रकार प्रधानतः छः ह-प्रेम के गीत, भक्ति-प्रधान गीत, विचारात्मक 
गीत, बुद्धि-परधान गीत, प्रकृति के गीत श्रौर सामाजिक गीत । 

मानव भाव सर्वत्र एक समान होते है-चाहि पश्चिमहो या पूं | 
दुःख म जि भोति एक को कष्ट होता है उसी भाँति दूरे फो । दसी प्रकार 
न्य मनोषिकार भी एकदेशीय नह, व्यापक होते है, जिनका श्रतुकरणा नहीं 
होता, त्युत वे स्वतः्ररित या श्रन्तःप्ररित ते है । प्रेम कौही यदि लें 
तो हम देसगे फ जिस भति पश्चिम मेँ परेमपरक गीतो का खजन दुश्ा वैसे 
ही पूवं मे भी। भिन्नता यदि कदं दिखाई पती दहै तो केवल श्रादशों मे । 
उनके श्रादशं हमारे श्रादशं नही । शस्व श्रादशं भले ही मिनन हौ पर भाव 
श्रौर मनोषिकार सतत एक ही रगे । 
(क) पेमप्रथान गीतिकाव्य 

भेमपरधान गीतिकान्य मन्दरतम ( पिः ६००।५१०९ } कदे जाते है । 
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क्योकि प्रेम जीवन की खसे सुन्दर, खवसे सबल श्रौर सवते श्रनोली श्रवु 
भूति दै । ्सौप्रेम की भावना प्रभावित होकर ही मानव कवित्वमय बना 
श्र उसे गीतिकाव्य-निर्माण की प्रेरणा भी मिली । इख प्रकार क्य शौर 
विशेषकर गीतिकाव्य की रचना म पेम जैसी कोमलतम भावना का एक श्रनु- 
पम स्यान माना जाता दै । वहो कारण है कि हिन्दी एं श्र॑भेजी मीिकाव्य 
मेँ प्ेमपरक गौतिकान्य का श्राधिक्य हे । वास्तव मेँ देखा जाय तो गीतिकाव्य 
भ्ेमपूं हदय की खचची वाणो दै । जिख कवि ने प्रेम की ज्वालाम श्रपने को 
पाया नही, जिसने श्रपने हदय को परम के रख से श्रभिसिचित नहीं करा, 
उमे सच्चे गीतिकाव्य क लपण भी नहीं प्राप्त हुए । सच्चे गीतिकाव्य का 
सम्बन्ध हृदय की तरक्तता एवं स्निग्धता से द बरौर हृदय के श्रन्या्य व्यापारो 
मेँ परेमामूति एं तज्जनित रन्न ही सवते प्रमुख होता है । वमी तो इल 
काव्यलूप के लिये श््ञार-रख कौ उपयुक्ता स्वीकृत हुई दै श्रौर संयोग, 
वियोग के नाना व्यापार का उदूषान भा उरे हमा दै । साय दौ जितना 
गीतिकाव्य प्रेम मावना को लेकर निर्मित श्रा उतना अन्य किली माव को 
लेकर नही । क्या श्रसाद्‌,क्या “वन्तः, या निराला, शरोर क्या "महादेवी 
समी ने प्ेममय गीतिकाव्य का जन किया । ये ्रमगरधान गीतिकाव्य पक 
शोर तो शृजञारिक श्र दूरी श्र देश-मक्ति को मावना से श्राप है | 


बहिरंग विभाजन मे जिते “गीतः (5०५ ) का पर्याय मिला है, वैसे 
गीत प्रोम-माव को ही प्रधानतः लेकर लिखे गए । इन गीतो कौ मूल भावना 
प्रेम-पधान दी होती है। कहने का तात्य यह कि प्रेम की परथानता को 
लेकर चलने बाले गीतिकाव्य शीतः के ही स्प मे श्रधिक मिलते है | 


“रेमे दो पोते है एक तो संयोग दूखरा वियोग । इन्हे श्रनुस्प 
किीने प्रेम की मादकताका वणन क्यातो किसी ने विर्व्वया का 
प्रमी की व्याकुलता, प्रिव की निष्ठुरता, एक की श्रा, दूसरे का विरसकार 
-जिषके फलस्वरूप वेदना की तीव्रता, निराशा कौ धनीमूठता श्रादि नाना 
परिस्थितियों का विश्लेषण इन प्रणय "गीतों मेँ हृश्रा है । कहना न होगा कि 
अम-मभान गौतिकावय की ससे वदी विरोषता है उनकी भावविशपूणंवा । 
प्रेममयी भावना के तत्रम होने पर ही गह स्थिति कवि के अन्तः्रदेश म 
उपजती दे, जिसके फलस्वरुप उसके उद्गार श्रति संमीतमय स्प भे निकल 
पड़ते दै । यह संगीत-प्रधान होना प्रेमपरक गीतिकाव्य की. दूरी 
विशेषता है । यी कारण है कि टेसे गीतिकाव्य शरन खन्द्रतम्‌ सप मे गीत 
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(5०७ ) भँ ही दिलाई पते टै । क्योकि गीत मँ संगीत श्रौर काव्य का 
गढबन्धन होता है । संगीत उका श्रविन्डिन तत्व है । 

श्पेजी साहित्य मँ “^एलिजावेष युग” भ से गीतो कौ रचना सुन्दर संप 
म ह, जब स्ेन्सर, शेक्खपिषर शादि कविय का समय था । हस्के पश्चात्‌ 
(रोमान्टिक रिवा्वल” ( रि०भा€ ९७५७ ) के समये तौ इन प्रणय 
गौत का दी परान्यो गया | बड सवथ, रोली, करू रादि प्रिद कवियो 
के परेम-परपान गीतिकाव्य उत्कृष्टतम कदे जते है । 

दिन्दौ काव्य-चेत्र मँ प्रेम-परधान गीतिकाव्य की परम्परा विद्यापि से 
श्ारम्भ होती दै | उनके पद केवल प्रेमक़ी भावनासेदी श्रापूणं है। 
श्रन्य कोई भाव उन्हं मानों रुचा ही नही । संयोग श्रौर वियोग के मावपू 
गीत लिखने के लिये दी मानों उन्दने जन्म क्लिया दो । भक्तिकाल भे श्राकर 
मीरा श्ौर सूर फे पदों मे एनः बही परम-तत्व प्रमल दिलाई पड़ शरीर नवीन 
से नवीन मानषिक दशार््रोका विरलेषण शिया गया । उनम रागात्मक्‌ 
श्रावेश, मावावेश कौ पूयंता, श्रावेग की तीव्रता, चमौ उपलब्ध ह । मौरा 
की रीतो दरद दिवाणी, मेरा दरद्‌ न जाने कोयभश्रर सूर का^'निख- 
दिन बरबत नयन हमारे” पद्‌ प्रेप्पूणं विरद्‌-विदग्ध हृदय के स्वामाविक 
उद्गार ह । दूर े परेमपरक गीतिकाव्य म (उपालम्मा के स्प म निन पदों 
कानिर्माण दृश्राहैवे वस्तुतः मौलिकता का लिये हए द । श्रतः '“उपाज्ञम्म 
गीति को भी एक स्यान इन प्रेम-रषान गोतों म मिलता हे । 

छायावाद्‌ युगः म तो श्राकर एेसे गीतिकाव्य प्रचुर मात्रा म उपलन्ध 

होते द । पराद्‌ कौ लर पन्त का शल्लव' निराला का "्रिमजञः, महा 
देवी का “घान्धयगीत, रामकुमार वर्मा कौ चित्रेव", बच्चन का “निग्रा- 
निमन्त्रण श्रौर भगवतीचरण वर्मा का श्ेमसंगोत प्र म-प्रधान गीतिकाम्प 
के बुन्द संग्र ह| 

(ख) परेम-धषान गीतिकाव्य र ूलरी शरोर देशमेम ओ गीत श्रत है । जव 
कवि देश-भ्ति एवं राम कौ मावना से रपू होकर गौतिकव्यनिर्माण 
करता दै तव उती मावना कै श्रनुरूप हम उसे देशप्रेम के गीत या रा्ीय 
मीत कृकर पुकारने लगते है । इख भावना के जगते दी स्वदेश के लिये 
श्रात्मवक्लिदान की भावना जा्रत हो जाती है श्रौर निश्चेष्ट पाठक उत्छाहित 
हो उठता है । मातरमूमि के भरति श्रपने श्चुणका ध्यान श्राति ही बह उस 
पुर्व पथ पर चल पढ़ता है जिस पर श्रगणित वीर शहीद हु । श्रस्तु एेसे 
गीतिकाव्य भे एक श्रोर तो राष्टीयता कौ मावना से युक्त गीतो कौ रचना हुई 
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शरोर रुर शरोर यदध ॐ गीतो का निर्मा हृशरा । राटी गीतो मे बरंनात्म- 
कता कै श्राने से उनका स्वरूप श्रपेकाङृत लम्बा हो जाता ह उनमे प्रशंसा, 
श्रतीत वभव कौ स्ति, श्रौर मिष्य का उर््वल चित्र वतमान रहता १ । 
युद्ध के गीतो मृ उन वीरोकी स्ति को ्रधानता दौ जाती दे, जिनहोने 
देश क रा निमित्त युद्धस्यली मेँ श्रपने प्राणों की श्राति दौ । बहो 
कवि शोक नह प्रकट करता, प्लुत भद्धांजलि के स्प मे उनकी सराहना करता 
है जिसे श्रागामी वीरो को गरोत्छाहन म्नि रौरवे मौ सपं कपय पर 
जाने के लिये कटिवद हो सरके । इन्द युदगीतों क श्रन्तंत श्रभियान गीत 
(4गी०9 5०9 ) की भी रचना होती है । इनका निर्माण विशेषकर उन 
वीरो केलिये होता है जो युद्धस्थली के लिये प्रयाण करते है । साधारण 
जुलृषों भ भी उनका गान होता है । वीररल-मधान पदावली का मरयोग 
इसमे होता है । 

शरमरेजी मे देशभक्ति के गीतिकाव्य टेनिखन, वायन, कैम्पेबिल श्रावि 
कवियों ने रचे श्रौर श्रभियान गीतों कौ रचना विरेष स्प मे कौ । 


हिन्दी क वीरथुग म देशप्रेम का स्वर बहुत ऊँचा था, विन्ु इनकी 
भावना उतनी व्यापक नही दिलाई पड़ती जितनी परवती काल मे दिखाई 
पड़ी | कन्ठ ये श्रादि “वीरगीत गीतिकाव्य के छत्र म नहीं रखे जति । 
वै गीतात्मक श्रवश्य दै परन्वु उन बहौ स्वस्प प्रा् दे निनदं शमे जी मे 
“लेड की संञा दी जाती दै श्र दिन्द म विन्द वीरमावालक र्डकान्य 
की श्रेणी म रखा जाता ह । दूरे इनमे भार्यो या चारो ने उन्दी राजाश्रो 
कौ प्रशंसा एवं उन्दी राज्यो के प्रति श्रपने प्रेम-माबनाको दर्शाया हे जिन 
राजाश्नो केव श्राभित ये एवं जहौ वे रहते ये । सच्चे देशभक्ति के गीति- 
कात्य का प्रादुर्भाव श्रागे चल मारतेन्दु काल" मे ही जाकर इरा । तत~ 
रात्‌ उसका उत्तरोत्तर विकास होता गया श्रौर राजनीतिक परिर्यतियो के 
श्रुरूप उनम मावनाश्ं की नवीनता श्राती गई । बालङृष्य शमां "नवीन, 
माखनलाल चतुवेदी, सोदनलाल द्विवेदी, रषद, ्नर समदा मारी चोडान 
श्रादि सभी रे गर्तो कौ सचना मे सफल हँ । इनके गीतो मे देशप्रेम का 
स्वर ऊं*चा है श्रौर इनके श्रमिवान गीत ( ।4भ५७ 5०७5 ) बे ही श्नोज- 
पूरणं है । साद, का यह गीत रेखा ही हे 
हिमद्रि ठुंग श्टगसे 

श्रुद॒बुदध भारतौ 
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स्वयंप्रभा समुन्वला £ 
स्वतत्रता॒पुकारती 
्रायं वीर पुत्र हो, इद़ प्रतिश सोच लौः; 
श्रशस्त॒ पुय पन्थ है, बद चलो बढ़े चलो। 
--चन्द्गुत'-चुथं श्र, ए० १७७ 
सोदनलाल द्विवेदी के गीतो मे भी गति का पूं श्रामाष मिलता दैः-- 
ध्ररेष र्त तोल दो 
स्वतन्मरता का मोल दो 
कड़ी युगोकीलोलदो 
डरो नदी 
मरो बही 
गदे चलो 
वदे चलो 
भेरवी", ४० १२०॥ 
“श्रगविवाद्‌ युग भ श्राकर इस देश-प्रम की भावनाकोश्रौर भी 
व्यापकं रूप मिल गया श्नौरे कवि “क्रान्तिमूलक” भावनाश्नों को दी लेकर 
चलने लगे | प्रकारान्तर से राष््ठीयता श्रन्तरष्टीयता मे परिणत होती चली 
गई । श्राज का प्गतिवादी करि राषट्ीयता के संकुचित बेरे से निकलने के 
लिये व्याकुल दै । अस्तु देशभक्ति के गीतो से राजनीतिकं भावनाश्रो भरे 
गीतो कौ रचना हुई है । इनमे परगतिवादी चिदधान्तो क श्नुरूप श्माजवाद" 
को शरमुख स्थान मिला है। "दिनकर, “नरे्र', श्ंचल' दी धारा के 
प्रवाहे 
(ग) भक्तिपरधान गीतिकान्य 
मक्त म रागात्मकं श्रावेश होता है । इसी रागात्मका ति के ्रनुरूप 
बाहय-शरभिवय॑जना म काव्य का स्वरूप गीतिकाव्यमय हो जाता है । देसे 
गीतिकाव्य पवित्र माबनाश्रो ते परित होने के कारण स्ुतिपरक या मक्तिपरक 
गीतिकान्य कहलाते हँ । इसकी षयते वदी विशेषता धसी म हे कि इसमे 
हृद्य की सच्ची, भदामय भावना को ही कवि प्रथम स्थान दे | कविका 
श्रात्मनिबेदन सत्रे ह श्रौर उखे किती मकार की कृत्रिमा का सश 
नोने पावे । शरन्यथा भावनाश्रो के प्रति हार्दिकता की न्यूनता, भक्ति-भरषान 
गीति कौ सरलता एलं उनकौ खादगौ मँ श्राषात पहुचा देगी श्रौर उनकी 
गणना श्रति खाधारण कोटि मे होने लगेगी । शरगरजी की “देम्‌, (11/४१ }. 
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यही भक्ति-परधान गीतिकाव्य दै जिस्म पितर भावनाश्रो को ही स्थान 
मिलाहै। 

धार्मिक सतोत्रं श्रौर मक्तिपरक गीतिकाव्य भे पर्यास श्रन्तर दै । भक्ति मे 
रात्मनिष्ठता एवं रागात्मक उन्मेष श्रधिक दै, किन्तु धार्मिक मावना भे इनका 
ख्ममाव होता दै, श्रतः धार्मिक स्तोत्र भुक्तक' भ्रेशी भ रखे जति है श्रौर 
मक्तिपरक गीत गीतिकाव्य के चेत्र म परिगणित देते दै । 

विरंग विभाजन भँ जिसे हमने “सम्बोधगीति' का पर्याय दिया उसके 
विषय श्िकतर मक्तिमाव श्ौर पित्र मावनाश्र से पूरं ते दै । संमोभ- 
गीतयो मँ मक्तिमय भाव इस कारण श्रधिकतर मिलते दै कि उने सम्बोधन 
का तत्व होता है जो भक्तिमय उद्रेक के लिये श्रत्यधिकं प्रभावपूरं होता है । 
श्रात्मनिवेदन मं परमात्मा को सम्बोधित करने कौ परृतति बिलङुल स्वाभाविक 
श्र स्न दोती है । 


न्दी के मक्िकालीन पद मक्ति-मावना से ओत-मरोत है । ठलली कीः 
“विनयपत्रिका के पद्‌ तथा सूर के शविनय के पद" इसी भणी मे शते है । 
श्राधुनिक कालके श्रादि मे भारतेन्ु के कुच पदों म यही भावना प्रषल 
मिलती है । इरके पशचात्‌ वैशानिक सम्यता की श्रोर श्रकर्षित होकर जब 
हमने उस श्रोर पग उठाया तो धीरे-धीरे मावो के परिवतंन के साथ कवियों 
ने पेसी गीतिकाव्य की रचना श्त्त्य की । मक्ति-परधान गीतिकाव्य का स्वरूपं 
एक पकारसेएक दूरी ही दिशा मे प्रवादितद्श्रा | श्राधुनिक कालम 
श्राकर रहस्यवादी गीतिकाव्य म दाशंनिकता मरपूर मिली । ये गीत बूत 
द सुन्दर कन पडे है । प्रसाद, पन्त, निराला रौर मदादेवौ के दाशंनिक- 
गीत इसी भक्तिपरक गीतिकाव्य कौ भौ भे रखे जाते दै । 
(व) विचारात्मक गीतिकाव्य 

विचारा्मक गीविकाव्य का सम्बन्ध सौधा हृदय से न होकर मस्तिष्के 
होता है । कारण यह्‌ कि इनमे बुद्धित्व कौ प्रधानता दती हे । मानव 
मस्तिष्क से विचारप्ं होता दै । श्रसठ॒ कुच गीतिकाव्य श्रपने मे टी इदि 
तत्व को क कर पकड्ने के कारण विचारात्मक के जते दँ । दिन्व देते 
गीतिकाव्य मँ कोरी बौद्धिकता को कोई भी स्यान नदी दिया जाता । श्रत्व 
बिचार-पघान ग्रौर बौद्धिक गीतिकाव्य के मेद को जान केना परमावश्यकं 
दै । विचारात्मक गीतिकाव्य मे कवि के ऊँचे विचार, बौदिकता का श्राप्रह 
शरवश्य रखते दकि यक्षं उसके विचार कोरे तकं या तार्थिक सत्य के. 
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रूप मे न प्रकट होकर श्रतभूतिकेसाय मिल कर भावना कासूप धारण कर लेते 
ह श्रौर तव श्रमिव्यजित होकर पाठक फे सम्पुल एव प्रकार श्राते है जिनमे 
द्धिकाहृदय के साथ छुन्दर समन्बय होता है । तात्य यह फि यदो विचार 
भावना क खाय मिलकर एक हो जाति है । ये गीतिकाव्य विचारो की गहनता 
अं श्ननोखे हते है । खाय ही उस रमग्नवा की भी श्रूं शति दोती हे । 
किन्तु बौदिक गीतिकाव्य भ कोरी बुद्धित्व की प्रधानता होती है, निष्का 


भावना के छाथ कम सम्बन्ध होता है । 
वस्तुतः गीतिकाम्य भावात्मक होता दै । किन इका यह्‌ श्राय कदापि 


नी किं उस बुदि-तत्व वर्जित है । द्धि कौ श्रवहेलना तो कोई भी काव्य 
जही कर सकता । श्राशय यद किं स॒ विचारात्मक गीतिकाव्य में बुद्धि-तत्व 
की प्रधानता श्रभिक होती दे, कन्व उका स्वरूप उपदेशात्मक भी नदी 
होता । गीतिकाभ्य के श्रनयन्य प्रकार जिनका वर्गीकरण बिरंग दृष्टि से होता 
है, उनम दमबोषगीति, शोकगीति, “शानः बहत हौ िचारप्षान सौतिकाब्य 
कौ कोटि भें रखे जाति ह । शरपरेजी भँ कीट, वडंसूवयं के “गीतः श्र धचतु- 
दंशपदियो' देखे ही विचारात्मक गीविकान्य की को मँ श्राती ई । 

हिन्दी मे भक्ति काल के गीतिकाम्य का उदूमव भक्ि-भावना से इश्रा 
रे । भरस्व॒ बह श्रायन्त विचारपूरं दी कहा जायगा । क्योकि भक्ति की चरमा- 
वस्था को पटच इन भक्त कवियों ने जि शान को प्रात किया उसी को शम्द्‌ 
सप्र श्रमिन्य्त कर दिया । ठुलसी के पद्‌ इ दृष से इती विचारात्मक 
कोटि पर दी रखे जाते । उनका यह पद्‌ भ्रत्यभिक विचार प्रपान दैः-- 

केदव | कहि न जाय का किये 


देखत तव रचना विचित्र श्रति समभि मनहिं मन रहिये । 
(विनय पत्रिका" | 


श्राधनिक काल म विचारास्मक गीतिकाव्य कौ रचना का समू भेव 
महादेवी जी को मिलता है | उनके गीत श्रषिकांशतः चिन्तना्रधान ह । 
नयग, र ते विचाराए्मक शीतो का संचय ह भिनत कलना, चिन्तना 
एवं उनकी श्रनुमूति मिलकर एक हो गण्‌ है :-- 
“मेरे जीवन का श्राज मूक, 
तेरी चाया सेदो मिलाप | 
तन तेरी साधकता चू ले, 
मन्ते करू की याद नाप ॥ 
उगमै पावस द्ग मे विदान | 
प° ६५ श्राघुनिक कवि? । 


गीतिकाव्य को वीकरण ३२१ 


अस्छुत गीतिकाव्य मे कवियिन्रौ सापना कौ सफलता भे श्नानन्द विभोर 
शो उठी है । वे ञव बहुत महान्‌ स्तर पर परह चुकी है श्रतः उनकी मानता 
यो हिमालय ते मी होड ले रदी ६ । 

*“दीपशिखा? के गीतों म भी यहो विचारात्मकता मिलती है । इसी 
रकार श्रखाद' के गीत भी श्रत्यधिकं विचारात्मक कहलाते ह । उनके 
भश्सु मे यह विचार प्रचानता कूट-कूट कर भरी द है । बिचार श्रौर 
श्रतुमूति का सन्तुलन यहो श्रपवं है । 

(च) बुद्धमरधान या बौद्धिक गीतिकाव्य 

शुद्धि तत्व की श्रत्यधिक प्रधानता जिस प्रकार के गीतिकाव्य को जन्म देती 
है उसे वौदिक ककर पुकारा जावा ह । यँ कवि के विचार मावना का रूप 
धारण नदीं कर पते । अर्थात्‌ बिचार मावो के साथ समन्वित नहीं हो पाते । 
श्रतः विचार कौ प्रधानता मँ ये गीत बौद्धिक हो जते ह । वस्ठतः बधि की 
श्रति गीतिकाव्य के लिए बिल्कुल ही व्यं है । तथापि इन गीतों मेँ इसका 
विशेष महत्व स्वीकृत हुनरा दै । यही कारण दै कि कभी कभी पेते गीत उप 
देशात्मक हो जाते दै । धधि व्यंग्य की उत्पादिका दै । श्रतः देसे गीषिकाब्य 
वयेमूलक (३०३) के जते दै । व्यगय के लिये वैदग् श्रौर परिदाठ कौ 
श्रावश्यकता होती दै शरस्तु जुद्धि का सहारा यष रदित होता हे । यही कारण“ 
दैक हम व्यंग्य-गीति जिसे शगेजी भ िटायरिकल क्िरिक' (ऽअत 1५९) 
कते है, उरी पौदिक गीतिकान्य का एक प्रकार मानते हँ सुन्वे श्यग्यगीति" 
का स्वयिता न तो कोरा उपदेशक होता दै श्रौर न कोरे हास्य का रचयिता | 
बह दोनो के मध्यका होता दै श्नौर ल्य उखका श्रवश्य किली न किसी 
भति उपदेश देना ही होता है । रेखे गीतिकाव्य का रचयिता श्रत्व एं त्रिता 
से जितनी धृणा नही करता उतना सत्य शौर नेसर्गिकता से परेम करता हे । वयव 
गीतियों कौ सवस बडी विशेषता यह है कि जितना ही उरे इदधिपरकं वैद्य 
होगा उतना दी उसका शाख गम्भीर होगा । यद कारण देकर साधारण दाव मे 
जह इद्धि की कमी होती दै बहोँ व्यंग्य मे बिना वैद्य के पुट के काम नहं 
चल पाता । व्यम्यगीतियो की स्वना शिष्ट खमाज केलिये होती हे । जो समाज 
निना दी सभ्य होगा उठके “यग्यगीति उतने दी ऊचे होगे । यही कारण 
हे कि उनमें श्रश्लीलता को क्रमशः बहिष्कृत किया गया है । वस्ठुतः देखा 
जाय तो उनकी रचना का उदेश्व सामाजिक बुराइयों को ज़ से उखा 
फकना ही होता दै । श्र ्य॑गयगीतियों ' जदो सुषारक ह वहो नाशक मी । 

पराचीन काल के भूरोप मे ्ोफेनीस" ( (५२७७८) श्र ; 
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श्वेनेल' (1५५९१७।) प्रसिद्ध ्यग्य-कान्य के रचयिता हए । ्मेनी मँ 
भ्वो्र' ( 09८न्9 ) से इसकौ धारा प्रवाहित हुईं । इख व्यगप-काव्य के 
श्रनेक प्रकार भी श्रे म पाए जाते --शैमून' ( (91१२००१ ) "्ालेसकः 
(९५१७५१५०), एकाम ( पछ ), एकिगरी ( ^।७७०५ ) रोर परोकी 
(१५०५) । 

यगमगीति' के उपयुक्त पौच भेदो म से टिनदी मे केबलं प्पेोडी" 
(१०७९४) ही कतिया गया है । यह प्क देखा व्य्॑यगीति है जो किवी मी 
काव्य फे श्रलुकरण पर इस दंग से लिखा जाता है कि उघके कवि की विशेष 
वाश्रं पर्य्य करिया जा सके | विषय उरुका कवि का श्रपना ही दता है 
किन्तु उसकी शैली उसी मौलिक कविता रचने वले कवि की ही होती दै जिसका 
बह श्रलुकरण करता ६ । एेसे गीषिकाव्य की विशेषता य होती दै कि इनमे 
किरी विचार पद्धति के उन्मूलन की ही भावना नही रहती । श्रथात्‌ रोदीः 
विष्वंसक दो यहं श्रावर्यक नीं । उनकी रचना, कमी तो केवल हास्यरस 
केलिषएही होती है । इसी उलकी विरेषता मी दे । 

“रोड़ी को हिन्दी मे "विडम्बना काव्यः की संचा दी जा सकती है | 
लोक माषा मे 'विरौनीः शब्द मी हम मिलता दै जिखका श्रथ है नकल । 
.श्नतः धेरोडीः को विरौनी' मी कद कते हँ । 

पश्चिम भ 'व्यग्यगीतिः का स्वतन्त्र रूप ते विकाव हुश्रा, किन्त पूवं मे 
श्मलंकार शासनः मेँ तो व्यंग्य, वक्रोक्ति श्रादि कौ चचां बहुत हू श्रौर उनके 
भेदोपभेद मी निर्षारित किमे गर है, परन् व्यंग्य गीतिकाव्य के रूप मे लिला 
गया हो एेखा हमे बिदवले काव्य-चे् म नहीं मिलता । संस्कृत मे हास्य 
रस के नाटकों म विदूषक का समावेश इसी व्य श्रौर हास्य क लिए ही 
श्रा । माष के 'चावदत्त' श्रौर शरक के "मृच्छकटिक म उदाहरण भी 
मिलते है । किन्द जिते हम शवययगीति" कहते है उसका संस्कृत मे श्रभाव' 
शीरदादै। 

उदं साहित्य मँ श्रकयर' के भ्यव ऊँचे हुए है । उन्होने विशन, लियं 
शादि पर व्यषय यि है| ठीक दसी प्रकार दिन्दी म भी व्यगपगीतियो का 
श्रमाब रा हो घी बात नही; सुर फे उपालम्भ भरे पदों मे व्य॑य कापुट 
मिलता श्रौर इन पदो म मी छन्ना को लेकर चलने वक्ति प्रसंग बेदी 
व्गयपरक है | श्रमरगीतः का समरं प्रसंग वाग्ैदग्य के लि्‌ प्रषिद ६ । 
गोषियो का समू वार्तालाप जिम ऊधो को गोपियो' उत्तर देती है इसी 
व्यंग्य से मरा इश्रा है, किन्त इन गीतो भ हदय की सरता मरपूर है-- 
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ऊधो | कोकिल कूजत कानन ठम इमको उपदेश करत हौ | 

भस्म लगावन श्रानन। श्रौ सव तजि षग लै लै ठे । 

चद्त परवानन । वै नित श्रानि पीहा के मिख मदन हन | 

निन जानन | हम तौ निषट श्रहीर बावरी जोग दीजिये ज्ञानि । 

कहा कहत मामी के श्रागे जानत नानी नानन | 
खन्दर.श्याम मनोहर मूरति भावति नीके गानन | 
चूर घुकति कैसे पूजति है वा मुरली कौ तानन ॥ १९५ ॥ 
--श्रमरगीत सारः, रामचन्द्र शुक्ल । 
श्ाठुनिक काल म श्राकर हम द्विवेदी दुग" कौ ध्यंगयगीतियो” म व्यं 
दिलाई पदा । नाधूराम शंकर शर्मा ने श्रपने 'कष्योतछगः मे कृम्णावतार 
पर व्यय किया श्रौर गया्रसाद शुक्ल “उनेदी" ने विराज संबोधन मे 
वजभाषा के कवियों पर, किन्त यह व्यंग्य कव्य के मुक्तक स्प मही मिला। 
गीतिकान्य म सच्ची व्य॑गयगौतिरया “पगविवाद युग" मे दिखाई पढ़! मेथिली- 
शरण गु ने मी समय-खमय पर छलक ' लिखी जिनमें पर्या व्यं 
मिलता है । 

'प्रगतिवाद्‌ युग म बैद्धिकता का श्राभरह बद्‌ गवा । छायावादी कवि 
धन्त नौर 'निरालाः ने इस युग के प्रथम चर्ण में ही श्रमाः श्नौर “ङकुर- 
युत्ता" म व्यं का परिचय दे दिया । भ्राम्य" मे ्ामदेवता, व्येगयगीति उन 
श्रकम॑रव ्ामवालियों शरीर उनके शरन्धविश्वास मरे श्राम देवता! पर स्वी 
गई है जिनके कारण प्रामौण कौ प्रस्द॒त दयनीय श्रवत्या दो गई है । “कुकर 
मुत्ता श्राज के पूजीवादियों पर व्यंग के छुटि मार रहा है । ङुङरचा 
खवंहारा वग का गौर गुलाब पूजीवादियों का प्रतीक दे । स्च पूवा जाय तो 
यह व्यग्बगीति का सुन्द्रतम उदादरण मी दै-- 

शरवे सुन वे, गुलाब , 
भूल मत गर पाई खुराू › गो श्राव , 
खून चूषा लादकात्‌ने श्रशिष्ट। 
डारपर इतरा रा कैषिटलिस्ट | 
-- ९, 'इकुरमुत्ा' । 

गे चल कर कवि ते खाम्यवाद के विद्वन्तो पर भौ कठोर व्यं 
क्रिया हे। 

इदिप्रधान गीतिकाव्य मे एक श्रोर जहो गबगीतियों कौ रचना इहै 
दूखरी श्रोर धेरोडी' या “निडम्बना गीतिः भी लिखे गए । ेसे गीतिकाव्य 


देर काव्यरूपों के मूलज्लोत ओर उनका विकास 


ॐ रचयिता कृष्णदेवप्रसाद गौड़ “बेदव' बनारसी, 'वेषदक बनारसी" श्रौर 
कवि वोच ह । इनकी विशेषता देते काव्यरप के निर्माय भे यह है फि इन्होने 
श्रपने विडम्बना गीतो” भे हस्याखद्‌ श्रनुकरण को ही श्रपना लद्य बनाया 
है) श्र्थात्‌ "हस" के लिये ही हन्दोन पेसे व्य॑ग्यमय गीत लिसे । 
विडम्बना-गीतो म कहीं तो समू रचना को कवि परिहाघातमक स्प मे 
परिणत करता ह श्रौर की मूल कविता की प्रथम पक्ति को यका त्यौ रख 
देता दै । उदादाय, 
वीरासन दिल उठे एक कुस्जङ्िन ने भकुटी तानी थी । 
लूट हदिया मी श्रा फिरसे नई जवानी थी | 
गर्भी ह नरक कौ यो कीमत सबने पषिचानी यी । 
श्रपना जोहर दिलाने को उसने मन भ ठानी थी | 
यून उठी सन्नी मण्डी मे बह ललकार पुरानी थी । 
खाग खरीदारों के र यह हमने सुनी कहानी थौ । 
खूब लकी मरदानी बह श्रल्लारक्ली की नानी यी | 
--श्रमाव ।" 
भसत 'विडम्बना गीतः का सुमद्रा कुमारी चौहान की प्रयात 
कषिता “मसी की रानी" का परिदाणात्मक श्नावतंन दै । दिन निम्न कषिता 
भे कविनेप्रखाद के गीत की प्रथम पक्ति ष्यों की त्यो रब दी है-- 
बौती विभावरी जाग री | 
छर पर वेढे कौव-कौब करते दै कितने काग री । 
व्‌ लम्बी ताने सोती है बिटिया मोमो कह रोती है । 
रो-रो कर गिरा दिए उसने श्रु श्रव तक दो गागरी ॥ बीती०।। 
उठ जल्दी दे जलपान भे दो बे दे दे पान मुभे । 
तूश्रवतकसोईदै श्राक्ी जाना दै सुकते प्रयाग री || बीती०।।* 
न्दी मे कवि "वञ्चन, के गीतो की परिहासात्मक श्रादृत्ति इत “विड. 
म्बना गीतो" के रूप मे ससे श्रषिक हुई । “टी शाला", "चप्पल शालाः की 
भौ ति श्रलेक “शाला” रची गई । बड़ी रचना म श्यामनारावण,.पादे की 
शल्दीषादी' पर “चूनाधाटी' श्रौर निराला के “बादल राग, पर श्रो विप्लष के 
बादल, श्रो विप्लव के बादल ब़ी ही हासयास्यद रचना है | 





१. संगम, श्रक्तूबर १६५० ६० । 
२. सुगम, श्रकतूवर १६५० । 
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समय के प्रवाह के साथ इन हास्य-रष के कवियों ने राजनीतिक, खामा- 
निक, आथिक समी देत के परिवर्तना ॐ श्रनुरूप "विडम्बना गीत! लिखे दै 
शरोर श्छ चेन्‌ को परा समृद्ध मी कर र हँ । 
@) प्रकृति के गीतिकाव्य 

प्रकृति के खाह्चयं ने मानव को सौन्दवपरेमी टय कल्पनाजीवी बनाया । 
दूरी शरोर उम विस्मय कौ भावना को जगा कर उत ृवूहलमय भौ 
बनाया । इख प्रवृत्ति ने क्रमशः उसमे देते भाव उदी किये कर वह प्रकृति 
मँ मी उशी स्न्दन का श्रतुभव करने लगा जो प्राशिमाघ्च मँ विद्यमान द । 
फलतः मानव-हृदय श्रौ गृ के वीच एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो 
गवा । किन्तु इख रागात्मक संवंघ को जोड़ने बाला साधारण व्यक्ति न होकर 

“ माक कवि हुश्रा जिदने संधपूरं नगत से दूर होकर प्रकृति के सौन्दथं मे 

श्रपनेको रमाने की चेष्टा की श्रौर उभे उन्दी भावों को प्रतिबिम्बित होते 
देखा जो निरन्तर उसके हृदय मँ उदी होते रदे । 

चित्रकार रंगों के माध्यम से तूलिका के सहारे परङृति का चिन श्रौता 
है, किन्तु गीतिकाव्यार श्यो के माध्यम से लेलनी के सहारे प्रकृति-चित्रय 
करता है । श्राशय य दोनो मे केवल माध्यम दका श्रन्त होता है जिर 
उनके भिज.भिन स्वरूप दिलाई पङते है । दोनो ही मरकारके दृरय एकष्ी 
समान भावो का उदीपन करते है । कवि कभी तो तटस्य दशक कौ मति 

~ गीतो भे प्रकृति क सन्द का वश॑न करता दै शौर कमी उसमे श्रपनी भाव- 

नाश्नो का प्रतिबिम्ब देख, तदनुरूप भावामिव्येजना करता है । एक को हम 
ति का लम्बन स्प म चित्रण कहते द श्रौर दूरे को प्रकृति का 
उद्दीपन रूप में शक्न । एक मँ ध्रकृति का यथातथ्यं चित्र वत॑मान 
रता तो दूसरे मनं भावानुरूपरंगा श्रा चित्र। किन्तु गीतिकाव्य 
आलम्बन रूप मं परति का चित्रण न होकर उदीपन के स्पर्मे ही चित्रण 
होता दै । कहने का आशय यह ङि प्रकृति के गीतिकाव्य श्रमिकतर कवि 
कौ भावनाश्रों को ही व्यजित करते है, कोरा हर्य उपस्थित करना उनका 
लच्य कदापि नही । रेते गीतिका वसत-पधान न होकर भाव-प्षान ही 
होते ई। कवि ॐ लद भाव प्रकृति को खुलद स्प मे श्र उरक दुःलद्‌ 
भाव उसमे मी दुः्लद माव को प्रतिविभ्बित होते देखते द । वस्वः मानव- 
जीवन श्रौर कृति परसर तने भिक सकितिकं दँ कि क्वि एक कौ व्याख्या 
दूर चे करने लगता दै श्र दूर भ -मी उछी इषं शोक को देवने लगता हे 
जो मानव-जीवन मे व्याह] कविके मुल ते निकल पडता है नेरा 
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दितिज, “यौवन वसंत “श्राशाश्रो का छुम्टलाना" । तो कमी कह उठता है 
यने ! तेरी हन लहो भे, किन लहरो कौ ्ाकुल तान" । कने का तासं द 
कि मानव-जीवन $ व्यापार प्रकृति भे व्यापारो से इतने श्रभिक मिलते-ललते 
कि कवि रौर विशेषकर गीतिकाव्य-रचयिता एक की व्य॑जना दूसरे से करने 
लगता । दोनो की सकितिकता शपू है । यदी कारण है परकृति-सम्बन्धी 
गीतिकाव्य एक श्रोर मावास्मक हुए है तो दूसरी ्रोर बहे ही बिचारात्मक | 
यौ विचारात्मकता उनकी विशेषता दै, न कि उनकी वरणनात्मक़ता | 

श्रमेजी मे 'वडंसूर्थ' प्रकृति फे प्रेमी कदे गण्‌ है । प्रकृति म उन बहो 
स्मन्दन सुनाई पड़ा जो मानव भ विमान दै । श्रस्ठ॒ उसमे उन्होने उन्दी 
मनोषिकारो को वर्तमान देखा जो मानव भँ समय-खमय पर जाग्रत हुश्ा करते 


| साय ही उन्न प्रकृति को उस खव॑शक्तिमान के स्प भं भी देला । श्रवु ` 


उनके गीतिका्य मँ प्रकृति के प्रति श्राषयारिमक माव मौ व्यक्त ए | सौन्दयं 
प्रेमी के स्प प्रकृति का चित्रण करते-करते उनकी लेखनी श्रति विचारपूं 
हो गई । उनका रोड श्रान दी इमिटेशन श्राफ इम्माटेकिटी ( 0५९ ० 
४७ प्ण) त॑ गाभा ) सुन्दर उदाहरण है । 

हमारे यहो गीविकान्य के श्रादिलोत धर्दो" मे प्रातःकाल का वरन 
उषादेवौ के स्प, रानि का वणान रात्रिदेवी के रूप मे किया इग्न[ मिलता 
है । इशी प्रकार इन्द्र, वुण्‌, रग्न श्रादि देवताश की स्पुतियो मे प्रकृति- 
सम्बन्धी सूक्त मिलते है जिनकी विशेषता उनकी वंन शैली मँ तो हेही, साथ 
की उनकी बिचारातमकता मी दशनीय दै । 

भ्मक्तिकालः मर सूर के पदो मे जहो की विरह-वणंन श्राया है वहो हृद्‌- 
यस्थ भावना प्रकृति कै व्यापारो के षाय निम्ब्रतिविमब स्प भँ वत॑मान है । 
वर्षा-ऋठ के शसंशों मँ गोपियो के हृदय कौ वेदना मिन्न-भिन्न सूप भँ प्रकट 
ह । लसी ने भी शरपने पदों भ प्रकृति को उदीपनके स्पम श्रकित 
किया | मीरा के पदो भे प्रकृति सोल शटःगार कर प्रियतम से मिलने कै लिये 
जाती हु प्रतीत होती है, तो कभी उनका विरविदग्ध हृद्य प्राकृतिक वसुशरो 
मे उसी विर को व्यात देखता दै, जो उनमें व्या ह । 

छ्ायावादौ कवि प्रकृति फी श्रोर पुनः लौटे । इसका तालं यही था रि 
उन्होने परति के स्थूल सौन्धयं कौ श्रोर से पुनः उखके सूर्म सौन्दथं की श्रोर 
षटि फेरी । उनका सौन्दय-बोभ उनकी श्रात्मा का विषय बना, श्रतः उनकी 
श्रमिव्य॑जना उनकी अन्तदि का परिणाम प्रतीत हुईं । यी कारण है कि 
मरसाद, प॑त, निराला श्रौर महादेवी जी क प्रकृति के गीतिकाव्य वस्तुमान 
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न होकर माव-प्रधान हृ, जिनमे जिज्ञासा श्रौर कौतूहल की प्रदृतति ने उने 
दाशनिकता का पुट मी ला दिया । शस्त बिचारात्मकता मौ दूरौ श्रोर उनम 
श्रा गई । (लदर', “पल्लव, “परिमलः श्रादि संग्रहो के श्रधिकांश गौत मे 
भकृति के साय कवि की भावना बिम्ब-मतिविम्ब रूप मं वर्तमान है । मानं 
कवि की आतमा ने प्रकृति के साय एेक्य स्थापित कर लिया है । पत भर प्रकृति 
ॐ परति सौन्दर्यासमक श्राकषंण श्रथिकं दै, महादेवी जी भ यह सौन्दर्यं क प्रति 
आकर्षय रहस्यात्मक इत्ति के कारण कम दे । निराला ने प्रकृतिःचितरो मै 
श्रपनी मावनार््ो का ही ग्रारोषण्‌ कियो दै श्रौर साय ही श्राषवाप्मिकिता का 
पट भी उख पर पड़ा है । “सन्ध्या सुन्दरी का चित्र "निराला" ने सुन्दर 
खौचादहै-- 

दिवघावखान का समय 

नेषमय श्नाखमान से उतर रषी दै 

वू खन्ध्या-षुन्दरी परी 


घरि, 
तिमिरांचल मेँ चंचलता का नहीं कं श्रामास 
मघुर-मधुर है दोनो उषके अधर 
किन्त गम्भीर नहीं है उन्म हाठ बिलाष |” 


परिमल ध १३५ ॥ 

(न) सामाजिक गीतिकान्य या मधुगीत 

न्दी मे देसे गोतो का, स्च पूरा जाय तो श्रभाव ही रहा है । रेते गौत 
सामाजिक उत्व के लिये निर्मित दते है जो कि बिरेष रूप से मचपान के 
खमय पाश्चात्य देशों मे गा जाति है । हमारी सभ्यता ॐ मिनन होने के कारण 
पेते गीतिकाव्य यदौ नही रचे ग । किरी सीमा तक बच्वन के गीतों मे पेते 
गीतों की भलक मिलती हे । 
२. गीतिकाव्य का अरकारगत श्रथवा वदि रग विभाजन 

श्लोनेट" * श्वतुदशपदी 

श्रं्ोजी म खोनेट की रचना सरथम इटली म तेर्हवीं शताम्दी 
के उत्तरा मे हरं । शटल मे गीतिकाव्य कौ इस विद्या को सोनेटो 
(५०१९०) कहते ह । इखी शब्द से श्रमरेजी के '्तोनेट' शब्द्‌ की 
ब्ुलत्ति मानी जाती है । शसोनेयोः का शब्द का मूल श्रथ है शन्दों की 
सी सचना जो किसी विशेष प्रकार के वाययन््र के स्दारे गायौ जा सके । 


[वा 1 त 
१98 394. ) 


४. काव्यरूपं के मूललोत शौर उनका विकास 


विशेष कर पियानो" पर देसे गीत गाए जति ये । श्रेजी मे इटली के इसी 
काव्यरूप को समस्त विशेषताः पनरह्वी शतान्दी भे श्राकर मिली । एक तो 
श्वोनेट' नाम टी उसे एतीलिये दिया गया कि मूल भ बह सोने" शब्द की 
श्रपनी गेयता को श्रपनाए्‌ हुए ह । धस्तु उसकी संगीतात्मकता मै किषी को 
सन्देह भी नहीं रह जाता । दूरे, गीतिकान्य के श्रन्य सूपो की वलनां 
इसको सैचि्ता श्रनोली है । केवल चौदह प्॑तियो मै कवि श्रपने विचारों 
को प्रकट करता दै । शरस बह कठिन प्रतिबन्धो से भी युक्त है । उखकी 
जटिला यही तक सीमित नहीं । उस्म कवि फ श्रायन्त श्रपने एक ही भाव 
एक ही विचार भिन्न-लय ((भ४०७।९५ त) मे इस भो ति रखने पढते 
हि समभू गीत क वीच भावो कौ श्रन्विति ( (+ ) वनी रदे श्रयवा 
कवि के विचारो की की दूटने न पावे ।: सम्पू “ोनेट' के बीच भ से 
पाठक कवि की केवल एक विचारधारा श्रथवा एक मावना का सश कर 
ले । वस्ुतः ।खानेट म कवि की विचाररधान धारणा हृदय की किसी 
एक प्रमुख भावना के साय ज्लिपट कर ही व्यक्त होती 

सोनेट' कौ चौदह पक्ति का गठन कवि इ कौशल से करता दै कि 
उदका बाह्म शरीर दौ भिन्न भागोंमें र्वे इश्रासा दिलाई पढ़ता है । 
उखकी श्राठवीं पक्ति के उपरान्त कवि के विचारों का मोढ़ मी दिखाई पढने 
लगता है श्रौर यदी से कवि के विचारो की गति भ सदसा एक परिवतंन श्रा 
जाता हे श्रोर बह मानों बाह संसार से ऊपर उठकर श्रन्जंगत मं प्रवेश 
करने लगता हे । इ प्रकार जहो ोनेट' एक शरोर श्रपने खाय कठिन प्रवि 
बन्ध को लेकरं चलता हे बह दूसरी श्रोर उसमे वों की तीत्रता एवं प्रमा- 
वात्मकता होती है जो श्रन्यत् दलम दै । यही कारण दै कि पाश्चात्य कवि 
एवं श्रालोचक “जी, बी, रोटी" ने उसकी प्रशंसा म श्रपने उद्गार यों 
प्रकट किष है “टक साने एक चण का स्मारक दे" ।! 

श्रप्ेजी म “सोनेटः के घुर्य तीन प्रकार दै । ये तोनो ही प्रकार तीन परयुल 
कवियों के नाम पर प्रषिद्र हुए । जिनं वे धद्ारियन' ( १०५०५१०१ 
इलाः ) पेतेन" ( 5००५7३१ ५०१०६ ) श्रीर्‌ “रक्छपिरियन" 
( अथक 5०१०५) कह कर पुकारते है | शन तीनो कवियो के हाथो 


२ 44 भा 9 पराजाथा५ तानापताथा) 
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मँ पडकर सोनेटः को मिन्न-भिन्न विशेषता मिलती गद यही कारण हे कि 
उन श्रन्य नामों से श्रमिषित न कर उनके स्वतां के नाम पर ही ग्रदि 
क्रि गया। 

मथम प्रकार के शसोनेटः, इटलियन कवि 'पेद्राक॑ः के नाम ते प्रिद हुए 
जिद “रटेलियन खोनेट' ककर भी पुकारा जाता है । इ प्रकार के “वोनिट' 
कौ विशेषता यह हे कि इसका बाह्म शरीर श्रवा श्राकार दो भागं मे विभक्त 
होता दै । एक तो श्राठ पक्तये वूखरा छः पियो मे । इन रट (०५०५६) 
श्रौर पृष्ट ( 5९५) पक्त मँ कमि का यख्य भाव प्रयम चार पवो 
( 0८०८७) मे व्यित हो, दितीय चार पक्िों मँ स्य दोने के पश्चात्‌ 
सहसा मोड़ पर श्रा जाता दै | पुनः बहौ माव प्रयम तीन पियो (1ष्य) 
मँ नवीन रूप में व्यजित हो, श्रन्तिम तीन प॑क्तियों म उषी मव्यता से श्नन्तिम 
श्रवस्या को परुचता है जिस भव्यता को प्रथम चार पक्तियोँ श्रपने मे समेटे 
रहती है । देसे खोनेट' का आरम्म शौर श्रन्त श्रोजपूरं होता हे । इका 
छक क्रमशः श्र,व,वश्र,श्र,वव,श्र तथास, ड, ई, स, ड, ई होता 
दै । 0००५९=2.6.0.2.-2.0.6.3. ९५५=०५.०-०.५.९. ) | 

्ोनेट' का दूखरा प्रकार श्ेन्छर' के नाम से प्रसिद्ध है । वेन्छरः ने 
श्रपने श्वोनेट' को चार-चार प॑क्ति्यो (८४९) के तीन पदों मे विमाजित 
कर उसका श्रन्त एक दविपदी ( (०५५०८ ) से किया । विशेषता इको यहं है 
कि तीन पदो श्नौर श्रन्ति दो क श्रपने भिजञ-भिन तुको (९९) से पूरं 
होते इए मी समू 'घोनेट" विच्छि्न-सा नदी प्रतीत दोता । एक पद दूरे 
से श्रभिन्नसूपमं जुदा होता दै । उक पदों काठक क्रमशः श्र.व.त्रब. 
च.ख.ब.स., स.ड.स.ड., द.ह. होता है । 

तीसरे प्रकार क “वोनेट' शेक्छपियर के नामे गरसिदध दु द| ये “नेट 
शटेिवन सोनेटः से बिल्कुल भिन्न ट श्रौ निर्माण शेक मे 'सन्रः के 
तोनेट ते बहुत इष्ठ भिलते-खलते दै । न्ट बिरोषता उनकी यह होती दकि 
छेन्तेरियन सोनेट' की भाँति उन्म ठक कौ श्द्वलावद्धता नदीं मिलती । तो 
भी शरेभेजी साहित्य मँ उनका माधुयं खवसे निराला ह, क्यो उनमें रोक्छ- 
प्रिर ने मानव-मारव एवं श्ननुमवों कौ स्वौ श्रमिव्यक्ति को स्थान दिया है । 
शेक्छषियर के इस प्रकार के गीतो कौ विशेषता कमान वही है कि उनमे 
उनके हदय की सुलात्मक एवं दुःखात्मक श्रनुमूति विविष श्रन्तदन्दो उषित 
श्रभिन्यंभित हुई हे । इ प्रकार के “घोनेटः का तुकक्रमशः श्र. ब. श्र. व. स. 
ड.स.ड.ई.फ.द.फ.ज. ज. होतार । 


३३० ` काव्यरूपो क मूलस्लोत रौर उनका विकास 


नेट की विषयगत विशेषता भ्रयम तो प्रेम के प्रसंगो को लेकर चलने 
की थी | रानी एलिजाबेय के युग भ सिनी, स्ेन्सर श्रौर रोभखपरियर 
के लोनेढः श्रभिकृतर प्रेम को दी केकर निर्मित हुए । किन्तु श्रागे चल कर 
मिल्टन श्रौर व ने सोने म विषयत भिन्नता लाकर श्रपनी एक 
भिन्न मौलिकता 1 मिल्टन ने उसकी रचना गँ पुनः पद्राकं की शैली 
श्रषनापौ शरीर बडंस्वथं ने तो प्रम को लौकिक स्तर से श्रलौकिक स्तर पर 
उशा कर श्राधयात्मिकं “छोनेट का विधान किया | उत्तरोत्तर “सोनेटः का विषय 
देर श्रौर मी विस्वृत होता गया श्रौर मृत्यु, मिलन, धमं, ्ाम्य-जीवन, युद 
श्रादि विषयों पर %सोनेट' निर्मित हुए। 
हल्दी मँ श्भेजी के स गौतिकाव्य स्वरूप को चतुदशपदी कते है । 
इसका निर्माण श्राधनिक काल' मे ही श्राकर ह्र किन्तु उसकी रचना 
अत्यल्य है । खदरी बोली े श्रारम्भकाल मेँ स्व्॑रथम प्रसादज ने चदश 
पदियौ” लिखी. किन श्रागे चल कर श्यगतिवाद युग मे इसका विरेषरूप से 
निर्मा हशर । परमाकर माचवेश्रौर नरेद्र शमां की चठर्दशपदिँ उल्लेल- 
नीय है| नरेद्र जी का एक उदाहरण देखिये :-- 
श्रग्निकाकर श्राचमन संकल्य कर मानव, 
तम श्रनल के चनषुमी बद्वा चक्ेगा त्‌ । 
तू नदीं बह चीज्‌ जोजललाखदो जाये, 
नित्व निखरेगा मत॒ जितना जकेगा । 
मिभ चीन सुमेर बाल धलबुले तेरे , 
खभ्यता के लोत मतु । कैसे स्फेगा त्‌ १ 
विष्न वाधा देख श्रव कैसे छुकेगात्‌ ! 
बहुत.सी मंजिल हु है पार, देले... 
बहते बटमार, किर उनसे लदेगात्‌ १ 
चेतना ह मूतं ठभ भे सवरने श्रा, 
क्या न मिद्ीसे कनक-प्रतिमा घकेगात्‌ १ 
यदौ कौन श्रयुदध है कविषद्ध हो मानव | 
श्रबमनुज दी देव मेरा, मनुज दानव | 
नरेन्द्र शर्मा, हंस, १६४२ म, एष ८३४ । 
भसवृत चददशपदी मे पक ही माव, एक ही विचार दै जो श्रपने मे पूं 
| मानव का मानवत्व इशीर्म है कि बह पार्थिव संघं मेँ सदं कूद कर 
उससे इष प्रकार बाहर निकले कि यह से पक श्राह भी न निकल पाये क्योकि 
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वह दै भीतो सभ्यता के श्रादिलोत-अवाहक मल का वंशज । श्राज उसी 
के वगंका मानव, दानव भी वन गया रसतु कवि की संभधमयी भावना 
मरबलहो गह श्रादि पतयो भ कमि के माव व्यजित हो, श्रागे बद्‌ कर 
श्रन्तिम पक्ति भँ श्रपने चरमोत्कषं को परु जाते है । नरेद्र जी की चदर्दश- 
पियो बड़ मावपूौ शरोर विचारालक होती ई । 

इख गीतिकाव्य के सूप का श्रमी यह प्रथम पग दै कन्दु उसकी ददता 
श्रौर गतिशीलता भ इमे उन्देह नदीं । उनमे पश्चिम का श्रनधादुररण नही, 
शरपनी मिन्न विशिष्टता मी वर्तमान दै | चुद॑शपदियोका मिष्य 
उज्ज्यल दै क्योकि उनके निर्माण से कवियों को पर्या सफलता मिली ह । 
रोड ( ०५० ) सम्बोधगीति 

्रमेजी का यह्‌ गीतिकाव्य-रूप ग्रीक शब्द श्ोडे' से लिया गया दै 
जिका मूल श्रथ पीक मापा भ गीत होता है । रेते गीतो कौ रचना वह्यं 
प्र गौत के शासनीय विधान के श्राधारप्र ही होती यी जिनको श्रीः के 
निवासी गिर्जार कौ वेदी ( ^ ) पर गाया करते ये । किन्तु श्नान छरँगेजी 
मे रोड को कवियों ने जो स्वरूप प्रदान किया दै, उस्म जिर शैली 
मावो कौ शरमिव्येलना की गई दै, उसे देख हम इष निष्कं पर पचते दै कि 
उसका संगीत के शासनीय विधान पर निर्माण नहीं इरा है। गेय होना 
उसका कोई श्रावर्यक गुण भी कदापि नही माना जाता । वह वैन्य से 
पूं है । संभवतः यही कारण दै कि उरुक परिभाषा करते षट कठिनाई 
होती है, किन्तु जब वह गीतिकाव्य काही एक मेद है तो श्रसन्दिग्ध सपमे 
यह का जा सकता दै कि संगीतमयता, एकता, आत्मनिष्ठा शरीर कल्पना की 
मावात्मकता तो उदे श्रव्य दोती द ।, को परिमापा करते हट "एड 
मणएड गौख ने का है कि वह उत्ाहवर्क, स्वतिपरक, संगीतमय गीत हे 
जिरुका एक निर्घारित उदेश्य होता है श्रौर जो केवल एक ही मन्य वस्व॒ 
को लेकर निर्मित की जातौ है । ' शरा्छफोडं कोष भं उसकी परिभाषा करते 
इए श प्रकार कहा गया है फ रोड" बह ठकान्त ( यदा-कदा श्रवुकान्त ) 
गीतिकान्य है जो संबोधन के स्पे होता हे प्रौर साधारण तौर पर उषकी 
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जस्तु, भावना एवं शैली भव्य श्रवा भावातिरेक पूरं होती है ।९ 

उपयु दोनों परिभाधाश्रो से हम यही निष्कं निकालते है कि शश्रोड' 
गीतिकाव्य का एक देखा प्रकार जिसकी शैलौ भव्य, गम्भीर एवं उत्वाहव्दंक 
होती है । उस कमि की श्रात्मनिष्ठा वदी तक दोतौ है जहो तक उसमे तीतर 
तम भावनाश्रो की श्रमिन्य॑जना हो षके | कवि की ये तत्र भावना यो हौ 
प्रथम पुरुष भे नीं रख दी जातीं, बिक फस बस्तुबिशेष का सम्बोधन कर 
कृषि श्रपनी भावनाश्रो को प्रकट करता है । कभी तो बह स्वयं श्रपने को 
शौर कमी श्रन्य वस्तु को सम्थोधित करता श्रा दिला पदता है| शध्रोढः के 
इरी सम्बोधन के तत्व म विशेष श्राकरषय रहता है । 

श्राकार मे शश्रोड' श्रन्य गीतिकाव्य स्वरूपो कौ श्रपेचा द्‌ होता दै । 
भयो उसभ वरनात्मकता का कु श्ंश श्रवश्य विद्यमान रता दे, किन्तु 
इस तत्व के रहते हृष भी उसकी शली बड़ी भव्य गौरवपूरं एवं गरिमापूं 
( धभ) ) श्नौर उसकी गति बड़ी धीर एवं गम्भीर होती दै । यही कारण 
है कि कीटूल' ने उसकी उपमा एटलख पाड से दी दै । 

दूरी विशेषता उसकी यह है फ उसमे किसी विचार श्रथवा भाव का 
वार्षिक विका होता दै । उसकी शेली कमी-कमी श्रतयन्त गूढ़ होती ई । 
शसु ह गौतिकान्य ॐ अन्य गो मे सबसे शरभिक विचारं, सवस शरभिक 
शरवेगपूरं (६११०५००) शौर सबसे श्रधिक कल्यनात्मक प्रमाणित होता है । 
ची कारण हे कि उसे विदानो ने 'रेलिजी' (६०७) के श्रभिक निकट माना 
ह३। उखमे कवि कौ निजी श्रावाज्‌ गम्भीर स्वर मे भूजती दुरं एक दद्‌ 
श्राकार बना लेती है । उखकी गति म जह मन्यता होती है वँ वह चिरत 
से भी रष नह । उसे एलिजौ' के निकट मानने का एक कारण यद मीहे 
$ उसमे करुणा की एक कीण॒ रेखा विद्यमान रहती है | तथापि कवि कौ 
श्राशावादिता ही उश प्रभुल होती है । कवि विषय की दृष्टि से सीमित नीं 
होता । श्रोढ' मे कवि किषी श्रव्र विशेष कौ परपुख पटना को केकर भी 
उखका निर्माण कर कता है । ्रावश्यकता वल एस बात की होती है कि 
उषम भावो की श्रन्विति श्रवश्य रे । कवि वस्तु बिशेष का सम्बोधन तो 
करता ही है परन्तु सा टौ साय बह प्रश्न भी करता रता है । बाह्म सस्प 
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की व्नात्मकता उसे गीतिकान्य का महाकान्य बना देती है । कहने का 
तस्य वह कि जो स्थान प्रबन्धकाव्य म महाकाव्य का दै वही शवोडः का 
गीतिकाव्य भ | 

बाह्य छन्दोविधान कौ दृष्टि से श्रोडः का विभाजन दो मुख्य प्रकारो मे 
करिया गया है-पक तो व्यवस्थित ( रव्छणग ) रौर दूरा श्रब्यवस्थित 
( (ष्णम ) श्रोड होता दै । प्रथम प्रकार के “श्रोडः में कवि सम्पू गीति 
को व्यवस्थित छन्द भे सजोता है श्रौर उनमें नियमित प्व विभाजन करता 
है, किन्तु द्वितीय प्रकार के रोड" मे ठा कोई नियमित विधान नहीं होता । 
उसमे कवि श्रपनी इच्छा के श्रनुखार स्वतन्त्र रूप में भावामिव्यंजना करता 
है । इका रचयिता कोड प्रतिबन्ध श्रयवा नियम स्वीकार करता है तो वह 
केवल कल्पना, गौतिमय-मनोडृचि एवं काव्यमय प्रेरणा ह जिनकी श्रनिवार्ता 
श्व्यवस्थित श्रथवा श्रनियमित श्रोडः का लेखक श्रोढः की रचना मे 
स्वीकार करता दै । 

ध्यवस्थित श्ओोड" के पुनः तीन उपविमाग कयि ग है| पहला 
शविदारिकश्नोढः (चमा 048 ) नो रीस के प्षिद्ध मीतिकाल्यकार 
पिग्डार' ( गिभ ) के नाम से प्रसिद्ध है । ` दूरा शेरेशियन ग्रोड' जो 
रोम के कवि ्दोरेख' (11920 ) कौ निजी शली पर प्रिद है शरीर तीसरा 
श्राधठुनिक व्यवस्थित श्रोड ( 14०49 १29५9: 042 ) जिनका निर्माण न तो 
िंडारक' श्नौर न हरेशियन श्रोड' के श्राधार पर हशर है| उनकी श्रपनी 
निजी विशेषता ह । वड व्यः "रोली" शरोर यूः इसके नमता ह । 
पिंडारिकि ओडः 

इस प्रकार के श्रोढः का निमा श्रीष' मे केवल गिर्जाषियो कौ वेदौ 
(^ ) र गाने के लिये हु्रा । पहलौ विशेषता इसकी यह थी कि इमे 
संगीत के शाख्ीय विधान पर नियमित छन्द प्रणाली मे गतो कौ रचना कौ 
गद । ये गौत केवल गेय हों ठेस बात न यी, प्रस्युत उनके षाथ लोग वत्व 
मीकरतेवे। यही कारण दैक देते श्रोडः तीन प्रों मँ विक्त कर विये 
गष प्रथम रंश को श्रोणी, ( ऽण ) द्वितीय को न्ट द्रोणी" 
(्ध-ऽप्णम ) ओर तृतीय को शपोड' ( ६०८० ) कह कर पुकारा 
गवा | प्रथम प्य को गाने के उपरान्त दत्य करते हृ लोग दाहिने से वारे 
धूमते ये श्रौर तव द्वितीय पद्य गाते ये, ततयश्चात्‌ पुनः वेदी के बीच श्राकर 
वे सव मिलकर तृतीय पद को गते चे। बन्दे श्रोडः (0५०) मँ 
प्तियो कौ निरिचित सीमा नद होती धी । उसमे संगीत के वैशिष्ट्यके 
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कारण लय, तुक, श्रादि पर श्रधिक ध्यान रला जाता था । उस्म श्रलंकार, 
कल्पना श्रौर शैली का वैमब पृं हेता था । श्रंमेजी मै शरे की शपरस श्राफ 
शोहजी' (७२/५-1),6 पिण्डाः ण 0०89) इत प्रकारके श्रोड? का सुद्र 
-उदाहरण है । 

(शोरिशियन श्रोड” उसकी तुलना गै सापारण होता दै । दमे नियमित 
शद्‌ होते दै जो परायः दयो होते तथा उनकी प्॑तियौ ठलना मै श्रधिक 
आचि दती ६ । पिन्व देखा श्रोढ' व्यवस्थित श्रधिक हता दै श्रौर एमे 
लाक्ितय कौ मात्रा िरडारिक श्रोड' से श्रधिक होती है । कोलिन्व की श्रो 
ह इवनिग' ( 0५७ ० ६५७७ ) देते रोड" का सुन्दर उदाहरण दै । 

श्राधुनिक श्मरेजीश्रोड' के प्रथम रचयिता स्न्छर वे जिने श्रपते 
वैवाहिक जीवन को लेकर “एपीयेलेमियनः `( छर्ाभाल ) नमक रोड" 
लिखी । इनके पश्चात्‌ देवन, जान्डन, मिल्यन, वड सवं, शैली, श्रौर 
कीट्स श्रादि कियो ने शर॑मेजी मे श्रोढः का परिष्कार किया । वडं सवर्थ 
कीग्रोढ ठ उधूटी, ( 0५०४० ५४), शैली कौ श्रोड ट वेमिन्ड" 
(0५९ ८७ ५५९७०५१५ ) श्मौर कीट की श्रोड श्रान ए प्रीशियन श्नं" 
( 046 > 2 अलग (17 ) श्राघुनिक श्रगरेजी श्रोडः के सुन्दर उदा- 
हर ई । 
दिन्दी के सम्बोधगीति 

दिल्दी मँ श्रोढ' को सम्बोभगीति का पर्याय मिला है । वास्तव मँ देवा 
जाव तो सकृत के सन्देशकव्य मँ हम. गीतिकाव्य के इस स्वस की एक 
मलक पाते द । “भेषदूत' मे कालिदास मेष कौ सम्बोधित कर श्रपनी हृदयस्थ 
भावनां को श्रमिव्यक्त कते दै । उघकी शैली वशौनातमकता की शरोर सुक 
इद मी दै । इषौ रकार परवतीं दूतकब्यो, मे मी यही सम्बोधन कौ प्रचि 
छम देलने को मिलती द श्रौर साप ही उनमें श्रातमाभिन्यजना भी पर्या 
माराम मिलती दै | द दृष्ट ते संस्कृत के ये काव्य सम्बोधगीति के सुन्दर 
उदाहरण तो नही के जा सकते । शौ, हम इतना कं सकते ह कि उनम 
उसकी एक भलक श्रवर्य दिखाई पडत ६ । 

न्दी काव्य-केत्र के श्राधुनिक युग" श्रौर उषम मी विशेषसूपरसे 
शवायाबाद युग मँ ही श्राकर श्रमरेजी के दंग पर संबोधगीविर्योका निर्माण 
साद्‌, पत श्रौर निराला ने क्रिा । किन्ठ॒ इनकी रचनाश्रो म श्पूनी निजी 
विशेषतां वतमान है । प्रणाद जी कौ खंबोषगीतियों भ विचारो कौ गहनता, 
कल्पना कौ उक्ता एवं शैली कौ मव्यता चमी विशेषता मिलती ह । 
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उनम मावो का तार्किक विकाख मी पाया जाता दै । कल्पना ष्टवं मावावेश' 
कतो गरधानता सर्व॑ दी मिलती दै | उनकी “किरण”, "विषाद्‌, “वसन्तः, 
रष क प्रति" एवं “दीपः ्नादि भिन्न भिन्न विषयों पर लिली गई संवोधगीवियँ 
 उल्लेलनीय दै । “किरण ' में कवि करिण को संबोधित कर हृद्य की भाव- 
नाश्रो को व्यक्त करता दै । प्रश्नवाचक पेक्तिसे उसका श्रारम्म बद्राही 
अभावोलवादक है :-- 
%किरण ! तुम क्वो बिलरी हो श्राज, रंगी हो ठम किक श्रतुराग १ 
स्वरणं सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग । 
शरा प्र शुकी प्राना खश, मधुर मुरली सौ किर मी मौन । 
किसी श्रज्ञात विर्व कौ विकल-बेदना-दूती खी ठम कौन १ 
“मलाः पढ १४॥। 
भिषों क प्रति म मी इसी प्रकार का प्रश्नवाचक ्रारमम है :-- 
“गरलका कौ क्रिस विकल विरदिणौ कौ पलकों का ले श्रवलंब 
खली खो रदे थे इतने दिन कसे, हे नीरद निङकरंव १ 
--श्रजात शत्रु -प्रलाद, वृतीय श्रं, धूण ११८ ॥ 
पेत जी ने संबोधगीतियोँ श्रधिक लिखी द! उनके “पल्लवः काल की 
कविताश्र मे छाया, धादल",. रिवन, “शेश, भिचिषिलास 
श्लप्न,श्रादि अरनेक गीतिकाव्य इली स्वरूप के श्रन्तगत श्राति है । यो तो 
समी भै श्रपनी भिन्नमिन्न विशेषता वतमान है तथापि कवि का "्रिवत्तन" 
नामक संबोधगीति वस्तुतः बुन्दर बन पड़ा दै । उखकी शैल बड़ी ही श्रो 
पूरं एवं गौरशालिनी ह । मापा कौ स्त बहुलता ने उसे सशक्त बना 
दिया है एवं उका स्वरूप वर्णन के श्राग्रहको मीन छोड़ सका। श्रसतु 
उमे महाकाव्य का सा श्रोज एवं गम्भीरय श्रा गवा दे । उखकौ श्रविग- 
पूरंता तीव्रै । साथ दी उदम वेदना परिवर्तनमय विश्व की निष्ठुरा मँ 
लक पद़ती दै । कवि परिवर्तन को मूतं ल्प देकर वीच-वीच मे 
मश्न भी करता जाता दै । जहो कवि नश्वरता क भीतर साघनामय 
जीवन का चित्र उपस्थित करता दै बह उसकी दाशंनिकता मी सरित हो 
पढ़ी हे । 
काल की कवितार्घ्रो म भ्मावी पनी के प्रति", विहग के प्रति" 
ठया शुगान्तः.म “बापू के परति" एवं “मानवः गीतिकाव्य के इस स्वरूप के 
: खुन्दर उदाहरण ह । भाद्ुकता एवं विचारात्मकता इनमे कूट-कूट कर भरी 
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हरै । चापू के प्रतिः संबोधगीति मे विषय की गौरवपूरंता गीतिकाव्य के 
इ स्वरूप कै श्रनक्ल है । 

“निराला जी न श्रे परिमल, सं मेँ संबोभगीति्यो फो विशेषरूप से 
संग्रहीत किया है । “यमुना के परति^्रयास के प्रति,“ नयन^तरंगो के प्रति", 
(जलद के परति”, शोफालिका!,“कवि^ प्रियक प्रति१, "लुह की कली' वासंती, 
(वसन्त समीर", "बहू श्रादि कविता गिनके सुन्दर उदाहरण ह । नमे 
कल्पना श्रौर भावेश की तीत्रता श्रभिक दने के कारण इनके स्वप मे 
संचिता श्रा गर है । एनकी विशेषता मावो की मौलिकता एवं शेली फी 
श्रोजमयता भतो दी, कन्ठ करणा श्रौर कोमलता देते तत्व ई जिन्दोनि 
इनके सौन्दयं को दविगुणित कर दिया दै । श्रषिकांश गीतों म यही वेदना 
की एक चीण रेवा उनके वैशिष्ट्य को सम्हल हुए है । धुना के प्रति" 
मीति मे जह कवि युना को संकेत कर प्रश्न करता है बँ करुणा लक 
पकती है :- 

ता कौ बह्‌ वंशौ ब १ 
को गए नटनागर श्याम १ 
चल चरणोका व्याकुल पनघर 
कहं श्राज बह इन्दा धाम ! 
€ 


४ भ 
कृ य शरस्यर तृष्णा का 
बहता वह सोत श्रजान 
कहं हाय निस्पाय वृणो से 
बहते श्रववेश्रगणितग्राण { 
परिमल, षष्ठ ४६। ` 
वस्तुतः हिन्दी मै रम्बोधगीतियो श्रन्य रूपो कौ श्रेत श्रषिके निर्भित 
इ श्रीर संभवतः यही कारण है कि उनका परिष्कार भी बहुत हु्रा । उनम 
श्रपनी मौलिकता तो है ही, साय ही स्वामाविकता मी उनमें कम नह | उप 
युक्त सभी उदाहरण दम दी निष्कं पर पचा देते फ ययि इन कवियों 
को उनके निमांण मे परिचम स प्रेरणा मिली, तथापि उने श्रपनी एक मिन 
विशेषता भी सुरचचित दै । विचाराह्मकवा, भावात्मकता श्रौर श्रावेग का 
कम्पन तो उनमें मिलता है, खाय ही गम्भीर भावों का क्रमिक विकासे भी देखने 
योग्य है । जिख भव्य एवं गौरपूं शलौ की श्रावश्यकता उनम होती है 
बह मी सव॑न विमान दै | 
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्र्ेजौ शश्रोडः की सलौ की षटि से एक ' विशेषता य भौ है क कवि" 
वतं विरोधे का सम्बोधनं कर, उसके दौरा श्रपने' हदय मे उन्न मावो कोः 
व्यजितं करता है श्रौर कमी वह उन्दी सम्बोधितं व्दश्रो चे स्वयं उनकी ही 
वाते कला कर, श्रपने को उन्दीं मे श्रारोषित कर, मावो कौ व्येजना करतां 
दै । प्रथम प्रकार की श्रोड' शेली की श्काईलाकः ( 5/६ ) श्रौर ` 
द्वितीय प्रकार की “ग्रोड' उन्दी का "लाउड ( 0०५५ ) है । दिन्दी मे भी! 
इन दोनों शैलियों मँ संबोधगौति्यो लिली गई है । उपयु परिगणित अषि 
काशा कविता थम शैली मेँ हौ लिली गद ह जैसे निराला कौ "यमुना के 
मरति, पंत कौ शवोया, प्रवाद्‌ कौ किरण" ¦ द्वितीय शैली मे पतनी की 
ववादल” कविता लिखी गई है । कहना न होगा कि दिन्दी मे गीतिकाव्य कै 
श का मविष्य उज्ज्वल दै श्रौर बह ग्रपनी विकालोन्युल श्रवस्या 
मेद। 
-एलिजी ( ६९9) ) शोकगीति 

श्रोडः की दी मौति 'एलिजी" शब्द कौ व्युतत्ति ग्रीक शब्द “इलीजिया” 
से हई दै, जिषका श्रं है दुःखद, कवण या ग्य पर लिला हश्रा गौत | 
किन्तु जिस प्रीक माषा में यह स्वरूप खव्थम प्रचित इशरा, उसी माषा मे 
रचित दस प्रकार क गीतो को देखने से यद पता चलता दै कि वे मृत्यु के 
श्रतिरिकत युद्ध श्रौर प्रेम के प्रसंगो को लेकर भी रचे गष | इख प्रकार ग्रीक 
साहित्य म (दलिजी' विषय कौ इष्टि से सीमित कदापिनदीं थौ | उक श्रन्तग॑त 
विषय कौ विविधता को मी स्यान मिला, जिसे मरो के वैविष्य को भी इम 
उम देखते दै । स्तः उठका कारण यद या कि उख खमय "दतिजी' कौ 
स्वना वस्तु का उतनाध्यान न रखा गया जितना उसके बाह्य श्राकार 
का यही कारण था कि इका नामकरण उसके श्रथ को लेकर नहीं श्रा, 
म्यत कनद्‌-विशेष के कारण उसको इस नाम से श्रमिषित क्रिया गया । 
यह छन्द था "यलिजाइक छन्द" ( ०७०० 7४९ ) जो षटूपदौ (०९०५८ 
क्षमा 60७ ) श्रौर पंचपदी ( 0००८ एथाप्माण्र ) छन्दो को मिला कर्‌ 
बना हरा दै । श्राशय यह कि प्रीक काल्ये मे इसके निर्माण म छन्द 
विरोषकां प्रयोग प्रयुल है श्रौर प्रसंग का करुण एवं दुःखद्‌ होना 
श्रनिवायं नही । 

शरमिजी साहित्य भ जव "एलिजी' लिली गयीं तव॒ उनका श्रथ सीमित 
कर दिया गया । उनमें छन्दो का तो नियमन बहत कुछ वैखा ह रा किन 
उनके विषय मी नियमित कर दिये गये । उनमें केवल देसे शोक की व्यंजना 
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कोहीस्यान दिया गया जो किसी प्रिय व्यक्ति कौ मृत्यु के उपरान्तकविके 
जीबन मे श्नुभूत दुरा हो । वासरं यह कि दमेन कवयो ने 'एलिजी कौ 
परिभाषा एसी कर्णरस की व्यंजना का पुष्य मान करकी श्रौरखायदही 
“पलिजा$क छन्द" (- ~ --) म॑ लिखे जाने के कारण उसको "एकलिजी" 
नाम से प्रिद किया । नलादक्लोपहिपा त्रटेनिका' मै उसकी परिभाषा 
करते हुए कहा ह फ “क्लिजी" बह छोटी कविता है जिम कति प्रिय या 
महन्‌ पुरुष की भूह्यु से उन्न शोक श्रथवा साधा.ण॒ चति से उलन्न नैतिक 
व्यथाको प्रकट करता है। उसका दुःखद्‌ एवं कणा ते पूं होना तथा 
विच।रस्मक होना श्रत्नत श्रावश्यक होवा दै । बह धटी होती ह किन उकम 
भावामिव्यक्ति सहसा नीं होती । ! 

समय के साय 'एलिजीः की परिमाषा म मी परिवर्तन श्रते गण्‌ । एक 
व्यापक श्रयं म उसकी परिभाषा बनने लगी । श्र्थात्‌ जीवनके किसीमी 
चे मे श्रमावजनित दुःख को व्यक्त करना उका एकमात्र यु सममा जाने 
लगा । वक्तिगत निराशा, श्रतीत के प्रति रोदन पयं भविष्य की श्राशावादिता 
को जेकर भी जव कमि कथिता करन बैठा, उसकी श्रमिव्यंजना मे प्रम श्नीर 
करुणा की ही प्रधानता श्राने लगी । वदजो बीत चुका, जोनषटहो चुका 
एवं बह जो भविष्य के गमं मे अन्तरि है श्रौर जो परा नहीं हो सकती टेरी 
वस्ुके श्रभावमे कवि ने जव मनोनुकूल छन्दो म श्रपने उर चो को 
श्रभिव्यक्त किया, तब भी उसकी श्रभिव्यंलना को "एलिजी' का नाम 
दिगा जाने लगा । शरा श्रानिक काल तक श्राते-श्राते "एलिजी व्यक्ति 
गतर चो को व्यक्त करने दी माध्यम बन गह । श्राज तौ उसके लिये 
"लिजाइक छद" मौ श्रनिवायं नही । श्रगरदवीं शताब्दी भँ फेल्व कवियों 
नेतो उस्म पेम माबना को षी म्ममिव्य॑नित किया श्रौर जमन भाषा मे उष 
रकार कौ कषिता करुणा श्रथवा शोक का भाव लिया ही नीं जाता। 
जोमीको 'दलिजी' का गीतिकाव्य मेँ बह स्मान है जो पेजेदी "(19९4 ) 
का दृश्यकान्य ( 0गा० ) म होता है । 
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समुनितस्प से देखा जाय तो यङलिजी" गम्भीर होती दै, उखकी शैली 
मननाठमक ( ५०५०४५९ ) होती है श्रौर उसका स्वर वेदनात्मक होता हे । - 
उसके निर्माण भ कवि तीन वातो का ध्यान रखता है-( १ ) ्रवसर श्रयवा 
स्थानविशेष की व्यंजना, ८२) तञ्जनित भावों की व्यंजना श्रौर (३) दाशंनिक 
खमापि या श्रन्त । "एलिजी' मँ कवि खेद प्रकट करने से पहले श्रपने प्रिव 
वियुक्त व्यक्ति से सम्बन्धित स्थान बिशेष की याद्‌ करता ह शौर उससे सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त ्टनाश्रो को एक-एक करके क्रमशः व्यंजित करता जाता 
है। उसके सायव्यतीत किष दए दिनो कौ लद समृतिं एक-एक करे उसके 
खामने श्राती जाती दै श्रौर उसे व्याकुल बना देती है । तसश्चात्‌ उसके 
श्ममाव म उखकी छति से उत्न्न शोक हृदय से पट पदता है । उसके शोका- 
छर हृदय के साथ पाठक मौ तादाल्म्य स्थापित करने लगता द ।  ्रन्तिम 
षदो मे कवि की शोका से उतपन्न मूख दूर होती इरे दिखाई पड़ती दे- 
प्क भ्रकार से उखकी संशा पुनः लौयती है श्रौर बह सचेत हो जाता द । 
उसे दिलाई पडती दै संघार कौ नशवरता; समधि के दुःल का ष्यान श्रते ह 
बह श्रपने व्यक्तिगत दुःख को मूल दाशंनिक-खा वन जाता है । उत श्रपने' 
भ्ल पर मानो विजय मिल जाती ह । “मिल्टन' के 'लिषिडास' (।४०८०5) मे 
्रलिजी' की सव विरोषतार्दः उपलन्ध द श्रन्तिम पदो मे बह ह्‌ कल्यना 
करता दै कि 'लिरिडासः कौ मृत्यु कदापि नदीं ई । उसे विश्वाख दै कि जिस 
मकार सुवं नित्यप्रति समद्र मे बू कर मी पुनः प्ातकाल दते द दषा 
पड़ता हे उषी प्रकार, लिषिडाख समुद्र की श्रतल गहराई मेँ बूवकर मी श्रलौ- 
क्क स्तर को उच्चता को प्रातो गया है । * 

भेजी मे (लिजी कौ स्वना दो परकारते द। एङ तो परक श्रौरलटिन 
ठंग पर जिसे प्रमी शोकगौति (९००० ६९७9) कते है श्रू प्रकार 
कौ 'एलिजी ्रपरोक (०९५) 'दलिजी' कही गई । परयम प्रकार कौ (दलिजी' 
म कवि श्रपने शोक को परामीरा वातावरण मँ निधि करता ्रीर नियुक्त 
व्यक्ति तथा स्वयं शरपने श्राप को ग्रामीण चरवदे के स्प मे रल कर दुःख कौ 
व्येजना करता दै । तात्ययं यह कि यँ कवि परोत स्प म भावों को श्रमि- 
न्यंजना करता दै जिसमे कलात्मकता का प्राषान्य होता है । विषय को प्रमी 
वातावरण भे रलने का एकमा कारण यह हे कि प्राचीन काल मे श्रीस" 
के लोगों का यह विश्वाया कि चरवाहों ( ओ्कम्पऽ) की मृत्यु पर 


१, ७०१ 16८), 1. ११७.२०९., १९९. 73 । 
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समसत भरति विलाप करती है श्रसतु उनके यह देसे गीत श्रधिकतर परामीण 
वातावरण के ताने -बाने परं ्ी लिखे गए । स्वन्डर क र फिलिप षिडनौ” 
की मृहयु पर लिली हु कविता, मिल्टेन का 'लिसिदए' ( 1#०085 ) शरानैल्ड 
का "यारि" { 11901४9 ) दैसी ही "रिजी के न्दर उदाहरण है | 
परो ( 01७01) (दकिजी' मेँ कवि का व्यक्तिगत शोक व्यो का त्यो 
सीधे व्यत होता है । कलात्मकं श्रथवा परोक्त सूप मँ कवि श्रपने दुल की 
व्यजनो नी करता 1 कल्यना द्वारा श्रन्थ किही भी प्रकार के वातावरण की 
खट वह कर सकता दै | उसे कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता । “देनिखन' का “इन 
मेमोरियेम" (1) पणा) शौर शरक तरेक तरक" ( 61८७, 9९६, 9९९६ ) 
तथा बाल्ट स्काट का “कारोनेकः (908५) ) श्रपरो्न "पलिजी' के सुन्दर 
उदर्य दै । 
श्राधुनिक काल मे गीतिकाव्य के स गम्भीरतम स्वरूप का श्रध्ययन हमे 
इख निष्कं पर पर्चा देता है कि परिम मेँ श्राज उसका स्वरूप व्यापक हो 
गया है । उसमे किसी प्रकार के श्ममावजनित दुख श्रथवा क्लेश कौ व्यंजना 
मर श्रेत समी जाने लगी ह । श्रतः देश श्नौर खमा के विगत शवथ एवं 
श्भिमान कौ दति, गौरव का हास श्रादि को लेकर भी श्रा (्टलिजी' लिखी 
जा रदी ह । किन्तु ्रति प्राचीन युग में “एलिजी का स्वरूप खामूदिक दोता 
या । क्थोकि उख प्रयम चरण भँ मानव क परायः समी मनोविकार व्यक्तिगत 
न होकर सामूहिक शरा करते ये श्रसतु रोदन श्रवा शोक उन्दोने महाकाव्य 
केसर ही न्यक्त किया श्रौर वीरो की स्मृति भ,.उनकी याद्‌ भ हृदवस्थ 
श्मकुलता महाकाव्य के रूप मे हौ व्यक्त हो पाई । वीरकाव्यो मै हमे देसे 
भ्रंग मिलते है जो कव्णरस से भरे हुए. ह । कने का तात्य यह कि श्रति 
मामक युग भे "एलिजी का फो स्वतन्त्र सवसूप परिचम भ न था। सम्यता 
के विकास के खाय ही साथ उत्तरोत्तर ण्यो.ज्यो मानव समूह से बिन्धिन्न शने 
लगा, उस्न व्यक्तिगत स्वाथ करौ चिन्ता श्रधिक रहने लगौ । करमशः वैयचिकता 
के उत्यान काल मे ्राकर मनोमावो की वैयक्तिक रूप मै ही श्रमव्यक्ति हने 
लगी । श्राज का समाज जि ्रोर तीव्र गति से बद्‌ दहा है उर सामाजिक 
भावना ( समाजवाद्‌ कौ भावना ) प्रबल हो रदी है, जिसे देख पुनः कवियों 
का काव सामाजिक "एलिजी' की श्रोर होता जा रा है । श्राशय यह कि 
उनका स्वरूप शवखाधारण की श्रोर भुक्ता-वा जा रहा है । 
हिन्दी की शोकगीि्योँ 
न्दी मेनो के एव काव्यरूप का कर्णगीति श्रथवा शोकगीति कह 
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खकते है । भारतीय का्य-चेव भे स्वत्व स्प से इसकी स्वान तो संकत 
साहित्य भ मिलती दै श्ौर न धवंकालीन दिन्दी सहित मँ ही इका स्वतन्तर 
स्पे निर्माण हघ्ा। यों तो श्रादि कवि के रथम शलोक मे उनके हदय का 
शोक ही उन्छवसित ह उठा दै, ' रघुवंश" के श्र विलाप श्रौर "कुमार 
खुममव' ॐ (तिविलापः भं करूर का परिपाक मी पूं रप से दुध्रा दे, 
किन्तु इन प्रसंग मे श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता कदापि नही | वे महाकाव्ान्तसंत 
सगो के श्ंग ह । उन्हे शोकगीति का पर्याय नहीं दिया जा सकता । शोक 
गीति" तो एक भिन्न स्वतन्त्र रचना दे । संछृत मं इसके श्रमाव के मूल 
को यदि विचार कर देखा जाय तो म इसी निष्कं पर परे कि सम्मवतः 
इख काव्यस्य के श्रमाव का मूल कारण हमार दाशंनिक विचार-पदवि मे 
विद्यमान दै । हमारे यह के दाशंनिक मृत्यु दवारा शरीर का तो रन्त मानते 
है कन्ठ श्रात्मा को श्नन्त कहते है । शान को यह चरमावस्था थी जह चिर 
मिलन के सुल का दी श्ननुमव उन तलानि ने किया । दृर्यकान्य को ही 
लीजिये वहो मौ दुलान्त नायको का विषान वल्य खमस गया रौर सम्भवतः 
यहौ कारण दै कि शोक की व्यंजना स्वतन्त्र सूप मे न होकर प्रबनधान्तात 
कर्णरस के.स्प मे हे, जिसे मवमूति ने सर्वभेष्ठ रस सिद्व करिया । 
उद श्रर फारसी मे तो हम गीतिकाव्य के इख स्वरूप को शिया, के 
सपमे ते । कार मे यतु पर “मयाः लिखने की पदति पूं मे 
ही प्रचलित यौ रौर श्रव भी ज्यो कौ त्यों चली श्राती है। देखी कविता 
वहाँ पर केवल मृत्यु पर ही लिखी जाती है, रतः उनकी खसे बङी विशेषता 
इमे है करि कवि श्रपे दमबनभी श्रयवा समान के किरी महापुप को ति 
पर उलन्न ह दुःल की ही व्यंजना करे । 
एुखलमारनो मे मर्दिया लिखने कौ पद्धति श्रति प्राचीन है । कहा.जावा 
दैकिवावाश्रादम ने सव्॑रयम सौरिवन भाषा मे शरपने पत्र के लिये.शोक 
मकट क्रिया जो वाद्‌ म श्ररवीर्म श्नूदित करिया गया |. यह मर्हिया उख 
खमय उनके भह से निकला जव केविन ने एवरिल को-मारा । क्रमशः मृत्यु पर 
मर्षिया लिखने कौ पद्धति खामान्य होती चली ग शौर. धार्मिक उत्साह से 
उख्का निर्माण क्या जाने लगा। श्राज भी शरम म मयो का गान 
ताजियो ॐ खाय दोतादै। हन श्रौर इरे फो याद कर बै 
क्ण मर्सियो को ब्डेहीकष्णदंग से गानेकी पदति श्राज भीन 
कीत्यो चली श्राती है। श्राशय वह कि उदं श्रौर फारसी मे कायक 
श्रन्यान्य सूपो मै मर्धि भी प्क स्वतन्त्र स्वरूप है श्रौर उसका निर्माण 
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विशेष छन्दो भ विशेष प्रकार से होता है | ब्ररत्नदा जी ने श्रपने उदू 
सातय के इतिहास भ मरदियो पर लिखते हए कहा है फि-- “यह कविता 
श्रारमभ मे केवल धार्मिक उत्वाह से की जाती यी श्रौर दशमे पद्द बीव शेर 
से श्रभिक नोते थे । उम वास्तविक उद्गार रहता था श्रौर कर्णरष से 
श्रोतःपरोत होता था पर श्रृत की कोरी प्रशंसा कवि को तृत नदीं कर सकती 
यी दते मर्धो कौ कमी श्रौर कीरो का श्राधित्य होने लभा । फारसी 
कथिता भर शजञार तथा परेम का प्राधान्य होने के कारण नैरर्गिकता का हास 
यो गया श्रौर ऊपरी दिलाबट बदने लगी । करणार के लिये सच्चा 
उदुगार होना ही सर्वस्व है जिसका श्रमाव-सा हो रहा या । कि्दोसी, फारुख 
खादी तथा शुरो ने मी दये.दछोटे शौकगीत लिखे दै । पर उका विशेष 
चार नदी दुध्रा । 

“हले मर्दिये चार मिररों के होते ये पर सौदा ने पहले पहल छः मिषरो 
के मुखस का मर्सये म प्रयोग किया । इ समय तक तीस चालीस बन्द्‌ तक 
क मर्सिथे होते ये पर मीर जमीर ने पहले पहल एक बहुत बड़ा मर्धिया लिखा 
जिसमे शाहजादः श्रली श्रकबर के मारे जाने क। बयान है । आरग्म मे 
भूमिका देकर वषड वेश दिखलाया किर नलथिख तया युद्स्यल का वंन 
किया श्र श्न्त म मारे जाने का इततान्त लिखा । सम ्राङृतिक वरन, 
आलंकारश्रादि का भी प्रयोग क्या गयाथ । यह शेली श्रनीस ब्रौर 
कवर क रमय पूता को षी । पहले मर्ये सोजु मेँ पदे जाते ये पर श्रव 
सेक्त लफृज मै षदे जाने लगे ।१,९ 

राजस्थानी भाषा के साहित्य म इष प्रकार कौ रचना प्रचुर परि- 
माण मे उपलन्ध होती है ।* श्रकबर के दरवार मे सन्देशबादक जव महा- 
राणा प्रतापकी मृत्युका सन्देश लाया तवकवि दुरखा श्रादा ने यह 
छप कहा-- 

श्रसलागो श्रणदाग धाषलेगो श्रण नामी | 
गो श्राडा ग्रदाय, जिको बहतो धुरबामी ॥ 
नवरोजे नरै गयो न गो श्रातसां नवल्ली | 
न गो भोलों हेठ जेठ दुनियाणं बहल्ली ॥ 


९. उदं साहित्य का इतिदास, तरजरलदाख बी ए८०, एल० एल० बीम, 
० १६३॥ 
२. श्रालोचना के पथ पर, कन्दैयालाल सल, पण १३६। 
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गहलोत राणा जीती गयो, दरण मूँद रना इसी । 
नीखाख मूक मरिया नयतो मृत खा प्रतापसी॥ 
हिन्दी साहित्य मे शोकगीति्ो श्रषठुनिक काल मे दी आकर लिली गई । 
अथमतो भारतेनदु कालम रा्रय कविताश्नो म इस शोकगीति की भलक 
मिली शरोर "मारव दुदशाः नायक के गीतो म करणा का पूं पराक 
मिला । तलश्चात्‌ श्रीधर पाठक के श्रनुवाद्‌ "उजड़ा प्राम" में इसङगी कलक 
मिली श्रौर फिर तो प्रलादजौ का श्रि" गीतिकान्य के इ स्वरूप के बुंदर 
उदाहरण के सूप भ कान्येव म श्ाया। कवि कौ व्यक्तिगत निराशा, 
माबात्मक पटं श्रावेगधूरं भाषा मेँ दाशंनिकता को लिये इए शरभिव्यक्त इई 
है वीते हए दिनोंकी याद कर कवि रोता दै श्रौरज्यो-जयो श्रभावका 
माव तीव्र हेता जाता दै स्यत उरुके रुदन भं व्याकुलता श्रोर बेदना की 
मात्रा श्रधिक होती जाती दै | कवि रोते-रोते थक जाता दै, उच श्रपनी खुध 
श्राती है । जीबन क| कठोरतम वास्तविकताश्मो के वीच होता हुश्रा बह उरी 
रोदन में विश्चका कल्याण देलने लगता दै । उसकी मनोदृतति दाशंनिक हो 
जाती है श्नौर शोकगीति के शन्त म वह श्रपने उच्च स्तर को प्राह 
जातीहे। नैराश्य के धंषले पितिज पर श्राशा की चमकीली रेखा लिच 
जाती है श्रौर वे कने लगते दै-- “वरो प्रमात हिमकन-खा, शरस्‌ इख विश्च 
सुदनमेः। 
राजनीतिक चेर क वडे-वडे नेताश्रो तिलक, मोतीलाल श्रादि के निधन 
पर एवं साहित्य-देन्न के महान कवियों ङी मृत्यु पर भी शोकगीतिर्यो लिखी 
गई दै । मैथिलीशरण गुप्ते श्रखाद'जी के निधन पर सुन्दर शैकती मे शोक- 
गीति की रचना की-- 
“जयशंकर' कहते -कहते द श्रव भी काशी श्रवेगे । 
किन्तु रवाद्‌" न विश्वनाथ का मूर्विमान हम पावे ॥ 
तात, भस्म मी तेरेतनु कौ हिन्दी कौ विभूति होगी | 
पर हम जोर श्राति ये रोते-रोते जा्वेगे | * 
्रगतिवाद युग' मँ श्राकर शोकगीति्ोँ का क्रमशः बहिष्कार-सा किया, 
जारहाहे क्योकि श्राजके प्रगतिवादी समाज के उत्तरोत्तर विकासोन्मुल 
ने मँ शोकगीतियो को वाधक मानते द । श्रस्त॒ काव्यके इष स्पका या 





१. श्रालोचना के पथ पर'--कन्देयालाल दल, ए १३६-३७ । 
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तो धीरि.धीरे श्रमाव हो जायगा श्चथवा उसमे व्यापकता घ्राने कौ सम्भावनां 
ै। श्रयत्‌ शोकगीति यदि उनके हाथों निर्मित होगी तो उनम एुनः पूं 
कालीन सामूहिक शोककीहीव्यंजनाको स्थान मिलेगा, व्यक्तिगत शाक 
कोन | 
सांय ( 9०9 ) गौत 
केली का “हग गीतिकाव्य का उवते भ्रिक विरात्‌ एवं सते 
शरभिक स्वतः ( ५०१०९०५४ ) स्वस्प ह जिम कवि के भावविश- 
पूं कोमल उदूगार संगीतमय पदावली मँ श्रमम्य॑जित दते ६ । यद संगीत 
शरोर काव्य मिलकर एक हो जाति श्रौर बहौ कारण दै ङि हन गीतोका 
खौल्दयं केवल पद्‌ कर नी शका जा सकता --उते गा कर ही पाठक सममः 
धाता हे क्थोकं गीत" म॑ ,कवि के श्रन्तःरेरिश्रावेगं( 69905 ) देते 
शब्दो मे बादर श्रभिनयजित होते है, जिनमे नाद्‌ सन्दर पूरं रप घे वतमान 
होता है । कवि प्रत्येक शब्दके श्रपने भिन्न नादका भलीमोति परख कर 
उन्द गौव) मँ इख भांति सँजोता दै कि उस्म दुक श्रौर लय उनके नाद्‌- 
सौन्दयं को बदाचे । कवि एक श्रोर तो संगीत के शालय विधान कौश्रोर 
श्रपना ष्वान रखता ह शौ दूर शरोर काव्य क शाज्ञीय विषान चन्द्‌, ठक 
कव्य.धवनि की श्रोर उको दृष्टि रहती दै । चूक "गोतः का श्रदुभाणित 
करने वाली भावना का स्वरूप सरल होता है, श्रतः उसौ कै श्रनुरूप उसके 
,स्चयिता को शब्दो की सरलता, कोमलता रादि कौ ओर शिक छुक्ना 
दता है । सवर, लय नाद, क पव छ्दोबदधता श्रादि की विशिष्टता "गीत" 
म तनी शरषिकृ होती है कि उनका संगौत बहुत खमय तक कानो घर गना 
करता दै । यदी कारण है कि गीत श्रधिक गेय होते है । किन्तु जह श्रधि- 
काश गीत गाने क लिये रचे जते दै शरोर उनका गान .बायययन्रो के ददार 
कोता दै, बँ "गीत पेते भी हते ह जिनका गान हृद के भीतर ही होता 
है । नामन पलः ने एसी को दृष्टम रल कर गीत कौ व्यास्या की दै | १ 
उनकी धारणा भँ गीत बह योरौ कविता दै जो गाने के लिये ल्िखी जाती है 
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श्रौर कमी-कभी तो स वमुच उनका गान होता दै श्रथवा वह्‌ एक देखा] छन्द- 
मय स्वल्प है जो श्रपने भँ संगौतमय दोतादै, जोन तो वादरी संगीत के 
श्राषार पर बनाया ही जाता श्रौर नतो उठका गाने के ष्येधतते ननदी 
होता दै, उसका गान श्रन्तःदेश मे होता दै । कहने का तालयं बह कि शीत" 
एक रोर तो वाद्य यन्त्रो के सार गाये जाते दै, तो दूरौ ्रोर उनका संगीत 
बराहमन होकर श्ान्तरिक भी दो सकता है । श्रान्तरिकं गान एकान्त मे बैठकर 
पदन वलि पाठकों को श्रानंन्दविभोर क्र देता है । इस प्रकार `गोतः की 
परिभाषा होती है देसी कविता जो संगीतमय, सरल एवं श्रतिभावात्मक हो 
शौर जिखम लव, स्वर, ठक एवं नाद्‌ का ध्यान इस प्येयसे रखा जायि 
उसका संगीत पर्या खमय तक कानों मँ गूलता रे; भले ही उसका संगीत 
श्रान्तरिक दो श्रथवा बाह्य | 

नारेन देपिल' ने गीतः को सूपकी दष्टे दो पकारो म विमाजित क्रिया 
द-प तो गेय (४०८५ ) श्रौर दूखरा खादिविक ( [नग ) गीत । 
इन्दी गेथ गीतो कौ रचनाम केवि संगौत श्मौर गीत का सुन्द्र साम॑जस्व 
करता दै । उसे शब्दो के श्रपने संगोत का चृरम शान तो होता हौ है, पर 
साथद्ी संगीतके केव मे भी उसका पूरं परवश रहता है । यदी कारश दै 
किते गीतः की रचना करते समय कवि एेसे शब्दों का प्रयोग कदापि 
नी करता जिग संगौतात्मकता भे व्योषात पुव, संगीत का सवर शब्दों 
केस्वरसेभिन्न न होने पावे । श्स्तु कवि को एक कशल संगीतश होना भो 
श्रनि जता दै । दूरौ विशेषता दख प्रकार के मील कौ यह हाती हे 
कि वह कवि की श्रावेगमयी भाषामें होने के कारण इतनो स्निग्धता एवं 
मायं कौ श्रेत रखता है कि उसमे दुद कौ श्रलममात्र यन्या मी उसके 
समस्त सौन्दयं क) बिखेरे देती दै । ययँ बि के वैमध श्रथवा उरक्रौ गूढता 
को को मी स्थान नदीं मिलता 1 हृदय कौ दुकोमल श्राव से ही उखका 
सीधा सम्बन्ध होता है । यदी कारण है कि गेय गीत ( ५०८ 9०७ ) सरलतम 
शते ट मी स्वना की दष्ट से कठिनतम हे । 

"साहिल गीत' कौ रचना वाय-यन््रो के सहारे गाने के ष्वेव से नहीं 
होती । य सगीत उनके स्वरूप के भीतर वतंमान श्रात्मा ( ऽग ) मे 
विन्यमान रहता है जो शब्दों के लव एवं उनके मोद द्वारा प्वनिव हाता हे । 
यह संगात हृदय के भीतर हौ भीतर गूंजा है ` श्रौर ` उसका गान एकान्त मे 
बैठा इश्ा पाठक ही कर कता दै । दूसरी विशेषता इख प्रकार के गीतकाव्य 
को यदह दोती है कि इसमे कवि के गहन मावो की गरमिन्यजना वाभ्य शेली 
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भेन होकर सादिवििक शैली मे होती दै । दरीलिये इन्दं सादिलिक गीत कहा 
गयाहै। 

गीत) के उपयुक्त विभाजन को दृष्टि मै न रख कर जव हम समु 
चित सप म उसकी शैली की विवेचना करते है, तथ हम यही देते 
उषकी रचना भै कवि को बी सत्ता से काम लेना पड़ता है। बह रसे 
स्वरो का ्रधिकतर प्रयोग करता दै जिनसे गान ुलकर हो षके । रथात्‌ 
कवि नादप्रधान स्वरो ( 029) ५०५९७ ) का ही विशेषकर प्रयोग करता 
ह । जैसे “८१, श्रो, श्रोह ! जैसी ध्वनियौ गीत के लिये श्रधिक उपयुक्त 
होती ह । स्वे म संगीतात्मकता श्रभिक होती दै, न ि व्यंजनों मै । दूरी 
विशेषता गीति की छन्दो की दृषटिसे दै । उसमे न्दो का प्रयोग स्वरावरोद या 
मू्॑ना ( ९० ० ०८०१६ } को ध्यान मे रखकर किया जाता है । इर प्रकार 
वे हो चन्द इसमे प्रयुक्त होते है जिनमे कोमलता होती है । नादग्रधान श्रौर 
ततान स्वरो (1०09 70155 ) का श्रवरोह { | ) एक साथ उम होता दै । 
परावः प्रथम पंक्ति शेक होती है जिसे संगीतातमकता बद़॒ जातौ है । यह 
ष्टेकः ( रिीढं? ) श्रथवा ध्रुव की पदति संगीत तत्व को बढ़ाने मे सहायक 
दती हे। 

गीत एक ही नहीं श्रनेक प्य मं विभक्त कर लिखा जाता दै, किन्वु एक 
पच (-5५७28.) का दूसरे प ते पूं सम्र्च होता हे । श्रथात्‌ परत्यक पद 
के बीचसे होती हूर कवि कौ. एक हौ -मावना उन समी प््ो को र्ूयती इह 
चलौ जाती दे । भावो की. एकता न होने सेतो सम्पूणं गीत का सौन्दयं 
बिलर जाता है । शरस एक ही मावन। के सूत्र मे गीतों के मोती को पिरोना 
परमाबश्यक ह । गौत की भाषा श्रत्पिक श्रालंकारिक श्रथवा कृत्रिम न 
दोकर षरल धवं मधुर होती है । हृदय द्वारा स्वतः्रृत् सोत हने के कारण 
दी ते गीतिकाष्य के श्न्यानय स्वरूपं मेँ सवंभेष्ठकहा जाता है । श्रगेजीमे 
ओतो के रपिता मेक, बस्‌, ्रडमिग, श्रौर वापर परवद 
इएट। ^ 

गीत के विषय साधारण एवं विश्वजनीन हते दै । प्रेम, दै, यु, प्रकृति 
चोन्दं शरदि मनोमावो एवं वरप को लेकर ही शरषिकां गीतो कौ रचना 
इर । ददी विषयो एवं मनोभावो को लेकर किरी श्रनय श्रालोचक दारा यह्‌ 
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गीतिकाव्य का रूप पोच भागों म बा गवा दै । \किन्ठ॒ हम हिन्दी गीतो का 
विभाजन विषय कौ दृष्ट से इसलिये नहीं करते कि ये मावना् गीत (5०७) 
ऊ श्रतिरकत गीतिकाव्य ऊ शरन्य मकार श्रोड ( 0४ ), एलिजी ( ६9, ), 
सोनेट ( 5०१७५) रादि मँ मी प्रुल हो ख्कती है । 
दिन्दी के गीत 
हिन्दी मँ "खगः ( 5०9 } को गीत शब्द का पर्याय हम देते । श्राण 
दिन पत्र-पत्रिकाश्रौ भ एेखी कविता देखने को मिलती हैँ जिनमे शीर्षक 
नही होते श्रौर यदी (गीतः शब्द उनके स्थान पर किला रहता है । किन्तु 
इससे यह श्राशय नहीं कि गौत केवल शौर्षकविदीन कवितां को कहते 
दै । यद॑तोकदाही जा का है कि गीत गीतिकान्य के ्न्यान्य सवस्पोरे से 
एक है जिरुमे संगीत का ततव श्रनिवायंतः रहता दै । इख दष्ट से सुर, वुलसी 
दाह, मीराश्ादिके पदों की शैली यही गौत शैली है । क्योकि उनके पो 
मेँ संगीत शौर काव्य का सुन्दर सामंजस्य किया गया है । जीं पर सुर श्रौर 
मीरा के पदों मे सारल्य की श्रति दै, वों पर तुलसीं के पद सािव्िक हो गए 
है| कवीरके पदो तो बौदिकता श्रा गई है जिषसे उनके पदो मे परवर्ती 
कवियों जैसा माधुयं नहीं मिलता । 
श्रा्टुनिक काल में श्राकर प्रथम तो मारतेन्दु के गीत हमे मिलते ह । ये 
गीत बिशेषर्ूप मे “चन्द्रावली नाटिका" मे प्रथम दिलाई ष्डेजो ब्दी 
गारक है 
पिय तोदि रार्लोगी मुजन मे बधि 
जान न देह तोहि पिरे धरोगी शि खो नोंधि । 
बार गर लगाई राखो श्रन्तर कर्मी माभि । 
हरीचन्द छूटन नदि पेद लाल चराई सानि ॥ ^ 
स्वतन्त्र स्प से भी मारतेन्ु ने गीतो की रचना क, जिनका संग्रह उनकी 
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संस्करण । 
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्न्थावली' मे हृश्रा | इनके पश्चात्‌ हम श्रत श्राघुनिक काल में प्रवेश कर 
पराद्‌, पन्त, गुत, निराला, बच्चन श्रौर महादेवी के गीतों को श्वपने परि- 
षकृत रूप मे पति है । महादेवी शरीर यश्चन के गीतो की तो मौलिकता मिन 
ही दिलाई क़ । भषाद के नाटक भे उनके गीतों की योजना मने देखी । 
ये गीत दगीत के शाल्लीप विधान फे श्रनुरूप ही विभिन्न राग-रागिनियो मँ 
निर्गित ए | उन शम्द-योजना, नाद्‌.सौनदय को भी खाथ कती चलती 
है। उनम माव, कल्पना एं श्रावेग की तीव्रता प्रचुर मात्रा म विमान है 
शरीर मापा, माव वं गीत मिल एर एक ग है । प्ल के एस गी 
मै यही बात पाई जाती है-- ् 
= शवे दिनि कितने चुन्द ये, 

जव सावन घन सृषन बरसते । 

इन श्रो की छाया भरवये, 

लष, ४०, २६॥ 

म ८ ८ 
श्रौर कन्दगुस" नाटक के इस गोत मे भी-- 

श्रा | वेदना मिली बिदाई 

मैने भरमवश जीवन संचित; 

मधुकरियों की. ` मील: लया । 

--'स्कन्दगु्, प° १६५) श्रंक ५॥ 
पन्त मँ सोन्द्ं भावना श्रषिक्‌ होने के कार्ण गीतों मै कोमलता श्रौर 
“निराला' भँ श्रोज की प्रधानता है। निराला! क गीतों के विषय म का जाता 
दकि काव्य की धरातमा संगीत के स्वरों मेँ उतर श्रई है श्रौर संगीत का स्वर 
काव्यका सुरभर रहाहै।\ कन्द निरालाकौ गीतिका मै कदी-कदीं 
भावना के खाय बौद्धिक तत्व समन्वित न ्ोने के कारण गीतों के कोमल 
स्वरूप को विकृत मी कर रहा है । 

महादेवी के गीतों म -कोमल्ञ सन्दन छुना पदता है । मानो हृदय की 
स्या गीत बन कर्‌ श्रनायाष निकल भगी,है--उसमे संगीत है श्रौर प्रचुर 
मात्रामेदै। 'लान्धयगीतः के गीत देसे दी है । इमे मात्रिक छन्दो का 
रयोग श्रौर ठेक दोनो मिलते है-- 





१. गीतिकाव्य, रामखेलावन पारडेय, धर० ३२० । 


गीतिकाव्य का वर्गीकरण उह 
“शलभमय शापमव बर रँ, 
किसी का दीप निष्ठुर ह| 
ताज है जलती शिला, 
चिनगारियौं शंगार-माल्ा । 
ज्वाल श्रय कोष सी, 
श्ेगार मेरौ रग-शाला। 
नाश म जीवित किसी की साष चुन्द्र ह |; 
न्ध्य गीतः प २० |; 
बच्चन के गीतों मे दय की श्नाकुलता विना किठी इत्िमता के स्वतः 
संगीवमय स्पर म निकल धी ह । उनके गीतो मे 'खरलतां देलने योग्य ह । 
भनिशानिमन्तरण ॐ गीतों भ रुंगीत मौर माव का सुन्दर समन्वय दै-- 
श्राज मुमसे दूर दुनियोँ 
मावनाश्रों से बिनर्मित 
कल्मनाश्रो से सुखन्जित 
कर चुकौ मेरे हदय का स्वप्न चकनाचूर दुनियौ | 
--निशानिमन््रण, ए०६५॥। 
महादेवी के श्रामवोष श्रौर पन्त की सौन्दर्यभावना को प्रं कटर राम- 
कुमार वा ने श्रपने गीतों का निर्माण किया द ।' प्रवादं श्रौर महादेवी 
केःगीत उच्च कोटि के गीत के जते है । बच्चन के गीत श्रत्यधिक संगीत 
महै 
श्राठनिक काल के गीत पाश्चात्य शखाग' से श्रभिक प्रभावित है] उनम 
खा को षान स्वीकृत नही जो हृदयस्य भावनाश्रो के सहज श्रभिन्यंजन 
मे बाघक हो| कन्ठ छन्दो का एकदम परिदार मी उसमे नही । शखच्छन्द 
चन्द कौ भौ एक बिशेष शैली दोती दै । कविघम्ेलनों भ श्रषिकतर गीत 
ही गाए जति द । 
गीतकेभेद्‌ 
उपयुक्त विवेचन को ध्वान भे रखते हुए दन्दी गीतो का विभाजन दो 
भधान भागों मेँ हो सकता है । यह विभाजनाधार दै गौतों का वाह्य स्वरूप । 
श्रारय यह्‌ मि यदि गीतो को बाह्म सूप की हषटि ते बिमाजित किया जाय तो 
हमे प्रधानतः दो परल प्रकार मिलेंगे, (१) एक तो लिखित स्प मे उपलन्ब 
गोत श्नौर (२ ) श्रलिखित रूप म पराप्य मौखिक-गीत । लिखित-गीतों कौ 
धारा शिष्ट कवियों की धारा है शौर शरलिखित मौखिक गीतो की पारा लोक कौ 
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श्रपनी निजी धारा है जिसमे लोक हृदय शपते सट सूप मे खल पड़ा दै । दोनों 
षी धारा श्रादिम काल से समानान्तर चली श्ाती है शरीर समय-मप पर 
इस लोकधारा से क्लिखित ीतों की धारा प्रभावित भी होती रह है । सच पहा 
तो लिलित-गीतो कौ, धारा. षचेत कलाकार कौ धारा है इसमे उसके विचार 
वं माव दे ही कलात्मक सूप म तरंगाधित होते ै। इमे कला की 
भावना ने उके बाह्म रूप को बहा टी सुगठित एवं सुन्दर बना कर प्रकट 
क्रिया| प्ते हम सचेत कलाकार कौ सचेत कलात्मक कृति कहते । 
दूषरी धारा श्रलिलित या सन लोकिक-धारा कदृलाती दै जिवके ्रन्तग॑त 
लोकगीत रल जते ह । इस भारा म जो चिश्डल श्रभिव्यजन दिलाई पढ़ता 
हे षह कलात्मकता शत्य होने के कारण श्रति स्वाभाविक होता दै । 
क्षिखित गीतों क प्रकार 

समस्त लिलित-गीतो को हम दो परल मागो म विभाजित कर कते दै । 
एकको हम साहियिक (1॥७>/ ) श्रौर दूसरे को सङ्गीतभषान ( \/००। } 
कते ह । 


साहित्यिक 
जवम प्क को खाहिसिक कहते दै तव हमारा श्राशय यद कदापि 


नीं किये गीत उच्चे कलात्मकं कोटि मे श्राति है श्रौर दूसरा संगीतप्रघान 
गीत सादित्यक होता दी नदीं । सादित्िक-गीतों से हमारा वासयं बही है 
जिसका उल्लेख हम सांग ( 5०8 ) या गौत की परिभाषा देते हृष्ट कर 
श्राप} ^ पी यदे बताया गया है कि देते गीत श्मति गहन एवं बिचार 
भान श्रषिकं होते ह पं उनकी शली साधारण न होकर बड़ी साहिविक 
हती ह । इनमे भी संगीत होता है, कर्व बाह्म नदी श्रान्तरिक । कवि बँ 
शज्गीत कै बाह्म उपकरणौ का सहारा नही लेता बरक यष तो शब्दो के 
ज्यका बिष शन श्रावश्यक होवा है। यही कार्ण हैते गीतोका 
संगीत श्रन्तरतम मर गज उठता दै । 

दते साषित्िक-गीत श्राषुनिक काल के द्धायावादी श्रौर रदस्यवाद्‌) गीत 
है जिनकी रचना विशेष रूप से महादेवी श्नर षाद) ने की है । इनके देसे 
गीत बेदी विचारमधानटै। शैलीकी दृष्टि से इन गीते म प्यास मात्रा 
भै निखार श्रा गया दै । उन्म परिचम के सादिविक-गीत (पथम) 5०79) 
के सभी गुण उपलब्ध ह । 
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संगीतप्रधान 

लिखित गीतो के संगीतपरथान भेद के अन्तग॑त सटः दो भेद इम पुनः 
दिलाई पड़ते है--एक तो मध्यकालीन धद्‌› शली क गीत कदे जति द श्रौर 
दूरे ्रधनिकं काल के गीत कलते दै 
(क) षद शैली 

“पदः शैली के गीत मध्यकाल म ही श्रषिकतर निरमित ए । थे पद 
संचित दोतेये जो गीर्तोका एक विशिष्ट गुण दै । श्रधिकांश पदोंमेखया 
श्राठ पिरय होती थीं श्रौर गरथम पक्ति को “टेक ' कहते ये । यह पक्ति शरन्य 
प॑क्तरयो से छोटी होती थी जिसे बारबार गाया जाताया । पदक श्रन्तमे 
कवि का नाम श्रवश्य रहता या | यह्‌ पद्‌-शेली विभिन्न राग-रागिनिरयो से 
पूरं गीतो कौ शैलो कदी जाती है । क्योकि इन गोरो का प्रणयन संगीत के, 
शास्ीय-विधान के श्राधारपर ही होता था। इनमें छन्द उना श्रावश्यक 
नदी, जितनी राग-रागिनिर्यो । कारण यह किं इनकी रचना का ध्येय गायन 
हीहयोता था। श्रश्छापके कवियोने गान क लिये दी श्रपने पदोका 
निर्माण किया | 

मध्यकालीन द" मी शेली की दृष्टि से स्ठः,दो प्रधान लियो म 
विभक्त कयि जा सकते । प्रयम शैलौ श्रष्यन्तरित कहलाती दै, दूरी 
स््ानुभूतिपरक्‌ । 

प्रथम शलौ को बाधित गीत-शैली भी कहते है क्योकि इसमे कवि 
किसी पात्र को लेकर मावामिनयंजना करता है । कवि सी कु नह 
कहता । उख पात्र के सारे श्रषनी निजी मावनाश्चो का प्रकाशन करता 
है। श्रतः रेती शैलो प॑न का रपद श्षिक पाया जावा है । सके 
मस्त रसलीला, भावतीलीला के पद्‌ कथात्कता को लिये हए है, श्रौर 
विनय के पदों म स्वानुमूति का निरूपण दी मुल दै । यही बात लसी क पं 
ममौ हे। (गीावलीः के पदो मे ्रधयन्तरिद शैली ३ पद ह, तो “विनय 
पत्रिका क परो म स्वानुभूतिपरक शैली का प्रयोग मिलता है । 

मध्यकालीन पद्‌ -शेली मी बिभिन्न कवयो दवाय. विभिन्न सपमे दली | 
एक श्रोरतो कबीर की पद्‌-शैली दै जिने बौदिक श्रागरह, दाशंनिकता प्वं 
धर्म-अरतिपादन कौ मावना के श्राधिक्य ने संगौतके होते हृष्ट मी उनके गीतो 
मे रागात्मकं श्रविश में कु न्यूनता ला दी । श्रौर दूसरी श्रोर सूर, लसी 
श्नौरमीराकी पद्-शली है जिसमे संगीत क घाय-राय श्रात्माभिन्यंलना 
की मात्र श्रधिक है । श्राशय यद्‌ ङि करवीर की तति दाशंनिकता. म इतनी 


इर काव्यरूपो क मूलस श्रौर उनका विकास 


रमी कि श्रतुमूति एवं कला का सुन्दर समन्वय उनके पदो म सवत्र न हो 
सका । किन्तु सूर, ततसी श्रौर मीरा तीनों श्रतुमति श्रौर कला का सुन्दर 
सम्मिभणं हो गया | 
(ख) आधुनिक गीत शैली 

संगीतप्रधान गीतोकी शैली श्रा कुठ भिन्नो गरै। यतो 
परलाद, पत श्रौर निराला ने राग.रातिनियो फे श्राधार पर भी गीत लिखे 
किन्तु शरवे संगीतप्रभानः गीतों की रचना म नादप्रभान शब्दके प्रयोगकी 
श्रे श्रभिक ध्यान दियां जाता दै । शब्दो मँ श्रपना मिनन संगीत होता दै, 
इसकी पहिचान कर ुन्दर रूप भे उन्द सजने भै ही श्राज कै गीत गेगता 
को श्रपने भ लिये हृष ह । श्रतः श्राज संगीतप्रधान गीत कौ रचना कठिन 
हो गं दै । बहे श्रत्यधिक स्थानुमूति-प्धान भी है । 
इहिल (14 ) ` “~ 

श्ररेजी मे हिल शम्द्‌ क वयुलत्त रक शब्द ेकोखः से हर, 
जिसका मूल श्रथं होता दै रूप या शैली (5/९ ०५५९) । ' पीस के कवियों 
ने इख काव्यलप के निर्माण मे कवि का पूं परिपक्वावस्या को पैन जाना 
श्रत्यन्त च्रावश्यक समभा हे 1 यह श्रवस्या बह होती है जव कवि श्रपने 
जवन के समस्त वडे-वदे उदेश्यो को पं कर लेता हे श्रौर शेष रद नाता 
है केवल श्रतीत के काल्पनिक चित्र बनाना । यही चित्र जव काव्यल्प मे 
परिशेत होता दे त वे डिल की रंशा पाति दै। वस्ततः 'इदिलः का श्रयं हे 

-शीतकाग्येमय श्यं । एकं प्रकरं से वह बोलता हुश्रा काल्य- 

निक चित्र होता है | विशेषता उसको इस बातमे होती है कि उसमे रम्य 
जीवन कौ एक अलक नदित रहती है तथा हर्य-विषान श्रतुपम होता है । 
साधारण तौर पर उसका स्वरूप छोटा तो होता है, कन्दु चितरमय होना उख्की 
एक भिन्न विशिष्टता भी होती है । यही कारण है फि देसे गीतिकान्यके 
रचपिता को प्रथम दृश्य.विधान के निमित्त श्रपने मनोनुकूल विषय का निर्वा 
चन करना होता ह श्रौर उफी सीमामी निर्षारित करनी पती है 
जिर उसका गीतिकात्यमय हर्य कटा घटा सुन्दर श्रोर प्रभावशाली 
शे ख्के। 

गीतिकान्य कै व प्रकार मँ प्राकृतिक र्य-बिधान के फलस्वरूप व्ंना- 
सकता श्रा जाती है । कना तो यो चाये कि उसका यह्‌ एक श्रमिनन श्रं 
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होता हे । दृश्य श्रयवा चित्र मँ वणन का यह तल श्रवश्यम्भावी है । किन्तु 
वनात्मक दोकर मौ उसको श्रपनी समा होती दे | कथि दरय-विषान के 
लिये जिस कथा का द्र्य लेता है वह केवल शठभूमि का कायं करती है | 
श्ाशय वह कि वण॑नात्मकता के श्रमे कथाका उसी सीमा तक दाय 
खता है जह तक दय ॐ विविष श्रवयव, वंन ऋ शरन भंग एक दूसरे 
से सम्बद्ध रहं एवं उनमे एकतानता श्रा सके । किन्तु वह रेखाचित्र मी नहां 
होता । बल्कि बह तो एकं एेखा कान्यमय चित्र होता है जिसमे परत्यक सुम 
खे लम वस्ठ॒ पर कवि तुलिका फेरता दे । उसके गीत की शैली 
श्रत्यधिक्‌ परिष्कृत वं परिमित होती हे । कवि दृश्यविधान यथायं रूप मे 
न कर, भावना के श्रनुरूप करता है । वह परायः द्रपनी कथा को ्ाम्य जीवन 
के बीच रसजोता है श्रौर तव उस शरपने ्रतुभूत त्य को भरता है । रसतु 
शडिलः कौ विशेषता शैली की भव्यता एवं पूता श्रौर खादगौ होती रै । 
किन्तु खवसे बद विशेषता उसुकी यह दोती ह किं यद्यपि कवि प्राकृतिक इर्य 
काचिव्रतो उसमे खींचता है कन्दु उसके साय ही साय मानव हृदय कौ 
कोई एक भावना का श्रारोपण भी करता. जाता है । यड भावना चा 
खुलात्मक हो चदे दुःलात्मक उसमे उसे कोई भी प्रतिबन्ध नही रहता । 
शरग्ेजी मै प्रषिदध “इडिलः मिल्टन का “ला लिग्रो श्रौर “इल पेन्जीरोजो" 
(14 (19० अ५॥ धिे०४० ) ह । पहले म कवि की दुलात्मक श्रतमूति 
शौर दूसरे भे दुःलात्मक ब्रलमूति श्रभिव्यंजित इ दै । 

दिन्दी मे कान्य के इस सरूप का श्रमाव हे । 
“दइपिसिलः ( ६४७५९ ) पत्रगीति 

मूल श्रथ भं “हपिरिल' किसी मो ते प का पर्ाय हे जो किवी शरन- 
पस्थित मित्र यवा श्रन्य सम्बन्धी को सम्बोषित कर लिखा जाता है । इखकी 
वयुलतति प्रक शन्द॒“एपिस्टलिः से मानी जाती हे जिसका श्रयं होता है 
विशेष श्रवखर पर भेजी ई कोई वस्त॒ । कन्ठ श्राज इसका प्रयोग अरति 
पराचीन पर्वों के ्रथं मेही लिया जाता दै । श्रयवा देसी सालक कृति के 
लिये उखका प्रयोग होता है जिसका स्वरूप पत्ात्मक शोता.दे । तासं यह्‌ कि 
बह पेते व्यक्ति के प्रति लिखा जाता है जो लेलक से दूर हो ।* 

रोमके प्रसिद्धः कवि रेखः ने इसी पत्ात्मक पद्धति पर काव्यमय रचना 
सतुत की । इन्हीं स्वनाश्रो के श्राषार पर गजी कियो ने मी उसी शे 
१, छणनणमछ, मत, ५, 0६ 2०७० 701. 
रद्‌ 


# 1 काव्यरूपं के मूलतो शौर उनका विकास 


को श्रपनाया श्रौर प्रकारान्तर से वह गीतिकाव्य का धक स्वरूप का जाने 
लगा । एलिजामेय सुग ॐ कवि शमुणल डेनियल" इपिषिल प्रसिद ह श्र 
द्रादेन'ने इस कान्यरूप का श्रत्यधिक परिष्कृत रूप प्स्वत किया । वास्तव भे 
“होरे ने चिन प्रसंगो को लेकर एरु काव्यरूप का सूजन किया उनम दाशं - 
निकता ध्वं नीति की वातो का ह श्याभिक्य था, जिते उनका स्वरूप उपदे" 
-शात्मक-खा हो गया । यद्यपि ते व्यक्तिविशेष को ठौ सम्बोभित कर लिखे गष 
तथापि उनका महत्व सावंजनीन है । इनके “दपििल' को दषम रल कर 
इम यह नष्कपं निकालते टै कि यद एक रेखा गीतिकाम्य रूप है जिषे 
ब॑नातमकता श्रधिक होती दै । काव्यातमक शैली म दोकर भी बह श्रभिक 
संगीतमय नही होता हे । किन्तु एका यद श्राशय कदापि नही कि "दिवित 
शौर पत्र मँ केवल प्च श्रौर गच्च का श्रन्त होता है । माप्यम के श्रन्तर के 
श्रतिरिक्त प्र से “पिरिल' की श्रधिक भावात्मक पटं स्वतः होता दै । 
पव मँ व्यक्तिविशेष का हम्बोधन कर कवि देल व्यक्तिगत बातो को लिलता दै 
जो उन्दी दोनों तक सीमित होती है, तीसरे व्यक्ति का बद प्रवेश नही दो 
खकता । उका रख केवल सम्बोधित व्यक्ति को ही मिलता है । कटने का 
तात्पयं यह किं साधारण पतर मे वैयक्तिकता ( गथा धथा्लाः ) श्रविक्‌ 
शेती ईै। उसके साित्िक होने मे को सन्देह नदी, किन्दु उसमे श्रापस के 
वर्तालाप को ही गचत रूप दिया जाता है । 

(विषिल' गीतिकाव्य का एकं रूप होने क नाते काव्यम तो होता ही द, 
शौर श्राष्यन्तरिक-तत्व (३५१०९४५७ &भग्#) को भी साय लेता चलता है; 
किन्त व्यक्ति विशेष को सम्बोषित कर लिखे जाने पर भी उसका सम्बन्ध केवल 
एक सेन होकर सामान्य जन से होता दै । उका श्ाननद्‌ पक नह, श्रनक 
उठा खकते है । उसकी रचना का येय व्यक्ति नहीं समूह होता है । 

विषय कौ हट से भी “पिस? का कम महल नही । सारवजनीन महत्व 
शालते बिषयो को ही उसका रचयिता श्रपनाता है । श्रभिकतर दति्ासिक घट 
नाश्नो ही वह श्राभव लेता है | उसे गीतात्मक उदूगार प्रमृल होने के 
कर्य तथा स्वतः्ित होने के कारण उसकी गणाना गीतिकाव्य के 
शर्यान्य प्रकारो भँ ही होती है । पहले इनके विषय व्य॑ग्ात्मक होते ये, किन्त 
रे-रे यह म्य की पद्धति जाती रही श्रौर प्रेम, हषं एवं दुःलमय मावो 
को मी उरे स्थान मिलने लगा 1 
हिन्दी के धत्रगीति' 

नदी मे हपिरिलः को पश्रगीति कहते है । की स्वना की परण 
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श्राघुनिक-काल मँ श्नाकर सर्वप्रथम मैथिलीशरण गुत्त को वैगला के अविद 
कवि माकेल मधुसूदन दत्त कौ (वरांगना कृति से मिली । इसी के श्रनु- 
करण पर उन्होने पत्रावली" कौ रचना कौ । दपिसिलः के समस्त गुण इमे 
 उपलनध द । इसमे खात ध्त्गोतिय ° है जो निषय भ देतिदाषिक सत्य को 
लेकर चलती है । महाराज दष्वीराज, महाराणा परताप, वीर शिवाजी, श्रौर्‌- 
गजेव, महारानी शिखोदिनौ, श्रदिल्यावाई श्रौर रूपवती हमारे देति्ाषिक पाज 
दै, जिनके हदयोदृगार पत्र रपम कवि ने व्यक्त किए है । महारानी विसोदिनी 
का पत महाराज जब्त के भरि तो लिखा गया दै, न॒ चच ला नाय 
तो वहं एक सन्ची वीरांगना, सती कत्राणी का कायर पति के प्रति लिखा 
शरा पन्च दै । उस्रं उसके हृदय के सच्चे उद्गार ह । इसी भोति रूपमती 
का पत्र सन्ची एकनिष् परमिका का प्रिय के प्रति लिखा इश्ा पतर है | उसमे 
मौ नारी हृदय के सच्चे स्वाभाविक उद्गार है । 
पत्रावली" की श्रन्य पतरगीति्यँ इस दृष्ट से श्रतुपम हैँ कि कवि ने उप 
युक्त षटनाश्रों को लेकर उनकौ रचना कौ है । श्रतः उनमें हदय की मावना 
स्वतःरेरित ह । वे व्यक्ति विशेष को सम्बोधित कर श्रवर्य लिलते गण द, किन्तु 
उनका सम्बोधन प्राणिमात्रके परति दै 
तनय ! ठम किषठी को व्यथं पीड़ा न देना , 
फल कृचं करने के पृव॑ही सोच केना । 
पथ-बिगलिव हके पारहा ताप हीमे, 
कफल चखरहा हँ पापकाश्राप दीमें।ः 
-परतरावली, ए २७, श्रौ रंगजेव का पत्र | 
प्गीति कौ रचना निराला जी ने भी कौ । उनका महाराज शिवाजी 
का पत्र" देतिहासिक भंग को लेकर लिखा गया ह जिसे प्रेषक शिवाजी द 
शौर श्रौरगजेव कै परति वह लिखा गवा दै । गु्जी कौ "तरावली की मोति 
इसकी रचना भी युक्त छन्द में हुई है । प्रसंग क श्रनुसूप श्रोजस्विता मी ह्मे 
च 


बीर | सरदो के सरदार { मद्रान | 
बहु जाति क्यसि के पुप्पतर-दल भरे 
शआान-वानि-शान बलि भारत उदयान के 
नायक हो, रक हो , 
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बासन्ती घुरमि को हृदयसते हर कर 
दिगन्त भरने बाला पवन श्यो । 
परिमल, ° २१५ ॥ 
हिन्दी के सुमनो क प्रति पञ्चः भी उनका सुन्दर प्रगीति है । \ 
हिन्दी की पशरगीियो भ ख ठ हते हुए भी बह तत नदी श्रा पाया 
जिसे शराषयनतरिक तत्व (5५०१०८५५) ) कहते है । कविय कौ दष्ट प्रग 
पर श्रधिक रहती दै, शरात्मप्रकाशन कौ श्रोर कम । इसका कारण सम्भवतः 
गही हैकि काव्य के एसस्प को लेकर भावामिव्यजना इने-गिने कवयो ने ही 
की है दारिकाप्रलाद रकेन श्रौर जनादंनपरसाद्‌ भा द्विजः ने भीष 
शरोर पग बदाया दै, कन्ठ पतरगीति का घुन्द्रतम स्प श्रमी गु्जी श्रौर 


निरालाण् दे पाए. ६ । 


^वसं डी सोसायटी" 
श्रमरेजी म गीतिकाव्य का एक प्रकार धसं डी सोसखायरी” ( ५०७९ ८७ 


ॐ०८९।० ) भी है जिरुके श्रन्तग॑त बेलाड ( 8०।७८९ ), रान्डेल ( ए०५७।), 
रान्ेश्रो ( २०१५९९५ ), रान्डेल ( ९०५५०), दरायोकञेट { 10९; ), सेर्टिना 
( $९७८ ) श्र बिलेनेल्‌ ( \॥७१०॥७ ) श्रते द । किन्ठ॒ दिन्दी मे गीति- 
काव्य के इस प्रकार का पूरं श्रमाव दे । 

गीतिकाव्य के बदिरंग एवं ्न्तरंग का विरृलेषण कर हमने उस्के जो 
श््ान्य प्रकार निर्धारित किए, उनसे हम स निष्कषं पर परचते है कि गीति- 
काव्य का सम्बन्ध इदय की, कोमलतम भूमि से दै, जजँ कोमल भावों का नित्य 
खन्द्न होता रहता है । बुद्धि की कठोर भूमि से उसका वरीं तक सम्बन्ध है 
जद तक उसके मनोवेगो का नियन्त्रण होता रदे । कारण यह कर हृदय की 
भिख सरता भँ गौतिकाव्य लिपटा इरा होता है बह बद के भार को बहन 
नही कर सकती । श्रति बौदधिकता के राते ही बं सरसा लर जाती दै 
शौर गौतिकान्य का समस्त सौन्दथं नष्ट हौ जाता है । श्रसतु गीतिकाव्य के 
कथे द्धि तत्व बह तक भेयस्कर है जहो तक बह कष की श्रनमूति को 
भावना के सूप भे प्रकट कर स्के । इस दटि से देखा जाय तो विचारात्मक 
गीतिकाव्य उच्च कोटि का गीतिकाव्य ठता है । 

दूरी बात जो गीतिकाव्य गे होतो है वह है उसका स्वतः्रेरित होना | 
गीतिकब्य का चदि कोई भी प्रकार क्यो नो कन्ठ उसे भय तमी मिलता 
हे जब बह स्वतः उदुगार हो । यई भी तभी खम्भव है जब बह हदय का 


१. श्रनामिका-- "निराला, ४० ११४ ॥ 
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खहज उद्गार हो । यही कारण है उपदेश, नीति आ्रादि भारवो को यहौ को 
भी स्थान नहीं मिलता श्रौर व्यग्य मी बही तक यहं राह्म दै जौँ तक बह 
कोरा तकं न उपस्थित करे; क्योकि बुद्धि का चमत्कार गीतिकाव्य का लद्य 
नदी, हृदय कौ खरसता से उसका सीधा सम्बन्ध दै । 

उपर्युक्त विवेचन भें गीतिकाव्य के विविध सूपो प्र जो विचार किया गया, 
उनकी वर्गीकृत तालिका दख प्रकार प्रस्तुत कौ ज्ञा सकती दै-- 


गीतिकाव्य 
॥ 


श्राकारगत विभाजन भावगत विभाजन 
[त = श 
| रान विचारात्मक भक्ति्रवान वौदिक प्रकृति ज 
॥ ॥ ॥ [एए ॥ 
शोकगीति चदुरदशपदी संबोधगीति पतरगीति इडिल गीत 
--- 
॥ 
लिखित श्रलिलित। 
[ऋक ता 
सादिविक 0 


॥ 
मलीन पदशैलौ श्राघुनिक गौतशेली 


॥ | 
अपवर्त या बाधित स्वालमूतिपरक 


दशम अध्याय 
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हिन्दी मँ मुक्तक काव्य कौ दो प्रमुख धारा बही, जिनमे एक तो लौकिक 
या ेधिकतापरक धारा श्रौर दूरी पारलौकिक या बआरमुष्मिकतापरक । 
ये दोना ही प्रकार के युक्तक श्रति प्राचीन काल से निर्मित होते चले श्राए 
ह क्योकि इन दोनो प्रकार के मुक्तक के भीतर जो दो प्रकार क भावना 
निदित द, उन वैदिक काल से दी प्रमुखता मिलने लगी यी । इका संवष 
इनदर श्रौर वर्ण की उपारना पदति से सुषौ जाता है । इन्द्र के उपासक 
नर देवो पर बिश्वास रखते ये श्रौर ईस ष्वव को ही कल्याण भूमि मानकर 
स्वयं मानव मँ ही देवत्व की भावना का आरोपण करते ये; किन्तु वरुण के 
उपासको की षारा प्रकृति के श्रजेय चिहों को श्रपनौ उपासना का प्रतीक 
मानकर चलती यौ । द प्रकार एक मे रेका श्रौर दूरी मेँ पारलौफिकता 
की मावना प्रमुख दो गर श्रौर जव इद्र के उपाखको की इहलोकपरक धारा 
का विकास हश्रा तब देते सुक्तकों का प्राधान्य हो गया जिन देिकता कौ 
भावना गरमल यी श्रौर दूरी धारा से श्रागुभ्मिकतापरक मुक्तक विकषित 
इष । पाकृत काल भँ तो इदलोकपरक मुक्तक का विका बहुत ही स्वतन्त्र 
सूप मँ शरा, भव बाह्य प्रमाबो से श्रनुप्राणित होकर मुक्तकों की बडी सरस 
स्चना हई । इसका प्रभाव परवतीं सत्कृत के कवियो प्र इतना श्रधिक पदा 
कि पेहिकतापरक मुक्तकं कौ एक धारा बे दौ नवीन दंग पर बद्‌ निकली | 
इली धारा का परमाव दहन्दी खाषित्य पर भी ड़ श्नौर इसी प्रकारके सरस 
ुक्तको से उसका “रीतिकाल' लबालव भर गया । 
देतरेय ब्रह्म मेँ देदिकतापरक युक्तक 

देषिकितापरक रक्तको के श्रन्यान्य प्रकारो मे नीति एवं उपदेशात्मक 
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शुक्तकों की रचना सरव॑भ्यम '“देतरेव बराह्मण" ॐ श्रन्तग॑ श्राय हुए उन 
कयानको के वीच हुई, जो गयम ह लिखे ग है । पेली कया म यनः 
शेफः कौ कथा प्रख्यात है श्रौर इसी कथा के भीतर बीच-बीच म पे उप 
देशात्मक पद शुत हु है जिनका रूप बिल्कुल युक्तो का हे । इसी कथा- 
न्तग॑त जव रोहिताश्व जंगल मे चला जाता दै तव बराह्मण स्प मं इनदर यह 
उपदेश देते :-- ¶ 
चरेति बै मा ब्राहमणोऽवोचदिति ह पञ्चमं 
संबत्सरमरणये चचार सोऽरणवादूगाममेयाय 
तमिन्द्रः ुरषरूपेण पयेत्योवाच 
चरन्वै मधु विन्दति चरत्माखादुृदुम्बरम्‌ 
ससय परय भेमाणं यो न ठ्द्रयते चरशरेवेति ॥ ८४॥ ^ 
श्रन्तिम दो पकतियौ काव्य से पूं है जिनमे प्रतीको दारा उयोगपूयां 
श्रालस्यरहित जीवन का सुन्द्र चित्र है । "चलनेवाला दी श्ानन्द्‌ पाता है, 
चलनेवाला ही स्वादिष्ट गूर को प्रात करता दै । सूतं का भम देलो जो 
चलते हुए कभी श्रालस्य करता ही नदीं ।! 
यहो “मधुः म भेय रौर प्रेय का समन्वयपूरं भाव है श्रौर भौतिक दुव का 
प्रतीक है “उदुबर' । र्कम शरीर उयोग का एु्दर प्रतीक है! एही के 
द्वारा दिया इशरा उपदेश बहुत ह प्रमावासक़ इश्रा है । 
पक दूरे स्थान पर इन्र हरिश्चन्द्र से लौकिक जवन कौ प्रशंणा भे 
कहते द -- 
शणमस्मन्संनयत्यमृतत्वं॑च गच्छति | 
पिता पत्रस्य जातस्य पशये्चेजीवतो पुलम्‌ ॥ ८३५ ॥ " 
श्यदि पिता पुत्र क उलन्न होने पर जीति जौ उसका र देल केव है 
तव उसी पुत्रके दवारा पिता पिवृ-शण से उश्च हे जावा हे ।' यशं दनद 
समभि दकि श्रति पारलोकिकता म हम संसार को मूल बैठते है, श्रतः 
इन्द्रिय लुल के साय श्रात्मा का सुल मी सरलता से इरी वंवार म उपलब्ध 
हो स्कतादै। 
श्रागे वदने पर इ प्रसंग मे देते उदाहरण श्रौर भी मिलते ई ¦-- 





१. रेतरेय ब्राह्मण तृतीय खंड, ३३बौँश्रयाय, धूण ८४५. 
२. रेतरेय बराह्मण प्रथम खंड, ३३ वाँ रध्याय, प° ८३५. 
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शाश्वते पितरोऽ््ायन्बहुलं तमः श्ात्मा 
हि ज श्रात्मनः स रावत्य तितारिणी || ' 
पतर की यह मौ प्रशंसा दै । मातापिता धने शन्धकार को पुत्र क चारे 
पार कर लेते ह, उरे श्रातमा से श्रातमा की उत्ति होती दै भ्रौर बह एक्‌ 
दसी नौका द जिस सव मोज्य सामप्र पर्यास मरी हुई दै । 
एकस्यान पर तप, योग के विरुद भावो कौ श्रभिनयक्ति इस प्रकार हुई: 
कि तु मलं करिमजिनं किष शमभूथि किंतपः। 
पर ्रह्ाण इन्छुषवं॑ख वै लोकोऽवदावद्‌ः ॥ 
श्र्यात्‌ यह राख श्रौर भसम रमाने से क्या लाभ, कम्बल से, दादी से, 
तपसे, स्या लाभ--स्व व्यथं है | ब्राह्मण लोगों पुत्र कौ इच्छा करो यदि 
वुं ब्रघ्षजुल चाये तो; ककि पुत्र “रवदावद्‌ः है श्रर्थात्‌ जिसके विषय 
भँ कोइरी बात नही कद सकता, बहौ खवसे बद्धा लोक दै । 
दतर बराह्मणाः कै इन गरसंगो से भाषित देखा ही दता है कि श्रारम्भ 
ओँकयाग्यमें कही जाती थी श्रौर वक्ता वीच-बीच म ङ रेसे मार्मिक 
छन्दो को कह देता था, जिससे उस कथा की श्ङ्ला वंधती चलौ जाती थी 
श्नौर जिन स्यलों पर उते श्रपने शरोवाश्रों का ध्वान केन््ीमूत करना 
रहता था, या जव भरोता, शिष्य श्रयवा प्रचारक उस कथाका श्रनुबाद 
श्रयवा शरावतंन करना चाहते ये, तो उन्दी छन्दो को कंटस्य कर पूरी कथा 
कह डालते ये ।. इस प्रचन की पदति मे बहुत दी श्राकंणः रहता था श्रौर 
शख भकार ऋ छन्दो मे ठेसौ कया छिपी रहती थी जिसे प्रवक्ता शचपनी कल्पना 
चे षदा केता या । इसीलिये उ समय दो : रकार के वक्ता होते वे-- 
श्रतुवक्ता श्रौर प्रवक्ता । श्रनुवक्ता श्रपने श्षियों दवारा क इर कथा का पूरा- 
पूरा श्रतुवाद्‌ करना चाहते ये, पर प्रवक्ता श्रपने जीवन के श्रनुभव श्रौर 
कल्पना से श्रधिक षहायता लेते ये । ीक्िये उनका प्रवचन श्रधिक स्तन्न 
शरोर कृष्ट हता था । इ प्रकार की गााश्रो का प्रचलन बौध (जातको 
श्र जैन साल म मी मिलता है । ष भकार कयाश्रो म से जो कतक 
निकाल कर श्रलग काम प लाए जाते पे उनका इतना प्रचलन था फि महा- 
काय मे से भौ स्वतन् न्दो को निकाल कर लोग पुकतक के समान काम 


२. देतरेय बाह्मण - परयम खंड --३३बो श्र्याय ३-४ । 
२. रेतरेय बाहम--म्म खंड--३३बां शरध्याय ३ । 
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मे लाते ये । पेते कतक उपदेशकों की ही नही, कर्मकार्यं श्रौर सा्िविकों 
की घुमापित रलनावलियो मे रहते वे । 

श्रागे चल कर यहं पुक्तक केवल स्वतन्त्र मुक्तक छन्दो के टी स्प में 
हीत किया जाने लगा । प्रात श्रौर संत म जो गाथाश्च श्ौर ब्रायन 
का सुक्तकरुप मे विकास देल पड़ता है बह परमरा के श्रदार कथन्न श्रौर 
कृल्यनाश्रों से खदा चैवदध रहा है । कारण यद कि विना किसी जीवन-परबन्ध 
की कल्मना किए पुक्तक काव्य समभ म नहं श्राता । उसका बाह्म स्सूप 
कला कृष्ट से श्रवश्यश्रतमपर्यबित होता है श्रौर उसे लेकर सदय 
पाठक स्वतनत्रतापूर्व॑क यथावच एक जीवन की कल्यना कर स्कृता है श्रौर 
मुक्तक काव्य का श्रनुभव भी बिठा कर देख सकता दै । इस प्रकार यह स्ट 
है कि मुक्तक पराचीन कथा-तत्व के ही कलात्मक, विकसित एवं संवि स्प 
| दी कारण परवती श्रालोचक का दावा भीरहा ट कि एक एकक 
सैको कया के बराबर रख दे सकता दै । 
ालि' मँ युक्तकों का स्वरूप 

वैदिक संस्कृत काल मे मुक्तक फे स्वरूप को बढ़ा सम्दाल कर रला 
गया श्रौर लोकभाषा के श्संसकृत प्रभाव से उत्ते दूर भी रला गया । कु 
जव यह संस्कत भी श्रत्धिक व्याकरणसम्मत होने लगी तब जनाधारण कौ 
भाषा, जो समानान्तर बहती चली श्रा रही यौ उखने पालि के स्प म श्रपना 
सूप बदला ्रौर मावाभिन्याकत के माध्यम मै सरलता लादी। श्रशोकके 
शिलल्ेल श्र बौदधभम क भार्मक पन्पो कौ मापा यद्‌ विरोष सूप से क 
लाई । हृद वचनों का सम्पू साहित्य ` पिटक, श्रौर श्रनुपिटक मर विभाजित 
क्रिया गया। पिटकः को शन्रिषिटकः की भी संशा पिलली | इरी 'तरिपिटक 
को विषयक दि से तीन मागो मे विमाभित कर पक पक को (पिद कौ 
संशा से पुकारे ह । यह 'भरिपिटक' क्रमशः *विनयपिटक', वचि श्रौर 
श्रमिषम्मपिटक दै । इसी (सत्तपिटकः फे “लुदनिकाय' ॐ श्रनत्गत श्रानेबाले 
तीन प्न्य श्वम्मपद्‌०, श्वेरगाया' श्नौर चेदीगाया' मेँ ही एकको का सुन्दर 
श्राकलन हशर है | 

्वममपद्‌" क शरनत्॑त श्राने बलि मुक्तक उपदेशात्मकं भणी भ रखे 
जते द जिने बौदध-धमं सम्बन्धी उपदेश संमदीत किष ग है | ये मुक 
 उपदेशात्मक होते हृष्ट मी पर्या सरख्ता भँ भीगे हए ह । साधारण बातो 
कोभी बेह प्रभावात्मक दंग से कहा गवा दै रोर उपमा तथा दृष्टान्त 
श्रलंकार इम श्रौर मी मभावशालिता ला रै 
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सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 
एवं निन्दापरंसाघ्॒ न ॒सुमिज्बन्ति पडता ॥ ६ ॥ 
यथापि रदो गंभीरो विप्यवन्नो श्रनाबिलो । 
एवं भम्मानि चुत्वा न विष्यशीदन्ति पडिता ॥ ७॥ 
साघु की गरिमा, स्थिरता एवं नि्म॑लता कौ उपमा इन युक्तको भे श्रचल 
चष्ानों शौर गम्भीर कुएढ से दी ग है । इसी प्रकार निम्नलिखित मुक्तक भे 
साधारण जौवन से रीत साधारण उपमा द्वारा कितनी प्रभावात्मक्ता ला 
दीशै। विद्वानों कौ मणढली म बैठा ह्ृश्रा मृखं कयोकर शान पा कता 
है। उसके बीच तोवे ही श्रानन्द्‌ ले घकते जो स्वयं विद्वान हों । भोज्य 
पदाथंका स्वाद्‌ चम्मचको कर्योकर हो खकताह, बहतो जिहादीकोः 
मिलता है-- 
यावजीवं पि चे बालो पंडितं पथि्पासति । 
नखो घमं विजानाति दब्वौ सरसं यथा ॥। ५ ।। * 
शब्दों का चमत्कार भी (धम्मपदः मे करी-कही मिलता है-- 
यो निन्वनथो बनाचिमुततो बनमुत्तो बनमेव धावति । 
तं पुग्गलमेव पस्वथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ॥ ११॥ १ 
श्राशय यह करि जो व्यक्ति निविगामो बन कर संखाररूपी बन से मुक्त 
श्रा, हवन को श्रोर ग्रत होता है श्रौर पुनः बही बनमुक्त व्यक्ति 
संसाररूपौ बन की श्रोर प्रवृत्त होता हे । प्रस्तुत गाया मे “वनमुक्त' शब्द के 
विरोधामाघ द्वारा श्रं की चमक्ृति हे । 
येरगाया शौर थेरीगाथा 
बोधम क निग्र्िमूलक ने के कार श्वरः श्नौर श्वरीगाया के 
न्तत संगीत सुक्को के माब बद हौ सौम्य, गम्भीर एवं श्ान्तरिक संतोषः 
श्रौर शान्त से पूं ह । बौद भिघतुक एवं भदुथियो का एकमात्र लक्तय था 
उस उज्चावस्या को भ्रा हना भिस निर्वाण की स्थिति कहते है श्रौर इसके 
द्वारा जन्म मरण के शाश्वत दुःख से सदैव के लिये मुक्त हो जाना । घुल 
दुल, कर्णा श्रौर शोक श्रादि भावो से नित रहने बाले इन भिद्ुक श्रौर 


१, धम्मपदं राहुल खात्यायन, श्रानन्द कौशल्यायन,जगदीश कश्यप दवारा 
सम्पादित सन्‌ १६३७, (पंडितवम्गो' ए° ११। 

२. धम्मपद्‌-बालवग्गो, ए० & । 

३. तणदावग्गो, प्र० ४८ । 


सक्तक का इद्भव श्रौर विकास ३६३ 


मिह्धुियों ने श्रषने इन मावो की श्रमिव्यञ्ञना जिख स्प मे की दै उनम 
एकश्रोर तो उनके हृदय का निजी श्रालप्रकाशन दिलाई पदता है जहौ 
उनकी निजी भावना बढ़े ही वैयक्तिक रूप म श्रमित्यंजित हुई है--वूररी 
शोर उनमे षदे ही वैराग्यमूलक श्रौर उपदेशात्मक भाव भरे इए दै । “येरी- 
गाया के शन्तम वैवठकं ह-रोकमय भावात्मक चित्रो कौ बहुलता दै । 
यह श्रमिव्य॑जना का स्प बदा ी गीतिकाव्यमय है श्रौर स्वातमूति की 
वितति मी गीतिकाव्य जेसी ही दै] श्रसतु 'वेरीगायाः के देते स्थल गुक्तक. 
भै नही श्रते 
कालका भमरवरणसदिसा वेल्लितमा मम मुद्धजा श्रहुं | 
ते जराय साणवाकसुदिसा सज्चवादि वचनं श्रनन्जया || ! 
भरमराबलीः के समान चुचिक्कण कालि श्रौर दरे मेरे बाल ब्दा 
वस्था के कारण श्राज सन श्रौर वल्कल के रदश कफेद हो गे ह ; परि- 
वर्तन का चक्र श्रन्थ नकीं जाता, सत्यवाद्‌) का यह्‌ वचन मिष्या नहो । 
पी प्रकार धयेरीगायाः तै भिचुणियो के हृदय का कादर करन्दन 
श्रनेक स्थानो पर भिलता है । किन “वरीगाया' क वे स्थल जह उपदेशा- 
त्मकता भरी पी है, विषयप्रघान दै श्रर यद काभ्य का स्प बिलकुल गुक्तकों 
का । एत युक्त उरक चतताली-निपातो" मै संकलित है । एनमे बौदषमं 
विषयक उपदेश दिष्‌ गष | 
्वेरगाया' कै श्न्तंव दते मुक्तको का संकलन है जिनको बौद मिदुको 
ने श्रपने श्रारा्यदेव के निभित् ्रद्धा.निवेदन कौ भावना से स्वाहै। एन 
मुक्तकं को एक विशेष दंग से खजाया दै । पदे तो केवल एक-एक पति के 
छन्द रखे गप ह, किर क्रम से दो-दो, तीन-तीन पकतियो के छन्द रखे है} 
इन एुक्तक। मै भाव बडे गूढ एवं वेरग्यपूरं है | इस वैराग्य भावना के षाय 
साय भृति चिं को लेकर भी वान मिलते टै । लियो के प्रति वैराग्यके 
भाव तो श्रभिकांश मुक्तक मे मिलते ह-- 
श्रलंकता सुवसना मालिनी चन्दनुस्दा । 
मञ्मे महापये नारी ठरिये नन्वि नषटकी ॥ २६७ ॥ 
पिन्डकाय पिडा गच्छतो नं उदिक्लिघं । 
श्रलंकतं वसनं पुच्चपासं व श्रोदिडतं ।। २६८ ।। 


१. येरीगाथा बीहतिनिपातो, प २३। 


देथ काव्यरूपो के मूलसोत रौर उनका विकास 


ततो मे मनसीकारो योनिघो उदपन्जया | 
श्मादीनवो पातुर, निन्बिदा समतिद्‌ठत ॥ २६९६ | 
ततो चित्तं विमुञ्च मे, पर्छ पम्दुषम्मतं | 
तिश्षो विज्जा श्रनुप्यत्ता,कतं स्व सासनन्ति ॥ २७० ।। \ 
यष पर सुन्द्री खी को नाचते हुए देल कर किसी भिह्धुकके हदये 
कैसे वैराग्य की भावना जाग्रत हुई, उसका वरन कवि कर रहा है । 
कीक एकाकीपन की कामना मँ भिन्ुक कह उठता दै, “देखा दिन 
क श्चावेगा जव ओँ पर्व॑त कौ कन्दरा म विहार करेगा श्रौर कव म इस संसार 
को श्रसारस्पमे दर्ता |» 
“ कदानु हं पञ्बतकन्दराछु एकाकियो श्रदुदुतियो विदरिस्वं । 
श्ननिचतो रन्बभवं विपस्ंतं मे दद्‌ तं लु कदा मवि्छति ॥१०६१॥१ 
श्वेरगाया, क यु्तको की शरपका प्वेीगाा' ॐ सुक्क श्रभिक सरता 
किये इए है । जीवन के यथायं चित्र, वेदना एवं बौद्धधर्म के प्रमाव का 
चित्रण इन भिह्धणियोनि मार्मिकता के साथ क्रिया है| 
वैदिक काल के नीति श्रौर उपदेशात्मक सुक्को से एक पग द्याने बदरे 
इए सक्तक पालि माषा मे दिलाई पड़े । शनःेफ कौ कथा के वीच म श्राने 
के कारण वँ उनका स्वरूप इतना स्वतन्त्र नही जितना बर्ह पर है । दूसरे, 
कल्पना का क्ते यँ पर श्राकर कं शरधिक सीमा को श्रपने में समेटे हए 
है। चेरीगाथा" के विविध पक्लो पर दृष्टिपात करने बाले भुक्तक इसके साती 
ई। शाय दौ सरखता इन श्रधिक दिखाई पड़ी । इस प्रकार एक श्रोर जद 
उषदेशात्मक मुक्तक रे गए, बहौ रपू सुक्तक भी पाजि मे पिलत दै । 
आत के सुक्तक 
योतोवेदिककालसे ही मुक्तक रचना को परमपरा चली ध्राती है ्रौर 
शरागे बदँ तो (रामायण, श्रौर (हाभारत' मै भी नीति, उपदेशात्मक मुक्तो 
का गुम्फन मिलता ह ; किन्तु मुक्तक शन्द की व्याख्या जि श्रथ मे श्रानन्द्‌- 
दधन जते श्रालोचक ने फी, उस श्रतुरूप मुक्तकं की रचना का धरथम 
भय संकृत को न मिलकर प्राकृत मापा को ही मिलता दै । लोकमाषा को जव 
भ्कृत रूप भे समृद्ध किया गया, तव प्राकृत-काल श्राया श्रौर दस्म देसी 
अकृत पव दज रचना प्रुत हई" जिनसे हमारा परवती सं्कृत-खाहित्य 





१. येरगाया, चतुवकनिपातो, ४० ४६ । 
२. वेरगाषा, प॑चाखनिपातो, १० १११ | 


सुक्तक का इद्भव श्रौर विकास क्ष 
शव भूवि डना । यह प्रभाव युक्तकके चेत्र मे स्ष्टस्पते 


(दालः की धगाथासप्तशती 
सुक्तक की बिल्कुल नवीन परमपरा का श्रारमम वास्तव म देला जाय तो 
लोक-भाा प्राकृत ते दी हृ्र श्नौर इसी भाा के युक्तो की परमरा प्र ही 
गोवर्धनाचाय॑, श्रमवक श्मौर महरि जैसे कषियों ने पुकूक रचना की | 
पाकृत के इन पुक्तक रचयिताश्रो के नाम श्रकषात ह, किन्तु उनका स्ह 
राजा सातवाहन श्वाल' ने किया जो “गाथासशती' ( गाहा सतख ) के 
नामस प्रसिद्ध है । श्रपने संगीत ल्प इ (उशती के मुक्तक लोक. 
माषा मर श्रवश्य निर्मित हए ह, किन्तु वे बिल्कुल लोक की ही वस्तु हो देखा 
नी प्रतीत हता । इन युक्तकों कौ माषा महाराष्ट प्राकृत दै श्रौर कथि ने 
इनमे जिन कोमल वणो का प्रयोग किया दै उनसेतो इनकेगेय होने का 
श्रवश्य श्रामास मिलता है । बहुत सम्भव है ध्नका गान उख ठमय होता 
र्हा, किन्तु हन प्राकृत के पुक्तकों को हम लोकगौत भी नदीं कद खकते | 
यह निश्चित ही रै कि जी भावामिम्यंजना एन प्तक मे ह है उष पर 
लोकगीतो की छापा सष्टसूप से पड़ी है, किन्दु इनमे लोकगीर्तो का श्रकृतरिम 
रूप कदापि नहं मिलता । ये गीत कलात्मकता फो मी लिए ए है निखसे 
मावाभिवयंजना भ कवि कौ सचेत मनोदचि का पूरा-ूराशरामाछ मिल जाता 
ह । शमे भाव जन-जीवन कौ एक श्रपूवं भो को लिये इए शरवश्य ह, 
जहौ पराम्य-जौवन श्रपने प्रकृत स्प भँ है--पानी भरती हुई सुन्दरियोँ, चकी 
पीती ह युवतियौ, धान काटती हर छृषक बालार्प्, तथा उनकी प्रेममयी 
माबनाश्रौ का दृश्य इनके र्चयिताश्रौ के सम मानो भूला करता था श्रौर 
यद कारण दै बाह श्रमिन्यंजना भ ये मुक्तक बढ़े ही सरस श्रौर सजीव हट 
| साय दही गाह्य वातावरण से पूरं परम श्रौर विरहके भाव बेह 
खुन्दर दर्यो की कल्मना दारा सामने लाए -गए्‌ ह । वर्पाशु का श्रागमन 
एवं प्राम बुवतियो का विरह एकं लोकप्रिय विषय है भिसे जनगीतियो मै 
श्रधिक स्थान मिला हे । पेसे भावो से (स्शती' मरी इर दै । %धान का 
खेत पीला होता जां रदा. है, वैसे ही खेत की रक्षा करने बाली (गोपौ) मय~ 
तम केन ने से बिरह भर पीली होती जा रह हे :-- 
दिश्दे दग्रे सई संकेश्मश्रम॑गवदिटश्ना स॑का.। 
श्रावण्डुरोराश्रही कलमे समं कलंभगोवौ ॥ ६१॥* 


१ गाथाखघ्थती--'हालः, कान्यमाला) शतक ७ । , म 


३६६ काव्यरूपो के भूल्तोत श्रौर उनका निकास 


यह पर धान के खेत की उपमा बहत घुन्द्र है । की मृग-मृगी के 
जोको की चेटाश्रो का सुन्दर चित्रण कवि ने किया है--बधिक जव देखता 
दहै किप्ककी रत के किये दूषरा पाणो की श्राहृति देने के लिये बारी-बारी 
ते ल्य के षामनेश्राणङ़गाहो रहा, तव वहं घनुष श्रौर प्रत्स्वा यो दी 
खुली हई धरदेता है । 

एककक्कमपरिरक्लगापषठारसपरेकुरंगमिहुशम्मि | 
बण मयगुविश्रलन्तवादधोश्रं धणं मूक्कम्‌ ॥ १ ॥ ^ 

जनगीतियों भँ सा श्रौर बटूके अगड़े का विषय भी बहुत लिया गथा 

दै श्रौर यहो मी इती भाव ते भे पुक्तको को भ्रमाव नदी :-- 
गश्रवहुेहव्वश्ररो पुत्तो मे एक्ककएदविणिबाई । 
तह रोद्वाई पुलदश्रो जद कणडवरणड्रं वह ॥ ३० ॥ ^ 

मेर लङ्का एक ही बाण से हयिनिर्यो को निवा कर देता या किन 
अवस््ीके परि श्रासक्त होने के कारण समं नदींहो पाता।" खास्ेसे 
चन बहू से कहती है । 

नीति श्नोर दुरजन-निन्दा के गुक्क मी गाया उतशती" भं मिलते 
ह । भाकृतिक इर्य, नीति को गम्भीरता श्रौर खाय ही खाप काव्य का सौव 
यहाँ पर श्रनुपम है : 

चोराणं कायुश्नाणं श्र पामरपदिश्राणं छुक्कुडो वध्र । 
रे रमह बहह वाहयह एत्य तगुध्याश्रएः रश्रणी || ६ ॥ ' 

ककर कहता है कि श्रे यहो देलो, रात्र, दुबली या चीण हो रही 
ड। वम श्रानन्द लो, बहौ श्रौर बहाश्रो । उसका यह शब्द चोरो, काको, 
पामरो रौर पिको सबको एक हौ खाय सुनाई पड़ रदा है श्रर प्रेरणा देता 
३ । सतेष का चमत्कार यहं दशनीय है । वणि का सौनदयं मी यत्रतत्र 
देखने को मिलता ह, जव कषमि वाधारण शूप मे दुजन.नन्दा के बहाने 
बहो श्ोरश्रनषो कौ प्रशंखा करता हे :-- 

धण्णा बहरा श्रन्धा ते च्विश्र जीवन्ति माणसे लोए । 
„ श छणन्िपिठवश्रणं ललाणं द य॒पेक्लन्ति ॥ ६५ ॥ * 

धन्य वे बहर श्रौर श्न्धे है जो दर्जनों को बिना देले श्रौर बिना उनकर 

कश वयौ चने जत ह । 





१ शतक ७, १. २. शतक ७, ३० 
३. गाया, शतकं ७, ४. शतक ७. 


सुक्तक का इद्रव रौर विकासः ३६७ 


नीति कौ वात का सुन्दर उदारण मी बहो मिलता ह :-- 
छज्जई पटुर्स ललिश्रं पिश्राई माणो खमा समत्यस्स । 
जाणन्तस्स श्न भिश्च मोणं च श्रश्राशमाशस्स ॥ ४३ || ५ 
परञ्ु का ललित व्यवहार श्रच्छा लगता दै, चारुशोला प्रिया का रूटना 
अच्छा लगता दै श्रौर समथं व्यक्ति का कमा करना श्रन्छा लगता दै, जान- 
कार का बोलना श्री मूलं का मौन मला लगता रै । 
“गायाससशती' मे मुक्तक की संख्या श्रल्प नही । सख्यं हाल ने 
कहाहैः- 
सत्त सतां कवच्छलेण कोदीश्र मर्भभ्रारम्म | 
हृक्तेण विरराद सालंकाराणं गहणम्‌ ।। १॥ \ 
शर्थात्‌ कविवस्छल दाल ने एक करोड़ श्रलंकारयुक्त गाथां म से सात 
सौ गाया संप्रहीत कौ । इससे यह श्रतुमान लगाया जा सकता है फ कितने 
पूं प्रकृत भे मुदकं की रचना कने उतकपं पर पंच चुकी थी । इष 
गाया" के मुक्तक की प्रशंवा संसृत के श्राचावों ने की श्र श्रपने काव्य. 
शाख मे “रख के उदाहरण के सूप म इनको उदूप्रत किया | मम्मटके कान्य 
अकाश, मँ ही नदी, भोजदेव के “सरस्वती-कंडामरण' मै भी इसके श्रनेक 
शलोक उदुधृत कि हुए भिलते ह । श्रसतु "गाथा" मे उल्च काव्यल ह, यद्‌ 
सन्देह की बात नही रह जाती । 
प्स्त॒त “षसशती" भ मुक्तक "गाथा छन्द म विरचित भिसकी विशे- , 
पता कवि.ने पदे ही बताई है । यदी "गाथाः छद भ्रागे चलकर श्रपरश 
मेँ हा श्रौर दिनदी भं "दोहा" बन गया । पराकृत के हन युक्तको की सबसे 
बढ़ी विशेषता है उनका रेिकतापरक दोना । श््गार.रख को प्रभानता देने 
केही कारण इसका स्वरूप धार्मिकतामूलक युक्तको की श्रपेचा भिन्न हो 
गया है । यी से लौकिक मुक्तकं की सुद्‌ परम्मरा का उदूभब होता है श्रौर 
कालान्तर से हिन्दी भे मी धी धारा का प्रवाह तीतर वेग के खय ^रोतिकालः 
म बहा । पराङृत के मुक्तकं का महत्व कई दियो से है । एकतो ह्नका 
प्रभाव संस्कृत के भुक्तकों प्र पदा, जिससे भरित होकर गोवद्धनाचाये ने 
शमपनी शरारवाठसशती" स्वी । वृर, श्रपभरंश के मुक्तक पर तो इसका 
खमुचित सूप से भ्रमाव पदा ही । दके पश्चात्‌ हिन्दी म मी उसी कौ षाय 
व निकली श्र व्री की सतस ॐ सप मै पुनः भाषा श्र रा 


१, शतक १. २. शतक १, 


दे काव्यरूपो क मूल्लोत रौर उनका विकास 


सतशती? का श्राकार खदा कर दिया गया । पीतिकालीनः सक्तको के श्रष्य- 
यन्मे श्स प्रकार “गााससतशती' का बहुत महत है । (गायासततशती" के 
मुक्तक भिस रूप मे हमारे समच प्रस्तुत हुए है उन श्रपनी मौलिकता कौ 
विशेषता है । यष्ट मौलिकता उल भाषा के सौन्दर्॑पूं चयन मे भी दै, 
जिस इसका (गाथा छन्द इतने श्रनुपम दंग से दल सका है । यही कारण 
ह श्रार्या, के रचयिता ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है !-- 
बाणी प्ाकृतसगुधितरसा बलेनैवसंस्ृति नीता । 
निम्नानुखपनीराकलिन्दकन्येव गगनतलम्‌ ॥ ५२ ।। ^ 

रथात्‌ बाणी का यह्‌ स्वभाव है कि बह प्राकृत क्यों भ ही सरखता को 
पात होती र शौर मै उसे बलात्कार से (सं्ृत' कर रहा | उल्टी गगा 
बहाने काही प्रयल कररहाहं| 

“विषय की दृष्ट से मी गाया” का महत्व कम नहीं । जनजीवन के जितने 
श्धिक निकट इसके मुक्तक परहुच सके, उतने निकट संसकृत-काल के सुक्तक। 
नही । जितने सहज मावो कौ श्रमिव्यक्ति नमे हुई दै श्रौर जितनी भावो- 
तचतेलकता मे ये पगे हुए है, उतने श्रन्य माषा के मुक्तक कम हौ पाए जते ह । 
पालि माधा मँ सु्तकों को उनकी श्रायुभ्मकता इतना श्रधिक दवा रही है कि 
उनमें खज उद्गार नदीं दिखाई पड़ता, किन्तु प्राकृत पुक्तकों मे यह श्रामु- 
प्मिकता की चिन्ता नही । यो यदि एक श्रोर पेम का वान दै तो कलना 
की उन्युक्त उदान भी हे श्रौर यदि भ्रकृति का चित्रण दै तो भावना वदी 
सौल्दैमयी है । उदीप की भावना इन चिरं मे पमुख है, श्रत्‌; मावा 
जकता यदोः बहुत मिलती है । जौवन का य्यायं चित्रण तो हँ मराही 
हृश्राे। 
रकृत के सुक्तकों पर बाह्य प्रभाव 

(गायाशशती" भ धेहिकतापरक युक्तको का प्रणयन शगार की भि 
श्राषार्‌ भूमि पर दुश्रा है बह श्राती हु प्राचीन देदिकतापरक धारा से बहुत ही 
शशो भ भिन्नह। शख पर निश्चय ही बाह्म संगो का प्रभाव प्द्ाजो 
विद्वानों के श्रनुसार श्रामीर' जातिके लोगों का दिखाई पड़ता है। 
श्रामीरो का संसं मारतीयों से इसी प्रकृत काल सेश्रारम्भ होने लगा था । 
इनकी भाधा.से हमारी परकृत तो प्रभावित हुई ही, साय दही मावो कामी; 
परमाव प्राकृत सचना पर पड़ा । शश्रामीरो" की श्रपनी मिन्न उपाखना-पडति 


१, श्रार्याबतशती, गोवदनाचायं, र २६ । 


सुक्तक का उद्भव ओर विकास शद 


यी जिर साय मिलकर हमारा मागवत-धमं एक दूरी श्रोर ही य़ गया 
उ प्रकार गोप-गोपिकाश्रो कौ श्गारिकं मावनाश्रों का प्रचार इन श्राभीरो 
के लोकगीतो मे श्त्यभिक मात्रा म निश्चय ही रहा होगा; क्योकि "लः 
कौ "सक्षशती' भ पेसे श्ननेकं मुक्तकं मिलते र, जिन श्रदिर-गरहिरिनो कौ 
श्गारिक चेष्टो का सुन्दर वंन किया गया है । श्रतएव बहुत ते बिद्रानो 
नेपराङृत के मुक्तको की इस नवीन धारा म बहती हरं ठेहिकतापरक पर्ति 
को श्रामीरों का परमाव माना दै । पुक्तको ॐ विकास मँ इसकी चचां इलिये 
श्रावश्यकदहो जाती दहै कि यी से उसकी एक घारा ( ेहिकतापरक ) मोक 
लेती है श्रौर श्रागे चलकर श्प काल म इसी प्रति को हम प्ग्रल रूप 
से ुक्तको म श्रन्तरनिदित पते र । 
परवरं संस्कृत काल्‌ के मुक्तक 

सकृत भे रक्तको की स्ट दो पारां समानान्तर बहती हरै चली श्राती' 
दै । श्रमी तक प्राकृत काल मं इदलोकपरक मुक्तको की हौ रचना को श्रभिक 
भेय मिला; किन्ु वैदिकं काल कौ श्रागु्मिकतापरक पुर्तको की धारा बौद्ध 
अन्धो से होती द पुनः संस्कृत काल मे श्राकर ह प्रबल सपमे बक्षी दुद 
दिखा पड़ी । श्छ काल मे प्तक का भाव पलं विधान दोनो कह टि से 
परिष्कार मी हशर श्रौर श्रमदक जेषे भुक्तक रचयिता हु, जिनकी प्रशंखा 
मुत कठ से ्तचणकारो ने कौ । वस्तुतः संतत मे युरंतक रचना ही भ्रषिक 
परिमाण मे इ । यही कारण दै, मुक्तक कान्य परवती समी माषाघ्रो मे 
संस्कृत से प्रभावित भी इश्रा । हिन्दी का ^ीतिकालः पुक्तको का काल दै, 
जिस्म कमियो को मूल प्रेरणा बक से मिली | 

संस्कृत भे देहिकतापरक युक्तो का म्यम संग्र शङघारतिलक' मिलता 
दै, जिसके रचयिता कालिदास के गए है । भस्त प्न भे शजञार-रख के, 


शष पव॑ चित्ात्मक दोनों ही प्रकार के भुक्तकों की घुन्दर रचना 
॥ 


कालिदास ने श्ेगारिक युक्तको की रचना कौ, किन्ु मवि ने एस चेत्र 
भँ श्राकर वैराग्य श्रौर नीति के भी पक्तकं रवे । इनके शजञार), "नीति" 
समीर धवेराग्य-शतक' कमि के श्रतुमव की गहनता के चोतक है । पतेक 
शतक सौ श्लोकों मे खमा दुश्रा हे । “गार-शतक' का श्रारम्भ लीके 





१. हिन्दी खाितय की भूमिका, श्राचायं हजारी मरखाद द्विवेदी, ध. ११४. 
णे 


३७० काव्यरूपों के मूलसतोत श्मौर उनका विकास 


सौन्दर्-वरंन से होता हे । क्रमशः कवि प्रम का बिश्तेषण करता हुश्रा शत~ 
कान्त भ एक दूसरी विचारधारा म बहने लगता है । बह शान द्वारा इष 
निष्कं पर पर्हुचता है कि सौन्दयं श्रस्िर है श्रौरस््ीका प्रेम मनुष्य को 
खासारिकता भ डालकर निरन्तर दुःख प्रदान करने के श्मतिरिकत प्रर कुच 
भी नहीं करता । श्वच्चा सुल वैराग्य भँ ही है ।› य भावना जब शन्त मे 
बद्यूल हो जाती दै, तय उसके पुक॑तक दे ही बररागयपूशं हो जते दै । शस्त, 
शक्र रस से प्रारम्भ हुश्रा यह शतक शान्त रख के मुक्तको से मास होता है । 
नीतिशतक भ मी सो श्लोक द । इमे छदगत बैशिष्यय मिलता दै श्रौर 
इनका स्वरूप इतना लोकप्रिय दो गया कि परवतीं कवियों ने इनसे परेरणा लौ । 
“वैराग्य शतक म मानवजीवन की चषणभंगुरता को दिखाने का प्रयलन किया 
दै श्री इमे संदीत सक्तक वैराग्यमय मावो से परिपू ह । 

महरि के मुक्तक कौ रचना युख्यतः “शा दंलविकरितः छन्द मे हई है । 
श्रन्य छन्दों म शिखरिणी, शरदष्टप", “वघन्तविलका' श्रौर “खग्चरा' 
मुख्य है । भावामिव्यंजना की पूता एव शरनुकूल रख-परिपाक की इटि से 
इनके युक्तक बुन्दर द । 


श्रमरुक 
श्रमसक के मुक्तकों कौ प्रशंसा मे श्रानन्दवर्धन ने जो शब्द्‌ के, उसमे 


युक्तके की परिभाषा भी बन गई । उनके कथनानुखार श्रमस्क के एक-एक 
सुक्तक भ इतना रख समायोजित हश्च है, ` जितना एक-एक भरवन्धकान्य मेँ 
आ होता हे । श्र्थात्‌ उन्दने धागर त खागर' भरने कौ उम्ति को श्पने 
युक्तको म सायक कर दिखाया । इनका शतक ज्ञारशतक कै नाम से 
भिद है । मधु एवं प्रसाद गुण से भरे हुए इनके युक्तको म बाह शब्दा- 
उम्बर नदी, श्र शरम्यन्तर र-परिपाक पूरं रूप म वर्तमान दै | भृज्ार की 
जितनी भी श्रवस्या सम्भाव्य द, उन समी का न्द्र चित्रण नके श्रल्म- 
काय मुक्तौ मे मिला है । शगार कै भीतर जितनी न्दर भावाभिवयंजना हो 
सकती दै, बह श्रगक ने एन पुवतको मँ फर दिलाई दै । भतहरि ने पेम की 
सवखाधारण बिेषताध्रो को श्िव्य॑लित किया श्रौ श्रमस्क ने प्रमी रौर 
प्रिव कौ उन सभी छोटी से छोटी श्रवस्या का चित्रण किया, जिसकी 
गणाना नाभिकाभेद्‌ क श्रन्तग॑त होती है । इस पेम-भाव के श्रतिरिकतश्रन्य 
किसी मौ माव को इनके शतक म स्यान नहीं मिला है। शाूलविक्रीडित 


--------- 
१ ध्वन्यालोक-शरानन्दबद्ंन-उधोत ३ । 


सुक्तक का उद्भव श्नौर विकास ३५९१ 


छन्दो मे इनके सुक्तक होते हुए मी समास की क्लिष्टता से दूर है । कदी -कदीं 
भाव बडे ्ी सहन श्रौर जनजीवन के निकट है-- 
दृपतयोर्िशि जल्यतोयंश॒केनाकितं यदूवच 
स्तस्मातयर संनिधौ निगदतः श्रुतैव तारं बधूः | 
कर्णालम्ितपदुमरागश डलं विन्यस्य चश पुरो 
ब्रीद प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥१६।। * 

रात्रि के समय सुनी हुदै ( नायक-नायिका की ) बातों को जव प्रातः- 
काल शुकं बं के समद दोहराने लगा, तब लज्जावश युवती श्रपने कानों के 
लाल को विम्बाफल के बहाने उक चच भँ देने लगी, जिते वह बोलना 
बन्दकरदे। 

यँ पर कवि के भाव श्रौर श्रमिव्यम्ति की शैली बिल्कुल “गाया सत 
शती" फे घरेलू जीवन से प्रित मुक्तकं से मिलती है । संयोग श्रौर वियोग 
दोनों ही प्रकार के मुक्तकों म प्रमसुक कौ प्रतिभा दशनीय है | वियोग के 
मुक्तक श्रपचाकृत बके हौ म॑स 

प्राखादेसादिशि दिशि चखा पृषठतःसापुरःषा 
पके सा पथि पथि च सा त्ठिोगाुरस्य | 
ददो चेतः प्रकृतिरपरा नास्तिमे कापिषाषा 
सासाखा सा जगति सकले फो यमदेववाद्‌ः || १०२।।* 

वियोग की श्नुमूति म वियोगी इस रकार विल है कं वह श्रपनी प्रिय- 
तमा को स्व॑र देखा दै । प्रासाद पर, र्येक दिशाश्र म, पप्ागे, यव्या 
भर, तयक राते पर । वियोग मै शी विचिता दै मि समू जगत्‌ मे 
वही-बही श्रकेली स्वन दिलाई देती दै--उखके श्रतिरिकत मेरे लिये कोई 
दैष्ीनदी। 

भल्तुत श्लोक प्रेम की श्रति उच्च श्रवस्या का दिग्दशंन कविने 
कराया है । 
गोवद्धनाचायं की श्रारया सप्तशती 

शङ्ार-रख के पुक्तको भे श्रमर्क के समान कवि संस्कृत मेँ दुर्लम ६ । 
इनके पश्चात्‌ विल्दश क “चौर पचाशिका" भँ शृङ्ार-रस के मुक्तो की 
खटा देखने को मिलती है। विन्द॒ शरनुमूति श्रौर कला भे बह सन्दर 


१. श्रमवकशतकम्‌ , काव्यमाला १८, प्र १८ | 
२, श्रमर्कृशतकम्‌ , काल्यमाला १८, धर ६६ । 


३७२ काव्यरूपो के मूलस श्रौर उनका विकास 


सम्मिभण यह नही, जो श्रमस्क मे मिलता हे । पराकृत की “गाथा सुतशती" 
े प्रेरित देकर जब गोवद्धन ने श्रार्याखपषशती" कौ रचना की, तव गुक्तको 
का बिल्कुल बही स्प दमे दिलाई पड़ा, जो गाया म हम देल चके है| 
विकाठ कौ दृष्टि ते श्राया" मेँ कोई मौलिकता नदी, श्रतएव उसका महत्व 
केवल इतना ही है कि समे कवि ने गाया, छन्द के स्थान पर संस्कृत के 
श्वार्या" छन्द मै हन शङ्गारिके मुक्तक की रचना की है,. किन्तु शगारिक 
भावना "गाया, छन्द भ ढल कर जितनी सुन्दर श्रौर सहज है, उतना श्राक- 
पय शर्या छन्द गै कवि नहीं ला पाया दे । बह प्रामीण एवं गारस््य 
बाताबरण, जो “गाथा सप्तशती" मे सर्वत्र व्यास दै, वह यहौ' बिल्कुल उसी 
सूप मे नहीं मिलता । कर्ी-कहीं तो कवि ने गाथा स्तशतीके दी माबोको 
लेकर गुक्तकों की रचना की है । परनव॒ इसको स्वीकार करते हुए मी गोव 
दन ने श्रपने सुक्तको की स्वयं प्रशंसा मी की दे |\ यह प्रशंसा मुक्तकों के 
सौन्दयं श्र उनकी निजी मौलिकता को देखते इए बहुत से स्थानों पर 
उपघुक्त प्रतीत होती हे :-- 
खा उ््व॑यैव रक्ता रागं गजे ब न त॒ मे बदति । 
वचनपटोस्तव॒ रागः केवलमास्वे शुकस्येव ॥ ६५० ॥ १ 

शनायक ऊ रि पूंतया लरत नायिका शरपने ्रुराग को श्रपने यल 
से प्रकट नदी करतौ । श्रस्तु, ब उस गुञ्ञाफल के सदश दे, जो मुल कै श्रति- 
स्कति खरव्ग लाल रंग की हे | उसके विपरीत दूरी श्रोर बोलने मै चतुर 
नायक दै, जो श्रपने मुल से श्रपने परेम को श्मिन्यक्त करता है । श्रतः बह 
उस शुक के समान दै, जो श्रपने युलक्षे ही रक्त वया काहै।' 

श्या मं शलोको कौ सचना का एक विशेष क्रम दै, जिषे खर श्रौर 
म्यंजनों के क्रम पर श्राया विरचित १ । हं क्रम भाया, मे नह मिलता । 
नीति श्रौर उपदेशात्मक युक्तक 

देदिकतापरक मुक्तक म एक श्रोर तो शरङ्गारिक मुक्तकं फी घारा संस्कृत 
मे बही श्रर दूरी शरोर नीति श्रौर उपदेशात्मक युक्तक भी निर्मित इप्‌ । 


१, मखुगपद्रीतिगतयः सज्जनहृद्याभिषारिकाः छरा 
मद्नाद्वयोपनिषदो विशदा गोवनस्ार्थाः ॥ ५१ ॥ 
स -रार्यासतशती, ४, २६ | 
२. आयांडतशती-गोवदंनाचायं, १६३१, वियापति पे, लहरिादराय । 
०,३१०॥ 


सक्तक का उद्भव श्रौर विकास ३७३ 


किन्तु देते सुक्तकों का श्रधिकांशतः संग्रह टी मिलता है श्नौर उनको संग्रह 
केनामसे प्रिद भी कर दिवा गा द । एते मु्कों भ “राजनीतिवगु्चय' 
धचाणक्यनीति' श्रादि दै, किन्तु इनमे काग्यगत सौन्दयं का श्रभाव ह । 

इसी प्रकार भोजराज का संग्रह मी उपलब्ध होता है; किन्तु यहो मानव 
जीवन के सभी पकं पर ष्टपात करनेवाले मुक्तक संग्रहीत ह शौर इन्दवन्रा, 
वघन्ततिलका, शादटंलविकरीडित श्रादि छन्दो का सुन्दर प्रयोग बँ देवने 
योग्य दै | भोजराज के उपरान्त वररुचि के संप्र “नीतिरत्न!, शनीतिप्रदीव 
श्रादि मिलते है श्रौर मम्मट के श्रन्योक्तिमूलक युको भँ श्रनयोक्ति-पदति पर 
नीतिकी वातोंको कहने कौ प्रणाली नवीन ही दिखाई पडती दै | इनके 
पश्चात्‌ भी श्ननेक कवि हुए, जिन्होने नीति श्रौर उपदेश फी बातों को श्रपने 
मुक्वको भ स्थान दिया, जिन शान्तिदेव, चग श्रादि प्रषिद है । 
संस्कृत युक्तकों की ्युष्मिकतापरक धारा 

श्रामुष्मिकृतापरक मुक्तकं की धारा का उदूभव वेदो से । षम 
ईररोपासना भे स्वति प्व प्रथना क भाव मुष्यत: श्रभिवयजित हए. है । उपा- 
खनाके भेद से एन स्ठतिर्यो के रूप विभिन्नता लिए हुए श्रादिकाल से 
चले श्रते ह । ते मक्तको को संस्कृत मे “स्तोभ्र' के नाम से श्रमिदित किया 
गयादै। धवो" के पथात्‌ बौद्ध साहित्य मे सतो की रचना श्रभिक ह 
श्रौर हन स्तो म शवसे श्रधिक स्तोत्र तारा या शक्ति की सुति मै निर्ित 
हुए । तलशचात्‌ ^ामायण ° श्रौर “महाभारतः मे स्लोभ्र' निर्मित हु श्रौर 
पुनः दवी खन्‌ के पश्चात्‌ देसे पुक्तको की रचना लौकिक खत भ मी 
भ्रम हुई । श्रायु्मिकता की भावना ते पूरं स्तोभो की स्वना सर्बुमथम 
कवि बाण ने श्रषने चणीशतकभे कौ । इमं सौ श्लोकों म शिवप्रिया 
पावती का गुणगान कवि ने किया है | उनके मदिषासुर्‌ बध की प्रशंषा भे 
शी श्रभिकंश शलोक रचे गप ह । कवि विश्वकल्याण की माबना से प्रेरित 
पकर श्रपनी श्रभिष्ठातरी से भक्तो एवं उपासको पर दया-टषटि डालने के लिये 
प्रार्थना भी करता द । 

बाण के पशवत्‌ मूर का शवूज॑शतक' रचा गया । एमे कवि सौ रलोको 
मं की स्ति कर रा दै । इन सक्को भं श्र, यमक शतेष श्रादि 
श्रलंकारो की खुन्दर छटा देखने को मिलती है । साय दी शब्दों श्रौर उनकी 
ध्वनि का बुन्द सामंजस्य भी यदीं पर उपलन्प होता है । कवि ने शन्दध्वनि 
का कौशल श्रपने इण स्तोत्र भे प्रदर्शित किया दै । 

बाण के पश्चात्‌ मातंगदिवाकर, ह॑, श्रानन्दवद्धन श्रादि श्रनेक कवि! 


{1 काव्यरूपो के मूलो रौर उनका विकास 


इए, जिन्होने स्तोत्र कीधारा को श्रगे प्रवाहित किया रौर पुष्पदन्त के (शिव- 
महिम्नस्तोत्र' मे तो स्तोत्र साहित्य श्रपने चुन्द्र स्प मे प्रस्त हृश्रा । शसम 
शिखरिणी छन्द मेँ त्रयी, सांस्य श्रौर वैष्णव भक्ति की भावना शरमिव्यक्त 
ह ह । भाव्यध्वनि का एक्तकों मे जषा विधान 'ूरंशतक' भ हुशरा, उससे 
एक पग श्चागे बदा हुश्ा शब्दध्वनि का कौशल इनके पुक्तकों मै भरस्त॒त 
किा गया । उनका यह शलोक परश दै-- 
श्रषितगिरिसमं स्या्न्जलं चिन्धुपाजे 
छरतस्वरशाला लेलनी पत्रय । 
लिखति यदि यदीत्ना शारदा सव॑कालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ ३२ ॥| ^ 
श्वुद्रूपी दवात म काले पहाद्र के समान कञ्नल की स्याही बनाई 
जाय--कल्यदच कौ शाला लेनी का कायं करे, यह्‌ विशाल भूतल कागन 
केरूपमं दो श्रौर सरस्वती स्वयं सदा श्रापके गुणानुवाद को इख सामग्री 
से किले, तो मीदे मगवान शंकर, बह ्रापके गुणों के पार नदी जा 
सकती ।* 


अपभ्रंश काल अर घुक्तक। 
भाकृत-काल से ह रामी शौर दू्ो के संगं मे श्राने पर देश-माषा 


मे डद रेसी विशेषता श्राने लगी, जिससे पराकृत मं स्वर एवं उच्चारण भे 
बीर-धीरे परिवलन ्राने लगे । चह परिवर्तन मिदेधियो क संसं श्रौर विशेष 
केर आ्ाभीयो का दी प्रभावः था, जिससे लोकमाषा ने एक निश्चित स्प ग्रहण 
कंर लिया । यह परिवतंन ईा के लगभग तीषरी शताब्दी से ही होन श्रारम्म 
के गष चे श्रौ वैयाकरणो ने श्रपनी सादितयक पात ते इसे श्रलग करने के 
लिये श्वपश्रशनाम भीदे दियाथा। क्रमशः इख लोकमापा का प्रचलन 
श्रामीरो की विजय के घाय-छाय दिप, उततर पंजाब से लेकर गुजरात श्रौर 
राणपूताने तक हो गया । श्रन्त भ जब श्रामीरो के हाय शासन की बागडोर 
श्रागदैतो हस भाषाको राजमधा का पद्‌ भौ प्रात हो गया | लगभग च्लठी 
शताम्दीसे हठी इए भाषा भँ मी श्रपना सादित्य सुजन दुश्रा श्रौर जैसे-जेते 
श्राभीरो की राज्य सीमा बदृती गई, उसके सापनताय श्रपभश सम्पूणं उत्तर 
भारत, पश्चिम मे ७, पूवं मँ मगध श्रौर दचतिण भ सौरा तक पल गहं । 
नवीं श्रीर दरुवी शताब्दी ग इख भाषा फा श्रपना साहित्य दृषद्‌ स्प मे 


१. शिवमदिम्नस्तौ्--युष्पवन्त, १६०६, १० ६ । 


खक्तक का इद्भव भौर विकास २५५ 


भ्रस्त श्रा । उसमे मुक्तकं कौ श्रत्धिक रचना हुई श्रौर इन सुक्तकों कौ 
एेिकतापरक धारा पर श्राभीरो का प्रभाव सुष्ट सूप से परिलचित हश्रा । 
पराजृत के पश्चात्‌ इसी काल मँ श्राकर पुनः कन्यके इत रूप म सहज 
भावना ॐ श्रनुरूप ख श्रभिन्यंजना दिलाई पदर । यहं श्रपभरंश काव्य प्रधा" 
नतः दो धाराश्रो म होता श्रा श्रगे बदा, जिसमे एक धारा तो विद्धो की, 
दूरी जेनियो के कव्य की पारा दै । चिदं श्रदंमागधौ' श्रपभरश भे 
मुक्तक रचना की, तो जैनियों ने “नागर' श्रपभ्रंश का प्रयोग किया । इत 
भकार श्रप्रंशकाल भे भुक्तक की दो धारा खमानान्तर रूप से बहती चली 
ग श्रौर दि्दी भे पक्तकों क स्वरूप निर्भर मे इन दोनों धारा्रो का बहुत 
हाथ रहा ॥ 

शला कौ प्रथम शतान्दी मही बोधम दो शालाश्च मर विभक्व हो गा, 
जिस एक महायान श्रौर दूरी दीनयान कलाई । श्रभी तक बौदधमं के 
मतावलम्बियों ने जिष भाषा मँ तथागत के धार्मिक उपदेशो को सुरक्षित रला, 
बह थौ पालि । किन्त श्रागे चलकर महायान, महायान से मन््रयान श्रौर मन 
यान से वञ्जयानके स्प बौद्ध घमं का विकृत रूप दिखा पदा | करमशः 
जव श्राटवीं शतान्दी मेँ तन्त्र मन्मादि की भौ ति महायान सम्प्रदाय भँ विहृति 
श्रा गई, तव वह मन्त्रयान बना श्रौर दसी मन्त्रयान मँ जव पुनः "मच-मेषुन 
लेखी वद्र कौ भी योजना होने लगी, तव उष मन््रयान का स्प व्रयान मेँ 
परिवर्त हौ गया । इसी बज्नयान शाला के पमुख प्रवतंक “विद, कलाप 
श्रौरहन्दीं षिदधो ने श्रपने मत प्रतिपादनाथं जिस भाषा को श्रपनाया, बह श्रप- 
भश थी श्रौर जिख क्यरूप को जन्म दिया, वद श्रधिकातः प्तक ही या । 
वञ्यानी सुक्तक 

वश्रयानी-षिद्ध चौरासी हुए श्रौर इनमे से बहुत से कषि भीये । एनकी। 
रचनाश्रों का भभाव हिन्दी काव्यधारा पर पडा श्रौर विशेषकर भुक्तफ श्रभिक 
मभाबित हए । इन सिदध कियो मै सते पराचीन सर्पा माने जते दै, 
जिनका समय श्राठवी शतान्दी कहा जाता है । विद्ध कषियो को कविता मे 
पले सिद्धो फा साधक रूप मिलता है, वाद्‌ मँ कवि का। उन्दोनि काव्यनि्मांण 
काव्य के लिये नही किया, श्रषिवु श्रपने सहन सम्धरदाय' के षिदान्तो के 
प्रतिपादनाय उन्होने खाघन कौ खोज की, जरसे उनका शन मतः 
खाधारण जनता तक पर्हुच जाता । इख साधन ग ग्य की व॒लनासे प्य 
धिक उपयुक्त सिद्ध हश्ा श्रौर सिदध कवियों ने कविता द्वारा श्रषने लच्य की 
पूर्ति की । उन संस्कत का शान श्रवश्य या, किन्वु न वो बसे इन्हने 
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कोप्रेरणाहील्ली श्रौरन संस्कृत भाषा को ही श्रपनाया | यही कारण रै, 
इनके गुक्तकों भं संसृत की श्रलंकारो से पूं काव्यम शेली नदी मिलती 
श्रौर न तो उञ्च कल्पनात्मक प्रतिमा ही लचित होती है । इनका श्रधिकांश 
काव्य (सहज मतं के सिद्धान्तो श्नौर श्रपने विशिष्ट रदस्यवाद्‌ को ही लेकर 
निर्ित हुश्रा । फलतः उन्पुक्त श्रभिव्येजना का रूप यँ न मिल सका श्रौर 
जहो कहीं इन्होने राग-रागिनियों मे “्वर्यपदो" का निर्माण भी किया, बँ 
भी षिदधन्त प्रतिपादन कौ भावना इतनी प्रमुख हे कि पदो म गीतिकाव्य का 
सन्द नहीं श्रा सका दै । वास्तव भँ सिद ने मुक्तक हौ श्रधिक्‌ रवे श्रौर 
जितने श्रभिक मुक्तकों कौ रचना इन सिद्ध कवियों द्वारा हु, उतने सुक्तक 
रन्यत्र कम मिलते द । पुक्तकं के किये हन कविय ने विशेषरूप से "वोदा" 
कन्द उपयोग भँ लिया श्रौर श्रा बदरे तो (्नौपाई' का प्रयोग किया । जौ 
नीति श्रौर उपदेश हन्द देना होता था, वयँ दोदे को श्रपनाया श्रौर जहौ 
रहस्यवाद या “सहजयान' के षिदान्तो का प्रतिपादन उनका लकय था, वँ 
उन्होने बडे छन्द जैसे चौपाई का श्राय क्लिया । किन्तु दोहो का ही प्रयोग 
इन कविर ने श्रधिक किया शरोर श्रनेक ष्दोा कोष' भी रचे । श्रपश्ंश की 
यह्‌ दोा-पद्धति प्राकृत की “गाया, से प्रेरित दै । 

मुक्तक काव्य का एकं नवीन रूप इन सिद्धो की कविता मे दिखाई पदा, 
जिसे “उन्धामापाः ककर पुकारते ह । श्रालोचकों भ इख काव्यरूप को 
लेकर मतमेद है । बहुत से विद्वानों ने इका शम्बन्ध भाषा से जोडा दै, 
श्वो ने काव्यस्य के श्रय म पह किया है | वस्तुतः न्धाभाषा युक्तक 
काव्यं की एक विशिष्ट शेलौ दै, जिसमें उक्ति वैचिन्य प्र कवि का ध्यान रहता 
है। सिद मे यह उक्ति वैल्तएय उनकी रहस्यवादी प्रणाली के कारण ही 
श्राया रे। एका कारण वाम मागं द, लिरुके संयोग से बश्नयान सम्प्रदाय 
छौ उद्भावन हुं । एसी वाम माग की भावना कै श्रनरप उलट बातो को 
कहकर श्रपने सहजयानी सिद्धान्तो को समभाने की चेष्टा जिन मुक्तको भे 
इ, वे “वन्धामापा, के नाम से श्रमिहित क्रिये ग्‌ | श्रागे चलकर रेते ही 
मुक्तको का प्रभाव हिन्दी कियो पर मी पदा श्रौर कबीर म बह उल 
बोषियके स्पे तथा पूर श्रौर चन्द म दृष्टूट बनकर दिलाई पदा | 
गोरलनाय की उललटवौियो श्रीर ठेटयपा के “वन्धामाा” प्रविद्‌ ह । 

श्रत्व सिद के काव्य मे मुक्तक क दो रूप उपलम्ब होते द--पक तो 
दोदे की शली के मुक्तक श्रौर दूसरे सन्धाभाषा या उल्ब । विषय की 
इष्िसे देखा जाय तो षिद्ध के मुक्तक सहजयान सम्प्रदाय की रहस्यवादी 
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मावना से पू ई, जिनमे एक शरोर पालरढ-खरदन, उह संम, निवा, 
ग सेवा, मदा श्रादि को लेकर उपदेश दिष्‌ गप ह शरोर दूरी श्रोर 
इन ुक्तकों भे रहस्यवादी भाव भरे हुए ह । विषयातुरूप्र ये मुक्तक श्रषिक- 
तर शान्त रख के ट । दूसरी श्रोर विद्ध कविय न शज्ञार-रस के मुक्तक स्वे 
रौर करी-कदीं ये मुक्तक दे ्रशलील मी हो गद । इ प्रकार शान्त 
श्र श्र के सुक्तकोकी रचना दौ विशेष स्पते श्न रिद 
कवियों ने की | 

मुक्तक का रूप सरहपा की कविता मे जैसा है, पैखा दी परवती कवियों मँ 
भी पाया जाता दै | कवर पर इसका प्रभाव सषट है । 

जहि मण पवण ण॒ संचरई, रवि सि णाह पवेऽ । 
तदि वद || चित्त मिम क, षरे कहिश्र उएस || २५॥ ! 

कवीरङके लेको श्रगः म रह्मा कै उपयुक्त मुक्तक का एक दोहा 

शस प्रकार मिलता दै-- 
जिहि बन सीह न संचर, पवि उदे नदी जाई। 
रैन दिवस का गमि नदी, तदयं कवीर रह्मा ल्यौ लाई || १॥* 

-नाथ-सम््रदाय मे मुक्तक 

चौरासी षिद्ध मे गोरत्तपा ने श्रपना एक भिनञ.नाय-समध्रदाय' चलाया | 
दमे बहुत. घी बाते वश्नयानी सम्प्रदाय ते प्रहीत हुः श्रौर कुच बातोका 
इन्होने खण्डन क्रिया । शरस, हनके मुक्तको भँ एक नवीन श्वक्लद्पन' या 
कक्कद़पन' मिलता है । इनके सुक्तकों भ विरोधाभास द्वारा हठयोग की 
-खाघना को समभाया है । श्रत्व ये सक्त परदेलिका श्र उलटबोधियौ के 
स्प भर श्रधिक ह । कीक इन काव्यरपों भ रस मिल जाता दै, श्रन्यथा 
सव॑म उभति का वैचित्य ही प्रमुख दै ।..........उलटवौरियोका स्प देषा 


गगनि-म॑डलि मँ गाय वियाई कागद दौ जमाया । 

छा छद पडता पीनी सिधा माषण लाया ॥६६॥१६६॥ 
नाथ बे श्रमूत वाणी, वरिवैगी, कंबली भौजेगा पाणी ।देक]। 

गदि परवा बौ धिले पटा, चले दमामा वानि ले ऊंट ॥१।।' 
गगन मण्डल भँ गाय का बञ्चा देना, कंबली का रसना श्रौर पानी 





१. हिन्दी काव्यधारा, राहृल सांङत्यायन, १६५५, इलाहावाद, ° ६ । 
२. कबीर प्र॑थावली, स्यामञुन्दरदास, ना प्र समा । 
३. दिन्दी काव्यधारा ४० १६१-१६२ । 
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का भीजना, पड्वे का गङ्ना श्रौर लट का वना वस्तुतः उक्ति वैचित्य ्ी 
दै, जो सिद्धो की साधना को समभनेवालि हौ समभः पते द । 

वस्तुतः इन प्रेलिकाश्रो एवं उलयवौ सियो मे काभ्यल्य एवं रख नही 
केवल बाग्बेचिध्य मिलता हे । हृदय कौ भावना पर साम््रदायिकता की छाप 
इन भुक्तको भ इतनी गहरी है कि काव्यरूपं श्राकर्पण का सर्वया श्रमाय 
श्रागया। 
जैन कवियों के युक्तक 

इन षिद्ध कवियो के ही षमानान्तर चली श्रानेवाली मुक्तो की धारा 
जैन कवियों द्वारा बाई गई । श्रारम्मकालीन सम्पू जैन-साहितय *विद्धान्त 
भंय' कृहा जाता दै, निर जेन धमं क सिदान्तो कौ व्याख्या हु दै । कान्य 
कीदृषटि से इन षिद्ान्तो रथो का कोई महत्व नी, क्योकि इनमे केवल 
धमं का प्रतिपादन मुख्य है काव्यत्व गौण । शस्त, काव्यत्व की हृषि से षिद्ध 
तोत्तर-खाहित्य ही महत्वपूरं है । 

यो तो जैन कवियों मे स्वयं भूदेव श्रादि कवि माने जाते है, कन्॒ उनका 
महत्त्व परवन्धकाव्य के देत मे ही दै, युतक के देत मे परवर्ती कवि देवेन 
श्व ह भिक “ा्यभमपदोहा' डे ही त्ागमय मावो चूं युक्तो का 
संग्रह है| इनकी रचना का एकमात्र ष्येव ग्हस्थो को उपदेश देना दै । 
इनमे दोहे कौ पदति को कवि ने श्रपनाया है । उपदेशात्मक मुक्तक मे कहीं 
कतो राग श्रौर की विराग-बिषयक उपदेश दै । पर्मानरण॒ की महिमा वताते 
ह कवि कहता ३ षं ते छल शेता है श्नर पापसे दुःल | श्रवः पमं का 
आचरणं करना चाहिये, जिषके द्वारा मनोवांछित वस्तु शर्त हो । श्रषनी 
शरात्मा ॐ बिद बाते कएने से कोई लाम नहीं । दूर को दुःख न पैवाना 
ही धमकामूलदै। 

प्ण सहु पावे द, एक पवि लोए । 
व्हा धमु समायरहि, जेहिय द्िड हह ॥ १०१॥ 
का बहुत्तए जंपियरे, जं श्रप्ह पदिकूल । 
कामि परु ण तं करहि, पनि धम्म मूल ॥१०॥ * 

दी प्रकार दान-महिमा, खदाचरण सम्बन्धी उपदेश से इनके मुक्तक 
पूं ई । श्राचाय देवसेन के पश्चात्‌ पुष्यन्त के प्रबन्धकाव्यो के साथ ही 
साय सुक्तक रचना मी मिलती है । राजाश्रो का श्राभ्रय इन्द मिला, उनकी 


१. हिन्दी काव्यधारा, प° १७० । 
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मशंखा भँ इनके युक्तक श्रधिकांशतः “्ता' छन्द भे रवे गए। इन्दी जेनी 
कवियों मँ योगीनदु श्रौर रामं मुनि भी मुक्तकों की रचना भे विस्यात हुए 
है| योगीन्दु का शयोगखार' श्रौर श्रमात्मप्रकाश” तथा रामच युनि का 
हुड दोहा स्यागमयी भावनाश्रो से भरे मुक्तकों के न्द्र संग्रह ह । 
“पाड दोहा" वस्तुतः उपदेशात्मक मुक्तो का उपहार स्वरूप दै । इसके एक- 
एक दो म सरलतम रूपकों एवं दृष्टान्तो द्वारा कवि ने संसारिक जीवने 
सुलप्रातति के पथ को सुने का प्रयास क्या है श्रौर यह लकच्तित क्वा दकि 
वस्तुतः इन्द्रिय-जन्य सुल सच्चा बुल नही-- स्थायी सल श्रात्मा की वस्त दै, 
जो इदि पर विजय पर्त करने पर ही उपनल्ञन्ध हो खकता दै । मौतिक पालणड 
रचकर योगी कोई नही बन कता, उसके लि तो श्रन्तरतम के परिमर ते 
निहित होने की श्रावश्यकता दती है । 

म॑दणतंठ॒ण वेउ ण धारणु। ण वि उच्छा कि्जह कारणु | 

एमह परमघुक्खु मुणि -सु्धई । एद गलगल कायु ण ॒रुच्च ह ।|२०६। 

वे पये ण गमप वे-मुह हेण सिभ्जष कंया। 
विर्णि ण हंति श्रयाणा पंदियसोकलं च मोक्सं च ॥ २१३ ॥ ^ 

“जवन मंत, नत्र, न ध्येष, न धारणा, न उच्छवास का कारण किमा 
जाता है, तब मुनि परम सुल ते सोता दै । यह गढ़बढ किषी को नहं रुचती । 
दो रास्तों से जाना नही हेता । दो मुख फी सूजी से कथरी नही सीरं जाती । 
दे श्जान ! दोनो बात नहं हे सकती रय इल भी शरीर मोक्च मी ।' 

इसी प्रकार योगीनु ने भी श्रषने "योगखार' श्रौर ^रमातमप्रकाश' म 
श्राष्यास्मिकं विचारो एवं उपदेशात्मक भावनाश्रो का गुम्कन किया है :-- 

बुञमाई सत्थ तड चर पर परत्यु ण वेह । 
ताव ण॒ मुंचह जाम णनि इहु परमल्ु मुणेई ॥। ८२ ॥। ^ 

श्ागे जो निर्विकल्म श्रात्ममावना से शल्य है, बह शाल को पदता 
शरा भी, तपश्चर करता हशरा मी प्रमाथं को नदीं जानता, देवा 
कहते है । शालनी को जानता है श्रौर तपस्या करता है, लेकिन परमात्मा 
क्षो नहीं जानता दै श्रौर लव तक पूर्वं के हु परमात्मा को नदौ जानता या 
श्रच्छी तरह श्रनुभव नदीं करता, तव तक नहीं दूरता । 


१. पाह दोहा, मुनिरामसिद, ए० ६२, ६४ | 
२. परमात्मप्रकाशः योगसारश्च-संपादित, ए० एन उपाध्याय, एम ए, 
१६२७, बम्ब । 


३८० काव्यरूपो क मूललोत ओर उनका विकास 


जह सलिलेण ण॒ लिभियद कमलणिपत्त कयावि । 
तष कमि ण॒ लिष्पयदई जह रह श्रप्वहावि || ६२ ॥ * 
जिख तरह कमलिनि का पश्र की भी जल से लिप नही होता, उरी तरह 
यदि श्रात्मस्वभाव भै रति हो, तो जीव कर्मो" से लित नदीं हेता । 
जैन कवियों मे दूषरी श्रोर जिन दरवार मे श्राभ्य मिला; उन्होने 
दरबारी वातावरण के श्रनुरूप शगार प्रधान मुक्तक कौ रचना द्वारा मन 
रेभन एवं राजन.रंजनं किया | बम्बर कौ सुक्तक रचना पेली ही श्जञार 
परषान है, जिन खी -सन्दथं एवं उनके लल्तणों पर तो उन्होने पुक्तक रे, 
साय ही काव्यरीति ङे श्नुखार पटुश्च वंन भौ मुकतको की ली मे करिया | 
चन्त वणान मँ कवि कहता है :-- 
मम महुश्रर फुल्ल-श्ररविद्‌, नवकेष काणण ज॒लिश्र, 
सन्बदेस मिक-राव चुल्लिश्न, षिश्रल-पवण लहु बदट६, 
मलश्र-कुहर णव बह्लि-पेल्लिश्र |... 
चित्त मणोमव सर हण, दूर-दिगंतर कंत । 
किम परि श्रष्यड धारिदड,एम परिषलिश्र दुरंत ॥१३५।२३३।।* 
कमि का वसंत-वरन वस्तुतः बदा ही भावात्मक है । भौरि धूम रदे है 
कमल लिल रदे है, नवीन किुकों के वन जाज्वल्यमान हो रदे हँ । सर्व 
कोयल का मधुर स्वर नाई दे रहा है । शीतल वायु धीरे-पीरे बह रदी दै, 
मलपव॑त का कुहर श्रौर नवीन वेले ररणा दे रही ह । चित्त म कामके 
भाणलग र्दे श्रौर पतिदेव दूर देश चले गष । म श्रपने को किष 
मौति वैय वेषाढं । पुमे श्रत्यनत पीक हो रही है रौर यह कष श्रनत दुःल 
वावीहो गवाह । 
सी प्रकार ्र्यक ऋदु का वर॑न युक्तको भ कदे ही सन्दर दंग ते क्या 
श्य दै श्रौर वीर प्रशा भ विरचित धक्तक बढ़ी ही श्रोजपू्ौ शेली 
1 
शरश्रर शरदौ परसमणि, सदि बीरेख समाण | 
श्रो बक्कल श्रु कठिण तगु, श्रो पसु श्रो पाषाण ।(७६।१३६॥१ 





१ परमा्मप्रकाशः योगसारश्च-- संपादित, ए० एन ० उपाध्याय, एम ए०) 
१६३७, बबं । 

२. दिन्दी काव्यधारा, ए ३२०. 

३. हिन्दी काव्यधारा ¶० ३२५ । 


क्तक का उद्भव श्रौर विकास ३न१ 


संस्कृत के श्रायुध्मिकतापरक मु्तको कौ धारा जेन काव्यधारा मे स्वतंन 
स्प से श्रलग सुरित है । श्चपभ्रंश काल मे न्दी जैन कवियों द्वारा य 
स्तोत्र कौ धारा बहाई गई । श्रभयदेव सरि ने ती गाथा छन्द" मे “जव 
तिङ््रः स्तोत्र रचा । इसमे श्रात्म कल्याण की भावना प्रमुख दै, जहौ कवि 
श्रपने रोग निवास्ण के लिये मरा्थना करता दै । 
वु सामिड वृह माय बप्ु तुह मित्त पिंक । 
व गह ठु मह वहुनि तगु तु गुदं सेमंकर ।। 
हं दुहभरभारिड वराय राउल निश्रमाह्‌ । 
लीणड तुह कमकमलघरणएु जिण पालहि चंगह ।। \ 
ठी सवामी.हो, ठषदी माता-पिता हे, दमडी प्रि मिह । हौ गति, 
ठ्दी मति श्रौर दहं जार श्रौर चेम करनेवाले गुद । भँ कणन दुगल 
सेभरा ह्या श्रिचन श्रभागियो मे प्रथम हँ-द्हरे चरणकमले मै 
लीन मुके शरण दो श्रौर स्वस्थ कर वो | 
बारी शतान्दी तक परटचते-पुचते जैन कवियो भ हतर देमचनद्र सूरि 
की शरज्ञार, वीर श्रौर करण -रण प्रधान पुक्तक रचना भिलतौ है । एनके 
श्न्दोदशासन', शराकृत व्याकरण ' श्रौर धेणी नाममाला कोष) मँ गुक्तको 
के उदारस्य उदुधृत किये हुए मिलते टै । एनके पश्चात्‌ सोमपरम चरि शाते 
ह, जिनका कुमारपाल प्रतिबोध गय-परयमय कल्य, बौच-वीच मँ नीति एवं 
उपदेशात्मक तथा शरज्ञारिक युक्तको से श्रूं है । यह शगारधान गुक्तको 
का प्राधान्य श्रागे चलकर परवता कवियों म इतना श्रषिक बद्‌ गया कि श्तु 
वर्णन, बारहमासे कौ मुक्तक पदति बहुत प्रचलित हो गई रौर श्ञाररख के 
मुक्तकों का प्राधान्य हो गया । शगार-रख के सुन्दर युतक सचे गये, भिरे 
भावके साय कला पक्त पर भी कवियों ने पूराूरा ध्यान दिया । 
श्रह सिगार करेह वेख मोट मन उलटि | 
रहयरंगि बहुरंगि चगि चंदणरघ उगटि । 
चंपय केतकि जाई कुषुम सिरि पप भरद । 
शति श्रा्चउ सुकमाल चीर पहिरणि परेद ।|१०॥ 
लल लल लहल ई उरि मोतियदारो । 
सरण रणरण रण पणि नेउर सारो । 





१. जय तिदश्रण स्तोन, छन्द ॥।२०॥ एलङ्मारी, रतलाम । 


इर्‌ कान्यरूपों के मूलस्ञोत रौर उनका विकास 


गमग॒ गमग गमग ए कानिहि बरकुएढल । 
भलभल भलमल भलमल ए श्रामरणदं मंडल ।।११।' 

यह पर भाव्यध्वनि को सौन्दर्यं लदलद, रणरण, गमगम श्रादि शब्दो मँ 
दशंनीय है । एव प्रकार शतु वणन के युक्तो म भी शब्दध्वनिभ धन 
कविय न श्रूं कौशल दिलाया । सच पला जाय तो हिन्दी के कविय को 
बरहमासे की वणन-पदति श्रर सौन्दयं-वशंन की प्रेरणा इन्हीं कवियों दवारा 
मिली | दष दृष्टि से श्रपभ्रश काल के इन युक्तको का महत्व श्रपरिमेय है | 
श्रपभ्श कालके श्रन्त ते तक एन श्ङ्ारिक पुक्तकों की श्रपे्ा वीर-रख 
के मुक्तक श्राभ्यदाताश्रो की प्रशंसा मेँ श्रभिक लिखे ग । मेख ठंग, श्रमय~ 
देव सूरि, जज्जल, राजशेखर षरि की रचनाश्रौ मै इरुके उदाहरण मिलते 
ह । हनम कवि नन्जल ने विशेष स्प से वीर रष के पुक्तक लिखे । रेस 
सुक्तकों म शब्दों के प्रयोग-वैचिभ्य पर कवि का ध्यान श्रिक गया श्रौर इसी 
पद्धति का प्रभाव परवतीं हिन्दी कविरयो पर पदा, जिने सूदन की रचना 
इषी प्राव से युक्त है । 

शाज्ञषर ते श्रपभंश काव्यो का शरन्व माना जाता है शौर इम इख निष्कं 
प्र परहुच जति द कि श्रपभ्रश के सुक्तकों की रचना तीन परषठल दाशंनिक 
भित्तिं पर हुई । य दाशंनिक रिन्त षि, जनो श्नौर नायपन्धयो के 
भिन्न विदधान ये । तीनों का लकय मत प्रतिपादन एवं रूदिवाद का खण्डन 
था किन्तु लकय एक लेते हए भी तीनों धारा तीन पथ से होकर निकलीं । 
खि ने यदि खंशार को श्रषिक महत्व दिया, तो उसी से निकले नाय-प॑य ने 
सलार त्यामःकौ भावना रली श्रीर जैनियो म दोनो का सामंजल्य मिला 
फलतः लिदँ के एक्तको भ शङ्ञार को प्रधानता मिली । जनि क मुक्तकों 
मेशङञार रौर शान्त दोनो का ग्रह इश्ाश्रौर रहस्यवादी भावना प्क 
नवीन हठधोग कौ साधना पर नाय-पंथियों के पुक्तकों भ नियोजित हु । 
पसु दाशनिकता भरे मुक्तक जितने श्रथिक नेनियो के मिलते ह, उतने 
दाशनिक युतक श्रपभरश भे श्रन्यत् नक । नाय पथ्यो ुक्तकों म उति. 
वैचि्य शरिक मिला, जो श्रदूयुत रख के सपमे रक हृ | 
गर्‌ श्रौ वीररस के युक्तक 


श्रपभश काल भे ह्न दाशंनिकतापरक रुक्तको की धारा के विषरीत 
शगारपरक युक्तको की रेहिकताम्‌लक धारा बडे ही प्रबल रूप मे प्रकट हु, 








१ दन्द काव्यभारा--ए० ४२४. 


खुक्तक का उद्भब श्रौर विकास ३३ 


जिसपर श्माभीरो के संसगं का मभाव भी पदा । किन रेते यक्तकों 
की रचनाकाएक कारण यह भीथा कि उनके रचयिताश्रं ने श्रपनी 
साधना की उच्चावस्था को परातत करने के लिये जीवन के लौकिक परत 
को सामने रखने की चेष्टा की। इस पच्छ को खामने रखकर ही 
उन्होने उसके बाधक स्वरूप को वताया । इस प्रकार लोक-जीवन की 
एक लक शन युक्तको मै हमं मिलती दै । दूरे इख काल भे कु कविषो 
को राज्याश्रय भी मिला । दरवार मँ लिखे गष मुक्तक वातावरण क श्रतु- 
सूप वदे ही इहलोकपरक हुए, जिसमे यथायं चित्र श्रौर संयोग श्रौर वियोग के 
मम॑सर्शौ मावो का रुमफन हुश्ा । स्प-चित्रण के मुक्तक तो बढ हौ मुनदर 
बन षडे श्नौर साय ही वियोग-वंन भँ वारषमासे की पद्धति को लेकर रचे 
इए यक्तक मी बहुत हौ भावास्मक ह । एनका प्रभाव हमारे रीतिकालीन 
कवियों पर स्ट स्प से पदा । 

राज्याभित भां ने शरङार-रख के पुस्तकों के साय-साय बीर रख के 
युक्तको का भी प्रणयन किया । सामन्तो की प्रशंसा मँ लिले गए मुक्तक या 
तो उनकी दानकीरता को लेकर निर्मित हुए श्रथवा युद्धवीरता की प्रशंसा मे 
उन्होने इनकी रचना की । किन्तु हन मुक्तकं मै चाटुकारिता कौ भावना 
श्रपेचाृत मुख दै । 


छम 
श चमर कालके मुक्तो की शैली दोे की शैली नामस प्रषिदि 
ह । छ शैली के मुक्तकं यदि करी काल म श्रभिक परिमाण मै लिलते गए, 
तो बह दसी श्रपभ्रश कलँ । इख फाल के कवि श्रधिक बे, तो उन्दोनि 
चौपाई का प्रयोग किया । धार्गिक उपदेशो ॐ लिए वस्तुतः यही दोहा छन्द 
बहल उपसक्त सिद हशरा । यहो कारण दै, नियो ने दो विशेष स्प से 
श्रपनाया । श्रन्य छन्दो म कवित्त, ढाल, चिन्फाय, चौढालिया श्रादि 


प्रयुक्त दए | 
काव्यल की दषते षदि देला जाय तो श्रपश् फाल मे मुक्तो ने 


कोर विकास नीं किया । इखका एकमात्र कारण था, काव्य के लिए कान्य न 
लिखने का ध्येय । जनता तक श्रपने धार्मिक सिद्धान्तो को पचाने की श्नमि- 
लाषा ने सर्व॑सुलम माध्यम को द्द निकालना चाहा ।; दो की पदति का 
श्रधिक प्रयोग इसी कारण इश काल में शरा । दूरे, विविध श्रलंकाशे द्वारा 
यँ भाषा न तो श्रधिक श्रलंकृत हई श्रौर न कान्य के श्रथगत खौन्दयं कौ 
ठी चिन्ता इन कवियो ने श्रधिक की । भाव जैसे सहल रूप म निकल पदे, 
उसे उसीरूपमे इन्होने जो मर दिया । सुक्तकमेस्पकी दृष्टिसेजो 


इमधे काव्यरूपो के मूलसलोत श्मौर उनका विकास 


परिष्कार संस्कृत मे श्रमस्क के “शतक मँ दिलाई पदर, बह श्रपभ्रश के 
मक्तको मे नह मिलता । यद्यपि ्रपभरंश के परुक्तकों म मावगत वैशिष्ट्य का 


श्रभाव नदीं | 
हिन्दी का आ्आादिकाल श्नौर खुसरो 
शरपभरंश कालक ्न्त होतःहोते राजनीतिक परिवतनो का श्रारमम होने 
लगता ह श्रौर युग का खाित्य श्रभिकांश स्पे देखी गाथाश्रों मै मिलने 
लगता है, जिन बीररखात्मक भाव प्रुल ह । एषी समय खुसरो का प्रादु- 
भवि शरा, जिनका महत्व भाषाको दृष्टि ते ह श्रधिक दै । इन्दोनि काव्य के 
माध्यम को णी बोली बनाने क प्रयास किया श्रौर गजृलो को घोड़कर 
क रेखी स्वना की, जिनमे कठ को हम किसी सीमा तक गुक्तक़ के उस 
गं के कते र, जिम वागैचिन्य एवं उकिवेलकषएय के श्रतिरिक्त ्रौर 
ङ नदीं मिलता । यै है उनकी मुकरियो, जिनका सूप इष प्रकार का ई-- 
सिगरी रेन मोहि संग जागा 
भोर भया तव॒विह्वुरन लागा। 
बाकि बिहुरत फटे हिमा । 
एखुखि साजन {ना उखि दिया ||, 
इन सुकरियों ॐ ग्रतिरिक्त खुरो ने दोहे मे भी जेसी मावाभिम्यंजना की 
द, उसे मुक्तक के ही अन्तरगत लिया जायगा । उनके दो बहुत प्रचलित दै 
गोरी सोवे सेज पर, गुल पर डरे के | 
चल खुखरो घर श्रापने, रेन भ चह देष | 
शुरो रेन सुहाग की, जागी पी के संग | 
तन मेरो मन पीड को, दोऊ भयेएक रंग | \ 


यद्यपि खुखरो के कान्य मे उच्च भेणी का काव्यत्व नहीं मिलता, तथाप 
हिन्दी प्य भ खौ बोली का स्वरूप निमा करने का समस्त भेय उन्दी को 
मिलता है रौर हिन्दी भं युतक काव्य का श्रादि स्वरूप यही से पनपता भी 
हे । श्वस्तु, यष निश्चय सूप से कहा जा सकता ह कि सुखो ने श्राती दु 
युक्तक की धारा को उत्तरोत्तर विकषित मले हौ न करिया हो, परन्तु उसे एक 
नवीन श्रौर सुनिश्चित दिशा की श्रोर मोढ़ श्रवश्य दिया । 

करमशः हम श्रपभरश के सुक्तको से खीवे दटिन्दी के श्रादिकाल भे श्रा 


१, हिन्दी शादित्य का श्रालोचनात्मक इतिदास, रा०कु° वरमा, ए० १६६ | 
२. हिन्दी सादित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, रा०्कु° वर्मा, प° १६६ । 


खक्तक का द्भव चौर विकास इम 


परहैचते द । काव्यरूप की दृष्ट से यह काल वीर भावात्मक काव्यो का काल 
है जिसमे वीरगाथाः सुर्य रूप से मिलती दँ । श्रसवुश्रपभ्र॑श काल के 
पश्चात्‌ मुक्तक की दृष्टि से खुखरो के दो का ही ठु महत्व है । 
निगुंस धारा ौर शुक्तक का विकास 

हिन्दी मँ सुक्तक का वास्तविक प्रादु्माव सन्तो की निए काव्यधारा के 
बीच हुमा, जँ काव्य का लकय काव्य न होकर एकमात्र मत्रतिपादन 
हीथा। ई्ी मतःप्रतिपादन को जव न संतं ने श्रना लद्य बना लिया 
तव ग्य की श्रपेत्ता पय का माध्यम श्त्यभिक उपयुक्त सिद्ध हृश्ा । यदी 
कारण हैक टस मतके परयुल प्वतंकं कबीर की कविता म उच्च काम्यत्व 
नष्टौ मिलता, जो संस्कृत के मुक्तकों मँ उपलब्ध हुश्रा | कवीर का जन्मही 
एकरेते समय हुश्रा जव वातावरण श्रशान्त था श्रौर देसे युधाकर की 
श्रावश्यकता थी जो जनता के बदते हुए बाह्यादम्बरो को दूर कर उसे सत्थ 
पर लाने का प्रपतन करता । उपदेश देकर हौ यह कायं बन सकता या ध्ौर 
गद्य रल कर प्रभावात्मकता भी उतनी न श्रा सकती धी । श्रतः कट सत्य 
वादौ कबीर ने इस गुरुतर भार को श्रपने ऊपर लिया । पूं शिदो, निरंज- 
निषोंश्रौर नापो की परमपरा से उनका मन्ध साधना की दृषटितेतोा 
श्ट, निरते उन श्रपने इस लकय को कायं मँ परिणत करने मेँ कठिना न 
पी । खन धू जाग तो शि, नापो रौर जनि ने मत.तिपादना्ं हौ 
काव्य का माध्यम ग्रह क्रिया । दोहा छन्द म उपदेश देने की पदति णि 
की श्रपनी मौक्लिक पदति थी। इव छन्दकी योद सी शीमाके भीतर 
मार्मिकता के साय उपदेश देना श्रतयन्त सफल विदधहो ही चुकाथा। दसी 
शेलीकोक्यीरने भी मुक्तक कव्य के ्िये श्रपनाया श्रौर दका इतना 
श्रधिक प्रचार दश्रा किं मुक्तक मै दोदे की शैली का संबंष निशि सन्तो से 
षीद गया। मुक्तककी इस दोदा-शैलीका प्रभाव ख्गुण-धारा प्र भौ 
पदा श्रीर्‌ उपदेशात्मक मुक्तक कौ एक परम्परा सी बन गई । 
करवीर श्रौर उनके मुक्तक 

कवीर के गुक्तकों मे काव्यसूप की दृष्टि से मौक्तिक उदूभावना हई, इमे 
सदेह हे । एक शरोर जहो उनम विदो क मुक्तकों के षमान श्रनगद्‌ सोन्दयं 

' वर्तमान है, बह दूरी शरोर उन्दी के श्रनुरूप षिदधन्त.निस्पण की मावना 
मी ्रल है । बस्ुतः कबीर के गुक्तकों दवारा मुक्तक का श्रनवरुदर विकास 
श्रवशप हश्ाद श्रोर उन मुक्तक उ बीच कौ कड के एमान भी प्रतीत 
शेते, जो सदो श्र दिन्दी कान्य की मुक्तक धारा कौ श्राप मे जोढ़ रहो 
२४५ 


इदे काव्यरूपो के मूलल्लोत श्रौर ऽनका विकासे 


है इख प्रकार वदो से पालि, प्राकृत, संस्कृत श्रौर श्प मँ होती दई मुक्तक 
की चलीश्राती धाराको पुनः हिन्दी भ उतारने का समस्त भरे कबीर 
कोहीदियाजातादै। इसश्राती हुई परपरा मे काव्यल्प की दृष्टे निश्चय 
ही कवीर मुक्तक काव्य को कधं नवीनतान देस्केहो, परन्तु भावनाकी 
मौलिकता भे ये मुक्तक श्रवश्य महत््वपू है । जष्टौ कहीं भी कवीर ने श्रपने 
ूदवतीं मावो को श्रपनाया दै, बहौ म शरपनी माना के श्रुते टक 
परतन किष, जिनसे समप कन्यस मे एक नवीन श्रकप॑य भर गया 
है। यही है वस्तुतः कथीर के मुक्तको की एकमात्र विशेषता, श्रन्यथा उनमें 
तो वही कान्यसूप दै, जो दिरते.किरते सिदध द्वारा स्वतः बन गया था | 

विद्धो की यह उपदेशात्मक शली इतनी धरभावात्मक हु कि जनता के 
ह पर उनके दोहे चद़ गष । स शैली म न तो (रमणौयायं प्रतिपादकः 
शब्दः काम्यम्‌! परिभाषा ही उपयुक्त हो सकती यी श्रौर न श्रभिव्यंनना का 
को काव्यमय सौन्दयं ही इमे बतंमान या । फकद़ कवि के स्वमावारूप 
इन सुक्को को शेल वदी सहन शरोर खामाविक द । इरे न तो कबि श्रलं- 
कारो के पीठ दैरान दै श्रौरन रख परिपाक के लिये रिन्तित दी दै । मघा मी 
उन्न हिरते-किरते श्रनेक स्थानों क प्रचज्लित शब्दो से युक्त है । इस प्रकार 
कीरे सुकतकों म काव्य श्रावा-विद नदी--गिली परमरा कौ षमूमि 
पर उन्होने नवीन तृक्लिका से रेखांकन किया । 


कवीर की साखी, 
इन्हीं पुराने धर्मपरवतंकों ने जिष शान का प्रतिपोदन किया, उसका सातौ 


सपमे ला्ातकार जव कबीर ने करवाया, तव उष सत्य के खाताक्तार ते 
सम्बन्धित समस्त दोहो का संग्रह “खालौ' कलाया । कबीर ने षि, निरंज- 
नियो श्रौर नायो के दिखाए शान का सहारा लेकर श्रपने उपदेशात्मकः 
मुक्तक रचे श्रौर इष प्रकार सत्य के सा्षा्तार स्प मे उन्दोने सादी दी | 
यही 'हा्तौ शब्द्‌ मिगङ़ कर वाली हौ गया । परन्तु यह शब्द कवीर का 
श्रपना मौलिक शब्द दै, जो विशेष प्रकारके पुक्तको के वंदे लिपी 
सदृ ै। पके शरन्तगत केवल साधना श्रौर शान्‌-ए्बन्प मुक्तक का ह 
स्र हेता है, र्यात्‌ शान्तरस के कतक को छोडकर शरन्य सभौ र दमे 
कल्यै । साथी वाली" के श्रन्तगंत केवल निगुयियो केषी दोहोका 
्रनतमाव है, श्रन्य किसी मी सम्प्रदाय के शन-वैरमब सम्बन्धी ददे "वाली 
मँ पवेश नहीं पा सक्ते । बही कार्ण द, साली शब्द्‌ को ठुनते हौ कबीर 
काप्यान प्रथम श्राता है । यह्‌ करवीर कौ श्रपनी देन है । 


सुक्क का इद्धव शौर विकास ३८७ 


सुक्तक के प्रकार 

यो तो शाली" के शरन्त्ग॑त शान, वैराग्य शौर साधना सम्बन्धी मुर्तक है 
शौर उनका स्वरूप सवत्र उपदेशात्मक दौ हे, तथापि उनके मुक्तकं की कुक 
भिन्न-भिन्न विषा निकालकर उनका वर्गीकरण किया जा स्का दै । 
इख षट से साखी कै मुस्तक चार प्रकारके हो सक्ते द । 


(१) प्रथम तो हस्यवादी' मुक्तक द, जिनमे एक श्रोर तो योगी 
साधना के मुक्तक है, दरी श्नोर दी धमं के प्रमाव से युक्त पेम-भथान 
शुक्तक्‌ है, जिनमे बिरह-माव की व्यंजना मुख्य स्प से हुई ह, श्रौर तीसरी 
शोर से कथनीमूलक मुक्तक शाते ह, जन्म उवितवेबिन्यपूणं उलव्वांधियों 
मँ हयेकर कबीर कौ रहस्यवादी भावना श्रभिब्यक्त हद है । 

(२) द्वितीय प्रकार के श्रन्तग॑त देते शान-सम्बन्पी मक्तक श्राते ह, जिनमे 
सन्तमतके स्वरूप का श्रामास देते हुए भी श्रगोका वर्णनदै,जो 
उनकी खाधना मँ श्रावरश्यक ह । गुरु महिमा, सतसंग महिमा, कुंगति, 
माया, परचा, शान, विरह, निष्काम कम, मेष श्रादि नेक श्ंगों पर श्च 
गष मुक्तक इसी के भीतर भ्रति ह । 


(३) दृतीय बगं के मुक्तक नीतिपरक मुक्तक भिरे व्यवहार,षदाचार, 
चारि पवतंक श्रौर धामिंकता-मूलकं मुक्तक का समाहार दै । श्रौर ्रन्तिम 
प्रकारके पुक्तको मे रेते भाव की प्रधानता दे, जि कबीर ने धार्मिक पालंड 
संधी बातो दवारा हिद शौर मुसलमानों को सचेत फरने का प्रयासकरिया दै । 
देते सुक्तक कवीर कै श्रधिकतर व्यग्यमूलक गुक्तक हँ | 

रहस्यवादी युक्तको म टठयोग कौ प्रक्निया को रेकर चलने कको 
का स्वप बहा दी बुदधिपरधान दै । यँ कवि के उदूगार हदय की सरखता 
मे पे हए नदी है । श्रतः पाठक “ह्ला, "पिंगला", "वक्त! एर" श्रादि 
मेह] उलभ कर रह जाता दै, उसमे रखमग्न नदी हो पाता । यहो कति का 
श्रमी दटयोगी प्रकिया को समाना दी है, जिते इन य्तको म नीरवता 
श्रागहेदे। 


सुरति समांणी निरति म, निरत रही निरघार | 
सरति निरति परचा मया, तव खे स्यम्म दुवार ॥ २२ ॥ 
राका मुलि श्रौषा कुवो, पाताले पनिहारि । 
ताका पांणी को खा पवैःनिरला श्नादि बिचारि ॥ ५५.॥ 


देण कान्यरूपों के मूललोत श्नौर उनका विकास 


हद वाढ बेहद गया, किया सन्न श्रषनानि । 
मुनि जन महल न पाव, तहँ किया विशाम | ११॥ 
--पस्चाको शर॑ग १ 
किन्तु जहौ कषि की भावना पर बुद्धि का दबाव नही, जहौ उनके हृदय 
की व्यया सदजपरवृत्त रूप भे श्रभिम्य॑भित हो पकी ह, बह कवि के मुक्तक वदे 
सुरस एवं श्रात्मामिम्य॑जक दए | इन स्पलो पर पटचकर यह नश्य 
स्पतेकष्ाजास्कता ह कि कषीर फा सच्चा हृदय खुल पदर श्रौर बह 
मी एक बढ़े ही काव्यात्मक दंग से :-- 
शष भो पडी, पन्य निहारि निहारि । 
जीमहिों छाला पद्या, राम पुकारि पुकारि | २२॥ 
नैना नीर ला्यौ, रहट बहे निस नाम । 
पीहा ज्यं पिव पिव करौ,कबरु मिलहगे राम ।। २४॥ 
के विरहि दँ मीच दे, कौ श्रापा दिखलाई । 
श्राठप्हरका दाभर्ोमोपै दान जाई ॥ ३५॥। 
--विरहकौ शरंग ।* 
जह प्रथम प्रकार के मुक्तकों मे बुदि की प्रषानता दै, वदं इनमे हृदय 
खेकविकोप्ररणा मिली दै । जब बिरह का भाव तीव्रम हो उदा है, तव 
उनकी विरि श्रा्मा कच पत्ती कौ भांति चीत्कार उटी है श्रौर कमी 
उसने चकवी के समान कषण क्रन्दन किया है । इसे विरह म उनके शरीर 
की श्रवस्पा कितनी हदयद्रावक हो उटी दे-- 
खव रग तन्त रबाव तन, बिरह बजावै नित्त | 
श्रौरन कोर युणि खक, कै शा कै चित्त ।। २०॥ 
--बिरहकौ शरंग ॥\ 
हमूं शरीर की एक-पक नसते विष्ड की भकार निकल उरी ६ै। 
श विरहं कौ भावना को बही परमात्मा समभ सकता है या किर उन्दीका 
श्रपना चित्त । ठेठी भावना जहौ की मी श्रमिव्यक्त हुं ई, बह मुक्तक मे 
श्रवभूति श्र श्रमव्यक्ति भँ सन्ुलन श्रा गया हे । 
गन शम्न्भी उपदेश की भावना से निर्मित धको वे कवि की दाशं. 





९. कवीर प्रन्थावली,..सम्पादक, श्यामदुन्द्र दाक, ना० ्र° सभा, संवत्‌ 
१६२८ प्रयाग । 
२, करवीर परमथावलौ । = ३, कवीर रन्पावली । 
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निकता का श्रावरण है, जिससे कवि कौ रागा्मिका दृति को प्रकाशित होने 
का श्रवसर नहीं मिला दै । कवि उपदेश देता हश्रा दी दिलाई पदता है । 
साधना मागं म पने श्रनुभव द्वारा उन्दं इख तथ्य की प्रतीति हुई कि सदगुरु 
कापद्‌ गोविद से मी वद़कर है; क्योकि वही साधक प्रौर साध्य के बीचकी 
कड़ी को जोड़ने का साधन स्वरूप दै । श्रतपव उसकी प्रशंसा साधना-चेत्र 
भे परमावश्वक है । सदगुरु के न मिलने पर शिता अ्रधूरी ही रह जाती हैः-- 
कवीर सतरुर ना मिलया, री श्रधूरी षीष | 
स्वग जती का पहरि करि, धरि धरि मोगे भीष ॥ २७॥ 
--रुदेवकौ श्रग ।' 
गुरु के पश्चात्‌ स्मरण करने कौ पदति महत्वपूं है । किन्तु हरिनाम 
का स्मरण कठिन है; श्रौर जिसे शस युभिरन का रस मिल जाता है, वह एस 
भौतिक संसारे दन्दो से षदा के लिये हट नाता है-श्रतएव कवि नाम- 
स्मरण का उपदेश देता हे :-- 
यण गा ग॒ण नौ के, रटे न राम वियोग । 
श्रहनिि ६रिभ्यावे नहि, पाये दलम जोग ॥ रत ॥|` 
-सुभिरकौ श्रंग | 
इसी प्रकार (सतसंग महिमा, कुगति परिणाम, मेष श्रादि पर लिखे गण 
मुक्तक वौदधिकता को श्रभिक श्रपनाप्‌ द जिरुते सरता का श्रमाब 
श्रा गया । यही श्रभाव नीतिपरक सुक्तकों मै भी प्रबल, जो 
कवि ने व्यवहार, शिष्टाचार एवं धार्भकतामूलक मुक्तक-रचन। कौ दै ] 
व्यगयमूलक मुक्तकों म तो द्धितत को ही प्रधानता दै, क्योकि व्य इदि- 
जनित दै । श्स्तु, जव कबीर परिढत, गुल्ला, काजी श्रादि को ल्य कर 
वयय करते है तो उनकी ये उक्तियो लुभ तो जाती द, पर उस तल्लीन नही 
कर पातो | 
कबीर के सुतो मर संगीत तत्व का श्रमाव है । एक तो दोहा छन्द ही 
खा है, जिसमे संगीत नह, दूररे कबीर ने न तो भाषा पर हौ इतना ध्यान 
दिया, न शब्दों हप्र । एकी दोदेमे कीं राजस्यानी, कही पंजाबी 
शब्दों का प्रयोग दै, निरुसे सुरता पर ्ावात पर्हुचा ६ । जक कह श्रना- 
यास शब्दालंकार भे श्रतुभाख की योजना हो भी गई है, बँ मी बिरोषगति 
या संगौतात्मकता नहीं श्रा सकी । 


१. कषर प्रन्थावली । २. कबीर ्नथावली | 
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कलाप 
कबीर के मुक्तक काव्य-निर्माण के ध्येव से नीं रे गए, श्रतएव कला 
पल की मानता मौ कबीर्‌ के मुक्तक भे रना व्यथं है । यह्‌ कलापत संस्कृत 
के तको मे श्रपने उकं पर हेच लुका था । किन कीरे मुतो मँ 
श्ाकर पुनः हम सदभः श्रमिन्यंजना-पदति का प्रग देलते ह, जो लोक की 
स्न प्राह्परृत्ति के श्रतुरूप तो सफल चिद हु, परन्तु काव्यत्व का उसमे 
श्रभाव श्रा गया । बस्ठुतः कबीर धर्मगुख ये श्रौर सन्त मतके वे प्रमुख परव 
तक । श्रतः, उनका साध्य था एकमात्र सत्य को ्रँदकर देते सवंसमन्वित 
सूप मँ जनता के समक्त रखना, जिते श्रधिक से श्रधिक प्रमाण म जनता 
उषे प्रभावित होकर ग्रहण कर सके । फक्लतः घाध्य के श्रनुरूप साधन 
स्वस्प कषिता क श्रन्तरिक सूप को तो कथि उञ्व स्तर पले जा सका, 
किन्तु उषके बाह्म स्प को संवारने कौ श्रोर उका ध्यान नही जा सका | 
दूरे, कवोर बहृशुवतो ये ही, बहूविश नही काव्य कौ सूदो सेमी 
उनका का षरोकारन था। श्रतः, उनके मुक्तकं मे ्रलंकारां कौ छटा, 
छन्दो की भकार नहीं मिलती; श्रौर यदि मिलती मौ है तो वह ष्हन 
श्रयल खाषित है । यहो न तो क्वि ने शब्दो को चन्दो के शकल बनाने 
केलि नवीनस्पहदिषादे शरीर न माषा के सौन्दयं मे ्र्पालंकारो कौ 
भरमार ही की दै 
इख तन का दीवा करौ, वाती भल्ं जीव | 
लोही सीर्चौ तेल ज्यं, कव गुल देलौ ¶ीव | २३ ॥ 
बिरह कौ श्ंग।१ 
यह रूपक श्रलंकार सहज नियोजित हो गया दै । परन्तु परयुल दै, उसके 
भीतर का माव । श्रा्मा, परमातमा के म्मिलन के लिए कितनी कठिन 
साघना के लि प्रस्तुत है । किन्तु पर्त दोषे मँ भाक्तिरेषा दोताहैकि 
कवि के पास भाव श्धिक ह पर शम्दो का प्रयोग इतना समर्थं नदी कि उन 
गहन मो की श्रभिम्यंजना या कवि की सन्ची श्रतुभूति को उषी स्पे 
बाहर प्रकट कर सफ । यदौ श्रसमरथता कवीर के मुक्तक मे श्रनेक स्पान पर 
दिला पड़ती दै, जो उनके भक्तस्वरूप का देखते ह शरत्यधिक स्ामाविक 
सगतो है । कित्व उनका ध्येय नया, भागने जो बाह्म श्रमिव्यंजना' 
का स्वस्प ग्रहण किया है, वह उनका एक मौलिक रूप है | 


१. कवर प्र॑यबली | 
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विरहिन ऊठे भी पड़े, दरखन कारनि राम | 
मू पीर देडुगे, खो दरखन किहि काम ॥ ७ ॥ 
मौ पी जिनि मिल, कदे कवौरा राम ! 
पायर चादा लौह सव (तव) पारख कौर काम ॥ ८ || 
-- बिरह कौ दंग, कण प्र॑० | 
दशंनों की श्राकुल विरहिौ श्रात्मा उठती दै, कन्द उठ नदीं पाती-- 
शरश, बह निराश हटकर कह उठती दै कि दे राम ! यदि दशंनदेना्ीदैतो 
जीतिीदे दो | मरने के पश्चात्‌ मिला तो किष्के काम श्रवेगा १ पारतका 
महत्व तो तमी दै,जव लोहा साथ हो | उखका सापेकतिक महत्व भी तमी है। 
पर गोतो सारा लोहा घट.षट कर पल्यर हता जा सहादे, तोब्ादमे 
्वशंगणि मिला मी तो व्यथं है | यदि मौलिकता को हुम श्राप्ात्मिकता 
मँ परिणत करना चाहते हौ तो पहले तु्दारा साक्तात्कार दी परमाव्यक है| 
यौ माव का सौन्दयं श्रपूल दै, किन्ु उ्के साय कलञ। का सौन्दयं 
उतना नदी । सदि भावोकेवाय कलागत सौन्दयं मी दता तो कबीर के 
श्राप्यास्मिक माव भरे मुक्तक वस्ठुतः छुद्र होते । भावप फे साथ कलाप 
का सु्दर समन्वय कबीर के इन मम॑ससशीं सुक्तको म नक मिलता । 
मुक्तकों म एष श्रमाव का दूरा क्ण है माषा | भाषा के सोन्दयं 
पर मुक्तक का सौम्दं बहुत कुच श्राधारित हे । मुक्तक भँ तो श्रागे चलकर 
भावाप्रगामिनी भाषा का एला प्रयोग हुश्रा किं उनका स्वरूप हौ बदल गया । 
श्तनानभौष्ो तो कोर श्रङचन नहीं तथापि सुक्तक का सौन्दथं उस भाषा 
के माधुर्य से द्विगुणित हौ उठता ६, जिसमे पदावली की कोमलता होती है । 
साधु सत्ग भ रदृकर दिरते-किरते हु कवि की पदावली मँ पंजाबी, मार 
वादी, राजस्थानी, पुरबी, परिचमी समी माषाश्च का पुट मिलता है श्रौर जहो! 
की मी राजश्थानीपन श्रधिक श्रा गया हैव मावगत सौन्दयं तो बिलकुल 
नषटमाय द-- 
प्राष्य प्रेम कसादँ, लोग जागे दुलन्निौ | 
खाः श्रपयौ कायै, रोह रोह रतबनियों ।। २५॥ 
विर को श्र॑ग, क० प॑ | 
यदि यह श॒" कौ परुषता से श्राक्रान्त न दता तो पुक्तक का सौन्दयै 
द्वियुशित हो उठता । 
इस प्रकार की-कदीं तो कीर की भाषागत विवशता बहुत ही खटकने। 
लगती हे श्रौर लगता खाद कि कवीर वरव किसी भाव को माषाके 
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भीतर से निकालने के लिए श्रातुर दै । वे करना भी हौ चाहते ये, कथोकि 
वाली" भ जिस सिदान्त प्रतिपादन एवं उपदेशात्मक युक्तो का संद है, 
उनके प्रणयन मे श्रार्तक जमाने की भावना वदधमूल है । इरी भावना के 
कारण कबीर ने यह चिन्ता न की कि जनता उनम तल्लीन हो सकती है 
श्रयवा नदं । फलतः जिन मुक्तकों की रचना “घाल! के श्रनतग॑त हुई, उने 
भाषा का खरल प्रवाह भी नहीं| उनका स्वरूप श्रधिकतर देषा दो 
गया 
श्रीया त्रिष्णां पापरणी, तासु प्रीति नजोढि। 
पिकी चदि पालो प, लागे मोटी लोदि॥ १४॥ 
--मायाकौष्मंग, कणर} 
खोई श्रो सगजणा, सोई लोक बिोदि। 
जे लोष्य लोदी वै, तौ जोणौ देव हो दि ॥ २६॥ 
-विरह कौ श्च, कण ्र०। 
चोट खताणी बिरह की, खव तन जर जर होड । 
मारण रा जँ शि, के बिहि लागी रोड ॥ १४॥ 
--विरह कौ गंग, क० र ० । 
बौदिकता 
कबीर की मीतरी मनोदृत्ति का श्रष्ययन कर, जब हम उनके काव्रूप 
को देखते है, तब एक दाथंनिक होने के कारण उनकी उक्तिं मे काव्य का 
श्रमतन-खाधितः रूप मिलता दे । जिख स्तर पर कबीर बैठकर इष भावामिव्यं 
जना भें लीन दिला पकते ह, उस स्तर को हमे कवि की उसी मनोह के 
विशेष कोण से देखने की श्रावरेयकता शरा पड़ती है । ्स्,कवीर की दाशं 
निक मनोत ने श्रभिब्यंजना का जो बाह्यरूप ग्रहण किया दै, बह बिलकुल 
स्वामाविक प्रतीत होता दै । बह कारण भी है कि कबीर के गुक्तको म यदि 
कों तत्र श्रभिकता से नियोजित दुध्रा है, तो बह है बोदिकता । सम्पू उप 
देशाह्मक मुक्तक हौ ुद्धिजनिते दै, परन्तु इनमे भी प्रतीकमय मुक्तक श्रौर 
वय्मूलक उति भ जो उपिरवेनिश्य मिलता दै, बह दि की शरोर श्रिक 
का हुश्रा है । उक्तिमेचित्यपूं स्तक का सुन्दर उदाहरण कबीर भे ही 
खवरयम उपलम्ब हश्रा । यह उ्तिवेचिन्य कवीर की शाषना की देन दै । 
किन्तु इनका उद्धव षिदधोके द्वाराही हो गया था, जिसे “सन्धाभाषा' कह 
कर श्रमिहित किया गया है । कन्दु दिन्दी म॑ चन्द के पश्चात्‌ श्रपने नवीन 
सूप मँ उकी श्रवतारणा कवीरने हीकी| ये कथनी प्रधान या परतीकमय 
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मुक्तक दै, जिनमे कमी तो स्वामाविक व्यापारो के विरद कवि ने कल्यना 
की श्रौर कमी श्राशच्यजनक व्यापों के रूप मै श्रपनो मावना को प्रकट किया 
इन उलटवों सियो का मूल कारण दै, उनकी खाधना.पद्ति, जिसमे उलटी 
क्रिया दवारा श्रपनी साधना-पद्धति को खमभाया जाता है । ये उलव्वाियोँ 
बदरी वाम्धैचिन्यपू शं है, जिनसे रखातुमूति तो दूर केवल कौतूहल मात्र 
होता है । 
जाह पूरौ गोविद पदिया परिडता, तेरा कौन गुरु कौन चेला । 
श्रपणे स्प कौं श्चापि जायो, श्राप रहे श्रकेला॥ टेक || 
विका पूतवाप बिन जाया, विन भांडं तरवरि चदिया | 
श्र विन पाधर गज विन॒गुषिवा, बिन षं सं्राम जुवा । 
बीज बिन श्रकुर पेड़ बिन तरवर, विन सषा तरवर फलिया | 
रूप बिन नारी पुष बिन परमल, मिन नीरे खवर भरिया । 
देव बिन देहरा, पतर थिन पूजा, विन पष बर विलंबिया | 
शूरा शोष सु परम पद पावै, कीट पतंग हो षब जयिया | 
दीपक बिन जोति, जोति बिन दीपक, द विन श्रना्द खद वागा । 
चेतनां होश छ चेति लीभ्यो, कबीर हरि के श्रगि लागा॥ 
१५८ कणप्र॑ण | 
श्वान विरह कौ शर॑ग' म दे श्रनेक दि है 
पाणी महिं प्रजली, भई श्रप्रषल श्रागि। 
बहती सलिता रह गयौ, म॑ रदे जल त्यागि || ६ ॥ 
समद्र लागी श्रागि, नदियों जलि कोयल। भई । 
देखि कवबीरा जागि, पी रूषां चदि गई ।। 
-१०,क०म०॥ 
इनके द्वारा कविने दठयोगकी क्रियो की शरोर निदेश किया दै । जव 
तकं इनके विशिष्ट शब्दों के विशिष्टश्रथंकाशान पाठ्ककोनहो, तव 
तफ इनको समना किन है । यड गूढता सुक्तकों कौ विरोषता भी मानी 
जाती है । 
उलयवौ धियो के श्रतिरिक्त व्यग्यमूलक उक्तियो मे भी बौदधिकता पर्या 
द । वयय करते समय कीर ने दिनशो श्रौरसुवलमानो दोनो ही को श्रवा 
लकय बनाया श्रौर बी दी सरल पदावली मै व्यंग मरे युतक रचे । श्रम 
मे पी दोनों जातियों कोवे प्रकाशित पथ पर लाना चाहते ये, क्योकि, 
दोनों ही श्राढम्बर को सत्य समभ बैठी यी- 
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पान पूजे हरि मिक, तौ मै पूर पहार । 
ताते यह चक्की भली, पसि खाय संसार्‌ ॥ 
कोकर पाथर जोरि कै, मसजिद लर चुना । 
ता चदि मुल्ला याग दै, बहरा श्रा खुदाई ॥ 
इन व्यसयमूलक गुक्तकों भर रस नही, केवल कौतूहल इतति को वे उदू 
करदेते । 
कवीर के मुक्तक शौर राजस्थानी कान्य 'ठोलामार रा वहा 
कीर के मुक्तक भ बहुत-ते पेते दो मिलते ह, भ राजस्थानी प्रेम. 
काव्य दोलामारूरा दृहा मै मी है। इख सम्यको देकर प्रतीत यदी 
शोताहैफियातो कवीरने प्रेरणा उख परेम-कव्यसे ली श्रयवा कवीरके 
क्य ने उखके रचपिता को प्रभावित क्रिया । किन्ु ढोला मारूकी जो 
भति उपलनध होती द, बह कवीर के पराुरमाव के लगमग रौ व॑ पश्चत्‌ की 
डे । श्रतः, विदानो ने यह श्ुमान लगाया हे कि सम्भवतः इन दो का 
भचार जनता भे रहा श्रौर कबीर ने श्रे श्रनुकरूल उनम से खामभर चुन ली, 
श्रथवा उनके शिष्यो मसे किसीने इन दोहौ को उनकी शाली मँ जोड़ 
दिया । यथार्थं बात इमे कोई मी हो, इखकी छ्ानवीन हमारा विषय नदीं । 
इमे तो यदी दिखाना श्रभीषटहै क्रि कदी विषयङ्किघ मति मावनाके 
चदलते हौ भिन्न रूप ग्रहण कर लेता दै । कीर के दोहो श्नौर "दोला मार" 
केदोहो मे साम्य होते हए भी बहुत श्रन्तर है । 
शवला माररा हाः पक प्रेम कथा है श्रौ शमर काय प्म के 
लोकिकस्तर परह; किन्तु कवीरका हदय घ्माध्यासिकं श्रनुभूति से मरा 
श्चा ा। श्रस्ु, जहौ 'दोल्ञा मारू' पर कवि कहता है- 
राति जु षारल कुरलिया गुजि रे सब ताज । 
जिनकौ जोद्रो बदरी तिका कवण वाल ॥ ५३ ॥ 
--दौलामारूरादृहा। 
यहो पर काम्य की नायिका मारवकी पियो को सम्भोधित कर कहतौ दै 
किजवराननि मे सारण पत्ती विदन पर इतना कर्ण करन्दन करता दै, 
भिरपते घमू ताल गुञजायमान हो उता है, तब उन लोगो का क्या दाल 
होता होगा जिनकी जोकी बिहु गई हो । यहो मारणी का संकेत श्रपनी 
शरोर ह, क्योकि उसका प्रीतम परदेश मे दै । इष प्रकार यष श्रथं साधारण 
लोकिक विरह का दी दै | किनदु जय दी को करीर लेते है, तव॒ उका सूप 
शीबदलजातादहै। 
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श्रम्बर जुञ्ञा कुरलि्ो, गरजि भरे खव ताल । 
जिनि पै गोबिन्द बीट तिनके कौय हवाल ।। २ ॥ ् 
-क०्। 
रस्त दोष म “जो क स्थान पर “गोविन्द क प्रयोग से समपूरं श्रं 
भिन्न हो जाता है । यह भावना का स्तर लौकिक नही,पारलौकरिक बन जाता 
ड । इसी प्रकार जदो "दोला" म-- 
पन प्रीतम सुभे मिल्या, दँ गलि कमो षाद । 
डत पलक न धोद, मति घुपनउ हुई आह्‌ || ५०३ ॥ 
--दालामारूरा दृहा) 
बँ कौर मे यही भाव इष प्रकार दै-- 
कवीर युपने हरि मह्या, दूता जिया जगाई । 
श्रौधिन मीचौं डरता, मति सुपिनों है जाद्‌ ॥ ६॥ 
--उपगणिं कौ श्रग, कण प्र" | 
प्रथम दोह भ मारवणी स्वप्न भँ प्ियवम को देलती ह श्रौर खबह श्रपनी 
सलियो से श्रपना श्रनुमव बता रही दै । स्वप्न मँ उक उका प्रियतम दिलाई 
शषा, बह दोक उनसे गले मिली, किन श्रो उरे इष भय से न लोली 
फिंकषटी बह संयोग विषोग म न परिणत हौ जाप । किन्तु दूरे दो मै निष्ठ 
स्वप्न का ्नुभव वर्दित ष, वह विशेष श्रयं रुक्त है| ब सवपना- 
बह्था साधना की चरमावस्था दै, जिसको परात्र कर साधक पुनः व संसारम 
श्राने का श्रभिलाुक नहीं होता । 
स्वप्न मै दइ प्रकारके संयोगको पाकर सारणी का मनवेचैन हौ 
उठता है, श्रसवु बह कदने लगती दै-- 
स्या तोहि मराविषं, हिव दिराऊेँ छेक । 
जद्‌ सोओ तद्‌ दोरजणा, ने जागूं तो एक ॥ ५१४॥ ` 
र -दोगमार दृहा | 
श्रथात्‌ हे स्वप्न मै ठे मरवा डालुगी, तेरे हृदय म छेद करवाऊगी 
क्योकि लव सोती ह तव हम दोहो जाते है, जागने रमै शकली ष्ट 
जातौहं। 
बिलकुल यष्टी भाव जव कीर ने श्रमिव्यक्त किया, तथ उनके दोहे मे 
श्राध्यासमिक श्रनुभूति का वंन वड़े ही रूपकात्म़ सूप मं दिलाई पद्ा-- 
कवीर सुने रेनि के, पारख जीय मे चेक । 
जो खोज तो दोहजणा,नेजागू तोणप्क॥२॥ 
--चितांवणी कौ श्रंग, कण परं | 
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यहो रात्रि पार्थिव रात्रि न, अशनात्स्था है, जव पारस श्रौर जीव मे 
भेदया द्वैत मावश्रा जाता दै, किन्धजागने परया श्रशानस्पी रत्रिके 
बीतने पर श्रभेद्‌ या श्रद्रेतावस्या श्रा जाती हे । 

मयम दो सोने श्रीर्‌ जागने का श्रयं साधा है श्रीर्‌ "दोर श्रौर 
एक' का शरं मौ साधारणा दे, जव सप्न मे मारवणौ श्रपने को दोला के 
खाय पाती श्रौर जागने पर स्वयं श्मपने को श्रवते पाती दै । किनि 
कबीर "दोह" सेद्त का मावे श्रीर “कः से श्रदेत का | 

इन उदारयो से यह स्ट है कि किसी प्रबन्ध के वीच श्रानेवाले विशेष 
भाव श्रौर खतन्ध्र सूप म श्रमिब्य॑जित दोनेवलि भावो कौ श्रमिव्यक्ति भ 
महान श्रतर दै । “दोलामारू' के दो किसी कथा का श्॑ग बनकर श्राप ह, 
जिनमे किठी विशेष प्रसंग, विशेष परिस्थिति श्रौर विशेष पात्र द्वारा विशेष 
भाव कौ श्रमिव्यंजना दो रही हे | श्रतः विशेष उद्गारो के सषटीकस्ण के 
किए सम्पू कया का कान मी श्रपित दै । पर्व॒ कबीर के दो इन बातों 
से खव॑या निरे है । यहो न किलो प्रसंग विशेष का निदेश ह, न कया की! 
श्रषेका श्रोर न विशेष पाथ क विरोष मावो के स्पमवेश्राए ही ह| इनमे 
कवीर की रहस्यात्मक मावना दी श्रमिव्य॑जित हुई है, श्रतु काव्य रूप में य 
भेदश्रागवादहै। 
रसालुभूति 

कबीर के गुक्तक यदि श्रधिक रखातुमूति न प्रदान कर स्के, तो हमे यह 
कना भी उचित नही कि कवीर क गुक्तको म नीरसता श्रधिकं है | क्योकि 
लकय की दी दषटि ते उनके भुक्तकों फो हम परलना समीचीन हे । न तो हम 
कवर को संत कवियों के षमत रल सकते है श्रौर न परवती कवियों के 
उदाहरणाय बिहारी कौ भेशी म रलकर उनके का्यरूप फी परल ही कर्‌ 
सकते द । पक साधक द, दूसरा कवि जो कविता करने के ध्येय से कविता 
करने वेढा । श्रतएब यह्‌ श्रावर्यक कदापि नरं कि दोनों षमान रखानुमूति 
भदान कर सकं । एक के मुक्तक भ यदि का्यसव श्रवा रानुमूति मिल ग 
तो ठीक, ्रन्यथा द चिन्ता भी नदीं, किन्तु वृर मँ काव्य एवं रानु 
मूति की पूरौ-पूर श्रावर्यकता ह्म है । वाटिका के बीचते निकलते दु 
यदि उने हम सुगन्ध दे दी तो म लाम दृशा श्रन्यया हम उससे मोँगने 
के किये ठष्टर नीं जति । कन्ठ इत्र की दुकान पर॒ यदि मनोनुक्ल घुगन्ध 
हम नही उपलन्ध हो सके तो हम ठहर कर प्रशन मी कर स्कते ै। शठी 
भकार कबीर क मुक्तक कदी रखातुमूति प्रदान करते दै तो कवि का महत 
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यद्‌ जाता श्रौर श्रन्यथा भी उनके मुक्तकं का श्रयना एक निजी मह दै | 

कवौर के मुक्तकं मँ उनकौ मावना क श्रनुरूप रसातुमूति मँ भी श्रन्तर 
आआगयादै। इसी भावना के श्रनुरूप एक श्रोर तो उनकै सुक्क बढह 
बिचार-भषान हो उढे है श्रर दूर श्रौर उतने ही भावालक । यों तो समु 
चित सूप से देला जाय तो कौर कै समू मुक्तको पर दाशंनिकता का 
श्रावर्ण षन दै; पनु की-कदौ उनकी दाशंनिकृता के कारण विचार इतने 
भावित हो उदे है कि काब्यत्व पीछि ही चरूट गथा हे । इन स्पानो मँ उनकी 
दी प्रतत हमे रखमन्न करने मेँ श्रसमथं है । यदहो श्रतुमूति श्रौर भावना 
का सनदुलन नी हो पाया है । पाठक उनकी दाशंनिक पदाबलीमे ही 
उलभ कर रह जाता दै | किर तो रखातुमूति कौ वात दूर जा पती है । 
किन्तु उन स्थानो पर जौ कवीर का सहज हृदय श्रभिव्यंजित हो उटा है 
शौर दाशंनिकता का श्ापरह केवल प्रेम-मूलकं भावना मेँ हौ निहित दै; जदो 
कबीर की पिरिणी श्रात्मा करन्दन कर उठी है, वह श्रनुमूति श्रौर श्रभि- 
व्यक्ति फे खनतुलन ने पर्माल रख की चश कौ है | एन मुक्तकों भं दश्य-विधान 
का सरल किन्दु इन्दर रूप देने को मता दै । प्रकृति ्रौर ऋ के सदन 
परिवतेनमय दृश्यो को लेकर शरपनी मावनाश्रौ को कवि न श्रमिम्यभित किया 
है। इन स्थलों मे वस्तुतः कबीर ने पुक्तक का सुन्दर स्प लद्राकर 
विवाहैः 

सोक पडी दिन श्रायव्यो चकवी दीनी रोय | 
चल चकवा वादेश मं सोभः कदे नषि हेष ॥ 

बिरह बिल हृदय की वस्तुतः य श्रातुर पुकार दै । पम काव्यल 
मी पूरं है । इसी धकार जीवन कौ नश्वरता दलति हुपः कवीर ने प्रकृति से 
खुन्दर दर्यो को लेकर भोधाभिव्यंजना षदे ही मार्मिक दंग से की दे । श्र, 
रख भी यौ पूरं सूप मे मिलता है । क्षीर म देसे सरस मुक्तक श्रधिक 
नही दै 
संत कवियों की ुक्तक रचना के कुलं अन्य प्रकार 

इन संत कविय ने मुक्तक के श्रन्तग॑व कु देते काव्यरूपो की उद्‌ भावना 
की, जिनका महत्व वस्तु कौ दृधे तो श्रषिक नही; स्पोकि संतो के प्रायः 
खमी काव्य शान श्रोर उपदेश को भावना ते युक्तै; पलु ल्प क़्ौ दृष्टि से 
ये काव्यलप श्रवश्य कुचं महत्त्व रखते दै। 

कवीरदासजी के श्वीजक भ एक प्रग (्चोतीसी' या श्वान चौतीसाः 
केनामसे भी श्राया हे । जिस सूप इङ रचना हुई ६,उसे दूरे शब्दो 
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भँ (ककहरा' की संञा भी मिलती है । इष ककरा के श्न्तगंत व्यजनो के 
करम से पद्य रचना हु है । भरत्येक प्य का श्रादि वरं क्रमे व्यंजर्नोकेष्ी 
श्रतुखार बदलता जाता ई । कीं एक वो के पश्चात्‌ परिवत॑न होता है, तो 
की प्क चौपाई ॐ वाद्‌ । इन सन्त कियो न श्रधिकतर व्यंजनों को ह लिया 
श्र जव इन्दोने फारसी के श्रलिफनामा' के दंग पर दकौ रचना की, तब 
फारखीके र श्रदरो का प्रयोग किया । गुरमुली भे श्रधिकतर व्यंजन के ताय 
स्वरो को भी केकर “ककरा, लिखनेकौ प्रया मिलती दै, जिते बह "बावन 
श्रालरी" कहते हँ । कवीर ने मी दमी प्रकार चाबन.-श्रालरी' लिली |" 
वस्तुतः सन्तो मे इष प्रकार के काम्यरूप कौ रचना कारी प्रमाव का ही 
द्योतन करती दै । फारशी मे 'श्रलिफनामा” का बहुत प्रचलन रहा दै । इसके 
श्रन्तग॑त कवियों ने सम्पू कारी बंमाला के श्रकचरो को लेकर प्-रचना 
की द| जायसी ने इसी पद्धति पर श्रपना श्रलरावट' भौ लिला दे । 
सन्तो को “ककहरा' या ्रलिफनामा" की रचना मे फारसी कवियों से 
शी पररा मिली | कबीर के श्वीजक' का श्वान चौतीखा' मंगलाचरण के, 
स्प मे ॐकार शब्द से श्रारमम दता है । 
वो ऊकार श्रादि जो जाने। 
लिखि के मेटि ताहि खो माने ॥ 
काका कमल किरण मदे पावे । 
शशि विकठित सम्पुट मर श्रावै ॥ 
वश इषुम्भ रंग जो पावे। 
श्नौगह गहि के गगन रशावै || 
खाला चाद खोरि मनावै। 
॥ 4 % 
कबीर फे पश्चात्‌ धरनीदास के तीन “ककर, श्रौर एक श्रलिपनामा' 
५१ षै । पहले ककरेमे छन्द की प्रत्यक पक्ति म श्र्र बदलते 
जति ह :-- 
(क) कूया परिय करहु प्रानी, कवन श्रवसर जात | 
(ख) खोजिक्ते निज वस्तु श्रपनी, छो दे बहु बात || २॥१ 
--शरनीदाख की वानी ० ३४ | ककहरा । 


१. संत कवीर--डा° रामकरुमार वरमा प° २५ ( प्रस्तावना ) । 
२. मूलबीजक १० रामलिलावन गोल्वामी, प्यमादृत्ति ४०३०६,घ० १६६४॥ 
३, धरनीदास कौ वानी, बेलवेडियर प्रे, सं १६११ । 
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दूसरे म दो चरणों फे पश्चात्‌ श्रत्र बदलकर कवि ने कविता की ईै-- 
(क) कायापुर म श्रलल सूले तक्षं कर पैषार । 
सुरत द्वाद ला कै ठुम वाद्‌ करहु हकार ॥ १ ॥ 
(ख ) खङ्ग गहि गुर शान को तब माच पच पचीस | 
उन्नी घर रहनि करतुम जपो जन जगदीख ॥ २ || 
--धरनीदाख कौ वानी" ० ३६ । 
इसी प्रकार तीसरे ककर म चार चरणो कै बाद श्रक्षर बदलते गए है । 
श्रलिफुनामे' मे फारसी के दंग पर कविता कौ है :-- 
श्रलिप्‌-्राप न्द्र बते,-बे बतला दूर । 
-धरनीदाष की बानी १० ४५॥ 
यारी साहब ने भी श्रपने श्रलिफृनामे म उपदेशात्मक़ भाव प्रकट किद्‌ 
है । योग-साधना की बातों का गुमन मी उसमे हुश्रा दै । 
सीन-सुलमन केरी नौबत बाजै । श्रनहद धोर गगन भे गाजे | 
धर बरखा उम्र भरे | ताकी सेवा गोरल करै ॥ १३॥ १ 
षसौ ककर कौ पद्धति पर श्रागे चलकर मलिक मोहम्मद जायी ने 
श्रषना 'श्रलराबर' लिला है । 
वारहमाला 
सन्तो का दूखरा काम्यरप दै "वारदमासा' या "वारदमासी' | यह वारह- 
माहि की परम्परा श्रपभ्रंश म मी मिलती है । वस्दुतः लोकगीत ते परमावित 
हनेवाली मापा भ दौ दसौ प्रकार के कान्यस्प शीत दु । संत मे 
पश वर्णन की परिपाटी तो मदाकव्यन्तग॑त मिली श्रौर खतनत्र स्प मँ 
स का श्ुतुसंहारः भी ेसे सुक्को का संग्रहीत रूप है, जिसमे प्रत्येक 
श्तु पर स्वतन्त्र रूप से मुक्तक कालिदास ने रचे । यथपि इसे सगो मे श्रवश्य 
खम्दध किया गया है तथापि इका परत्यक मुक्तक श्रपने मे शरा्म-पबित 
है । परन्तु खतन्न रूप मँ वारहमासे की प्ररपाटौ वहो नहीं ्रिलती । इस" 
प्रकार स्व॑प्रयम लोकमाषा श्प्ंश में श्राकर ॥वारहमाखा" काव्यल्प, स्वतंत्र 
स्परम भी निर्मित होता हृश्रा दिखा पठा । नेमिना श्रौर राजमती या 
राजल कौ कथा श्रपभरंश की प्रसिद्ध कथा दै जिसमे नेमिनायके एकाप्क 


१, यारी साहब की रलावल्ी श्रौर जीवन चरित,बेलवेडियर प्रेष ,सं° १६१० 
इलाहावाद्‌ । 
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वैराग्य उतपन्न होने प्र रालमती का विरह वंन विनयचन््र सूरि" ने इती 
यारहमासे की पदति पर किया ह :-- 

भद्रवि भरिया सर पिक्लेषि ! सकठण॒रोश्रहः राजजल्ञदेवि । 

हा एकलद़ी भद निरधार | किम उवेपिि करुणाषार ॥ ५ ॥ 

भण॒ह एल राजल मन रोह । नीढरु नेमि न श्रष्यणु होर । 

दिचिय तरुबर पारि पलबन्ति । गिरिवर पुणि कद़ढेरा हति || ६ ॥ 

खचड सलि षरि गिरि मज्जति । किमह न ॒मिजह्‌ सामलकंति | 

धण वरि सन्त सर छटन्ति । साय पुण ध श्रोह्‌ इलिन्ति || १७।१ 

भावार्थं य कि भादों म सर्वत्र तालावों को भरा हुशरा देखकर राजलदेवी 
करण भाषसे रो रही है, हाय में श्रकेली निराधर पड़ी हुँ किस कर्ण 
हृदय को तुम उद्वेलित कर रदे दो { खी कहती दै राजल मत रो । निष्ठुर 
नेमि श्रपना नहीं हो सकता । वृद्धो को सीचने से उनमें पल्लव श्रते दै पर्व 
पहाड़ तो नौर मी कठोर हो जाते ह । सचयुच ही दे सलि, पानी पवतो को 
मेद डालता है, श्यामल कान्ति करिठको नहीं भेद देती । बादलों के बरखने से 
सुरवर बह जते ह, पर॒ मुद र भी स्र रता है । 

इसी प्रकार प्रत्येक महीने मे बरियोगिनी की व्यथितावस्या का चित्रण 
उहौीपनकेसूपमे इश्राहै। 

परन् सन्त कवियों का वार्मासा उपदेश की भावना से ही निर्मित 
श्ना ह । सन्त कवियों ने श्रपने बार्हमाखा म परकृति का वरन उदीषन की 
दृष्टि से नहीं किमा । एक प्रकार ते कृति वर्यान इन कवियों का ध्येय हौ नहीं 
रा हे । श्रषिकोशतः प्रत्यक महीने का नाम लेकर उपदेश श्रौर वैराग्यमय- 
भावोषठो ही हन्ने श्रमिव्यक्त किया हे । इ प्रकार यहं बारहमचि भँ 
भ्रति का रूदषादी रूप नही उपस्पित हो पाया हे । 

भरनीदाख का धवारहमाछा' चेर से श्रारम्भ होता है श्रौर जीवन की 
श्रस्यिरता को दिखाते हुए कवि परत्यक मास का बरण॑न करता है-- 

दोहा--चेत चल मन मानि कँ, हं बसै प्रान पियार | 

दिलि मिलि पोच स्देलरी, पचपच परिवार ॥ १॥ 


१. नेमिनाय चदवु्ादिका प्राचीन गुज॑र कान्यसंग्रद, जी° श्रो° एष० ‰॥ 
वोदा, १६२०॥ 
२, हिन्दी काव्यधारा-- राहुल सत्वायन ए ४२८ | 
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छन्द--परिवार जोरि बटोरि लीलै गोरि खोरि न लाइये । 
बहुरि समय सरूप श्रस ना जानिये कव पाये ॥ २॥ 
जेठ जतन करु कामिनौ, जन्म श्रकारथ जाय | 
जोबन गरव जुलाहु जनि, कषु करि लहु उपाय ॥ ५ ॥ 
इ्द--करि लेहु कटु उपाव नदि दुल पाय किरि पा ६ । 
जव गोँटिको गयनाटि दै, तव दूते नहि पाददै॥ ६॥९ 
यक्ष दो श्रौर चन्द मे वारमा विरचित दै, परनव छन्द मँ भी दो ही 
चरण हँ । दोदे की श्रन्तिम पंक्ति का एक श्ंश लेकर छन्द की प्रथम पक्ति 
मँ पुनरावृत्ति उसी पद्धति पर है, जैषो कुएडलियां भ मिलती है । प्रसत वार. 
मातरे म कवि ने लियो के प्रति उपदेश दिष्‌ है | 
गुलाल साहब का (वारदमासा' श्रसादृ से श्रारम्म होता है । कविने 
भयम तो एक-एक दोषे भे प्रत्येक महीने का उत्ेख कर को उपदेशात्मक 
बात कह दी है श्रौर बाद म उक्त मदने कौ कुद बिशेषताश्नो के श्रनुरूप 
मावाभिन्यंजना की है । यहो मी सम्पू वारमासा उपदेशात्क दै-- 
१ 
बारहमाखा जो उदराई, न्म सुफल तव जानो भाई ॥ १॥ 
भ्रसाद्‌ 
माख श्रखाद्‌ जो श्राया, सब जिय श्राला लाय | 
पर चरनन चित लागेऊ, इत उत नादिन लाय | २॥ 
छन्द 
पुरवा जो पवन कोर उदि, बादर चदं दिख धाया । 
गरि गगन श्रनन्त धुनि छवि, नाम खो लपटाह्या ।। ३ ॥ 
लप रह रे नाम सो, श्रानन्द्‌ कटि नहिं नाया । 
पेम भ्रापत भयो तर्ही, श्रापु श्राएु बनादया॥४॥ 
०८९) 
बिलकुल इसी पद्धति पर श्रनेक सन्त कविय फे बारहमासे मिलते ह । 


१, धरनीदाखजी की वानी, प° ४८, बेलवेडियर प्रेष, सन्‌ १६११, 
इलाहावाद । 
२. गुलालसाहव कौ वानी, ० ८२, बेलेडियर प्रे, खन्‌ १६१०, 
इतलाहावाद । 
र्द 
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इनम रामस्प श्रौर ठलसी सदेव, हाथरसवाले का भी बारहमासा 
मिलता है ।* 
इलसीाहिव का वारहमावा सावन से श्रारमभ होता है श्रौर शमे भी 
दोषे छन्द भे उपदेशात्मक शेली का श्रनुगमन ह-- 
खत सावन बरसा भई, घरति बही गंग धार । 


गगन गली गरजत, उतरी भव जल पार | १॥ 
-१० ९७1 


पादा 
बारमासे के श्रतिरिक्त इन संत कवियों का एक तीरा सूप षहा 
मी मिलता दै । इसमे संख्यावाचक शन्दो से छन्द का श्रारमम दशना है श्रौर 
म्रत्यक शनद मे को न कोई उपदेशाए्मक बातें कवि ने कटी ट--गुलाल- 
सहव का एक उदाहरण लीजिये ;-- 
एका एक श्रमल जो पावे, सोचा सतगुरु मावे । 
प्रेम पदारथ हिय भें राखे, सुमिरत ही खुल पावे ।। १ ॥ 
इरा दोष जो दुरमति छदे, तिरगुन ताप बहवे । 
रति निरति लै श्रवन मंडे, सकल संतोष जो पावे ।। २ ।। 
- १० यलालसाहव की बानी, १२८ । 


भूना 
संतो के मूलने भी प्षिद्ध हए दै । भिनमे उक्ति का चमत्कार ही प्रु 

दै श्रौर शान एवं योग कौ उपदेशत्मक बातो का समाविश भी है। यारी साहव 
का एक मूलना लीजिये :-- 

लाहसूपनरेल न रंग हैरे, बिन सूप धिफात भं श्राप एला | 

परल बिना जह बास है रे, निर्वा के बाघ भँवर मूला।| 

उद्ौ दह बिना केवल रे, कँवल कौ जोति श्रलख तोला । 

यारी श्रलम मलोल नरी, जँ शूल देखा विन डर मूला ॥८॥ 








रामङकमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मकं इतिहास, प्ण ४१३ । 

२. ठलसीखादिव की बानी, बेलवेदडियर प्रेस, सन्‌ १६१४, इलाहाबाद, 
ए ६७॥ 

३. यारी साव की रत्नावली श्रौर जीवनचरित्र, बेलवेडियर प्रेष, ध्लादा- 

वाद, १९१० | 


स्तक का इद्भव श्रौर विकास धणे 


गरीगदास ने भी लने लिले । इनके भूलनेश्रेकाकृत बड़े हुए. टै, 
किन्तु योग की वातो का गुग्फन उकी प्रकार इनमे भी है :-- 
बन्दी द्योढ़ साहव का ध्यान धरो, 
निरवलंब निन नूर नेक जी | 
जल पल ओ भौर गम्भीर गोबी, 
देलो लोक परलोक मे एक है जी ।। १॥ 
भर ध्यान दुरवीन यकीन कीले, 
दिल देहर बैठकर परल माई | 
कुरवान करतार के रेरे पर, 
जां सरत श्रौ निरत दो निरल श्राई ॥ २।॥ 
1 1 म 
दाठ गरीब, कबीर, सतगुद मिले, 
छुरत श्रौर निरत का तार जोरा || ९ ॥\ 
इसी प्रकार पलद्रदास के भूलने भी श्रि हुए है । 
रेखता 
इन का्यस्गो म (रेता भी संत कवियों का एक प्रिय काव्यस्प रहा 
ै। इको रचना बहुत कुठ कवि श्रौर सवे के दंग पर होती है। गुलाल- 
शाद्व का एक रेलता लीजिये :-- 
सरति खौ निरति मिलि ध्यान श्रजपाजये, 
शान का षोद़ ले घुल पामे ॥ १॥ 
सेत परकास श्राकासच मै प्रलि रदो, 
चित्त हि भवर तम॒ जाय पावै ॥ २॥ 
बह गुज श्रनदद्‌ गुंज नाम तवहं जगे, 
प्रेम भो पूर नदिं श्रनते श्रावै ॥ ३॥ 
करै गुलाल फकीर सो सूर दै, 
मौन के खेल मे खेल पावे || ४॥* 
इमे भी सुरति, निरति, श्रनहद, नाद श्रादि योग की बातो की चर्चा 
मिलती ई । 


१. गरीबदास की बानी, बेलवेडियर प्रे, इला्वाद, सन्‌ १६१०. 
० १२७॥ 
२. शलालसाहव कौ बानी । 


धण्ध काव्यरूपं े मूलक्लोत रौर उनका विकास 


इसी रकार शररिल्लः भी संत कवियों के मुक्तक का एक प्रकार दै, जिसमे 
मी यौगिक करियाश्रो की समू बातों का गुम्फन दघरा है। श्रधिकांशतः 
इसका रूप उलव्वांधियो का ही है :-- 
बुनन सरोवर धाट एल इक पाया । 
बिनु डौडी का पूरूल केतिक मन माद्या ॥ 
श्रमी पियाला पिया भँबर रष पर्या | 
कटै गुलाल श्रतीथ राम गुन गाद्या | २॥ \ 
सन्त कषिपो म॑ मुक्तक के ये सभी प्रकार श्रपने स्वतन्त्र रूप भे विक- 
छित इए शरोर इन्दी क ्तुकर पर परवती समी छन्ो न श्न मु्तको कौ 
सचना की । 
निुणिये सन्त कवियों के पश्ात्‌ हम परेम कथा कार्यो के काल मे जव 
वेश करते दै, तव मुक्तक रचना का श्रभाव दिखाई पदता दै । इसका एक- 
मात्र कारण दी कथियो की वह श्रमिवचि दै, जिसते उन्होने पेम-कथाश्रो 
कोह प्रबन्ध स्प सवारने का प्रयत किया | हन काव्यो के अन्तग॑त हे 
धवारदमाखाः की पदति तो मिलती है, परन्तु स्वतन््र रूप मेँ उसका श्राव 
मिलता है । यक्त क़ इ से जायली का श्रसराबट' श्रवस्य महू हे, 
जिसमे उन्दोनि “ककरा की पद्धति पर श्राध्यात्मिक श्रौर शान-मूलक भावों 
की श्रमिवयंजना की है । इस श्रलराहट' शब्द की छानवीन इती निष्कं पर 
्हुचाती दे कि इसका तालयं श्र्रावट' या “धच््रः से दै । जायवी 
ने ममू ्रलरावट' की रचना एष भ्रचर कम से नही की है । उत्तरां मे 
यह रम नहीं मिलता । श्रारम्म मे कबि ने पसे शान का ककरा कह कर 
्मिहित किया है-- 
करटौ लो शान ककरा, षव श्रालर मा लेलि । 
परिढत पद ॒श्रलरावटी), द्रुटा जोरेह देखि ॥ * 

क शरलरावट का श्रारम्म म॑गलसूचक वोद से होता दै श्रीर पोच दोदे, 
सोरठ शौर शरलियो के ्रमोपरान्त (कक्हरा' श्रारम्म होवा है । इसके पूवं 
खरो म “श्र श्ौर ^, से कुच श्रियो का श्रारमम श्रक्य हो जाता दै | 
समूरं श्रलरावट का करम है प्क दोहा, एक सोरा शरीर सात श्रयालियौ 
जायसी का यह्‌ क्रम श्रपना मौलिक दै-- 





£ गुलाल खाहव की वानी ( श्ररिल्ल २ )। 
२, जायसी ब्॑ावली, रामचन्द्र शुक्ल, चथ संस्करण, ४० ३०२ । 


सुक्क का उद्भव शौर विकास ४९५ 


दोहा--श्रादम हौवा क खजा, लेड धाला कविलाख । 

पुनि तबो ते कादा, नारद्‌ के बिखवास ॥ ५ || 
सोरठा--श्रादि किएटउ श्रादेश, सुन्दं ते श्रसपूल भष । 

श्ापु करै षब मेख, मुहमद चादर श्रोट जे ।। ६ ॥ 

का--करतार चादिय श्रस कीन्हा १ श्रापन दोष श्रान धिर दीन्हा ॥ 

लाएनि गोहर मति सुलाने । परे श्रा जग महँ पद्ठिताने ।। 
छि जमाल जलाल रोवा । कौन ठौष ते दे विदयोवा ॥ 
रैनि छमा तैषि भरि लाई । रोई रोईं॑श्रद्‌ नही बहा ॥ 
पुनि माया करता कह भई । भा भिनघार, रैनि हाट गई ।| 
चुरुज उषए, केंवल-दल पले । दुबौ मि पंथ फर भूले ॥ ७॥* 


सगुण धार श्रौर यृक्तक का सूप परिष्कार 

ठल्सीदास श्रौर सुक्क के विविध रूप 

न्त कवि कौ भारा से हते हुए जव हम भक्त कवियों की चारा श्रा 
मिलते है, तब तुलसी मे हौ उस बहुमुखी प्रतिमा का प्रकाशन मिलता है, 
जिससे मुक्तक श्रपने सभी श्रंगो को लेकर एक षाय लदलका उडा | यो तो 
ठुलखी ने काव्य के सभी रूपौ पर श्रपनी ्ेलनी उठाई श्र श्रमूतपूवं कौशल 
मदशि किया, किन्तु मुक्तक के सेतर को मी नवीन उदभावनाश्रो से भर 
दिया । क्या श्मलंकार, क्या रख, सभी हृष्ट से यहो मुक्तक श्रपने बहुमुली 
परिष्कार को लेकर निर्मित हुए । सरस से सरस श्रौर श्रलंृत से धर्कृत 
मुक्तक की रचना नवो रो मेँ स्वंभथम व॒लसी ने दौ की । लौकिक युक्तको 
मँ श्जञार रस के मुक्तक कवितावलं,. मे श्रपने शिष्ट मर्यादापूं स्प मे ह | 
“वीररस, के मुक्तकों के किए मी शरन्यत्र जाने की श्रावश्यकता नी, यदीं पर 
शीरगाया काल? कौ छषपय श्रौर कवित शैली मँ वीर रवात्मक मुक्तक मी 
निर्मित ९. ह ।व्यवहारपरक मुक्तको कौ टा "दोहावली" मे बत॑मान है-- 
जह नीति श्रौर उपदेशात्मक मुक्तक की रचना मी बहुलता से दई दै । नीति 
कै शरन्तग॑त राजनीति, व्यवहारनीति, सदाचार एवं उपदेशात्मक मुक्तकों के 
भीतर राग-विषयक श्रौर विराग. बिषयक धार्मकतामूलक प्वं॑चारित््वतंक 
खमी प्रकार के मुक्तक “दोहावली मे मिलते दै | 


१, जायसी अन्थावली, रामचनद्र्॒क्ल, चतवयं संस्करण, का० ना° प्र षमा, 
ए०३०्८॥ ( 


४०६ काव्यरूपो के मूलल्लोत ओर उनका विकास 


यह तो हु लौकिक मुक्तक कौ वात । पारलोकिक युक्तको कौ निषि तो 
ठुलसी के श्रपने द्र की वस्तु ्। इनमे वैराग्यमूलक पक्तको का प्क 
सममू स्र ही वराय सन्दीपनी" के सूप म प्सु । स्ति ्रौर प्राना 
प्रधान भक्तकों की भी यहो प्रचुरता है--जिषमे शतुमान बाहुक" श्रात्म- 
कल्याण की भावना से विरचित दै । विर्वकल्या की मावना तो खव॑न ही 
मिलती दै । “बिनयपभिका" के श्रारम्भक स्तो मे देसी ही मावना प्रुल है । 
इसी प्रकार स्तुति प्रषान सुक्तकों मँ सकाम श्रौर निष्काम भाव से प्रेरित होकर 
मी वुलसी फी लेखनी च्ल है । श्राशय यह करि भक्ति फी सगुण-धारा म 
श्राकर मुक्तकं फी न जाने कितनी धारा निकलकर बह पकी, जिसका समस्त 
भेय गोस्वामीजी को ही दिया जाता है । 


शराम्य-सन्दीपनी' ओर शान्तरस के युक्तक 
कवि कै वैराग्यमय माव जब कान्यरूप मँ श्रभिव्यक्त होते दै, तव उसमे 
शान की पराकाष्ठा मलक उठती हे । स्वयं तलसी ने इषम इती श्रोर संकेत 
कर दिया ह 
ठ॒लखी वेद-पुरान-मत, पूजन शाख विचार । 
यह विराग-खन्दीपिनी, श्रिल-क्ान को सार ॥ ७ ।। ^ 
ब्दः ठलकी ने जीवन को मथकर जो श्रनुमब रूपी नवनीत निकाला, 
ही इन मुक्तको के सूप मे प्रकट है । इषीलिये वह सन्तो के वणन मेँ 
कमी उनके स्वभाव की शष्ठता बताते हए, उनकी ठलना चातक से 
करता ह~ 
एक भरोलो एक बल, एक श्रा निस्वास । 
रामः सूप-स्वाती-जलद, चातक - त॒लकीदास ।। १५ ॥ 
वण परं । 
शौर कमी उनकी महिमा को श्रवगानीय समकर भावाभिम्य॑जना करने 
५ 
महि पत्री करि, धि मि, तरं लेखनी बनाई । 


दलसी गनपति घो तदपि, महिमा लिखी न जाई ।। ३५॥ 
दर| 





१, वैराग्य-सन्दीषिनी, ठलसी प्रन्थावली, दूखरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी 
खमा, १६८० | 


सुक्तक का इद्भव श्नौर विकास ४०७ 


कवि इन्दी सन्तो के समान सांसारिकं मायामोह ते दूर रहकर परम शांति 
का श्रमिलाघुक बन जाता है । क्योकि उते हद्‌ विश्वास रे :-- 
रैनि को भूषन इन्दु है, दिवख को मूषन भालु । 
दास को भूषन भक्ति टै, भक्ति को भूषन शान ॥ ४३।। 
शान को भूषन ध्यान दै, ध्यान को भूषन त्याग | 
त्याग को भूषन शान्तिपद, ठलरी श्रमल श्रदाग ॥ ४४|| 
उण । 
दोनों दोहो मँ कवि की एक हौ भावना के प्रवाह से रेक्य श्रा गया है । 
इन दोषो के श्रतिरितत कथि ने तोरठे शौर चौपाई छन्द मँ भी मावामिव्यनति 
कौ टि । मुक्तक य वड़े ही सरल श्रौर चमत्कारविहीन है | कदी-कटी रूपक 
श्रौर श्रनुप्राख का प्रयोग भी कवि ने किया दै, किन्तु उस श्रोर कवि का ध्यान 
श्रधिकं नहं है। तो भी इन मुक्तक मे काव्यल पूरं हे । शौर एनङा परि- 
गान पारलौकिक मुक्तको के श्रन्तगंत होता है । श्नतः शान्व-रख का सुन्दर 
परिपाक इन मुक्तको की विशेषता है । 
"बरवे रामायण भरर बरवे व परिष्कृत रूप 
यद्यपि (वरयैः कौ रचना (मानकः फी भोति सात कडो म ही हुई र, 
किन्तु हमे परबन्धकाव्य की श्रविचिन्न धारा का श्रमाव है । प्रतीत रेवा दी 
हेता है क समय-समय धर राम के जीवन पर निर्मित बरव छन्दो को लेकर 
कथाकेस्पभे लो दियागयादै। यदिरेषान हेता तो षमूरं कठो 
कथा को धारा श्रविरल गति सते बहत । “वालको का श्रारम्भ एकाएक दो 
शछियो के षार्तालाप से हो जाता है, जहौ पर वे खीताजी के सौन्दयं का वण॑न 
कर र्ठ है । इष सनद -वणन मै खच पूषा जाय तो कवि का उक्ति-कौशल 
ह प्रमुल दै । दलसी ने श्रनयान्य श्रलंकारो के स्प भे खोन्दं बन को वदे 
ही चमत्कारिक दंग से रला दै । पतये$ बरव श्रपने मै श्रालपर्यवदित है श्रौर 
इख सौन्दयं वान मे व्यतिरेक ्रलंकार दवारा उक्ति म सौन्द्ं कवि ने ज्ञा 
दियादैः-- 
सम॒ घुवरन घलमाकर एुलदन योर 
सीय श्रंग, सखि | कोमल कनक कठोर ।। २॥ 
सिव गुल उरदकमल जिमि, किमि कहि जाई । 
निखि मलीन वह, निषि दिन यह बिगखाह्‌ ॥३। ^ 


१. बरवे रामायण, वलघीग्न्थावली, ना० प्र° उभा, ( खंड २ ) १६८०. 
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इसके परचात्‌ राम के सूप का वशंन है श्रौर पुनः हम उस स्थान पर 
पैव जाते है जहो जनकपुरी भ राम मंच पर्‌ बैठे हुए । समस्त राजागरं 
का मुल मलीन हो गया श्रौर धतुषकेन दने पर षारी प्रजा उदासीन षहो 
उठी । पक पद्मे इख उदासीनता का वान है श्रर दूरे ही भे रामके 
धुप तोन श्रौर पुरी के र्षित होने का उल्ल है । ध्रयोप्याकाणड मै 
भी कथा योक़ी-सी दै, निखसे केवल राम.वनगमन का श्रामाष मात्र मिलता 
है । श्ररण्यकाणड' मरं पनः एक-एक प्य म कंचनमृग के पीठ जाना श्रौर 
खीताको बौ न पाकर राम का वियोग वित दै | "किष्किन्धा' कारढ में 
केवल दो बर हं श्र भुन्दर कांड मे केवल तीता विरद के बरव दै । इषी 
रकार लङ्का कांडे राम का सेना सहित पार उतरने का हौ वंन दै श्रोर 
उत्तर कांड मँ रामनाम महिमा क रक्तक ह । 

सम्पू शवरवै रामायण" का रूप संग्रहीत मुक्तकों का दै, निमे संघात के 
खमान प्रकरणवदध मक्तकों का संग्रह दै । ये मुक्तक भिस बरवे शैली मं लिखे 
गए, उसके मूल रचयिता रहीम ये--उन्दी के शवरवे नापिकामेदः ते ेऽ्ा 
कवि को मिली । कन्ठ ठलसी का यह संग्रह श्ज्ञारषान नीं । द्मे 
श्ारम्म म ही देसे मुक्तकों कौ बहुलता दै श्र यहां कवि की भ्दति श्रलंकार 
निरूपण की शरोर श्रधिक हे । मुक्तक मे कलाप को भावप के साथ उत्तषं 
पर पर्टुबाने को कायं सव्॑रयम वुलसी ने ही किवा। स्प-वरंन मे कवि ने 
बरवे छन्द का कौशल दिलाया दै, जिषे भावोत्कपं विधायक अलंकार ही 
रुक्त इष दँ :-- 

चग्पकं-हरवा श्रंग मिलि श्रषिक सोहाद । 
जानि परे सिव हियरे, जव कुंमिलाई ॥ ५॥ 
--द ४०। 
यह उन्मीलित श्रलंकार दै श्रौर श्रागे चलकर मीलित का ौन्द्यं 


भी श्रूं है:-- 
शय वु श्ँग-रंग मिलि श्रधिक उदोत | 


हार बेलि पदिरा्ौँ चम्पक दत ॥ ६॥ 
-० ४० । 
श्रलंकार-परभान मुक्तको के श्रतिरिक्त भावप्रधान मुक्तक भी रतै" मे 
श्राह । विरह-वंन के भंग मे वीता की उवित वङग सवामाविक ट :-- 
बहक न है उजियरिया निषि नहि घाम । 
जगत जरत श्रस लागु मोहि बिनु राम ॥ ३७॥ 
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श्रव जीवन के दे कपि श्राखन कोड 
छनगुरिया कै रुदरी कंकन छोई ॥ इन ॥ 
राम-बुजख कर चहँ जग होत प्रचार । 
श्सुरन कर लसि लागत जग श्रँषियार॥ ३६ । 
-द०म०। 
इष प्रकार रामको सीता कविना शशि टी शीतलता दाहकसौ 
लगती है :-- 
सीतलता सषि कौ रहि खव जग चाद । 
श्रगिनि ताप है तम कड रंचरत श्रा ३३ ॥ 
दण ५। 
मुक्तक में विरह-वणंन की यदी शेल श्रागे चलकर बद ही ऊर्ास्मक 
सूप मे रीतिकालमे प्रकट हुई श्रौर कमी-कभी तो वहं हास्पारद मी हो गई । 
वरै रामायण म ठलसी की प्रदत्त कलापक के सौन्दयं प्रदशंन 
श्रधिक रमी | यही कारण है इसके बरमै शुद्ध मुक्तक कौ भ्रेणी म श्रते ईं | 
श्रलङ्कार-प्रधान मुक्तकों म संस्कृत कौ रीति-पदति का श्राभाष मिलता दै, 
जहौ मुक्तकों का रूप उदाहरण ख्स्प हौ गया है । 
रामाज्ा प्रशन शौर युक्तक का नवीन संग्रह्‌ 
श्रमी तक वली मुक्तको ॐ बाह्य श्रवयव श्रलंकार धरर हद के सौन्दयं 
को रवारने मे लीन दिलाई पदे । 'रामाशपरशन' मे श्राकर युक्तक का एक 
शरनोला हौ रूप उन्दने जञा उपस्थित किया । यो तो इसमे भी खात गं ह 
श्रौर रामकथा का बहुत हलका-ला सूत्र भी ददने पर इनमे मिल जाता है, 
तथापि यहं प्रबन्धकाव्य नही । यद एक देखा मुक्तको का संह हे, जिसमे शकुन 
सूचक मुक्तक विशेष सूप भे रचे गण है | 
रामकथा का हलका-खा सत्र शमे मिलता है, पर एकसूत्रता इसमे नहीं 
मिलती । कथा का श्रारभ दशरथ के राज्यकाल से दोहा है । बालका कौ 
कथा की पुनः चौये कोड भे श्राति हई ६ । दरे कोड मे श्रयोष्या श्रौर 
किष्किन्धाकागड का पूवाद हे । तृतीय म श्रय कांड, का उत्तरां शरोर 
िणकिन्धाः की कया दै । पंचम मे श्ुन्दरकांड' रौर ।लंकाकोड तया ष्ठ 
मे उत्तरकांड' श्रौर खम मे स्ट मुक्तक द । 
इ प्रकार 'रामाशा' रक्तको का स्ह दै श्रौ एक विशेष प्रकारका देषा 
मौलिक संग्रह है, निभे सात सग है तथा परयेक सगं मे, सातात दोहो 
के षात “खकः हँ । प्रत्येक खतक का दोहा श्रपने दूषरे चरण मे मंगलषुचक 
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दे। इस मञ्नल भावना से निर्मित होने के कारण कथि का ध्यान काव्यलव 
पर श्रधिक नही गया हे । तो भी श्रतु्रासमयी शग्दाबली मे इसके मुक्तक 
गतिपूं हैः 
खषा, साघु, सुरतरु, सुमन, सुफल सुहावन बात । 
लसी ीतापति-मगति, सगुन सुम॑ंगल सात ॥। १ ॥ 
"दोहावली के युक्तक 
“दोषल, फी रना कर गोसलामी जी ने निरुपियो फी दोहा शेली 
को शाने विकहित किया | उन्दने दो की बङी श्री प्सु कर दी, 
जिसमे उनका स्वरूप धर्मोपदेशक, नीतिकार श्रौर भक्त समी का दिलाई 
भदृता है । फलतः इमे धार्मिकतामूलक, राजनीति एवं व्यवहारनीतिपरक 
वैराग्यपरकं श्रादि विभिन्न प्रकार के मुक्तको कौ रचना हुई है । दसी विभि- 
न्नता के श्रनुरूप कीं तो कषि का सूप बिल्कुल ही सूक्तिकार का हो गया है 
शरोर की वद धरपने सहन कबि के सरूप को सुरित बना हुए. दै । जहो 
आ राजनीति श्रयवा व्यवहारनीति के भावों को पद्य बद्ध किया हे, वदं कवि 
का स्वरूप सक्तिकार का दो गया दै । यँ सु्तक भे वसु की प्रधानता होने 
के कारण रख नही, केवल उक्ति का कौशल मात्र दै। 
कारन ते कारज कठिन, होड दोष नहिं मोर । 
कुलिस श्रस्थि ते, उपल ते लौह कराल कठोर | ५०३ ॥ 
रेयत राज खमाज, घर, तन, घन, धरम, सुबाहु । 
शान्त सुरुचिवन सौपि सुल बिलसहि नित नरना ।। ५२१ ॥ 
५ -- दोहावली ठ प्र॑° | 
किन्तु चातक को लेकर जिस श्रन्योक्तिपद्ति पर वली ने दोहो की 
रचना की, उनम कवि का कषस पूर॑तः सुरित दै । यों कवि कौ माहु 
कता कला के साय एकाकार हो गरं है| प्रतीको संबोधित कर भावामि- 
व्यजन करने से मुक्तक मे बकी मार्मकता श्रा गै है । सी प्रकार श्रन्योमति- 
मूलकं मुक्तक दीनद्यालजी ने श्रागे चल कर रचे । वलस के इन मुक्तको 
मै मावगत तीव्रता श्रधिक दै-- 
एक भरोषो, एक बल, एक श्रास विष्वा | 
एक राम-घनश्याम हित, चातक दुलसीदाष ॥ २७७॥। 


१, रामाशाग्रशन, दलसी प्रन्याबली, खंड २, ना० प्रण समा. काशी, संर 
१६८० ( सगं ७, सतक ३) । 
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चातक तुली के मते, स्वातिह परिये न पानि । 
प्रम वृषा बादृति मली, टे धटैगी श्रानि ॥ २७६ ॥ 
रटत रटत रखना लटी, तृषा सखि गे श्रंग | 
ठलसी चातकपरेम की नित नूतन रचिरंग ।| २८० | 
नदि नाचत नहि संग्रही, सीख नाई नहि तेद । 
पैसे मानी मांगने को बारिद बिन देह १॥ २९६० ॥। 
-- "दोहावली च॒° प्र ° । 
समू चातक की श्रन्योक्तयो' माष भ श्रपने उतकषं को पैव गर हं । ह 
काव्य शरोर काष्यत्व दोनो ह । 
यद्यपि दोहे फी पद्धति निगुंियो की श्रपनी पदति थी, किन्तु ठलसी ने 
उसी पद्धति को श्रपना कर उम स्प का निखार ला दिया दै । जो काव्यल् 
कबीर न दे पाये, बह ठलसी ने दिया 
“बाहुक के मुक्तक | 
(मान बाहुक" तक पचते-ुचते कवि कौ भावना एतनी प्रथनापरक 
शोउटी किवेश्रपने देव से श्रात्मकल्याण की याचना फरने लगे | रोग 
निवारण के कि ये प्राथनापरक सुक्तक कही-कही तो बढ़ी कर्ण शकली भ 
निर्मित हुए है -- 
पध-पीर, पेट-पीर, बाहुपीर, सुं दवीर, 
जरजर सकल सरीर पीर मर ६। 
देव, भूत, पितर, काम, लल, काल, म्रद, 
मोदि प दबरि दमानकसी ददै । 
तो बिन मोली बिकानो, बलि, वारे ही ते, 
श्रोट रामनाम कौ ललाट लिलि लई है । 
कुम्भ के कंकर विकल वृदे गोखुरनि, 
हाय रामराय | देखी हाल कटर मई है १ ॥। ३८ ॥' 
संपूं "वाहकः इसी करुण स्वर ग निमित है । कवि ने ध्य भूलना, 
मत्तगयन्द्‌, घनावरी छन्द मे भरक्तक रे ह । भरीद काल की रचना होने $ * 
नाते इसमे माषा कौ पराजलता पवं काव्यासमकता पूं मिलती है । 
सतं रौर नवीन परम्परा के युक्तक 
कवीरने तो केवल दोहे की परम्परा को श्रागे वदाया,पर लीने शाया" 


१. "वाहक, व॒लकी-अन्यावलौ खंड २, ना० प्र समा, १६८० । 
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श्रौर तार्या की परम्परा को मी पुनः कान्यदधे् मे लाकर दिलाया । किन्तु 
लखी की (ठतसई' ञ्रपनी पुरानी परम्परा पर निर्मित नही । खवसे प्राचीन 
्ाङृतकी तशती शगारप्रषान है नीर श्रागे चलकर संस्कृत मे उसका श्रतु- 
करण श्रायाहशती, करूप म शा । ठलसी ने श्रपनी 'उतष्दम' एक श्रोर तो 
भक्ति, शान विषयक दोहे रते ई, दूषरी श्रोर राजनीति विषयक दोहो का भौ 
इसमे श्रन्तर्माव है । प्राकृत को "गाथा तशती मे" व्यवहारविषयक दोहो का 
पुट तो मिलता हे, परन्तु उसका परवल रख शृङ्गार ही हे । तुलसी ने श्रषनौ 
खत के घात घों भ क्रमशः भक्त, उपाठना, राममजन, श्ात्मवोध, कमं 
मीमांखा, क्ानमीमांसा श्रौर राजनीतिक दोहो को संकलित किया है । इस 
प्रकार सुसशती की उन्होने एक नवीन रूपमे दन्द मे श्रवतारणा की है जहौ ` 
क मक्ति-माबना भरे मुक्तक वुल न निर्मित किए, बहो दी ्मावोला- 
दकता कविने लादीदहै। ६ मावना की गम्भीरता से दोहे वदे विचार 
रषानभीहोञ्ठेह। 
"कषितावली श्रौर युक्तक की विविधता 

कवितावली म मुक्तक रचना वरवङ्गपूर् श्रौर सुन्दर दै । क्या पदावली, 
क्या रख ब्यंजना श्रौर क्या कलात्मकता, मी शरोर से कवि ने मुक्तक के सूप 
कोसंयारने की वेषटाकी हे श्रौर यह कायं इतना श्रधिक दफल दुध्रा हैकि 
कबि की जितनी सराहना की जाय योड़ी दी है । 

दलसी ने बीरगायाभ्रो कौ कवित्त, छष्ययवाली पद्धति को श्रपना कर इसमे 
जिन मुकतको की रचना की, उनमे रामकथा का श्राधार श्रवर्य लिया दै । 
यदौ कारण है, इसके प्रत्येक मुक्तक के पष्ठ एक पूरा प्रसंग निहित है । इस 
प्रसंग को देल कर ही इसके परबन्धकाभ्य होने का श्रामाख भी मिलने लगता 
है । निश्चय ही इमे कद-कदीं एक ही माव क मुक्तक लगातार मिलते है 
शरीर खगो का विधान मी ह, दन्द इवमे कया को न तो नियमित विस्तार ही 
म्लै श्रौर न काद-बिमाजन हौ ठीक से कया गया दै । “किभकन्धा रौर 
श्ररए' मे केवल एक-एक मुक्तक है । दूर, प्तयेक कोड मँ कथा प्तयेक 
खग को लेकर श्रागे नही बदती । "बाल कांड' से एकाएक प्रसंग श्रारम्भ हो 
जाताहे, जो राम के स्प-वर्शान से चलता दै । सीता स्वयंवर राता है,पर न 
तो विश्वामित्र श्रागमन हे, न कदी श्रहिल्या-उद्धार का प्रग । 'श्रयोष्याकांड 
मेँ रामबनगमन का प्रथम ही संकेत कर दिया जाता है । केकेयी के वरदान 
की चर्चां मी नही, केवल राम के माहात्य खमबन्ध भ्रंग को कौ कव ने लिया 
हे । शरण्य कांड मे कंचन-मग कौ शरोर दौढने शौर “किष्किन्धा मे केवल 
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हमान के समुद्र पार करने का प्रसंग एक-एक छन्द पूं हो गया है । 
न्दर कांड मे भी कोई विशेष कथांश नहीं । लंका-ददन का प्रमावशाली 
वंन है । (लंका कोड मे भी नियमित कथा नही, यद युदध.व्॑न ही परसुल 
दै। “उत्तर काड' भ वराग, भक्ति श्रौर नीति के घुन्दर मुक्तक के साय 
श्रात्मग्लानि का चंदर भाव श्रमभिव्यक्त श्रा दै। इनसे यह स्ष्टदैकि 
“कृबितावली' मे प्व॑घत्व नहीं पकरणबदध मुक्तको का “संघात स्प ख्ह ही 
है । संघातः भे देसे ही मुक्तक सजो जाते है, जिनमे परसग कौ एकता दो | 
व॒लसी के श्वन्य मुक्तको ओँ श्रनुमूति की तीव्रता एवं शब्दों द्वारा संगीत 
कौ खषटि श्रमी तक टस रूपमे नदीं दिलाई पड़ी थी, जि सूप मँ (कवितावली" 
म बतंमान है । इ संग्रह के गुक्तक वद ही सरस्ता म पगे हुए है । राम 
के यालर्ूप का वगान जिन सवयो मे हृश्रा ह, उनप् कोमल कान्त पदावली 
का तना सुंदर प्रयोग दै कि सम्पूणं मुक्तक श्रपू्ं माधुरी से भर उठे द । 
सप.वरंन मँ सजीव दश्यांकन की मता भी कवि मे है :-- 
बर दन्त की पंगति कुंदकली, श्रधराषर-पल्लव लोलन की | 
चपला चमे घन बीच जगे छि मोतिन माल श्रमोलन क़ । 
रार लर लक मुल ऊपर कुरढल लोल कपोलन की । 
निब्लावरि परान फर लसी, बलि जाके" लला एन बोलन की ।॥५॥' 
खये भ कि का इदयायेग बडे हौ लययुक्त शब्दो मे होकर स्वतः टल 
गया है, जिससे कवि का श्रावेग बाह्म छन्द के लय के साय मिलकर बाहौ 
कम्पनयुक्त हो उठा है । इसी हदयावेग-जनित-कमन पर संगीत पृष पदा है | 
इष संगीत के सापही इसमे काव्यत्व भी पूणां है श्रौर इसी सामंजस्य म 
मुक्तक की एकमात्र विशेषता है । यद विशेषता श्रभी तक मुक्तक मेँ श्न्यत्र 
नही दिला पड़ी पौ । 
श्रागे चलकर शज्ञार, वीर, रौद्र, भयानक, श्रत श्रीर शान्त-र के 
सुक्तको कौ छटा भौ श्रूं है । शगार का शिष्ट मर्ादापूौ वंन इन 
मुक्तको भ है :-- 
दरूलह भी रनाय बने, दुलदी षिव सुन्दर मन्द्र मोही । 
गावति गीत सै मिलि सुंदरि, बेद छवा रि बिप्र पदा । 


१. कवितावली.......ठलखी प्र॑यावली, खंड २, ना० भ्र० षमा, काशी, संर 
१६८०, बालकाण्ड । 
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रामको रूप निरति जानकौ कंकन के नग कौ पराह । 
बातें खये सुधि मूलि गरे, कर टेक रही पल टारत नाहीं ॥ १७ ॥ 
- द प्रं° बाल कांड | 
वन-गमन के प्रसंग मे गरामवधूटियो के सहज स्वामाविक प्रन श्रौर सीता के 
उत्तर भी मावात्मकता से पूरं है । मानव ग्रति का सुतम श्रष्यवन यह 
दशनीय ई -- 
नि छन्द बैन छषारठ-खाने, ख्वानौ दै जानकी जानौ भली । 
विरञे करि नैन दे ठैन विन्दं सुभाइ कदर मुदुकाई चली । 
वुलसी तेदि श्रौषर सो स्वै श्रवलोकति लोचन - लाह श्रली । 
श्रतुराग-तकाग म भानु उदे बगली मनो मंजल कंज कली ॥२९॥ 
--ठ परर श्रयोध्या कांड | 
रखातुकूल पदावलो का परिवतंन कवि ने किया दै । वीर रख के मक्तकों मँ 
भिस परष श्रौर द्वित्व वों की शैली को उन्होने श्रयनाया दै, वह उस रख 
के परिपाक मे खहायक दै । भयानक रल के सुक्तको मे श्राव्य ध्वनियों का ला 
कौशल है जिससे पदते ही मयातुर समूह भागता इुशरा श्रौलों के समत श्रा 
जाता है: 
धलञागि लागि श्रागि,” भागि मागि चले जौँ वहो ॥ १४॥ 
- इन्दर कोड दु परं । 
मुक्तक की यह्‌ एक दी पक्ति भय के भाव को व्यक्त करने मे स्म दै । 
शरस कवितावली भे भावो कौ विविधता के श्रनुरूप मुक्तक के विविध सूप 
मिलते है श्रौर इन विविष रो के सुक्तकों मे कीं माव की प्रधानता दै, तो 
की विधानपद कौ । परन्दु॒ कलात्मकता क; इन युक्तकों म कीं श्रमाव 
नही है श्रौर जह इस कला कौ प्रधानता भें भावो का खामंजस्य हो गया है 
वह मुक्तक बहत ही खुन्दर वन पदे है । 
धविनय पत्रिकाः शौर “स्तोत्र” शैली के युक्तक 
“विनय पत्रिका" मे प्च कर तो कवि की प्रतिमा गीतिकान्यात्मक हो 
उठी दे, जहो श्रात्ममिव्यंजना मपू है । किन्तु उसके श्रारंभिक श्रौर 
यौच बीच में श्रा हुए. “स्तोत्र गीतिकाव्य क श्न्तगंत परिगणित नदं दोते । 
ये स्तोत्र संस्कत पदावली चे पूं श्नौर उनम स्ति श्रौर प्राय॑ना के 
माव प्रयुल द । शतो मे कवि की पारलौकिक मावना श्रमिव्यक्त होती हे 
जो शान्त र के मीतर श्राती दै । मुक्तक का यह्‌ रूप संसृत म बहुत 





सुक्तक का इद्भव शौर विकास ४९९ 


मचल रहा हे । हिन्दी मँ उसे लाने का भर तुलसी को ् दिया जाता दै । 
इने स्तोत्र संसृत शैली मँ ही निर्मित दै 
नौमि नारायणं नरं कवणायनं ध्यानपारायणं ्ानमूलम्‌ । 
श्रखिल-संसार-उपकार-कारन सदय-हृदय तपनिरत प्रणतानुकूलम्‌ ।।६०।।१ 

रौतिकाल श्रौर युक्तक का बाहुल्य 

मक्तिकाल का श्रन्त ते हते दिन्दी की मुक्तधार मे एक नवीन श्द्चि 
केयोगते एक नवीनता का श्राभाख मिल। । यह प्दृत्ति रीति बरन्धो क निर्माणः 
कौ परदृत्ति थी, जिसमे काव्यशाल के ध्रन्तगंत [ववेचित श्रन्ान्य विषयो का 
निरूपण हौ कवियों का मुख्य लक्तय बन गया । यह ्रहृत्ति हिन्दी की श्रपनी 
मौलिक उद्धाबना के फलस्वल्प प्रकाशित हुई दो सी बात नह । वास्तव म 
यह प्दृत्ति संस्कृत की थी, जो काव्यशाल के बनने के पश्ात्‌ उषके छने 
सूप मे संस्कृत के ्रन्तिम दिनो म दिलाई पदी । संस्कृत का काव्यशालन जिन 
पौच स्म्रदायो दवारा पुष्ट श्रा, उम रस, श्रलंकार, रीति, गुण, दोध, 
शब्द-शक्ति, नाधिकाभेद, छन्द श्रौर पिंगल श्रादि सभी फी बुदमारिषदम 
विवेचना कौ गदई॑श्रौर जव यह शाल श्रत्यधिक पुष्ट हो चुका था तमी 
संस्कृत काल के श्रन्तिम दिनो जब संस्कृत श्रत्यभिक श्रलंकृत हो चुकी यी 
कवियों ने उस से श्रपने मनोतुकूल खामप्री निकाल.निकाल कर देसे लक. 
अनथ का निर्माण करिया, जो रीतिकाव्य क कर श्रमिषठित किमा गया । इन 
लक्ण-्रन्थों का सपर बहुत ही छना हुश्रा या, नौ एक श्रोर श्रलंकारश्रौर 
रख के उदाहरणं को लेकर श्रौर दूरी श्रोर नाय्यशाल ते श्रनयान्य नायक 
शरोर नायिकाश्रो की विशेषताश्रो को लेकर सूतरूप ( नायिका मेद्‌ ) भै निर्मित 
किया गया । दस प्रकार संस्कृत-सादतय भ पक समय रेखा शरा गया जव कवि 
म काव्यत्व के स्थान पर पाडित्यदशंन श्रभिक परल दो उढा श्रौर वे कविके 
स्थान पर श्राचायं कदे जने लगे । 
हिन्दी के रीतिकाल की परिस्थितियां 

संस्कृत की इसी परवर्ती प्रदृतति का प्रभाव, बहुत ीरे-धीरे हिन्दी 
काव्यधारा म भी होता श्रा मक्तिकाल के श्रन्ति दिनों म उदय शरा श्रौर 
उस खमय श्रपने प्रबल सूप मँ दिस्ाई पडा, जव कवियों का संघ दरबार 
स श्रद्ट स्प भ स्थापित हो गया । यह काल मुगल स्रो क वैमव का युग 
या, जव कियो की काव्यामिव्यविति दरो क शराभय मँ होने के कारण 





१, बिनय-पनरिका--दुलसी-अन्थावली ( ना० प्रण खमा संवत्‌ १६८० ) 
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उन्मुक्त श्रात्माभिम्यजन के सूपमे न प्रकट हो पार । जव देश की राजनी- 
विक परिस्थितियों परिवत॑न दप श्रौर जहौगीर एवं शादजहों जते कलाप्रेमी 
यादशं ने कवियों को राज्याय देना श्रारम्म कर दिगा, तब साधारण बग 
काकि बब द्रथारो की शरोर उन्युल हुश्राश्रौर वही पर उने श्रपनी 
काव्यकला का प्रकाशन किया । काव्य पर इनकी जीविका निर्भर थी, 
शरतः इन्दोने एेसी हौ कथिता का निर्माण किया जो श्राभयदाताशरो का मनो- 
रंजन श्रधिक से श्रध स्य म फर पाती । श्रत, कविता राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक कारणो फे परलस्वरूप कवयो की पक मातर ठापना बन ग प्रौर 
श्राए दिन द्रबारो मे कषियो का खमाज प्रस्तुत हो कर एक पूरे कौ प्ा- 
कने के ध्येय से काव्य पाठ करता श्रौर इसके द्वारा राजा से श्रधिक मान 
पाने का श्रमिलापुक रा करता पा । श्राशय यद्‌ क्रि भकतिकाल कै पश्चात्‌ 
व्यच म जो नवीन परिवतेन दिलाई पदे, उनके मूल भं देश कौ राज 
-नीतिक, सामाजिक, श्रारथिक परिस्थििों कायं कर रही थीं । इन्दी क श्रनुल्प 
मक्तक ने श्रपना स्वस्प निर्माण किया । 

(रतिकालः का आरम्म जिख सत्री शतान्दी से माना जाता दै व 
इविकषठ सं शादो का काल या । यह शान्त श्रौर कला के उत्कं का 
काल या । शाहजहों की रयु के उपरान्त तो शरौरगजेव क कटर राव्य श्रौर 
राजनीतिक श्रषपपतन का सुग श्रा जाता श्र घौर उसके ध्वंस होने 
का स्वर मी सुनाई पड़ने लगता हे । ते श्रशान्त वातावरण मेँ जव कवियों 
को श्ना कोर स्वतन्त्र व्यक्तित्व न रह गया या हमारे रीतिकाब्य का_ सजन 
इशरा । भसु स्वामाविक सूप मे संस्कत के रीतिकाव्य से दिन्दी का रीतिकाष्य 
दूरी भणी का हो गया । राज दरवार के वातावरण मे पला हुश्रा कवि एक 
शरोर तो धोर शकगारिकं बन गया, दूरी श्रोर जव उसने लवण अन्थ लिखे भी 
तो वे संस्कृत के लक्षण पन्थो की श्रनुकृति के ही रूप ओ हमारे षमत श्राप । 
तो भी शोतिकाल' के कवियो भै श्रपनी एक विशेषता पह दिलाई ठी कि 
उन्होने श्रपनी सीधी-सादी, सरल माधा मे परक्तक रचना द्वारा श्रपने काव्य 
िदधन्तो एवं कषिता को द्रथारो कै श्रतिरिक्त साधारण जन तक भ्रवर्य 
पचा दिया । इस प्रकार संसृत रीतिकालीन मुस्तको मै काम्यत्व के होते हुए 
भी ज पाटि्यप्रदशंन ह भल दिलाई पदा बौ दनदी के रीतिकालीन 
क्क पाडितयपूं होते हट भी काव्यतव पूं भी हए । इका प्रधान कारण 
वातावरण की भिन्नता मे निहित था । जहो हिन्दी का रीविकालीन मुक्तक 
बिलासप्रिय बादशाह फे दी शराश्रय मे श्रमिकांश सूप से पनपा, वदँ संस्कृत 
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के रीतिकालीन काव्य म वातावरण ठेखा नहीं मिलता । संसृत का साहित्य 
बहत पूव ही एक परशस्त खादिष्य बन शुका ा, जिम नाव्वशाल श्रीर 
काव्य की मीमांसा प्रद रूपभे हो चुकी थी | इनसे तो परवर्ती संसृत कवि 
प्रमावित हृ ही, साय ही यदमी कहा जाता है कि वालस्यायनके "कामघुर'का 
परमाव भी उन पर पड़ा | तरी थोर खसे प्रमुख वातःजो संस्कृत पुक्तकों 
म दिलाई दरी बह यौ प्राकृत से उनका प्रेरित दोना । ्ाङृत-काल मे श्रमौरोके 
भ्रमाव क श्रनुरूप रेदिकतापरक मुक्तक की रचना की च्च पीठे कौ गई है । 
दाल फ ाथारशतीः का प्रमाय रमुभित स्प ते इन परवती कियो पर 
पड़ा । हिन्दी के ध्ीतिकाल' की पूर्पीठिकामे ये तीनों बाति निहित होने के 
कारण म स काल के कवियों को एक श्रोर नहो संस्कृत के लचग.लक्य 
अन्धो शरीर नाव्वशाल्ीय एवं कामशालीय परन्पो से प्रभावित परति ह, बे 
दूरी शरोर उन प्रकृत के ुक्को ते प्रेरणा लेते हए भी देखते है । दस 
प्रकार रीतिकालीन मुक्तकं पर श्रपने षमय का प्रमाव तो प्डाही, सायदी 
पूतौ साह्य क श्रंग-भत्यगो से उन प्ररणा भौ मिली श्रर जिह स्परे वे 
मस्त हए बह श्रत्यधिक श्रलंकृत, चमत्कार पूरं एवं शालीय दिलाई पडा । 
शगाखिकिता 

स काल के गुक्तको की प्रथम विशेषता जो दिला पकी, वह्‌ यी उनकी 
श्रतिशय श्ङ्गारिकता । शरङ्गारपषानता का मूल कारण मुगल द्रबारो की 
विललाडिता एव शट'गारिक वातावरण था | मुगल सम्राटो की विलासितः श्रपने 
चरम को पच चुकी थी । श्रत; कवियों ने श्रपे श्राभयदाताश्रों के मनोनु- 
कूल दरबार कौ शान-शौकत एवं शगारप्ियता की प्रति को ही श्रि 
करने भे शरभिक श्रमिरुचि दिखाई । हन शाही द्वारो म निन चित्रकारो को 
शराध्रय मिला उन्होने भी द्रबार के देश्यं को चित्रित करने का प्रया 
किया | मुगल सभ्नाटौ कौ दे्िकतापरक भावना का श्रामा कवियों श्रौर 
चित्रकारो के देते काव, को देकर मिल जाता दै । इष रेहिकतपरक 
भावना मँ भी जीवन ऊ शंगारिक पक्त को श्रधिक श्रपनानेका कारण श्राभय- 
दाताश्रो की मनोत मै निहित या । शाहनहो के वैभव-पू दरार श्रौर 
देश्वपूर ्न्तःषुर की बिखरी हुईं बिमूति का वन इतिहा मँ मिलता है। 
देसे वातावरण के बीच रनेवलि कवि को, प्रेरणा जिख शगार के 
मुक्तको के निर्माण मेँ मिली, बह स्वामाविक ही थी । यही कारण है शट गार 
रख के मुक्तकं का जितना बृहद्‌ संग्रह इष कल मँ मिलता दै, वह रन्यत्र 
इल॑म है| 
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मुगल-विलाषिता का प्रभाव हिन्दू राजकम॑चारियों श्रौर राजाशरों पर भी 
पा, फलतः नके श्राभ्य मेँ रने वाले कवियों कौ लेखनी भी एसी श्ञार 
रसभ दरब गई । 
भक्ति-भावना का हास 

भक्ति भावना का हास क्रमशः होता चला गया श्रौर “सन्तन को का 
सीकरी सो काम" जसी स्वतन्त्र भावना को श्रभिव्यक्त करने का न तो श्रवसर 
ही था, श्रौरन लाह षी रह गया धा | परिस्पितियौ ही कुष्ठ देसी ध्रा पी 
थी, कि बिना राज्याय लिप, कवियों को कटी पू न यी | दरवार के बाहर 
कवि श्रपनेकोप्रकाशमे लाही न घकताथा। श्रतः द्रथारी वातावरणे 
श्रपनी धार्सिकता की दृति को उत्ते सर्व॑या तिलाञ्जलि देनी पी; श्र वदि 
इन कवियों ने राधाकृष्ण का स्मरण भी किया तो वह्‌ केवल नायक-नापिका के 
हीरूप भ सामने रख कर । उन्हें यह स्वीकार ही करना पदा 

श्रागे के कवि रौमि तो कविताई । 
नत, रापा कनदाई डमिरन को बहानो है ॥ भिलारीदास | 

सगल सायो कौ धार्मिक श्रसदिष्ुता के फलस्वरूप दन्दू संति के 
भरवर्तको का खमय यावः बीत चुका या । श्रतः भक्तिमावना का स्वरूप 
तत्कालीन परिस्यतियो क श्रतरूप विकृतावस्या को प्रा होता जा रहा या | 
वैष्णव भक्तिमावना भरे पदो की धारा दूखरी श्रोर बह श्रवर्य रही यी, किन्तु 
उसमे भी घरि धीरे रीति का प्रभाव पड़ा, जिसमे श्चगारके पुट से बह भी 

ती न बची । फलतः एक श्रोर खाम्परदायिकतापूरं काव्यो कौ रचना 
हर, दूसरे श शारिकं भावना ने उसके सहज स्प को विकृत कर दिया । 
वैयक्तिकता को अभाव 

मुगल सम्राट शर॑माव से पूरं य श्रौर उनकी शाखन-प्राली रूर थी | 
यद्यपि शाहजषो का काल, शान्ति का काल कषा गया, किन्तु उसके व्यक्तिवादी 
्ष्टपूरां राजतन्त् म जनता श्रौर विशेष कर हिन्दू जनता की श्रपनी कोई 
वैयक्तिक स्वातनत्ूय भावना न पनपने दी गै । श्रौ रंगजेव के कषर शाखन के 
पश्चात्‌ तो देखा को उसका उत्तराधिकारी भी न हश्रा जो स्वयं किसी विशिष्ट 
व्यतत्व को लेकर पैदा हृशरा हो । भ्रस्त व्यक्तित्व के दस परम श्रमाव के 
शुग मै कवि को श्रपना व्यक्ति सुरित रखने का श्रवसर हौ न भिल सका | 
इ वैयक्तिक पराभीनता के युग मेँ कु समय तक, जव इन कियो को दरवार 


१, करान्य निरय -भिलारी दाष छन्द ८, ट. २ (वकेश्वर मेख) । 
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मे श्मादर मिला, मुक्तक रचना श्रपने को श्रन्यन्य प्रकार से सजा सकी श्रौर 
श्रपनी कलात्मकता की चरमावपि को पचा मी दौ गई । पर्व श्रौरंगजेव 
के पश्चात्‌ जव कवियो का सम्बन्ध राजदरबारो से विमृङ्खल दहो उठा तब 
उसका हास भी शने लगा । 

वैयकितकता के श्रभाव म कवियो क दषटकोण पर श्रधिकारियों के सीमित 
दृष्टिकोण का निर्या लगा दिया गया । कवि कौ श्रात्मा मानों स्वश के 
पिजरे भे फढ़फढ़मा उठी । किन्तु स्वरं जरे की लालसा मै बह उरते दूर भी 
नीं जा सकती थी । शस्त, उसने व्यक्तिगत वैशिष्टथ को श्रपने सीमित बेरे म 
ह प्रकाशित होने का श्रवकाश दिया । यहो कारण है कर श्रमिव्य्ति का चेत्र 
सीमित होने के कारण स युग मे काव्य के जिस स्पका परिष्कार श्रा, 
वह श्रपनी चरमावधि को पंच गया । कवि का सच्चा स्वरूप उरुके व्यक्तित्व 
के विकास मे दिलाई पड़ता है किन्तु रीतिकालीन कवि, मुगल राजनीति प्व 
न्याय क संकुचित परदृतति को देल कर मी, स्वं मुद्राश्च से श्रपनी माव 
नाश्नो प्र पट डाल चुके वे । शस्त, वैयक्तिक भाषनाकते श्रमावे श्रर 
शङ्गा के सीमित दायरे म हन कविय ने जैखी भावाभिन्य॑जना क, उसका 
बाह्म स्प श्रत्यधिकं श्रलंकृत हो गया । कविता के लिट कविता के ष्वेय ने 
कलापःपरधान काब्यरूप को जन्म दिया श्रौर यह काव्यरूप मुक्तक 
काह, जो इस काल में श्राकर श्रत्यधिक कलात्मक स्प मँ श्रभिन्यक्त 
हा । रुव मै इनी शरभिक कलाता पहले कमी न दिता पी यौ 
श्रौर यदि दिखा पडी तो वह संस्कृत के युक्तकों मँ । 
कलात्मकता 

मकतिकालीन मुक्तको भै जदो वसवु श्रौर भाव की प्रधानता पी बहो 
रीतिकाल भें मुक्तक, जो स्वतः एक कलात्मक काव्यस्म है--श्रौर भी 
कलाप्रधान हो उठा । पो तो ठलसी के “वरवै' भे सुक्तकों का स्प कलात्मकं 
श्रवश्य हो उठा दै किन्तु यह प्दृतति भक्तिकाल के पक्तकों की सामान्प 
प्हत्ति-विशेष नहीं थी । रीतिकाल भँ श्राकर मुक्तक फी एक बद्गी विरोपता 
कलामधानता बन ग । रीतिकालीन कि बस्तः देषा कलाकार था, भते 
भाषा श्रौर उसकी शक्तियों का पूरा-पूरा शान था । वौ कार्ण ह कि म्ति- 
काल तक श्राति-्ाति सखतः भेजी हई माषा को पाकर इन कियो ने जो शब्द्‌- 
कौशल श्रपने मुक्तक मे दिलाया बह श्रमूतपूवं था । रीतिकालीन कविय के 
क्लि माषा का प्रश्न न था। उन्दने उस परिष्कृत भाषा को उसके सहज 
सौन्दयं के साय मुक्तको म षरलतापूव॑क गरुर्त ्रिया । शब्द्-शक्ति के शाता 
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इन कवियो ने पक श्रोर रेख कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया जिसे 
छन्दो भ परमावात्मकता पूररूप भै श्रा गहै । दूरौ श्रोर मुक्तको भ चमत्कार 
प्रषान शब्द्‌-योभना हु जिससे भाषा की व्यंजकता द्विुणित हो गई । हम यो 
क सकते है कि रीतिकाल मे भाषा भावो के पीठ-पीषे न चली, बल्कि उसके 
श्रामे उसने श्रमना पग बदाय। ह । 

वास्तव भे मुक्तको भ कारीगरी का सदम सौन्दयं रीतिकाल भ दी ध्राकर 
दिखा पड़ा । इसका एक कारण तो भाषा का परिष्कृत स्पे होना था, 
जिससे ्रलंकारो की योग्यता एवं चमत्कार-्व शंन का पर्या ्रवखर कवियों 
को मिल खका । दूसरे, संस्कत की श्रलंकृत प्रषृ्ति का प्रभाव भी इस काल 
के मुक्तकों पर पका । श्रन्तिम बात यह यी, इन कवियों के पास इतना 
समय था किवे बैठकर श्रपनी श्रभिव्यस्रतिको भलीमोँति सजा सकते ये । 
दरवार मे श्रधिकं से श्रभिक सम्मान पाने की सां ने इन कवियों भ इष 
कलात्मक प्दृ्ति को श्नौर मी परिवर्धित कर दिया । 

कलातमकता की श भ्वसि ने कषियो को शरलंकार शरोर श्रिक सुका 
दिया, श्रतः मुक्तक म श्रलंकार-परधानता श्रधिक मिली । इस विशेषता के 
पीछे संत काव्यशास््र का वह श्रलंकार रथप्रदायः काम कर रहा थाजो 
काभ्य भे श्रलंकारो की विशिष्टता को स्यान दे चुका था । बह श्रलंकार-प्रिता 
भुक्तकों म इतनी चद्‌ गई थी कि बिना उसके काव्य की शोमा ही श्रसम्भव 
समभ ली गई :-- 

जदयपि जाति सुलच्छिनी खवरन सरस सुषृत | 
भूषन बिन न विराजं कविता बनिता मित्त || 
--“कविप्रिया' केशव ।* 

मकतकालीन मुक्तको भं श्रलंकारो का प्रयोग भावगत सोन्दयं को बढाने 
कीदषटिसे शरा, भिरे मुक्तक का स्वरूप बदा ही हज श्रौर परिष्कृत 
बना दश्ा ै। किन्तु रीतिकालीन मुक्तकों मे देसे-देते श्रलंकारो का प्रयोग 
हा जिसे मक्तकों का रूप बड़ा ही कलात्मक हो उठा । श्रलंकारो के प्रयोग के 
परे कृषि की पांदित्यपं प्रहृत निहित थी; श्रतः कट-कदी तो इनके 
भरोग भँ देसी चमल्कारिता दिखा पड़ी कि श्रयं तक पचने के लि पर्या 
श्राया की श्रपेचा हई । स गूढता मे श्रस्वामाविकता ही यल हो देसी 








१ (कविप्रिया, केशवदाद, चातो संस्करण, लखनऊ । कवितालंकार 


वणन, बोहा १ ४० २४ 
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बात नहं । कलात्मकं प्रदृत्ति के कारण श्रलंकारो का प्रयोग श्रलंकारो के 
लिए श्रा शौर मुक्तक शब्दालंकार एवं श्चपालंकारो से श्रत्यधिक समूद 
होगया॥ 

कलात्मकता के मोह द्वारा मुक्तक इस दृष्टि से समृद्धतो हो गया किन्तु 
उषे द्वारा सूप भ कोर देसी विशेषता न श्चा पाई, जो हृदय को श्रधिक 
समय तक रसमग्न कर पाती । कोरे शम्दालंकारो द्वारा न तो को संगीत 
उलन्न होता श्रौर न उसका प्रभाव ही स्यायौ हता दै । स्थावी 
परभावके कलितो उनका श्रं के भारको बहन करना परमावर्यक दै, 
जिषते श्रनुमूति का श्रमिब्यक्ति के साय कलात्मक सम्बन्ध स्थापित होने पर 
मौ संगीतमय भ्रमाव स्वी स्प से पडता है रीतिकालीन मुवो मँ बह बाव 
कम मिलती है, क्योकि यौ श्रलंकार कवि के भावावेग के साथ स्वतः 
त्त रूप म उलने नहीं निकले, जितने कलात्मकत। की प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
उस नियोजित किए गए । यही कारण है कि रीतिकाल् के मुक्तक श्रषि- 
कोशतः चणिक परभावात्मकता को ही श्रपनाए हुए है । 
कल्पना कौ सीमित परिधि 

दरबार के परिमित देर मेँ निर्मित होने बलि मुक्तकों भ ्रलंकरण तो 
पूरणं सूप भ हो गया किन्तु कवियों के सीमित दृष्टिकोण के श्रतरूप कल्पना का 
उन्मुक्त सौन्दयं नही दिलाई पड़ा । कल्मना भी रूदियद हो ग श्रौर कविवो 
को पुरानी शास्पम्मत बातो से ह मुक्तक -रचना मँ प्रेरणा मिली । परम्परा 
गत श्राति हृएटव्यापारो की दही योजनाको शरेय दिया गया | एक तो कवि 
खाघारण जीवन से दूर जाकर दरबारी वातावरण भ पच गया या, वृषे, 
वैयवितिकता का हा ह जाने के कारण उषको व्यक्तिगत प्रतिमा के प्रकाशन 
को श्रषखर न मिल सका । फलतः एन कविय का श्रादशं संसृत साहित्य 
बन गया श्रौर काव्य पररा पर चलना हौ हो गया उनका एकमा प्येय । 
मुक्तक कौ भावाभिव्यंजना पद्धति कवि-खमय-चिद् व्यापारो तक ही सीमित रह 
गै । स रुद्विवदधता के बीच से मुक्तक कारूप बढ़ा दीकटार््ंयाहोकर 
बाहर निकला । 

संस्कृत क लक श्रौर लचय्रन्थो की रचना-परिपादी का श्रतुसरण 
रीतिकालीन कवियो ने किया श्रोर जदं क मी उन्होने लकय अन्धो के सूप 
मे मुक्तक रचे, उनमें श्रलंकार, रस, गुण, दोष, पिंगल, चछन्द श्रादि के 
लक्षण “वन्द्रालोक' कूबलयानन्द' ^रसतरंगिणी", मंजरी" श्रादि काव्यांग- 
विवेचना प्रयोसे ष्योकेरत्ोक्ते लिए। श्रौरयदिश्रागे बे भीतो 


।,3 कान्यरूपों के मूलक्लोत श्रौर उनका विकास 


“काव्यप्रकाशः श्रौर '्ाहित्य दपण" तक ही बद़ पाए । दूसरी श्रोर जव 
इ्दोनि “नायिकामेद' क श्न्यान्य नायक-नायिकाश्रो के ल्तण दिप बहो भौ 
शङ्गार तिलक', “रसमंजरी' को उपजीव्य मानकर हीये कवि मुक्तकों के 
निर्माण मे संलग्न हुए । 

लचणप्नयो के निर्माण भ भी उन्दी रश्यो के बनाए लों के 
श्राषार पर शङगारःरख का निरूपण किया श्रौर भावाभिम्य॑जना मे भी यक पर 
कवियों को प्रथम प्रेरणा “हाल! की सतह से मिली । तदुपरान्त संस्कत कते 
श्रमरुकशतक' श्रौर श्रायासपतशती' ने श्रपना समुचित प्रभाव इन कवियों 
पर डाला । किर तो श्रपभ्रंश के मुक्तकं का बाहुल्य मिलता है श्रौर इनकी 
रस्णा से भी हिन्दी के इष युगे मुक्तकं श्रौर विशेषरूप से श्॑गारिक मुक्तकं 
की रचना हु । संस्कृत मुक्तको के पारलौकिक भावना स्तो का प्रभाव 
भी रीतिकालीन कियो पर पदा श्रौर चग श्रौर बाण के प्रिद स्तोत्र से 
भरित होकर इस काल में स्तोत्र भी रचे गण । फलस्वरूप रीतिकाल मेँ मुक्तक 
काव्यरूप की दृष्टि से श्रधिक विका न कर पाया । 


किन्ठ॒ इस सीमित परिधि के बीच इतना श्रवश्य स्वीकार किया जाता हे 
कि रीतिकालीन मुक्तक म जहो कहीं मी स्वतन्बर्प से दोहो कौ रचना हई 
उन पर दरबारी वातावरण का समुचित श्रभाव पड़ा । फलतः उदं शायरी की 
ऊँची कल्यनात्मकता एवं कोमलता कान्य के रूप भें श्रवश्य रुंफित दुई । 


क्त के विमिश्र स्प 


(१) रूद्र रौली 

लक्षण श्रौर लकय क श्रुरूप (ीतिकाल, के मुक्तकं का एक रूप 
तो लकणगरन्यो मै मिलता है श्रौर दूरा लयप्रन्थो म । लच्णगन्धो के 
रचयिवाश्रो ने काव्यांगो को श्रपनी श्रमिव्यषरति का साधन बनाया श्रीर संकृत 
कै श्राचा्यों दवारा विवेचित खामम्ी को लेकर पुनः दोहं या कवित्त-रवैषो मे 
वद करे का मया क्रिय। | इन रक्तको भे प्रथम तो लचण विये गये है 
फिर उनके उदाहरण । फलतः इन मुक्तकों म भाव की मार्मिक श्रमिव्यम्ति 
प्र कियो का ध्यान न होकर, केवल श्रलंकार, रस, छन्द, पिंगल, शब्द 
शक्ति, गुण-दोष श्रौर नायिकामेद के लचणों एवं उदारो को केवक्त सू 
सुपर मने सुत कर दिया गया । केवल तथ्य-कयन के कारण इन 
स्वको क़ रूप ददा ही नीरस हो गया । रसे मु्तकों की रचना कुलपति 
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मिक, शीतिः, दास, सरति मिभ", देव\, सेनापतिः, चिन्तामणि 
पदुमाकर^, श्रादि श्ननेक कविरयो ने की । 
इष रोली क मुक्तक, ददे, उतरे ्रौर कषित भर देते ए भी दोहो मे 
टी श्रयिङ़ंशतः है । हो न तो मानव इत्तियो का प्रकाशन ही है, न प्रकृति 
का स्वतन्त्र वन ही । यदि मानव मनोद्रततियों को कवि नेप्दर्धित करने की 
चेशभीकीषदै, तो वह नायक या नाविका-मेद्‌ के परम्मरागतं श्राति हुए सोचे 
मँ ही दालकर । यौ म्म तो बरिवेचित वस्व॒ के लक्ता श्रौर वाद्‌ म उशके 
उदाष्टरण के रूप भँ मुक्तक की रचना ह दै । हम पदूमाकर के (जगद्विनोदः 
से कु उदाहरण लेकर मुक्तको के इस स्वरूप को देलते ह । कवि नापिका- 
भेद के मुक्तकों का श्रारंम प्रथम उसके लक्षण देकर कर्ता है :-- 
परोषितपतिका, खंदिता, कलदातरिता शद । 
बिप्रलन्ध, उत्कंठिता, वासकषजा जो | १४० || 
स्वाधिनपतिका हू कहत, श्रभिशारिका बलानि । 
प्रकट ्वर्स्वघेयती, श्रागतपतिका जानि || १४१ ॥ 
ये ख्य दषविध नायिका, कषिन कदी निरषारि । 
तिनके ल लकय सव, कम तँ कहत बिचारि | १५२।* 
-[ ४० १९२1 
दल प्रकार की नापिकाश्रों के उल्तेल के पश्वात्‌ कवि एक-एक का 
लक्षण द प्रकार देता दै : -- 
रोषित पतिका फो लत" 
पिव जाको परदेख भे, प्रोपितपतिका सोए। 
उदित उदीपन ते श॒, ठन संतापित श्रति दोह || १४३ ॥।!* 
[१० ११२] 
तदुपरान्त कवि नाधिका के श्रनेक भेदो को उदाहरण रूप मै कवित्त 
चछन्द मे रखता है :-- 
मागि षिलि नौ दिन की न्यौतेगे गोबिन्द तिय, 
सौ दिन समान छिन मान श्रकुलावै रे । 


१ रख रहस्य, २. काव्यसरोज, ३, काब्यनिणंय, ५. काव्यदिदधत, 
५. काव्यरसायन, ६. काव्यकलपद्रुम, ५७. कविङुल कल्पतरु, काव्य 
विवेक, ८. जगद्विनोद्‌, ६., व १०. पदूमाकर पंचामृत, विश्वनाथ 
प्रसाद्‌ मिभ | [संवत्‌ १६९२ की] 
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कटै पद्माकर छुपाकर छुपाकर ते, 
बदन कपाकर मलीन गुराव दै । 
बूभत श कोऊ कँ कहा री भयो तोहि , 
तवश्रीरही को श्रौरे कटू वेद न बतवि | 
श्ष्‌ सफे मोचि न रकोच.वस श्रालिन मे , 
उल्टी बिरह - बेलि दुलही दुरम ह ॥ ९४५॥' 
सु्तको का यह एक देखा सूप है जो रीतिकाल के कियो द्वारा श्रतयधिक 
परिष समक्ता गया । किन्तु किसी हाक भावना क श्रमाब मे यँ रस वस्तुतः 
को भी न श्रतः ये रूदिगस्त मुक्तक कलाप जा सकते ह । जिस प्रकार 
नायिकामेद के मुक्तक लक श्रौर उदाहरण के सूप मँ ई, इती प्रकार रष 
श्रौर श्रलंकार, गुण, दोष श्रादि के ल्त रूप ओँ भी एेसे नीर मुक्तको की 
स्चना हई । श्रागे बदने पर ऋठवणंन श्रौर बारहमासे क रूप मे भी मुक्तक- 
स्वना हं । गहा पर भौ कथि बहुत रूदिप्रस्त दै -्रकृति के साय दके 
हृदय का रसातमक सम्बन्ध यहो स्थापित होता हश्रा न दिखाई पढ़ता श्नौर 
नतो प्रकृति को मानवीय भावो के प्रतिबिम्ब के रूपमे दी कवि चित्रित करता 
ह । ये मुक्तक उदीपन की एक विशिष्ट सादिलिक रूदि केस्प्मे ही हँ । 
यहो कलात्मकता एवं चमत्कारि को प्रमुख स्यान मिला है-पावल का 
वरन देखिए ;-- 
मल्लिकन मंश॒ल मलिद मतरे मिले , 
मन्द-मन्द्‌ माङूत मुदीम मनसा की है | 
के “पदमाकर' त्यो नदन नदीन नित , 
नागर नेलिन कौ नजर नसाकीहै।^ 
मुक्तक का देखा ही स्प श्रन्य कवियों के लक्यपरन्पो भ मौ मिलता दै । 
२. दूरा रूप मुक्तकों का उन लक्यग्रनथो म॑ मिलता है, जहौ कवि! 
लक्षण श्रौर उदाहरण के फेर भे नष्टौ पड़ा--तो भी उसके मुक्तक रीतिवद 
ै। ब श्वय है ® एनकी रीतिषद्ता लक्षण पर्प के रचयिता के 
समान पूतया रूदिषद रूप मे नही है | 
(क )- रेते छक्तक एक श्रोर बडे ही कलाषूं स्प मेँ निर्मित हुए । 
रीति फे बल पर ही मुक्तकं का रूप यौ लङा किया गया, श्रतः चमत्कार 





१. जगदूविनोद, प० पचामृत ण ११२, ११३॥। 
२. जगदूविनोद पद्माकर पचमृत, धर १५६ । 
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मदशंन की शरोर ये मुक्तक श्रधिक शुक गण । इन रुक्तकों भ कलापक दी 
मुल स्प से कवि द्वारा चवारा गया । परन्तु लत ग्न्य के रूदिवद मुक्तकों 
की श्रपे्ता इनमे रख.व्यजना पर कवि का ध्यान श्रषिक शा है । विहारी, 
दव श्ौर मविराम क मुकं इश भेरी मे रते ्ा सकते द 


(ख }-षठी वं दूर रर देसे मौ कवि हुए भिन्न रीति के बेरे 
के वीच रह्‌ कर मी श्रधिक स्वाधीनता को श्रषनाया श्रौर श्रपने मुक्तकं म 
हृदय कौ मनोष्तर्यो को परहार का पूरं श्रवसर दिया । भलतः शासत्ीयता 
से इनके मुक्तक वहत दूर जा द श्रौर रूदि-पसिद् वातो के निरूपण को 
इन्दोनि व्यथं समभ, हृदय-पच्को प्रधानता दी । श्न्तःप्रृतति की इष छान- 
बीन मँ मुक्तक का स्वरूप बद्धा दी भावात्मक दो उठा । दूरे शब्दो भ हम 
योक सकते है किरेसे मुक्तको मे श्रनुभूति श्रौर कला का सुन्दर 
योग मिलता है । यही कारण है "रीतिकाल' के न्दी मुक्तकों म श्रत्यधिक 
कोमलंता एवं सरऽता मिलती है । हन्द हम भावप्रधान पुक्तक कद सकते 
है । देते मुक्तकों की रचना घनानन्द, ठाकुर, योषा श्रादि कवियों ने विशेष 
स्पततिकी। 

(ग ) तीसरी शरोर देसे कियो के मुक्तक श्रते जिन्ोने रीतिकाल की 
भुल शकार-भावना के विपरीत देशगेम की भावना से श्रावित होकर बीर- 
रस के मुक्तक रचे श्रौर वैराग्यमावना ते ररित हकर नौति एवं वैरागपपरक 
मुक्तकों की र्चना की । वीररस के मुक्तक प्रमुल सूपे भूषण ने रचे तथा 
वैराग्यपरक मुक्तकं की रचना मे दीनदयाल गिरि परसिद्ध हुष्‌ | नीति श्रौर 
उपदेश के जि छंद, पाथ, गिरधर श्रादि कै मुक्तक प्रद ह । स्तो की 
शैली मे मुक्तक-रचना भी है, जिसमे गिरभरदास प्रमुख हुए । 


विहारीलाल 

लयम्र॑य लिखनेवाते कवियों मे कलापं शेली के प्रगुल कवि बिहारी 
हए । इन्दोने मुक्तको श्रौर उम मी भज्गार-रख के रुक्तको म जितना 
कोशल दिलायां बह श्रमूपू्ं था । सुक्तकों म "रोविकाल' से पूवं कलात्म- 
कता का श्रभाव था श्रौर भक्तिकाल भ तली का ेवा सुकाव भी समुचित 
रूप से रीतिबद्धता के भीतर श्राता हुञ्या न दिखाई पद्व । यह कलत्मकता की 
परृतत संसृत भे श्रपने चरम को परहुच चुकी यी । दूरे, बहो पर श्ङगारिक 
मुक्तकों की रचना मी बहुलता से हो चुकी यो । हिन्दी मे इसी कलात्मकता 
को परवृत्तिको केकर शङ्गारिक रचन। इख “रीतकाल' के भीतर इह श्रोर 


४२६ काव्यरूपं के मूलखतोत ओर उनका विकास 


अन्यान्य कवियों मे बिहारी ने इस श्नोर विशेष रूपसे श्रपनौ प्रतिभाका 
परदशन वा | 

मुक्तक का जो रूप (गाया सप्तशती मे दिखाई पड़ चुका था, बिलकुल 
वेशा नही तो बहु कुच वैव ही सूप भौतिकाल म श्राकर बिहारी की तई 
म उपलन्य दुश्रा । इनको “घस की मूल प्रेरणा पराकृत की इसी धाया! से 
मिली श्रौर उखी मँ ति इन्होनि भी शंगार-रढ के श्रंग-प्रतयगो का समाति" 
म वंन ्रपने सुक्तको मे कर दिखावा । नायिकामेद, नखशिख, पट्‌ 
वरान श्रादि समौ रीति-खमादित विषयो पर मुक्तक तो इमे मिलते ही ह, 
खाय ही नीति श्रौर उपदेशार्मक भावना भरे बुक्ति-शेली के मुक्तक का भी 
सम गुम्फन इरा है । कन्दु “गाया के मुक्तक कौ वह्‌ जन-जीवन की 
लोक-सामान्य भलक यहो नहो मिलती । क्विने चेशतोकीदे धारण 
शसो को लेकर मुक्तक-रचना करने की - परन्तु बह दरवार का राजसी कवि 
दै, श्रतः उखकी “तस भी वैसे ही भावो ते पूं ह, जिनमे दरवारी देश्यं 
का बिलास दिला पडता है । दुसरे, बिहारौ-खतसदं मे मुक्तकं का जो सूप 
दिखा पड़ता है, बह रख के श्रिरिक्त श्रलंकारो से भी इतना श्रलंकृत दै 
कि उनकी चमल्ारिक प्रवृत्ति एकं एक मुक्तक से टपकी पड़ती है । 

स्तुतः विदारी की प्षृतति इतनौ कलाक दो उढी है कि इन मुक्तक 
म ही दृष्टिगत होता है कि भावों को यदि कलाका स्प कदी मिलादै, तो 
बह ^सतर्ई' मे दी । इस कलात्मकता कौ प्दृति क भूल भे यदि देखा जाय 
वोम कवि की सीमित दृष्टि दी मिक्ञेगी चिरकी पुव इदय-परदेशा कौ 
सीमित एतत्यो तक ही यी | इसी परिधि म द्ानबीन कौ सुदेमता रौर श्रत्य- 
बिक कलात्मकं हो उठना कवि के लिए श्रत्य्त श्रावरेयक दो गया । 
फलतः की-की तो कवि क मुक्तक बड़ दुरूड हो गप । रेस मुक्तकों मे 
यही भावित होता है कि विहारी बरबस दुरूडता के फेर मेँ पदे है श्नोर जब 
तक उ माव को उन्दोने कलापूां स्प भे श्रभिव्यक्त न कर लिया है, उद 
चैन नहो मिला दहे । यहो कारण है विहारी के रुक्तको को समभे के 
लिए कदी-कदीं रूढि श्रोर कविपरम्पराखिद बातो को जानकारी हौ नही, 
ज्योतिषा का शान मी शरमिपरेव है । उदाहरणाय इस मुक्तक मे :-- 

उनि-कञ्जल च-कख-लगन, उपच्यौ सुदिन सनेहु । 
कर्यो न पति ह भोगवै, लदि सदेखु बु देहु ॥ ५॥* 


१. विहारौ रल्नाकर, जगन्नायदाख रत्नाकर, नवीन संस्करण १६५१ । 


मुक्तक का इद्भव शौर विकास ४७ 


य बतः है तो नेवो ॐ काजल का वंन, प॒ लेक शब्द खामि- 
भराय दै, जिसके लिए ज्योतिष की वातां ते श्रभिश दोना श्रावश्यक है । 
फलतः गूढता कौ प्रत्त धीरे-धीरे मुक्तकों का एक गुण बनती चली गई दै। 

यो तो तसः कौ रचना त॒लसी ने मी की, कि्ठु बहौ मति श्र 
ज्ञान की भावना प्रमुल है । विहारी ने श्रषनी “सतस द्वारा प्राकृत कौ 
पुरानी पदति का पुनः प्रादुर्भाव किया, साय ही भया, रर श्म 
शतक से पररणा केकर श्रपनी सतस म बङी मौलिकता ला दी है । एक दी 
भाव को “गाथाः श्रथवा शारयः से लेने पर भी कवि ने श्रपनी प्रतिमा ङे 
अल पर मुक्तक का सूप कुछ दूसरा ही बना लिया ह । 

गाया भै सौन्दयं वशंन का एक मुक्तक द प्रकार श्राया है- 

श्ररयाणं विहोन्ति ुदे प्ल धवलां दीहक चणा । 
शश्रणा सुंदरीं तह विड दर्द य जाणन्ति || ५।७० ॥ 
ली माव को लेकर बिहारी कहते द -- 
श्रनियारे, दीरष दगतु, किती न तनि समान । 
ब चितवनि रौर कटू, जिह बस दत घनान ॥ भरल ।।! 
भाथा के उक्त शलोक नेश का वरन करने के पचात कमि कदत 
कि रमी इन्द्र नेत्रो बाली लियो, श्रपने नभो का उपयोग करना नही 
जानती; किन बिहारी सोनद्ं-व्शान तो करते ई खाय ही उरक परमावशाली 
परिणाम कौ श्रोर भी ल्य कर देते ई । ये कहते दकि सुनाने को बश ब 
करने वलि ने का केवल मधुर हना शी कोई विरेष गुण नदी, प्रतत 
जान भे सुग हो जाय, ते तेभो कौ विशेषता ह ्रर ही ट । कवि 
ने दवितीय पति भ वहु चितवनि श्रौरे फू कषर मूं मुक्तक मे 
मार्भिकताला दी दै । यहं विहारी की जपि द, निरते भावो फो 
गाया" सेके पर मी वे उर श्रपनी वेषा सुरद कर र द । 

ठीक ली मौति ध्या उततशतीः से, नहो कि ने माव तिष्ट ई, बह 
मी श्रपनी निजी विशिथ्ता फो उन्दने परदिव काद । श्राका क 
श्लोक दै :-- 

मधुमथनमौलिमाल्ञे खि ठलसि ठलयषि किं घुधा राधाम्‌ । 
यत्तव॒ पदमदसीयं सुरमयिदु सौरभोदूमेदः ।। ४३२ ॥ 
१. गाया उलतसती ५।७० हाल । 


२. बिहारी रलनाकर । भद 
३. श्राया उलरुती, गोबद्धंनाचायं । 


र काव्यरूपो के मूलस्ोत श्रौर उनका विकास 


मोरचन्द्रिका, स्यामखिर चद कत करति गुमानु । 
लखिवी पादन पर छुठति, खनियतु राषा-मानु ।| ६७६ । १ 
श्ाचायं गोधन कते ै “वली त्‌ ङृष्य के शिर पर चदने के कारण 
राधा के समाम्य से श्रपनौ बराबरी मत कर; क्यो तेर युगंघ राघा के पैरो 
को गन्धित करने के लिए दे कन्द बिहारी कौ कल्यना एक पग श्रीर्‌ 
श्रागे बद्‌ गई है; वे उस मोरचन्दिका के पैरो तक ्राने के कारण को मी 
बताते है । राघा का मान श्रौर कष्य का उन्हं मनाना खब श्रौलो के समक्त 
श्राजाताहे। किर तो मोरचन्दिकाके पैरो पर श्रानेका कारण भी स्पष्ट 
शो जाताहै। 
श्रमव्क के शगारिक मुक्तकं ले मी बिहारी प्ररिव इए । किन्व॒ जह 
श्रमवक ने माव को चार पक्तियो म भलीमो ति श्रभिव्यक्त करने का श्रवसर 
हापलिया दहे, बहो बिहारी को सम्पू माव श्रपने दोहो मे ही भरने षडे 
है । यह उनका कोशल दे | श्रमरुक का एक शलोक है, जहो सल नायिका 
कोमान धारण करने के किष कहती है; इस पर नायिका का उत्तर बहुत 
सन्दर -- 
म्बे मुग्तयैव नेदुमखिलः कालः किमारम्यते 
मानं षस भरति बधान श्चं पूरे क पयसि । 
यवं प्रतिबोधिता श्रतिवचस्तामाद मीतानना 
नीचैः शं हदिस्थितो दि नन मे परारोर्वरः भोष्यति ॥॥७०॥' 
बिहारी इख समूर्या माव को केवल दो पियो मे यो रखते -- 
खली तिलवावति मान-बिषि, सेनि बरजति बाल । 
रै के, मो दीय म, वखुत बिहारी लाल 1 ११९६ ॥' 
श्रमखक भे (भीतानना खली का कथन हे कि हे बाला ऊंचे स्वर से न 
बोल, मेरे हृदय मेँ बले ए प्रियतम कह तेरी वाते खन न रे ह ।› परन्तु 
बिहारी कौ सखी “भीतानना नही; बह तो श्रषने इशारो से नाधिका को वर- 
जती हे । श्रतः यहं मावो भे मां श्रा गया हे । 
इस प्रकार श्रपने चारो श्रोर निखरी इई खामभ्री को लेकर बिहारी ने 
श्रपनी निजी प्रतिमा के बल पर मुक्क का सूप खड़ा किया श्रौर श्ंगार-र 


१. बिहारी रत्नाकर । 
२. श्रमर्कशतक ० ५३। 


३. श्रविक दोहे...विहारो रनाकर । 


स्तक का इद्भव ओर विकास रह 


के चेर म ेे-रेते सर मुक्तको की रचना की जिनमे चिघ्ातमक श्रौर मावा 
समक दोनों ही प्रकार के मुक्तक सुन्दर शली मे प्रणीत दुष्ट | भावात्मक 
सुक्को में कवि का ध्यान रख की श्रोर दै, जो विभाव, श्रनुमाव, संचारी- 
भाव श्रादि की सहायता से उलन्न किया गया दे । चित्रात्मक मुक्तको मे कवि 
ने एक तो रूप-चित्रण किया है, दूसरे श्रनुमवो के दारा चेशो का वर्णन 
भीषहोगयारै। श्रलमावो का सौन्दयं बिहारी भं शूं है । कारण यह कि 
यहाँ कवि को शार की चिन्ता उतनी नदीं जितनी सर्ची मावाभिव्यंजना की 
दै। यहीकारण है श्रनुभावों के विधानमे कविने जोचित्र ली, वे 
बहुत ही स्वामाविक हए है । उदाहरणाय 

नाखा मोरि, नचादजे, करी ककाकी सह| 

कोटे सी क्रक ति दिव ग़ वैटीली मौह । ४०६॥ 

ललन-चलनु सुनि पलनु म श्वा मालक श्रा६ । 

मई ललाएन चलिनु र मूठ ही जघ॒हाह ॥ ३५८॥ 

सीस-मुकट, कटि-काञ्नी,कर मुरली) उर-माल । 

हि मानक मो मन वौ, सद्‌ा बिहारोलाल ॥ ३०१ ॥' 
इन चिन्रासमक मुक्तक की विशेषता स्पचिव्ररमे तोद ६, षायदी 
दय क प्रमावकाभी चित्रण इनमे हो गयाहै। किन्तु विहारी ने स्प 
चित्रण मेधी दुद उपमानं शौर षे इ शरज्ञो का वन किया दै-ते 
श्रलक, शा, तिल, तिलक, कुच, कटि, एडी इत्यादि । 

भावात्मक मुक्तकों म जह कवि का ध्यान रसअयंजना पर दै बह संयोग 

शौर वियोग के मुक्तक निर्मित ह है । संयोग मे “षद वंन शरीर 
वियोग भे बारहमासि की पद्धति प्र जो मुक्तक रवे दँ वे उदीपन सूप दी 
प्रकृति को केकर चलते द । कदी-कदीं तो वियोग-वरणन के सुक्तकों मँ कवि 
की ऊषा हस्वास्पद्‌ हो गद है यों हृदय कौ भावना के श्रपे्ाङृत शरीर 
के तापकी शरोर कविका ध्यान श्रधिक दे । किन जहो की संचारी मावो 
की व्य॑जना हृद्य-क्तको लेकर कौ गर दै, वँ वियोग-वर्णन भी बहुत 
स्वाभाविक द्रा है :-- 

सघनकुंज-घाया सुजद्‌, सीतल पुरमि-समीर । 

मनु हे जाठुश्रजौ वहै, उदि जमुना के तीर ॥ ६८९ ॥ * 


१. विहारी रनाकर । 
२. बिहारी रत्नाकर । 


४१८ £ काव्यरूपो के मूलस्लोत श्योर उनका विकास 


कलात्मकता की प्रवृत्ति के कारण बिदारी के मुक्तकों मे उक्ति कौशल- 
पूरं हे । इसका दूखरा कारण ह उनका माधा पर श्रषिकार । यही कारण है 
दो जैसे छोटे छन्द मे गहन से गहन भावों की व्यंजना कवि ने सरलता- 
पूर्वक बिना किसी प्रयाठ के श्रयवा बिना शब्दो के तोद मरो कर ली है । 
ऊचे कवियों म जो ध्वनि मिलतो हे वह भी इनके इने-गिने मुक्तकं मे देखने 
कोमिलती दै । सायदही शब्द कौ शक्तियो के शान ने इनके दोहो मे श्नतुप- 
पनन श्रयं को मी उतन्न कर दिखावा ह :-- 
लिखन बेठि जाकी उवी, गदि गहि गरव गरूर । 
भए न कते जगत के, चुर चितेरे कूर ॥ ३४७ ॥ 
हौ गरब श्रौर गरूर शब्द माव म तीव्रता लाने के लिए. प्रयुक्त 
ह ई। 
बिहारी के मुक्तको का स्वरूप उदूंपन के कारण श्रौर भी निखर उठा 
है । उपव दोहे मै (खो, का म्ब्व श्ररवी के “बी, शब्द्‌ से दै । 
दी प्रकार धगरूर' भौ श्ररवी का हौ हे । यह उदूपन द्रवारी प्रमाव था जो 
उनके मुक्तको म नियोजित इश्रा । इस नवीन पुट से इनके मुक्तकं का 
सपर बिल्कुल मौक्लिक बन गया । 
सोन्दयं बण॑न मे जद कवि उ दारा हृदय की पमावशालिवा का 
वणन करता दे, बहो मुक्तक मे यह कौशल लदित होता दे :-- 
कीन टं कोरिक जतन, श्रव कहि काद कोलु | 
मो मनमो्न-स्पु मिलि, पानौ मँ को लौवु ॥ १८॥ * 
पानी भे नमक मिल कर जि माँ ति शुलकर प्क स्प हो जाता है, उसी 
भोति मोहन के रूप का पान कर उसका मन तल्लीनावस्था को प्राह 
चुकादे। दृष्टान्त द्वारा बह भाव बडेही कौशल द्वारा व्यक्त दभ्रा है । 
श्रनयत्र शब्दालंकार मे यमक द्वारा वह उक्ति-कोशल इश प्रकार का दै :-- 
तोपर बाय उरवली, सुनि, राधिके सुजान । 
तू मोहन क उर बली, हं उरवलो-वमान ॥ २५ ॥। 
श्र्थालंकारो म श्र्ंगति ओर विरोधाभाव दवारा ह उस्वि-कौशल 
मुक्तक मे रूप को श्राकष॑णपूं बना रहा हे :-- 


१ बिहारी रत्नाकर । 
२. विहारी रनाकर । 
३. विहारी रनाकर । 


मुक्तक का उद्भव शौर विकासः ४३१ 


ग श्ररुमात, दूयत कुम, जरत चतुर-चित प्रीति । 
प्रति गोँठि दुरजन-ि; दई, मेई, यह रीति ॥ ३६३ ॥ 
वत्-नाद्‌, किच, रख राग, रतिम । 
श्रनवृडधे बृढ, तरे जे वृदे सव श्ग ॥६५॥१ 
सुनयो म कही-क् यह उित-कौशल दूरे प्रकार का हो गया है । 
यँ साधारण बातों का हौ वंन है: 
नरकी श्रत नल-नीर की, गति एकै करि जोई । 
जेतौ नीचौ हौ चले, तेतौ ऊं"चौ होई ।।३२१॥ 
वसै बुराई जायु तन, ताही कौ सनमानु । 
भलौ, भलौ कदि लोकै, लोट रह जपु, दातु ॥ १८१ ।। 


बिहारी रलनाकर । 
बिहारी के इन कलाप्रधान मुक्तकं म संगीत का श्रमाव है । यों तो यह 


तत्त्व मुक्तकों मे श्रधिक नदीं मिलता, तो भी जितना संगीत-तत्व छन्वो का 
स्वतः गुण है, बह बिहारी मै नहं । एसका प्रधान कारण दै कलात्मकता की 
भ्वृत्त, जौ उनम श्रधिक मिलती दै । दूरे, दे छन्द मे संगीत-तत्व का 
समावेश उचित परिमाण मे नही हो पाता । दोहे जैसे छोटेेन्दमेजो 
कौशल बिहारी ने दिलाया उष पाठ का सौन्दथंतो हि, परन्तु संगीतका 
नी । किन्तु कलास्मकता को प्ति ही इष संगीतामाव का कारय हो 
देषा भी नहौ क्योकि देव म कललासकृता पृं है किरि मी जिन कवित्त 
सवयो मे उन्होने भावामिव्यंजना की, उनम संगौत की योजना श्रधिक मात्रा 
मे है । क्योकि सवैया श्रौर कित म श्रपना भिन्न लय बिशेष रूप भर हेता 
ै। श्रव विहारौ मे मुक्तकं फी बह मूंग नही मिलती जो कवित ष्वेव मे 
मुक्तक रचने बालि कवियों मे मिलती दै । 

इख प्रकार कलात्मक मुक्तक म एक श्र तो बिहारी के दोहो कौ शैली 
ऊ मुमतक मिलते है श्रर दूर ्रोर कवित चयो ॐ रप भे कतकं मिलते 
है। ये दोनो शैलियों लसी म पदे हमे लं श्रौर इख युग भे श्राकर 
परिस्थितियों के श्रनुरूप उनमे मावो का नए टंगसरे विधान डश्रा। लौ 
कवित्त-खवैये की शैली म समस्यापूर्तियाँ इष युग म लिखी गई, जो 
मुक्तक भं एक नवीन प्रकार कौ {शैली दिखाई पड़ । पेते सुक्तको मँ कवि 
का उक्ति-होशल ही प्रुल सूप मे मिला, जिनमे माव का चरम श्रनहम 


१ विहारो रलाकर । 


४डेर काव्यरूपो क मूलललोत श्नौर उनका विकास 


परति मे जाकर दिलाई पद़रता है । पद्राकर, प्रतापलाहि जैसे कवि प्रसिद्ध 

समस्यापूर्ति क लेलक हुए । प्रतापखाहि की एक षमस्यापूर्ति लीजिये : -- 
चंचलता पनी तजि रखष्ीरस घों रष बन्दर पीनिषो। 
कोऊ कितेक कै ठम सो, तिनकौ कही बातन को न परतीजिभो ॥ 
चोज चकादन के नियो न, यही इक मेरी की नित कीनियो । 
संल मंजरी पै हौ, मिलिन्द { विचारि क भार सार के दीजियो || 
श्रागे चल कर समस्यापूति के सूप म शुक्तक-रचना की प्रेरणा जिस 

श खमाज फो मिली, बह यही ते दिलाई पती है | 

व 


बिदारी ने दोहो मे ही श्रपनी श्रतुमूति की श्रमिव्यक्ति की, किन्तु देव ने 
कवित श्रौर सवयो भे मी भुक्तक-स्चना की | इन छदो मँ मुक्तक कारूप 
भिन्न हौ गया दै । किन्तु बिदारी के समानी देव म भी कलापक प्रधान 
दै । दन्दोनि भी श्रपने पुक्तकोको हर प्रकारसे समन्न करने का प्रया 
किया । बिन्ह॒ इस प्रयास म भिता है । निहारी के पुक्तको म कति बहुत 
दौ सचेत बन गया दै श्रौर उसे कलात्मकता का इतना श्रधिक श्रागरह है 
कि कदी-कदीं रलामिव्यक्ति पैठ छूट गई दै । फलतः मुक्तकों का रूप देखा 
ङो गयादेजो उक्ति का चमत्कार श्रषिकदोनेके कारण हृद्य को रसमग्न 
करने कौ छमता नहीं रखता । परनठु देव कौ कलात्मकता के प्रति श्रभिरुचि 
शते इष भी भाव इ प्रकार श्रमिव्यंनित हूए. है, मानों कबि उसके लिए 
श्रषिक प्रयास नदी कर रहा है । हँ, इतना श्रवश्य है कि जिन चिन्रातमक' 
मुक्तो भ विहारो की सुम कारीगरी दिखाई पती है, बह देव मेँ नदीं । 
इनके युक्तको भ भाषाकी परौदताके हेते हृद भी जो ला्तणिकता एवं 
व्येजना श्रई है, उमे परयक मुक्तक चमल्कारपूरं केकर रस की सुट एक 
नवीन दंग से कर रहा टै । यदा कवि के भावो को कवित्त श्रौर सवैये जैसे 
छन्दो मे संगीतात्मक स्प भें श्रभिभ्यक्त होने का श्रवखर श्रधिक मिला दै 
दोषे की एलना मे इन छन्दो म जितनी श्रषिक संगीत की खष्टि करने की! 
चमता दै बह श्न्य्र कम उपलन्ध होती है । कवि दत प्रकार श्रपनी श्रनु- 
भूतियो को छन्दोबदध करता है कि छन्द की प्रत्यक पक्ति मै ¶ण' एकी 
रकता है । "णो" की इस एकता मे मावधारा शब्दो को बढ़े ही क्रव्य स्प 
मँ संजोकर, एक निरिचत लथ उलन्न करतौ हुई बहती है । माव जव नि~ 


१, दिन्दौ साहित्य का इतिहाव, रामचन्द्र शुक्ल, र, ३८०. 
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भित स्वरापात मँ होकर श्रिन्य॑जित हते ह, तव संगीत श्रविरल वहने लगता 
है । श्रत्व कलास्मकता के श्राग्रह मे मी देव के मुरु का सूप भिन्न हे 
जाता है । उदाहरणाय :-- 
दौरी पिर फिरकी सी दः दिति देव दुर गुन बोषिके नी । 
कोक कौ लीक इते न लघौ उत नेह नए वा लये गहि ची ॥ 
लाज ण्यो वाज चिर भटी कपटी कुल के उर्‌ श्रनतर कचौ । 
यातनतेजन तेह शदो पररे मनत श्न कं वैच ॥३६॥ 
कवि को श्रमती शरीर दक का ध्यान श्रधिकहै। यही कारण ह 
इनके युक्तो की संगीतात्मकता एक विशेष माध्यं लिए इष है । 
'घनानम्द्‌ 
"रीतिकाल' के लिन कबियो ने हृदय कौ उन्पुक्त श्रमिब्यंजना को प्रथम 
स्थान देकर गुक्तक का निमणि किया उन कवियों मे षनानन्द द मुक्तको का 
महत्व श्रधिक ह । उन्होने हृदय की उमढ़ती हु भावना के श्रमिव्यंजन मँ 
बाह श्रलंकरण एवं चमत्कार्रदशंन फो विलकुल व्यथं सिद्ध कर दिवा 
श्रौर हृदयस्थ मनोय क परषार मे रीतिवदधता को पूंतया देव बताया । 
इनके विचारो म शास्पदति का श्रवलम्बन बाह्म श्रलंकरण के लिए सहायक 
दै, किन्तु जहो हृदय की हन प्रभिव्य॑जना का प्रशन दै, बह बह षवंथा 
चाधक रहती है । श्रत घनानन्द ने श्रन्तःपरृतति की छानवीन करने केलिए 
गहरे पैट श्रधिक से श्रधिक रघ को पाकर उसे उतनी ही सरस्ता के खाय 
श्रभिव्यक्त करके भी दिला दिया | 
भाषा श्रौर उसकी शक्ति फो पचाने वाले इ प्रेमोन्मतत कवि ने संयोग 
श्रौर वियोग की जसी म॑स श्रवस्याश्रो का चित्रण क्रिया, वैषा श्रन्यत्र 
दुलभ ह। ४5 चिभरय भे कवि की रदति रन्त" रौ दै । यही कासय ह 
कि बाह्य श्रभिवयंजना का स्वरूप यक श्राकर बिलकुल बदल गया है । बाह्म 
श्रभिनयंजना भँ मुक्तक को जो रूप यहो मिला बह ्त्यधिक भावात्मक हे डा 
दै ्रौर उमे कवि का श्रपना हृदय खुलता दशना दिखाई पद रहा है । वेत्र 
कवि के हदय की श्राशा-निराशा की छाया दिखाई पडती है । इष तत्त्व को 
लेकर "रीतिकाल' के "रीतिबद मुक्तक एक शरोर, रौर घनानन्द के मुक्तक 
दूरी शरोर रख दिए जाते हँ । मुक्तकों मे सूप का रेखा परिष्कार श्रमी तक 
नदीं दिखा पड़ा था। 


१, भवानी बिलाब--देव । 
रन 


धश काव्यरूपं के मूल्नोत शीर उनका विकास 


17 म्‌ वितं का रेशवयै, मोवोचित शम्दावली एवं व्यग्मूलक उक्तो 
से इनका प्रत्यक ुक्तक भरा दुशरा दै । भावो के कोष को दतेते प्रतीक 
द्वारा उन्होने खोलकर प्रकट किया, जिने उन भावो को वहन करने कौ! 
श्रूं चमा धी | लकया शरोर व्य॑जना तथा व्यग्यमूलक उक्तिं का नेषा 
चमत्कार इन ुक॑तकं मै मिला, देखा समप 'सौतिकाल' म द्वदे से कही नदीं 
मिलता । यहे बक््ति-पदति बुद्धिजनित नहं दै, प्रत्युत हदयग्रसूत दै । बहौ 
कारणा हैकिं छन्दो की बमानता दते हए भी षनानन्द कै स्तक रीतिकालीन 
सूदिथदः कतकं से भिन्न दिखा पड़ते ह । कवि ने भावो को विचार की 
कसौटी पर, एवं विचारो को भावो की कषौटी पर कसा । यदी कारण हे 
उनके मुक्तकों को श्न्य क्षी भी करटी पर करने की श्रावरश्यकता नदीं । 
= श्‌ उन्होने तो श्रपनी कविता के श्रभिकारीका निदेश स्वयंही कर 
ह~ 
ही महाः ब्रलभाधा भरवीन श्रौ सुल्द्रतानि क भेद कौ जाने । 
जोग वियोग की रीति मे कोबिद भावना-मेद स्वरूप कौ ठाने । 
चाहङेरंगभे मीन्यो यो विदुरं मिले प्रीतम सोँतिन माने। 
माषा प्रवीन इंद चदा रद खो धनजी के कवित्त वलाने ॥|१॥ 
श्र्थात्‌ उनके मुक्तक को समभने के लिए एेसे हृद्य की श्रावश्यकता 
देजो प्रेम से परिपू हो, नेट की पीर' का श्रनुमव कर चुका द | ग्र्ात्‌ 
जो ख्चा प्रमी हो शौर संयोग-वियोग के मम को सू समभ चुका हो, जिते 
प्रियक संयोगमे मी त्ति न मिलती हो, जो संयोग-बियोग की श्नेक 
अन्तदथाश्नो से श्रभिश हो, साय दी सौन्दयंपारलौ भी हौ जव तक इन 
श्रनतदंशाश्ो क मेदो काठीक-ठीक स्वरूप वह शहा नहीं कर सकता, जो 
स्वच्छन्द प्रकृति का नदी, ्रजभाषा की शक्ति का जिसे शान नदी, बह उनकी 
कविता का सन्चा पारली भी नदी | 
यो तो कवित्त-खवैयों भँ सक्तको की रचना देव, मतिराम, मंन श्रादि 
कषियो ने भी की श्रौर इन्दी छन्दो म पनानंद के भी उद्गार बहे । परन्तु 
जब हम भावना की दृष्टि से दोनो की तलना करते है, तव स्ट मेद दोनों 
मँ दिलाई पकृता है । कलापरघान कवियों कौ मावना भ श्रन्ति के निरू 
परण की शरोर छुकाव नदी; जह क भी उन्दोने किरी संयोग श्रवा वियोग 
के मावो को ्रभिवयक्त का है, वौ राधाष्य श्रपवा नायक-नायिका 


१. जान सागर" षनानंव । 
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के माध्यम द्वारा । यह कवि बिलकुल तटस्थ है; किन्व॒ घनानन्द ऊ. मुक्तकों 
म श्ुजानः या कृष्णः के सम्बोधन के होते हृष्ट मी प्रतीत पेखा ही हेता 
है मानोकवि का श्रपनादृदय ही खुलपड़ाे। मानो वे स्वयं श्रपनी 
व्यया युक्तो भँ दालने क लिए श्राठर हो उठे है :-- 
केतो षट सो्षौ पै न पाङ कश श्रादिषोषौ 
कौ धौः जीव जारे श्रटपटी गति दाह की | 
धूम कौ नधरे गात सीरौ पर श्यौ यौ 
जरे ठरे नैन नीर वीर रैमति श्राह क| 
जवन भेदै खव जाकी भार भागे व 
क्र न द्वै भरी मभक उमा फी । 
जवते नारे घन श्रानंद जान प्यारे 
तवते श्रनोखी श्रागि लागि रही चाह कौ ॥ २०॥* 
प्रस्तुत छन्द मँ कवि ने व्यतिरेक श्रलंकार द्वारा प्रेमाग्नि को सामान्य 
श्न्नि से विलक्तण बताया है श्रौर सम्पूणं माव को व शैली म श्रभिव्यक्त 
किया दै कि उस श्रात्मामिव्यंजना का पुटश्च गयाह। प्रिये वियोगे 
कथि श्लो का वंन मी बद परमावात्मक शैली मे करता ह-- 
श्रा भो न देँ तो कहा टै कदर देखति थै 
* सी दुखहाद्नि कौ दषा श्राप देखिये । 
प्रान क प्यारे जानरूपर उजियारे विना तिरे 
मिलन दन्द कौन केले केलिवे॥ 
नीरन्पारे मीन श्रौ चकोर चन्दन त 
शति श्रधीन दीन गति मति पेषिषे | 
हौज. धन श्रानन्द्‌ रारे रख मरे मारे 
चाविकं विचारे सोन चूकनि परिये || २१।।१ 
घनानन्द्‌ क गुक्तको की श्रभिव्यंजना-शैली श्रौर देव, मतिराम श्रादि 
की शली मँ इ प्रकार बहुत श्रन्तर श्रा गया दै । षनानन्द्‌ का विरहविद्ग्ध 
दय ह श्रभिकंश, भुक्तकों भ दल पड़ा है । उनको श्रपने जीवन भँ जिस 
गहन परेम की श्रलुमूति हो चुकी थी, एवं परेम के प्रतिदाने श्रमावरमे 
उनका हदव कितना विल हो उठा, उसकी स्च कानी इनके मुक्तक 
म मिल जाती । निराश परेमकौ छाया इनके युको मे बतंमान हे । 


१. जान सागर । २, जान सागर | 
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सम्भवतः यहो कारण हे कि इनके मुक्तकं म संयोग की श्रपेता वियोग के 
चित्र श्रषिकश्राए ह । ली वियोग कौ श्रनेक सूम श्रन्तदंशाश्रो का षम 
स्वरूप घनानन्द्‌ ने उदूषाटित करने फा श्रसापारण प्रयास किया । दस 
अयाख मेँ सर्वथा स्वच्छन्द पदति काही प्रदशंनष्ोर्ाहो रेस बात भी 
नहीं । षनानन्द ने श्रपनी श्रमिष्यंजना पदति मे कुद बन्धन भी स्वीकार 
कि ह । यह बन्धन चार प्तियो भ होकर भावाभिन्य॑जना करने भ दिला 
पढ़ता है । श्रस्व॒,जहः कलात्मक रीतिबद कवियो के मुक्तकं से इनके मुक्तक 
भिन्न भरणी क हो गण, बहौ कवित्त-सवथे की परिपाटी को श्रपनाने के कारण 
नकी शैली न तो मक्ति-फाल कौ पदो की शली के समीप पटुचती द श्रौर 
न नभं गीतिकाव्य की सी श्रति-श्रात्मामिन्य॑जकता ही नियोजित दो पाई है । 
इदय का स्वाभाविक उद्गार चछन्द कौ नियमित पक्त म पूव॑तः बहने के 
किण तैयार नही, तो मी घनानन्द के युतकं कौ शली रीतिबड युक्तकों कौ 
शैली से सर्व॑या भिन्न दै । उनम यदि लाक्षणिका पव व्य॑गयमूलक 
उक्यो का समावेश है तो बह भाडितयपूं भावना से नही, श्रपितु बह 
उनके उख माषा-जञान प्वं श्रिकार का फल या, जो शीतिकाल' केश्रन्य 
कवियों भ कम उपलन्ध होता है । देखी भाषा पर श्रभिकार पाने के उप 
रन्त उन्न भावो को देसे-रेसे पथो से होकर निकालने की चेष्ट, ग्रौर 
खफल चेष की, जिनपर बिहारी, देव श्रादि कवि जाने की कल्पना भी नहीं 
कर सके ह । उपमा, उत्रेचा, श्रतिशयोकिति श्रादि के स्थान पर इन्दोने 
अधिकतर विरोधामास, व्यतिरेक, श्रसंगति का सौन्दयं दिखाया श्रौर वह मी 
हदय की षञ्ची स्थिति का श्रामासु देने के लिए । इसीलिए उन सुहाविरो 
का्रयोग भी श्रधिक करना पदा :-- 
देशिये दसा श्रवा निपटिनि क़ 
भमी दसापर नित लंघन करति || \ 

श्रौ स्वभाव की भुक्खङ़ दँ उख परे भस्मी रोग हो गया है जिषे 
खाने पर भी मूल नही मिटने बाली श्रौलो को, श्रव लंघन करना पड रहा 
है। विरोधाभास का दुन्दर चमत्कार धनानन्द के मुक्तको भे श्रदवितीय दै । 
यह विरो श्रवंगत तो सव्र ही, शब्दगत भी है । 

सन भावाभिन्य॑जना करने बाले षनानन्द के पुक्तको भँ संगीत भी 





१. षनानन्द कवित्त--विरवनाय ग्राद मिभ, सरस्वती मन्द्रि'--वनार 
दवितीय संस्करण कवित्त ( २६)। 
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बहुत मिलता हे । भाषा के प्रवीण घनानन्द ने मावो के श्रतुरूप पदावली का 
मयोग इसु कौशल के साय किया दै, जिसमे संगीत को चट रपू सप मे 
हो गई दे । किन्तु उन मुक्तकं म जहौ कवि ने प्रयासपूरं लायक पदा- 
वली का प्रयोग क्रिया है वद्य यह संगीत भी सक-खक कर प्रवाहित होता 
दिखाई षड रहा रै :-- 
षि करे मूल कौ सुरति जव श्राय जाय , 
तव सव सुधि मूलि कूके गहि मौन को | 
जात छुभि भूले सो कृपा ते पाहत प्यारे , 
एलि लि भूल या भरेते धि दौन को । 
भेरी सुभि भूलि विचारिये सुरति नाय , 
चातक उमा षन ्रानेद श्रचौनकफो। 
रखी भूल खो सषि राबरीन भे व्यो हूं, 
ता जौ विँ तो सदारो पिरि कोन को ॥ ३०२ ॥ 
--शृपाकन्द्‌ । 
किन्तु ज कवि ने शब्दो क। लाचणिक प्रयोग वदे ही नेव्िक एवं 
श्रयत्नसाभित सूप म पा है वह खंगीत तत्व ्रधिक है :-- 
पर कारण देह को धारे किर परजन्य | यथाथ हे द्रसौ | 
निषि नीर दुधा के समान करौ सबही बिधि सुन्दरता सरण ॥ 
घनश्रानद्‌ जीवन-दायकं हौ, कँ मेरिमो पीर दहियै परसौ । 
कव षा विहा सुजान कै श्रौगन मो श्रंसुवान को लै बरपौ॥१३१॥ 
नान शागर | 
रीतिकालीन ु्तको का जो रूप घनाननद्‌ म मिलता दे, बह उनकी 
स्वच्छन्द चि्तपषतति के श्रनुरूप श्रपने एक भिन्न रूप मै ढला है । भीतरी 
भावना बाह्स्प-विधान मै बहुत काम करती दै; श्रतएब धघनानन्द्‌ जिस 
उनपुकत प्रवृत्ति फे ये, उसी क श्रनुरूप उन्न रूदिवाद के इष युगम भी 
को फी स्चना एक मौलिक शैली मे कौ । 
तीया बगं इस गमे वीररखकते मुककोका दै। इव गंदे 
रक्तको म भावामिब्यंजना-पदति चारणो की शली हौ हुर॑। लवी 
ने चारणो की कवित्त-दष्यय को शैली के स्प प्रम ही सुक्तक 
निर्मित कर लिणये। -्ठ काल म स्वतन्त्र स्प से यदि किसी कवि ने 
बीर-रख म भावाभिन्यंजना की तो बह भूषण ने। उन्होने शिवाभी श्रौर 
छत्रवाल की प्रशं मे जिन मुक्तकों की रचना की, उन्म शी प्रशा या 
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खुशामद्‌ के भाव नहीं । भीतरी भरेस्णा का रूप जव सज्चा होता है, तव 
महर शरभिव्यजना भ माव बद्धे हार्दिक स्प भ श्रमब्यक्त होते दै । यह 
हार्दिकता पूदूमाकर भ नही मिलती 1 ` शिवाजी श्रौर चयु्घाल वस्तुतः वीर 
बरे, श्रतएव श्रालम्बन के उपयुक्त रखब्यंजना इनके गुक्तकों म हो 
ददै: 
षर जिमि जम्म पर्‌, वाद्व सु श्रम्भ प्र) 
रावन दम्प प्रर खषुकुलराज टै। 
पौन बारिवाह्‌ प्रर, समु रविनाह पर, 
ज्यो खहलवाहु पर राम द्विजराज दै ॥ 
दावा द्रुम हुड पर, चीता मृग छं पर, 
भूषण विद्रड प्र जैसे मृगराज है| 
तेज तम श्र॑ष पर, कान्द जिमि कंस पर, 
स्यो मलेच्छ वंस पर, सेर सिवरान है ।।१॥ * 
दूरी श्र नीति श्रौर वैराग्यपरक मुक्तक भे श्रन्वोक्ति-पदवति पर मुक्तक 
इख काल में विशेषरूप से दीनदयालगिरि ने लिखे । धे श्न्योक्तियों कुद 
लिया छन्द म लिखी गई जिनमे सौन्दर्थमावना श्रौर प्रतिमा दंनीय हे । 
इ प्रकार मुक्तक मँ लौकिक एवं पारलौकिक भावना, दोनों का श्रमभिव्यंजन 
इशराै। बह श्रमिव्यजना घटल होती हुईं मो चमत्कार इ रथं मे ह 
किकवि ने जहाँ कही मी श्व्रषर्‌ पाया दै, रततेषश्रौर यमक का चमत्कार 
भी शरवश्य दिला दिया है । किन्त मार्मिक भावो को भ्यंजना जँ पर कवि 
नेकीरै, वशँ ह्स चमत्कार के फेर वह नहौंष्डाहै। 
तेरे ही विच वस्तु वह, जाको जगत सुगन्ध | 
खोजत कहा कुरंग त्‌ | श्र॑बक श्रत श्रन्ध ॥ 
ध्रव श्रा प्र॑ष कहा दिषि दिधि मसे है । 
श्वपनी दि श्रवलोकं तवे वाको इल पे || 
बरन दीनदयाल मिले नद बार दरे | 
श्रन्तमुल है दव सगन्ध समै ट तेरे | ७८॥ ^ 
परियो एवं श्लो को सम्बोधित कर मुक्तकं की श्न्योमितपरक शोल 





१, शिषाबावनी-ूषण अरन्थावली--संपा० रामनरेश त्रिपाठी-सं* १६८७ । 
२. श्रन्योम्ति कल्पदुमः--लाला भगवानदीन, मोक्नबल्लम पन्त, द्वितीय 
शाला'। 
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„ इनक श्रपनी मौलिक शैली दै । लसी ने चातक कौ श्रन्योभि म युको 
का यह रूप उपस्थित किया परन्तु दीनदयाल ने उसे श्ननेक परियो, शदो 
एलं मानव राग--श्राशा, निराशा श्रादि को सम्बोधित कर दुक्तको के उस 
सूप करो श्रागे विकि किवा । श्रन्य कवियों ने भी दे भावाभिन्यंजना कौ 
है, जिसमे गुषदतत क्रा 'पत्तीबिलास' प्रिद दै । इमे पचि के स्वभाव का 
वंन मुक्तक शैली मे हुश्रा ६ । 

नीति सम्बन्धी ुक्तको कौ रचना तो बहुलता के साथ दुर श्रौर उसके 

लिये गदीत "दोहा, छ्द ही प्रयुक्त इुश्रा । रदीम, विक्रम, बृन्द, बैताल 
श्नोर दीनदयाल ने नीतिपरक दों कौ रचना कौ । गिरिषर ने दीनदयाल की 
“कुएडलिवा पदति को श्रपनाया । हन नीतिपरक दोहं मँ श्रषिकांशतः प्रथम 
पति नीति फ को वात लेकर निरित दुई श्रीर दूरी मे उषका को 
उदाहरण अथवा दृष्टान्त दिया गया है । भक्तिकाल मे वली फी ष्दोदा- 
वली भ देसे मुक्तकों का संग्र हरा श्रौर॒ररीतिकाल' मे विहारी की (वत. 
स" भ मी पेते मुक्तक श्रा । किन्तु मनोत के मेद से दोनो के यत्तका 
म श्रन्तर श्रा गयादै। ज्यः तुलसी के नीतिसम्बन्षी वों म उनकी 
विचाराल्मकता का प्राधान्य मिलता है, ब विहारी म कलापक की प्रधानता 
| रहीम श्रौर दीनदयालगिरि के दोषो म श्राकर मे मार्भिकता धिक 
मिल । र्म ने श्रपने जीवन मे गहरी श्रनुभूति पाने के उपरान्त दी माबु- 
कता के साथ संसारके साधारण, किन्तु मार्मिक व्यापारो के बीच श्रषने 
श्रलुमभव को रखकर श्रभिव्य्त किया । यदौ कारण है फ उनके नीतिपरक ददे 
बेदी हृदयखशौं हुए है जिन उनके हृदय का सन्चा प्रतिबिम्ब दिलाई 
दताः 

रद्िमन भ्रुवा नयन दरि) जिय दुःख प्रकट करे । 

जाहि निकारो गेह ते, कष न मेद कह देई ॥ १६५॥| 

दर्िन पदे रहीम. कह, भूतल खव पचानि । 

सोच नदी वित-हानि को, जौ न होय हिव-हानि ॥ ६६ ॥ 

स्र वुल पी उक) श्रौरे सल, चमा । 

दीन मीन बिन पंलके, कटु रहीम क नाहि { ॥ २५७।। ५ 

वैराग्यपरक युक्तकों म दीनदयालगिरि, पद्राकर; नागरीदाख श्रादि 

कवियों के नाम प्रवद ह । इनके मुक्तकों मे एक विशेष भकार के कामर्प 





१. द्दीम रल्नावली, संपा० मायाशंकर याचक । 


1. काव्यरूपों के मूलसोत श्रौर ठनका विकास 


कानिर्माण हृश्रा। कविर्योने गंगा श्रौर जमुना को सम्बोधित कर श्मपनी 
वैराय भावना प्रकट कौ । एनम पदमाकर की भाङ्गालहरी श्रोर णाल की 
“जमुना लहरी' परषिद द । व्याजस्तुति के श्राधार पर गङ्गा की प्रशंसा पदूमा- 
करनेबदे शौ कलासकदंगसेकीदैः-- 
जोग जप जागे छम नाडु न प्रागे मेवा, 
मेरौ कही श्रौलिन के श्रागे सुतौ श्रावैगी | 
कहै पदूमाकर न दे काम सरस्वती, 
सच ष्ट कलिदौ कान करन न पावैगी। 
लैदै छीनि श्र॑बर दिगंबर कै जोरावरी, 
बैल पै चदाह फेरि रेल पै चदावगी ॥ 
मुण्डन के माल की भु्जगन के जाल कौ, 
इ गज्ञा गजलाल की लिलव पदिरायैगी ।|१६॥ ५ 
श्वीतिकालः के ुक्तको के घ अन्य रूप 
'रीविकाल' म मृति को लेकर स्वतन्त्र रूप म कुच एेसे काव्यर्पो की 
रचना भी हुई, जिनके द्वारा कवियों को रूदिगत स्प मेँ प्रकृति के चित्रण का 
श्रवखर हाय लगा हे । ये रूप 'वारदमासे" श्रौर छुवणंन से दी सम्बन्ध 
रखते दै, जिनके द्वारा वि ने उदीपन के स्प मे ही कृति का चित्रण क्या 
हे। यहो मी कवियों कौ चमत्कारपूणं पलं श्रलंकारमयौ शली का ह प्रद- 
शंन दुध्रा रै । किन स्वतन्र स्प मे, टकल सूप से लि जाने वाले षट्‌- 
शरदवरंन के भुक्तको मे श्रौर इन शऋवुखम्बन्धी युक्तको के भिन्न स्पों मेँ 
भ्न्तर यही है कि जदो षट्‌शचदु वरन करते दद कवियो ने एक-एक रत्‌ 
पर श्रपनी भावाभिव्यंजना कौ है; वहो हन ॒शऋवसम्बन्धी स्पो भ श्रषिकतर 
4 शौर "पावर" को केकर कवियों ने भावाभिभ्यंजना उदीपन की पद्धति 
प्रकीदै। 
बारहमासे के रूप मे जिन्होने ुक्तक रचना फी उनमें देवीषु, राम 
चन्र, बश्शी हंसराज, बलमद्रसिह के "वारहमासी' श्रौर रसाल का "बारह. 
मासा भ्रष्ट । श्रदवर्णन के सूप एक शरोर तो रास, विहार सम्बन्धी 
स्प ह जेते “ूला', "दोला, "काग, शौर दूरी शरोर श्चम्बन्धी सप ह 
“बसन्त, "पाव" इत्यादि । श्रदरश्रो म विशेषरूप से इन्दी दोनो श्रवृश्रो को 
कवियों ने लिया दै श्रौर गुक्तक स्प भे स्वतन्त्र फाव्यस्प निर्मित किष ह । 


१, पदूमाकर पंचामृत, बिश्वनाय प्रघाद मिभ । “गङ्गालदरी' १० २४८ | 


सुक्तक का उद्भव श्रौर विकास ध 


प्रियदाख का शरलापचीखौ', देव का (पवस विलास, पष्वीदिह का 
'हिडोला", नागरीदास का (फ़ागविलास, “हिढोरा के कवित्त' ध्वषा के 
कवित्त', "हडोला श्रौर पावख पचीसी' तथा महाराज विश्वनाथ विह का 
वसन्त चौतीसी, रादि स्प परशिदि ह । 
बारदमासे के रूप मँ भुक्तक-रचना कौ परिपाटी इल युग मँ बहुत षौ 
रूदिवादी सूप भे प्रस्तुत हुदै । श्रपनी चमत्कार दृतति के श्रनुरूप उन्होने 
सव॑न उदौपन के स्प ही परति के चित्र चित्रित किए । देसे काव्स्पो मँ 
कवि ने प्रोषितपतिकां को लेकर पर्येक महीने के परिवर्तित होते हुए रूप 
कसाय उनके हृदय कौ तीव्र होती हई व्यथाका श्रंकनही परुलस्पते 
कियाद । यह वंन वदे ही कलात्मक सूप म बिविष श्रलंकारमयी शली मँ 
डश्नाै। इख प्रकार एर्वे दु सीमाके भीतर बारहमतिके रूप 
मृति का वणन होने क कारय प्रायः सभी कविवो के देते स्प एते 
मिलते ह । उदाहरणार्थं देवौषिह का एक मुक्तक देलिए :-- 
जेढठ लागे उठे हू त श्रम्बर उमे षरी , 
धरी भरिप्यारौ कल कूं न परत है । 
कृषके र्थ वृष शशि वेढे भान तपे , 
मरे पानके षो सीत कीस श्ररति दै । 
--"बारहमासी', देवीरिह । 
इसी प्रकार श्रठुवर्णान के काव्यरूपो मे भी “वसन्त, 'हिंडोला, “काग 
श्रादि मँ मानवीय उल्ला को प्रकृति कौ पष्ठमूमि पर श्॑कित किया गया दै । 
इनमे भी रूदि के शरनुरूप वर्णन फी कलास्मक रोली एवं सीमित कलनाद । 
नागरीदाख का एक कवित्त लीनिए-- 
मादौ की कारी श्रष्यारौ निखा छुकि बादर म॑द ही बरघावै । 
स्यामा जु श्रापनी ऊँची श्रट पै छक रख-रीति मलार गावै । 
ताखम मोहने षग दूरिते श्रठर स्प की भील यों पावै । 
पौन मया करि धट रारे दया करि दामिनि दीप दिखा ।\ 
शुक्तक म “वारहमाखा' की पदति निगुंथिये सन्त कवियों म मी दिखाई 
पी जिनमे धरनीदास, रामरूप, गुलाल साव के वारदमासो' का उल्लेख! 
म पहले कर चुके है ।\ किन्वु उन्होने बारद महीनों का उल्लेख करते हुए. 
१. वषा के कवित्त, नागरीदास । 


२, हिन्दी सा० का श्रालोचनाः्मक इतिहाठ, रामकुमार वर्मा, ध १६६, 
४१३, ४०४॥ 


शध कान्यरूपों के मूलत श्रौर उनका विकास 


उपदेश दिपै । इस प्रकार सन्तो के इख काव्यस्प मे श्रौर रीतिकालौन 
कवियों क वारहमाणो भे पर्यास शरन्तर मिलता दै । यहो कवियों ने विरह माव 
कोह प्रकृति के श्राधार पर श्रमिव्यंजित क्या दै । 

भेमासयान काम्यो के रचधिवाश् ने श्रपने कायो ऊ श्रन्तग॑त बारदमाो 
की स्वना विरह-वर्शन को ही केकर की । श्रः रीतिकालीन वारहमसे 
काव्याभिव्यजना की इष्टि से दूरी कवियो के वारहमासो के निकट तो श्रते द 
परन्तु सन्तो के वारमा तसे उनका कोई मेल नदीं । 

(रोतिकाल) भँ श्राकर सुक्को का परिष्कार हर एके दृष्टि से हुश्रा । एक 
श्रोर जौ बह कलापत्त कौ प्रधानता मेँ श्रति श्रलंकृत सप मँ प्रस्तुत हुश्रा, 
बहो दूसरी श्रोर वह श्रति भावात्मक सप भे निर्मित हरा । छन्द कीषष्टिसे 
सुक्तक की सीमा कु वैष श्रवरेय गर । दि श्रौर कवित, समवे की रोली 
भँ मुक्तक-रचना ^रीतिकालः कौ एकमात्र विशेषता कदी जा सकती दै । दोष 
जसे छोटे छन्द को बरारी ने जितना मोजा, उतना ही परिष्कार धनानन्द्‌ 
ने श्रपने कवित्त-सवैों म कर दिखाया । इन चन्दो के श्रतिरिक्त कंडलिया' 
छन्द मी अन्योक्ति-पडधति ॐ शुक्तकों की रचना म भयु हुश्रा । ध्वरवै" मे 
सुक्क का सुन्दर रूप रहीम के वरवे नाविकामेद' मे दिखाई पड़ा । 

ुक्तक-र्चना मे बिषय की हृष्टि ते देखा जाय तो ^रौतिकाल' मे रसराज 
श्गारफो दी प्रयुल स्थान मिला। इसीके चारो श्रोर विभिन्न स्पोको 
पल्लवि होने का श्रवघर मिला । शगारथभान-मक्तको के निर्माण मे कवियों 
की मनोषृत्ति का परिवर्तन था, लो श्रपने खमय श्रौर वातावरण के श्रतुरूप 
प्रबल हो उठा या} यही कारण है "रीतिकाल मे श्रते ही श्र॑गारिकयुक्तकों 
कौवाद्श्राजाती है। संयोग श्रौर वियोग के मुक्तकं की रचना ध्रभिकता 
के साय दु श्नर षद्‌ वर्णन तया वारम ़्ी पदति पर स्तन्न सपर ते 
भी रक्तक निर्मित हु । श प्रकार प्रकृतिको लेकर उद्ीपनकेस्प 
मे जितने मुक्तक इस काल भ निर्गित इए उतने श्रन्यत्र नही । दरथारी बाता- 
सरण भे कवियों की मनोत स्वतः एक पेषी दिशा की श्रर उन्पुल हौ गई 
जिरुमे भावाभिन्यक्ति को यदि को सूप मिल सकताथा तो इन्दी पुक्तकों 
का | बाह्म परिस्थितियौ कवि पर पूरा ग्भाव डालती ह जिनके श्रतुरूप उषकी 
मनोढृत्ति भी बदलती दै, फलतः काव्यरूप भी बदल जाता है । रीतिकालीन 
शैगारिक मुक्तक के निर्माण भँ मी यही वात लागू होती दै । 

श्रज्ञारके श्रतिरिक्त यदि्रिसी श्रन्य रको स्वतन्त्ररूप से प्रमु 
खता मिली तो बह वीर रको | वैराग्य श्रौर नीति की भावना भी 


सुक्तक का उद्भव श्रौर विकास शद्‌ 


५ से प्रसारित हुदै । पारलोकिक रुक्तको म स्तो की रचना 
॥ 

काव्यस्ूपर की हृष्टि से देखा जाय तो (रोतिकाल' भे मुक्तक तीन प्रष- 
सियो के श्रतरूप निर्मित्त दोता हुश्ा प्रतीत दोवादै। एकतो रूढिवादी 
श्दृतति के रूप भ, दूरे कलात्मकताकी प्दृत्ि के रूप मे श्रौर तीरे भावा्मक 
म्दृत्तिके रूपमे । इन्दौ के श्नुरूप क्रमश रुदभरल्त, कलाप्रधान श्रौर 
मावपरघानमुक्तक के ये तीन प्रकार किष जा कते द । इन तीनों प्रकारके 
सको मे प्रथमतो नीरव शुक ह दूरे मे कलापरभान रसाभि्यजना दे 
शरोर तीरर मँ श्रनमूति श्रौर कला के सुन्दर योग से रासमकता श्रधिक 
मिलती दै । 
भाखतेनदु युग श्रौर युक्तक 

भारतेन युग" कै श्रागमन से पूरं मुक्तक श्रपने सर्वाधिक रूप मै ^ोति- 
कालः मेही निर्मित हर्‌ | इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियों थी, जिनमें 
कविता जनवाधारण के बीच ते उठकर राजद्वार मे पर्टुच गै षी श्रौर 
कवि का मुद्य लय राज-रंजन बन गवा था | विन्त मय की गतिविधि 
के साय परिवर्तन ह श्रौर मगल शाघकों के पतन के सा कवियों का संवष 
राजद्रवारौ षे विग्छिनन हे गया । सन्‌ १५७ कै श्रमूतपूवं राजनीतिक परि 
बर्तन ने मपू रजवादो को भी धक्का परुचाया । फलतः छटे-गोटे 
राजाश्रो के यद मी राज्याभय इन कवियों कोन मिल का | परिणामतः 
उष राजनीतिक परिवर्तन से मारतीय जौवन मर एक नवीन जागर्ति कौ मावना 
फैल ग शरीर विदेशी शान की नीव पड़ जाने के कारण प्रत्यक देष मेँ 
परिवर्तन होने लगे । समाजक़ी भावनाके बदले ही उका कवि भी 
राजद्रबारों कै मलमली श्राखन से उतर कर साधारण भूमि पर श्राकर, 
खमाज के साय हिलञ-मिल गया श्रौर उघका काव्य जोवन से श्रावद्धभी 
शषेगया। 
सुक्तक के बिषय-् भँ विस्तार 

काव्य श्रौर जीवन का नवीन रूप म सम्बन्ध इसी भारतेनदु दरिश्चनर के 
युग मे दिलाई पदा । इसका परिणाम भी सुन्दर श्रा, जिसे कवि तका- 
लीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सुमी ` परिस्थितियों से प्रमाबित होता 
इश्रा काव्य.निरमण भ दत्तचिस हा । श्रव पतक कषिता विविष विषयो 
प्र निर्मित इर शरोर उसकी वह ईदष सीमा जो रीतिकाल ओ बन गहै थी, 
दने लगौ ।,.ुक्तक का. रचयिता विविध दे से श्रपनी श्रमिव्यंजना के 


ध काव्यरूपो के मूललोत रौर उनका विकास 


लिए उपकरण बुटन लगा । एक शरोर हमारी राजनीतिक, लामालिक श्रौर 
श्राथिक श्रवस्था ठीक न थी, दूरी श्रोर पारचात्य शिका का परमाव देश 
बाषियो पर उचित रूप मँ न पढ़ रहा था । हिन्दू खमाज श्रन्ध विरेवाख से 
शुक्त एक कषर भावना से पूं मी हो रहा या । श्रां खमाज का मराुर्माव 
इसी के विरोध मे इश्रा जिरुसे सांस्कृतिक चेतना की लर इख काल मे बद 
निकली । देश के सा्कृतिकं पुनरुत्यान की मावना के मूल म देशमक्ति 
की भावना बद्धमूल थौ । देशमक्ति कौ मावना स्वातन्न्य माबना को जन्म 
देती है । फलतः इौ काल ते स्तन््ता की भावना का मी वीनारोप दो 
गया । इख प्रकार “रीतिकाल' के श्रन्त होते-दोते भारतीय जीवन मे पक 
संका काल श्रा गया । इव संपपं काल मे पय-प्रदशंन का समू उततर- 
दापित्व भारतेन्दु जी ने लिया श्रौर श्सौ कारण यह काल ( षव खन्‌. 
१८९५१६०५ केनामसे श्रमिषिति होता हे । 
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मारतेन्ु ने जिस कवि समाज की स्थापना कौ उमे प्रयुल कवि वे, 
प्रतापनारायण मिभ, बद्रीनारायण चौधरी श्रोमघन?, ठाकुर जगमोहन वि, 
श्रम्बिकाद् व्यास श्रौर रामकृष्ण वर्मा । इन कवियों न मुक्तक को उसके 
रीतिबडध रूप से निकालने का प्रयत्न किया । श्रतः उरु भोपागत परिष्कार 
तो उन्होने किया ही, बिषयगत परिवर्तन मी पूर्य मे किये । युक्तक मे ये 
, वोनो हौ परिवर्तन बद हौ उपयोगी विद ए , जिते मुक्तक कान्य-रूप के 
चे म बिचासे एवं मावो का समुचित स्य मं बिसतार दुरा । भीवरी विचारो 
वै भावों का प्रभाव बाह्य श्राकार पर स्वामाविक स्प से पड़ता है । पन्दु 
“भारतेन युग" भे मुक्तक कान्य का स्वरूप बिलकुल हौ बदल गया हो एषा 
भी नदी । उन्दी कवित्त-खवेयों भे शस काल के मुक्तक रे गए, जो "रीति- 
काल” के प्रिय छन्द ये । माषा भी ब्रज ही हे इन कवित्त सवेयो की, किन्तु 
इख भाषा का स्वरूप बहुत परिष्कृत है । परम्परा प्रात छन्दो एवं भाषा को 
परहण करके भी यँ मुक्तक, रूदिग्रस्त सुक्तक के सूप मे नहीं दिलाई 
पदता । यही मारतेन्दु-युग कौ एुक्तक-धारा को बङी देन है । ङ पुराने 
परिपाटी के कविगण जिनमे सेवक, महाराज रघुराजसिह, गोविद गिल्ला 
माह श्रौर नवनीत चौबे प्रुख है, श्रवर्य पुरानी परम्परा पर श्गारिक 
भुक्तक रचते रदे, कन्व उनकी परम्परा फीकी पड़ती दई; श्रौर यदि श्ंगार- 
भरषान मुक्तकं की रचना इह तो उरुमे नायक-नापिकाभेद के फेर मेँ नवीन 
कवि नप्डे-इदय कौ सहज मावनाश्नो की ही यहो श्रमिव्यजना इ । 


स्तक का उद्भव श्नौर विकास 1, 


नवीन छन्द 

कवि जब साघारणजन का बन गया तब लोक ने जिस सहन स्पर्मे 
श्मपना श्रमिव्यंजन किया उससे षह पूरा सूप से प्रमावि इश्रा श्रौर उसने 
शरपनी श्भिन्यंजनाशेली मे लोकगीतो के छन्दो का भी प्रयोग किया | श्रतः 
मुक्तक मेँ नवीनता श्रा । लावनी, कजली, बिरहा श्रौर मल्हार के श्राषार 
पर इन कषियो ने मुक्तक रचे । स्वयं मारतेनदु ने इन छन्दो म मुक्तक-रचना 
की, जिससे न्य कवि भी प्रभावित हुए। बिरहा छन्द मे एक नायक 
नायिकामेद रामकृष्ण वर्मा ने लिखा, कजल छन्द का प्रयोग ्ेमषन" 
शौर खंगवादुरमल ने किया, लावनी छन्द के मुक्तक भारतेनु, राषाचरण 
गोस्वामी श्रौरप्रतापनारायण मिभ ने लिखे | उदं का प्रमाव भी इष समय 
पदा , भिखमे ^रलता' श्रौर “गजल' छन्द मै मुक्तक रचना भारे श्रौर 
शाह्‌ कुन्दनलाल ने विशेष स्प ओँ कौ | 
अलंकार 

शस युग के मुक्तकं म कलाह्मकता के श्रभाव से श्रलंकारोकीश्रोर 
कथियो का श्रमिक शुकाव नहीं दिलाई पा | विषय श्रौर विचारो फो 
श्रधिकं महत्त्व देने वाक्ते इन कवियों ने जिस प्रकार प्राचीन श्ठन्दो का बिल- 
कुल परिद्ार न किया श्रौर सरलतापूरवक श्रपने नाना विचारो को पुराने 
छन्दो के शोचो म दाला, उसी भोति श्रलंकार भी पुराने षी प्दीत हुए | 
उपमा, उद्यो, रूपक, सन्देह, श्रपद्‌नुति, यमक, रलेष श्रौर श्नुप्राष, एन 
पूवं प्रचलित श्रलंकारो का ही प्रयोग हुशरा । कदी-कदी श्रलंकारगत श्रशु- 
द्वियौ भी मिलती है । श्राशय यह्‌ कि मुक्तक, जिखका कलागत परिष्कार 
भ्ीतिकाल म श्रपने चरम पर पहुच चुका या, 'मारतेनदु युग" भ श्राकर 
खाधारण स्प केता इश्ा दिखा पका । विचारो के इ संपधमय युगे 
मुक्सक कलाप से विहीन हो गया; किन्तु प्रमावशालिता के बह किषीभी 
प्रकार पीले न रहा । 
स्तक मेँ प्रभावशालिता 

(भारतेन युग" के मुक्तकों मे प्रमावशालिता एक तो न्ीन विचारो के 
गुम्फन से श्रा, दूखरे भाषा की प्राजलता म उनका रूप प्रभावशाली हो 
उठा । भारवेनदु हरिश्चन्द्र ने यद्यपि रीतिकालीन ब्रजमाषा को ही श्रमि- 
व्यक्ति का माध्यम बनाया, परन्तु उसके उन समी शब्दों को उन्होने दूर कर 
दिया, जो जन साधारण से दूर जा पदे ये श्रौर एक प्रकार से युक्तो मे 
उनका प्रयोग स्ढ़ बन गया था। श्रतः इसु काल के युक्तकों मै समुचित 


च 


४४६ काव्यरूपो क मूलश्लोत रौर उनका बिकास 


मवादश्रौर सरता दोनो प्रा गरं । रोविकालोन सक्तो मे भराकृतश्नौर 
शरपभ्ंश के कु ेसे शब्दो का प्रयोग भी दिलाई पदा, जिनके श्रयं भी 
सूद हो गणये, श्रतः एक प्रकार की भाषागतश्रस्थिरता श्रा गई यी । ह 
श्रस्यिरता भारवेनु काल भे दूर हो मर । साय ही श कालक श्रन्ति दिनों 
म लद बोल ज भी युक्तक रवे गए । 

कतक की प्रमुख शौलियों 

भारतन्दु युग मँ ययपि श्त्यधिक कलापं मुक्तक नहीं सचे गए, तथापि 
लियो मे होकर मुक्तक विकास की शरोर भ्ग्रसरश्रवश्य हश । वे शलियो 
है-?. कवित्त-षवेया की सुमत्या पूर्ति की शली, २, व्य॑ग्पास्मक शोल, 
३. श्रलंकृत शैली, ४. स्तोत्र शैली, ५. गब्यासक शैली, ९, लोक चन्दो की 
शेलञी, ७. उदू कौ शैली । 

१. भारतेन्दु के कवि-खमाज द्वारा मुक्तक की यदि कोई शेली सर्वाधिक- 
सपमे बिकपित हुई तो बह समस्यापूर्ति क शैली है] इष शैलौ भे गुक्तक 
पने सरसस्प मै नित हुप्‌ । स्वं दरिरचन््र जी श्रौर्‌ श्रन्थ कमि घख्यतः 
अतापनारायण मिभ, बद्रीनारायय चौधरी शरेमषनः, श्रम्वकादत् व्यास श्रौर 
रामकृष्ण वरमा, समस्यापूर्ति के कुशल प्रणेता हुए । हन समस्पाूर्वियो की 
स्वना विशेषकर शर॑गाररल भें है; किन्त श्रश्लीलता कौ भावना से ये कोषो 
दूर ई । मारतेन्दु के देसे फवितत-षवथे श्रतयधिक मम॑सीं ह है-- 

यह संग रै लागियै बलँ खदा बिन देले न धीरन श्रानती ह । 

किन लो भियोग परे “एरिचन्द' तौ चाल प्रले कौ सुठानती ह । 

बस्नीभ मरन म उभर पल म न घमावो जानती ह | 

पिय प्यारे तिरे निहारे बिन श्रैखियौः दुखियोँ नदीं मानती ह । 

उनके देते कविच-सवेयो का संह धरेममाघुरी, परेम लवारी!, प्रेम 
मालिका श्रादि मे दश्रा है। 

मतापनारायण मिध कौ प्रषिद्ध समस्यापूर्ति पीदा जब पूवि पीव 
क {२ शौर रोमन की “चर्चा चक्िबे की चलादयो ना” पर है । 

समस्यपूर्तियो बदरी उक्तिैचिन्यपूं शैली मे भी निर्गत हुई, जो प्रधा 
नतः पुरानी परिपारी कै कवियों द्वारा निर्मित दुई । नवनीत चवि ने 
व # मद्न महीप क नगार हैः पर पूर्ति एसी उक्िचिव्यपूं शैली 
परकीटैः-- 


१. मारतनदुग्न्थावली भाग २, १० १५५ ॥ 


सुक्तक का उद्भव शौर विकास ष 


“किङ किद़ान घान पिति किट चिति धौँन घन 
त्तदरान तत्तदरान करत पुकारे ट। 
क नवनीत चोब चपल चमकन कौ श्वर 
र रर क्रं कं गरज दकारे ह । 
भूकर किट धूधू किट षाम धाम 
धसकत प्रान बिरदीन के विचरे द। 
प्ीषम गनीम जाको दखल उठाय श्रा 
बाजत बे मदन महोप के नगारे है" ॥ २॥ 
समस्यापूर्ति, प्रथम माग, संग्रहक्ता र्नाकर, सं १६५१ । 
कितु ख शैली भ सरता बहुत कम टै, केवल उक्ति का वैचिव्य 
मिलता दै | 
२, व्यंगयास्मक शैली मेँ प्रवापनारायण मिभ, बालयुकुल्द युर ्रौर 
श्रभकादतत व्याच का सर ऊँचा उठा । इन्दोनि भारतीय संस्कृति के विष्ड 
होती हु षमी बातो पर व्य्ात्मक मुक्तकं लिखे । विधवा विवादं के विरोधी 
गुज की व्यगयात्मक शैली देशिये-- 
भला हम विधवा मां का व्याह कर| 
माता दादी नानी चाचौ फूकी षरकीनार। 
कोर विधवा हो इम उसकौ शादी पर तव्पार । 
भला हम बीज न दो विभवाका।' 
परमन कौ उक्तँ मी बढ़ी व्वप्र हई है-- 
यदै श्रसीस देत दम कर मिल म स कारे । 
खफल दों मन के स्व संकल्प ठदारे | 
वे कारे घनसे कारे जघुद्‌ा के बरे। 
कारे मुनिजन के मन भँ नित विन हारे । 
मंगल कर षदा मारत को खित दुरे । 
सकल श्रमंगल मेटि र शरा्द विस्तारे । 
कषिता कौषुदी ४० ४० 
प्रतापनारायण मिश्र के दपा श्रौर 'ृष्यन्तम्‌', शीर्षक के मुक्तक बहे ही 
वयप है । 


१. स्फुट कविता, विघवा विवाद, प्र" ११६ | 
२. कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी । 


1.1 कान्यरूपों क मूलजञोत शौर उनका विकास 


इसी व्यंग्य शैली मे एक भिन्न प्रकार के छन्द की उद्भावना मी व 
काल मे हई, जिसे धोपश्न्द कहते । श्रायंसमाजी भावना के (कवियों ने 
देते छन्द लिखे-- 

ये चाल चला्े क्या उलटी जो पत्थर को पुजवति है । 
क्या पत्र फिर मगवान मिले जव उनका ध्यान चुके है । 
खव नही नाले दूद्‌ चके तव रेती पर भी बार करें । 
ये गौर पुजा देवीकी फिर रेती का भरमार करं। 
क्यो पदे फल्द म पापो के ठम नाहक जन्म गवते श । 
जंजाल तजो जगदीश भजो क्यों भवके-मरके क्रते हो । 

३. तीसरी शलौ क सुक्तकों म कुछ कलात्मकता दिलाई पड़ती है वे 
सुक्तकों भ सूपक, उपमा शौर उ्ेक्ालंकार प्रयुक्त हुए ट । "ेमवन' की 
शैली कीक री हो गई 

सम्पति सुजस का न श्रन्त है विचारि देखा , 
तिषके लिष क्यो सोक दिन श्रवगािये । 
लोमकी ललक न श्रमिमानियोके वच्छ, 
तेवो कौ देल उन संकित घरि । 
दीन शुनी सज्जनो से निपट विनीत बने, 
शेमघनः नित्य नाते नेह के निबा्ियि | 
राग रोषश्रौरो खेन हानि लाम इ उसी › 
नंद के किलोर कौ कृपा की कोर चाये । 

४. चौपौ शली धार्मिक मावनाश्रो से पूं मुक्तक की बह शैली है, 
जिसे सकृत भे (तोक! के नाम श्रमिदित किया गया है| भक्त कविय ने 
देबी-देवताश्रो पर तो स्तोघर लिखे, पर पविध्र नदियों को लेकर भी श्रनेक 
स्तोत्र की रचना ई । कियो ने (पंचक, शरष्क! तथा धरचीसी' श्नौर 
(वतीसीः दी स्तो शैली मे लिली । मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने स्तोत्र लिखे 
किन उनकी शली सव्र संक्कतमयी है :-- 

जयति श्रानन्दरूप परमानन्द कृष्णुल 
कृपानिधि देमि उद्धान कारी। 





१, मारतसुदशा भरवतंक, खंड ४ नंबर २॥ 
२. कविताकोमुदी, १० ७७ । 
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स्ति मात्र सकल  श्रारतिन गूढ 
शुन भागवत अथं लीनो विचारी ।|१॥' 
बालमुकुन्द गुस् ने भी स्तोत्र लिखे, उनका शामस्तोत्र' बहुत ह खरल 
शैली मे निर्मित दै: 
जयति जयति जय रामचन्द्र रघुवंश-बिमूषन 
भक्तन दित श्रवतार-धरन नाशन भवदूषन | 
जयति भानुकुल-भानु कोटि ब्रह्मांड प्रकाशन 
जयति जयति अज्ञान मोहनिधि-तिमिर विनाशन || * 

५, पोचवीं शैली क रुक्तक उख गयात्मक शली के है जो उपदेश देने 
की परदृतति के परिणामस्वरूप है । कवि कौ भावना प्र जन उपदेशात्मकषृ्ि 
का द्वाव पढ़ता दै तव श्रुभूति बड़े ह ध्रविगरहित रूप मै श्चमिव्यजित होती 
दै, जिम कवि विषय से श्रधिक सम्बद होनेके कारण गचयात्मकरूप तर श्रपने' 
को श्रमव्यक्त करता दै । इस युग भ विचारो का संघं प्रबल हो उठा । कवि 
प्रत्येक प्रश्न को लेकर श्रपनी लेखनी उढाने का उत्सुक भी बन गया । पल 
स्वरूप हतिदृत्तात्मकता का घूत्रपात भी हौ गया, जो पक्क की गदयात्मकता 
के कारण उदुभूत हुई । बालुङन्द शु कौ एसी कविता म सुक्तक की 
गदया्मक शैलौ का उदादरण मिल जाता दै !-- 

हे धनियो क्या दीन जनो की नहि एुनेते हो हाहाकार । 

जिसका मरे पदरोसी भूषा उसके भोजन को धिक्कार | 

दे बाबा जो यद बेचारे भूललो प्राण रावे | 

तब किये क्या धनी गलाकर श्रशर्ियोँ पी जागे ॥ 
--छुटकबिता?, जातीयगीत, ध, ६१. क° कौमुदी । 
यह गब्यात्मक शेली उख समय श्रमिक दिखाई दौ जिस समय कविता के 
माध्यम का प्रश्न छिद दढा या । यह मारतेनदु-काल का श्रन्तिम समयया 
श्रौर जव श्रागे चलकर द्विवेदी-युग मे लङो बोली को कविता का माध्यम 

बना दिया गया तब यह इतिदृततातमकता श्रपनौ श्रति को परहुच गई । 

६. छठी शलौ एुक्तक कौ लोकगीतो के छन्दो से प्रमावित शैली ह । 
लोकप्रचलित कजली, लावनी, बिरहा श्रौर मल्हार इन तीनों प्रकार के 
छन्दो मे मुक्तक लिखे गए । कजली छन्द म ्रेमघनः, श्रौर खंगबहादुर 





१. भारतेनदु पर भाग २, सर्वोत्तम स्तोत्र, ध. ७१५। 
२. सुटकविता, राम स्तोत्र ध्र, १, क० कोयुदौ । 
रर 
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मल प्रसिद्ध है परेमभन' ने "कजली कादम्बिनी" श्रौर संगबहादुरमल ने 
ुषाहन्द' भे पैसे मुक्तकों का संग्रह करिया । “कजलीकादम्मिनी ' भे मुक्तकं 
कास्पदसप्रकारकारिः-- 
सो न तोके पतलून सवर गोरवा । 
कोट शूट जाकेट कमीज क्यो पिनि बने वैषून सोषर गोरवा । 
-- कविता कोपुदी पर. ४८ 
लावनी छन्द भ भारतेन्ु, परतापनारायणा श्रौर रामकृष्ण वां ने मुक्तक 
रचे । (विनय प्ेम-पचाखा, र भारतेनदु ने पेते मुक्तको का संप्र किया दै :-- 
मजा कीं नहि पाया जग भ नाक रहा शलाय | 
छिन के सुल की लालच जित तित स्वान लार टपकाया ॥ 
यह जग मेँ जियको श्रपना कर मूढा भरम यदाया । 
तिन स्वार कलि कूकर सूकर खव इतकार बताया ॥ ३६ ॥ 
-भाशपर॑ननागर२। 
रामङृष्य वर्मं का बिरहा छन्द म (नायक-नायिका मेद्‌” विदध है । 
उषी दो एक पक्ति लीजिये :-- 
दुखवा कं बिया नगिचवौ न श्रावै, गुवां हैदीखुी रहल हमेस । 
बलुवा सरकि कर॒ कंगना भयल, खनि प्यारे $ गवनवा बिदेस । 
-क० कौ° ए० ५३५ ॥ 
७. भ्रन्तिम शली युक्तकों कौ उदुं के छन्दो की शैली है जो विशेष 
रूप से “गजल श्रर "रेवता" छन्दो के श्राधार पर बनी दै । मारतेन्दु कौ 
गले" प्रिद ह | 
॥ फखादे दुनियोँ मिद चुके हुसूले दस्त उठा चके दै । 
खुदा ्रपने भ पा चुके ह मुभे गले बह लगा चुके है || 
स्र फ०, मा०्र० २, ४. ८५५॥ 
शाह कुन्दनलाल ने भी एसी शैली मे मुक्तक लिखे । 
द्विवेदी युग भौर युक्तक 
भारतेनदु युग नवीन विचारो क सपं का युग था, जिसमे राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक श्रौर शरार्थिक समी चेतरो से कति प्रमावित दुधा श्रौर देसे 
सुक्को का उने निर्माण किया जिसमे त्वेक चेत्र फे नवीन श्रौर गम्भीरतम 
अश्न भरे इए ये । पिद्ली परम्परा का पूतः परित्याग न हो पाया या श्रौर 
भाषाकाजो प्रश्न उनके श्रन्तिमि दिनम छिह़ाबह श्रधूराष्टी बनारह 
गया । फलतः भाषा इतनी सशक्त न हो पाई निरु युक्तक-रचना श्रपनी 
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शललीकी दष्टे प्रो बन पाती । भाषा क प्ौदता युक का एक वधिष्ट 
शह । इसी काश्रमाव था जो द्विवेदी युगः मे श्राकर पू श्रा । 
इतिदृत्तात्मकता 
दििदी जी ने सङ़ी वो को कविता का माध्यम स्थिर कर उपे रोद 
वनाया । यहं परता संछृत की पदावली दारा पूरंलः उस नियोजित हु । 
किन्ु दख युग के श्रारग्भिक काल म पुक्तक का रूप बहुत ही इतिड्त्ातमक 
शो उडा | भारतेन्हु घुग के युक्तकों मँ कल्यना की कमनीयता भी दिलाई पढ़ी 
श्र विभिन्न शैलि मँ से होकर युक ने श्रपना स्वस्प निर्माय मी क्वा 
था। परन्तु इष युगकेश्रारम्भ म दो कारणों से यह इतिद्त्ाह्मकता सुक्को 
भेँश्यागै। एकतो भाषा के प्रशन के कारण, दूसरे उपदेशात्मक प्रदतति के 
परिणामस्वरूप बौदिकता का पुट श्रषिक श्रा जाने से । सामाजिक, धार्मिक, 
राजनीतिक, तथा श्रार्धिक परित्थितियौ धीरे.भीरे बदल रही थी । परन्तु उनका 
स्वरूप बहुत कुठ यैषा ही वना हश्रा था जैसा दरिश्चनदर युग मेँ । श्रतपव 
न प्रश्नो को लेकर फमी पार्मिक उपदेश कमी सामाजिक रीतियो कौ 
श्रालोचना श्रौर कभी श्ार्धिक श्रवस्या पर चोम प्रकट करने वते युक्तो मँ 
कष्टौ कोरी उपदेशाद्भकता श्रा गई तो क कोरा बसवु-कषन । उदाहरणाय, 
माषाके प्रश्न को हल करने के कारण रेष शैली पुक्तकों की बन गर शिषे 
-गद्यात्मकता श्रषिक दै-- 
यदि कोई पीडित होता है, उसे देखकर खव धर रोता है । 
देश दशा पर प्यारे भा, श्रा कितनी बार बलाई ॥ 
धोद मी श्रम यदपि उढठाते, जन्मभूमि को दुम न भुलाते । 
तो श्रबतक निहाल दो जाती, शोभामयी दिष्य दिखललाती ॥ ^ 
श्रौर जव कवियों ने घामाजिक प्रन को लिया तव उनके घुक्तक इ प्रकार 
केष्ोगष-- 
बाल विवाह विशाल जाल रच पाप कमाया | 
बरह्मचर्यं - त्रत - काल शपा विपरीत रेवाया । 
अबला ने चुपचाप उढठाय पवाद युभको | 
भेदा जन कर वाप बनाय बिगादा युभकरो ॥ * 
इसी प्रकार अरन्य प्रनों को केकर श्रालोचना की माबना जव प्रमुख हो 


१, “जन्ममूमि, म° प्र द्विवेदी, माच १६०३ । 
२. सरस्वती खं° ११, सं° ३, १६१०, ना० शं° शर्मा । 
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उठी तव एुक्तक भे मावात्मकता का प्रभाव श्रौर बौदिकता का प्राधान्य 
हो चला। 
तीखरा कारण इ इतिदृत्तात्मकता का है संस्कृत कौ पदावली का श्रत्य- 
भिक प्रयोग, जिससे सहन संगीत छन्दो भँ न श्रा सका । यह संसकृतमय पदा- 
बली द्विवेदी जी भे श्रभिक मिली-- 
सुरण्यरूपे रख राशि रंजिते, बिचि वर्णामर्णे कौ गईं । 
्रलौकिक श्रानन्द विधायिनी महा कवीन्द्र कति कविते श्रहो कौ ।! 
क्रमशः जव माधा भँ पूं खशक्तता श्राने लगी श्रौर खड़ी बोली म माबामि. 
व्यंजना खरल हो गई, तव मुक्तक कौ शैली मी परोद होती चली श्रौर उसमे 
कलात्मकता की भावना के साथ-साथ भाधात्मकता मौ बहत कुठ समाविष्ट 
इर । किन्तु यह तत्त्व श्रागे चलकर लगभग सन्‌ १६१० क परचात्‌ परि. 
किव श्रा । भ्रस्त, द्विवेदी युग ऊ द्वितीय चरण तक पचते -पहुचते युक्तक 
रना मे श्रनेक शलियों दिखाई पड़री । ये दै ममल छः रोलियो' १, इति- 
एृत्ात्मक रौली, २. उकतिवैचित्यषूं रली, ३. श्रलंकृत रौली, ४. स्तोत्र 
की रौली, ५. व्यंग्यातक रोली, ६. सूक्ति श्रौर श्न्योक्ति की रौली । भार- 
वनदु युग मे इन समी रौलि्ों को हम पते द, किन्तु इस समय तक प्च 
कर उनमें पर्या परिमकार श्रा गवा । शतः इनका महत्त श्रधिक दै | 
१. इतिदृतात्मफ़ शौली के मुक्तक द्विवेदी जी श्रौर उनके समकालीन 
श्रारम्म के सहवोगी कवियों ने श्रधिकतर से । इस रली की विशेषता 
मषानतः भचात्मकता शरोर वस्ु.्रथानता है । शरन्यकारो से विनय! भँ द्विवेदी 
णी के युतक की शे्ी मँ यही इतिकतातमक्ता मिलती दै :-- 
देपन्यकार ! श्रायार गुयो के शाता , 
श्रति चिर मनोरम गद्य-पद्य निर्माता । 
चण भर केलिये समेट काम निज सारा , 
सनये यह इतना बिनय विनीत हमारा ।* 
षी प्रकार के परक्तक भंयकार लचतण', अन्य मदिमा!, नागरी तेरी यह्‌ 
दशा, इत्यादि शापो मिलते ह । रामचरित उपाध्याय ने भी प शैली 
के मुक्तक लिखे-- 


९. सरस्वती खंड २, ° ६, सन्‌ १६०१ | 
२. छटकर रचना, द्विवेदी काव्यमाला, १० ३७३, संगरकर्ता देवीदत्त 
शक्ल, १६४० मरवाग । 


सुक्तक का इद्भव भौर विकास धर 


श्रति लल कौ संगति करे से जग भं मान नौ रहता है । 
लोके सङ्क म पदनेसे षन कौ मार श्रनल खता है । 
--ङसन्ग, “5९ को०१, ४० ए८०॥ 
-भिरिधर शमां मँ भी यह्‌ गास्मक प्रवृत्ति मिलती ह-- 
मैनो नया प्रय बिलोकताहूं) 
भाता स्भेखो नव मित्रतादे। 
पुस्तक प्रेम । क० कौ०, ए ३०६ । 
शरन्यक्ञेलकों म माधव शुक्ल भी इख रकार कर मुक्तक रचते रे है । इस 
इतिृत्तात्मक रौली के मुक्तक सरखताविदीन विषयों पर श्रषिकतर लिखे गषए। 
श्रत इनमे रख नदी मिलता । 

२. उक्ति वैचिव्यपूरणं यक्तक उपाध्याय जी हरिश्रौष' की रचनाश्रो से 
श्रारम्भ हुएट, जव दइन्दोनि “चोखे चौषदे" की रचना की । एक रोर एष 
शीली मे उं प्रमाय से युक्त युदावरो क) रील के युतक शाते ह, नवके 
मौलिक रचयिता हर्ोष जी वे नौर वूखरी शरोर खुरो के दोहो की रोली 
पर पदेलियौ भी रची गः जिसके लेखक विशेष स्प से रामचरित उपा- 
ध्याय हुए 

रिश्रौष' जी की रोली बी ही शुभी हुई चमकतारपूं रली है-- 

वाव भूकते जी भै भिक 
श्रौल भे बेचैन पदे वेदालते 
बात दुःलखिया शर्म की क्या कंदे ॥ १॥ 
--इखिया के श्रोषू । (पच प्रमोद" १० १२१॥ 
श्रील का श्रो इनके चौपदो का सुन्दर उदाहरण दै : -- 
किं तरह वह कलेजा है वना, 
जओकिषीके रंज से दिलता नदी। 
श्रौलसेश्रौष्‌ छनातोक्याछ्ना, 
ददं का निभे पता मिलता नहीं| 
बहकेजा दो कै टक्दे श्रमी, 
नाम सुनकर जो पिषल जाता नदीं | 
पट जाए श्र वह निस कमी , 
मरेमका श्रां उमङ़ श्राता नदीं || ३७॥ 
“पय प्रमोद” ध्र १४८ ॥ 
सम्पू चोपदो की रोली इसी प्रकार मुहावरों कौ चमत्कारपूं रैली हे । 


ध काव्यरूपो के मूलसतोत शौर उनका विकाश 


लाला भगवानदीन ने भी देते युकतक रचे है जिनमे (रही, शवौदनी" 
श्रौर श्रोलः पर लिखी उक्तियो षिरोषरूप से उप के प्रमाव से युक्त टं । 
श्रोलः में का ठंग-श्ते हुए भी पदावली म कर्ी-कही संसृतपन 
भीष 
कहोतो कदे श्रापकी श्रौलोको क्या समभे) 
शिता तिदूर मृगमद यक्त श्रदूमुत रु दवा सममे । 
श्रगर फो न मानोतो बता द दूरी उपमा । 
खहिव हाला हलाहल मिभिता संदर सुभा समे ॥। 
नहोसंतोष हष परमभी तो उपमा तीषरीक्ते लो। 
युगल-पद-धारिणी त्रिगुणात्मिका श्चगुकी ऋ चा सममे 
क कौर” ४० २३५॥ 
शी प्रकार कवि श्रवो पर उपमा पर उपमा देता चला जावा है । 
पदी शीर्षक युक्तको मे उदूपन है: 
वमने वरो मे लगाई ददी, भेर श्लो मे समाई अदी । 
खूनी होते है जगत के सन्न रंग, दे रही दै यह दोहा मेहदी ।। 
--क० कौर प° २३५॥। 
गयाग्रसाद्‌ शुक्ल नेद" के युक्तकों मेँ भी यही उक्ति का चमत्कार 
बजमापा के सवैवों म मिलवा है :-- 
राबन से वावन बिललने है ष्चेन एकचाल 
नदि काल से किरी की चल पाई दे। 
कौरव कुट्लि कुल कुल के कठोर भए 
हृष्य जी चो कंष की न दाल गल पाई ह॥ 
ष की वाणो जल गणु है जवन नूध 
कषिल हुम पै न लागे पल पां रै। 
याते बल पाय फल पाय लेषु जीवन की 
दीन कलपाय कदो कोने कल पाईं दै॥ 
--क° कौमुदी", १० ३३१२॥ 
श्र जहौ उदू, का परमाव उन पर पड़ा ह, वह शैली यक्तको की एेवी 
शेग॑रैः-- 
बह बेपरवाह बने तो बने हमको परवाह का दै। 
बह प्रीति कातोड़ना जानते ह दंग जाना हमारा निबाह का है ।। 


क्तक का इद्भव श्रौर विकास ४५५ 


कुल नाज्‌ जप परदहैतो भरोषा हमे बद़ा श्राहकादै। 
उन मान है चंद्र से श्रानन पै श्रमिमान मे मीतो चाद का दै 
कौमुदी" ए ३३१। 
उर वैचित्यं यक्तको क दूरी शेली "पेली" कौ शली दै जिसकी 
प्रेरणा कवि को खुसर की प्दैलिगोँ से मिली । रामचरित उपाध्याय के 
ुक्तक इसी शैली भे निर्मित हँ :-- 
छलक दिये तने रते हँ शरपने मन साव बनते है , 
उनका मन श्रौरों के काव क्यो षलि सज्जन { 
नहि सलि वाब्‌।| १॥ 
कण कौर ए २८५॥ 
इन मुक्तकों म कोरा चमत्कार दै, जो रखविहीन दै । 

३. श्रलंकारमयी शैली के मुक्तक श्रयोध्याधि उपाध्याय, गोपालशरण 
धिह, नाधूराम शंकर शर्मा, जगन्नाथदाख रल्नाकर, देषीप्रवाद पूरण, 
वियोगी रि, श्रौर दुलरेलाल भागव श्रादि कवियों ने विशेष सूप से निर्गत 
कयि । रिश्रौष' के दोहो की रीतिकालीन श्रलंकृत शैलौ देलिये :-- 

रिष मँ छरखत रत, बरबस बनत रसाल । 
ललना लोचन लाल हं, लालटिकरन निहाल ॥ १ ॥ 
चाब भरे चित चोर को, ललि चितवत ललचात | 
चंचल नयनी को भयो, चित्त चलदल को पात || १४१ ॥ 
कित इनकी गति द नही, क न इनका जोर । 
काके उरमें नगदी, वोँके षटगकीकोर।।|३॥ 
^ कलश” । 
जगन्नायदास रत्नाकर" भँ यह श्रलंृत रौली श्रपने चरम को पच 
ग दै, जौ जाकर बह पांडित्यं दिखाई पने लगी है । यह परृतति 
उदबशतक' भे देखने योग्यदे । यदो शब्दालंकार श्रर श्र्थालंकार से 
युक्तक मरे हु ई । कलाप का सौन्दथं इन पक्तफों कौ विशेषता है । 
स्पकालंकार का सुन्दर निर्वाह देलिये-- 
नैननि के नीर श्रौर उशीर खौं पुलकावलि 
जाहि फरि सीरो सीरी बात विला हम 
कटै (रतनाकर' तपाई बिरहातप की 
श्रावन न देति ज्म विषम उसा इम 





षदे काल्यरूपों के मूलसलोत चौर उनका विकास 


सो मन-मन्दिर तपावन के कान श्राज 
राबरे के त बरहम-भोति ले प्रका हम 
नन्द्‌ के कुमार घकुमार कौं बसा याम 
ऊध श्रव हाद कै विषास उदगरय ६१ ।॥५६।' 
स्प्क के श्रतिरिक्त 'उद्वशतक' मे “परिकरांकुर', “उपमा, एदोकति, 
'प्रथा्तरनयाख), ्रसगति!, "विषम, धिभावना), श्यतिरक' शादि ्रनेक 
शर्यालंकारो की छटा देखने को मिलती है । एके श्रतिरिक्त रेष, यमक! 
श्रौर लादटातुप्ास का कौशल मी इन युक्वकों म भरपूर है । 
नाधूरामशंकर शर्मा की शौली भी बङी ्रलंकार प्रधान द। इन्दोने 
शगार प्रधान पुक्तको म इख शैली को विशेष सूप ते श्रपनाया है-- 
कभ्जल के कूट प्र दीपशिखा खोती है \ 
कि श्याम धन-मंडल मँ दामिनी की रेव है ; 
कि राहु के कन्म कराल केतु तारा दै । 
शंकर) कसौटी प्रर कंचन कौ लीक है; 
कितेजने तिमिरके य तीर मारा । 
काली प्या ॐ वीच मोदिनी-सी मांग दै 
किढालपर खोंडा कामदेव का दुधारा है| 
-*क° कोषो" ४० १०३॥ 
अलंकृत रोली के सुक्तकों मे दोहे की पद्धति पर दुलारेलाल श्रौर वियोगी 
हरि ने श्रपना कौशल दिखाया है । "दोदावलौ' भं रूपकालंकार का निर्वाह 
इन्दर हे-- 
हृदय कूप, मन रट, युधि माल -माल, रख राग | 
विरह दृषभ, बरा नयन, कयो न हिचे तन बाग १ 
षी प्रकार वियोगी हरि की (वीर सतर" भं श्रलंकृत रोली श्रायन्त है-- 
तदित श्रौर तरवार म, षमता किमि ठराय । 
ज्यो टी यह चमकति दमक, त्यो ही वह दुरिभय ।\ 
ओोपाज्ञ शरण ह के (रज वन, कौ रोली भी दसी प्रकार की श्रलंहृत- 
शेली है । 





१, “उद्धवशतक' जगन्नायदास रत्नाकर, इंडियन प्रेस, प्राग, १६४० | 
२. दोहावली, वियोगीहरि । 
३. खंग, वीर तस । 


सुक्तक का उद्भव श्रौर विकास एषठ 


४. स्तोत्र शोल क मुक्तक भौ इस युग मे विरचित है । स्वयं द्विवेदी जी 
ने वसन्ततिलका छन्द मे देवी स्ठुति शतक' की रचना की जिस्म देवी की 
स्वति वदी संसृतमय पदावली म की है :-- 

धूमावती भिर सुन्दरि मातु तारा + 
पदूमातिकारं भुवनेश्वरी सावतारा । 
मातङ्गि चिन्नशिर भैरवि मब्यनामा । 
काली कराल बगलामुलि को प्रणामा |! 

द्विवेदी जी ने शरीमदिम्नस्तोधम्‌" का हिन्दी मे श्रतुवाद भी किया | 

५. वयात रोली फा सूत्पत हरिशचन्र युगम शे हो चुका या । 
उसे दख युग के कविरयो ने श्रागे विकि किया | इनमे भी द्विवेदी जी प्रषृल 
हए भिन्होने पर्थकार, बलीवर्दं, टेषु की राग श्रौर भादंभ-का्यः मे बे 
व्यगया्मक सुक्तको की रचना की है-- 

धनी पुस्ष गहरौ ॐ ऊपर, धोती, फो एटि पे तिषटाय , 
ठन्दिलि ततु पर हाय फेरता, रहता ह मण्ड मेँ श्राय | 
वरषमराज } तुम भी निज यल पर, भूल पीठ पर से लटकाय | 
किराते हो शरीर पर, बैठे ही बैे घुल पय 
र शे + बैठे षी वै धल ग ४ 
नाधूराम शंकर शर्मा ने भी वद व्यगयात्मक रोली मँ कुं मुक्तक रते 
है उनका निम्न मुक्तक प्रिद है :-- 
श गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा म जाय, 
शंकरः सलोने मेन मिष्टर कद्ग | 
बूट पटलुन, कोट, कम्रा टोपी गट 
जाकट की पाकट म "वाच! लटकर्वेगे | 
-क° कौषदी', "खट का्य' ए० १०६॥। 

६. श्रन्ति शली युको की ्रन्योकति श्रौर सूक्तयो की रै । ध रोली 
के ुक्तक विशेषरूप से रामचरित उपाधयाय ने जिले । दन्दनेस्कतयोश्रोर 
श्रन्योकतियो के संप्र मी प्रस्त किए ह । (सूक्ति सुक्तावली", "श्न्योभति 
पुष्पावली' श्रौर शरन्योक्ति तरंगिणी' मे इख रौली के सुन्दर मुक्तक संक 
लित द । इनम विविध विष्यो को. लेकर कवि ने मावामिव्यंजना की हे । 


१ देवीसठुिशतक, दिवेदौ कान्ममाला, ४० १५३ ॥ 
२, दिवेदी का्यमालञा, बलीवदं, ४० २५५। ( ठप्कर्ा-देवीदत् शक्ल 
१६४० प्रयाग । ) 


धल काग्यरूपों के मूलखोत ओर उनका विकास 


कंग, पूतः, “कपूत शादि विषयो पर रचित सूयो सुद्र दै । "कुंग" 
मँ उनकी एक सूक्ति लीजिए :-- 
खसे नीतिशास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है । 
भिस पथमे पानी रहता है, वदी दू श्रौटा जाता है ।। २॥। 
जह एक भी दुष्ट रहेगा, बद खमाज क्यो चल पावेगा । 
जहो तनिक भौ श्रग्ल पदेगा, मानो दुष फट जविगा ॥ ३ ॥ 
० कौर प्र २८० ॥ 
हिन्दी लेखको मे सेद श्रमी श्रली (भीर' ने कुखढलिया छन्द मे बुन्द्र 
श्रन्योक्तयो लिली ह :-- 
मैना तू बन बािनी, परी पीजरे श्रान | 
जान दैव गति ताहि मै, रहे शान्त इल मान । 
रदे शान्त इल मान, बान कोमल ते श्रपनी । 
ब पतिन सरदार, तोहि कमि-कोषिद्‌ बरनी । 
के “मीर कवि नित्य, बोलती मधुरे वेना । 
तौ मी भको घ्य, बनी व्‌ श्रजं मैना। 
क° कौमदी", ४० २६३॥ 
राय देवीप्रलाद पूं की श्रन्ोकितियौ मौ सदर ई है । स्पनारायण पाण्डे 
की (दलितकुुम' शोर्षक ्र्योमिति भौ परशि रै । 
उपसंहार 
श्राकठनिक काल के षस दवितीय चरण भ॑ शैली की दृष्ट से मुक्तक समु 
चित विका का योतन करता है । उसमे छन्दो की विविधता मिलती है 
शरोर छन्द की दष्ट से यदि देला जाय तो एकश्रोर तो संस्कृतके छन्द 
रुतविलवित, शार्दूल वक्रीदित, मालिनी, शिखरिणी, समग्धरा, श्रार्ा श्रादि 
भ्रयुक्त इद श्रौ दूरी शरोर नवीन चन्दो की उद्भावना की गई । इस शरोर 
हरिश्रौषः सव्रयम श्रप्रसर हुए । दन्होने संस्कृत के प्रायः समी हदो का 
प्रयोग किया, दूरे उन्होने “चौपदे शरौ पदो म यक्तक रचना की एक 
नवीन रोली को जन्म भी दिया | बह उदं का प्रमाव था जो उनपर विशेष 
सूप से पड़ता दशना हष्टिगत हुश्रा । महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी संस्कृत के 
इन ततो मँ श्रपनी प्रतिभा का प्रकारान किया । किन्तु जद कहीं भी इनकी 
रोली संस्ृत-पदावली से भरी हई ह, वहो क्तकों का परवाह वहन नही । 


(ल श्भ्नाख॒ धार जरै रौल रिलानि लागी , 
विन्ध्याद्रि श्रादि शिखरोन्नत भाग वयागौ | 


क्तक का उद्भव श्नौर विकास ४५६ 


वर्षां पृयोद्‌, रव रव॒ करे सजोगा , 
खाश्चयं तह , देष व्योम्‌ श्रोरा। 
नन --ऋठतरंगिणीः, द्वि° कात्यमाला, १० ६२॥ 
शारयः छुनद श्रधिक्‌ प्रयोग मे न लाया गया । केवल रामचरित उपाध्याय ने 
इक! प्रयोग किया है । 
सीतिकालीन कवित्त-सवेये की परिपाटी, जिसका प्रयोग भारतेनु काल 


मे श्रतयधिक मात्रा मे बरा, इमे मी एन कषियो ने स्वना कौ । ख्य- 
नारायण “कविरत्'के से वदी हौ सरल शैली मे नित हृष्ट । नाधूराम 
शंकर श्रौर देवीप्रसाद पूं का मी इधर सकाव दिह ष्दरा | दोहे की 
शेली को दुलारेलाल भागव श्रौर ब्रियोगौ हरि ने विशेषरूप से श्रषनापा । 
शरन्योकतियो फे लिप कुंडलिया छन्द भी इव युगम प्रयुक्त श्रा । एन 
छन्दो के श्रतिरिक्त लोकगीतो से छन्द कौ प्रेरणा भी ली गह । हषर भी 
देवीपरसाद पूरं शरोर राभकृष्ण वरमा ने विशेष श्रभिरचि दिखलाई । क्रमशः 
वहे इतिषटत्ात्मकता, जिसने द्विवेदी युग के श्रारभ भे मुक्तक पर नीरसता 
का श्रावण डाल दिया था कम होती गई । धक परिणाम स्वरूप खरता 
पूरं कलाप्रधान मुक्तक का उदयतो इशरा किन्तु जव रवैगलामे खीर 
बाबू कौ गीतांजलि की रचना हुई श्रौर हिन्दी-चेत्र मै भी उसका प्रभाव 
पदा तव फषियो की गष स्वानमि की विषति कौ श्रोर श्रषिक कने 
लगी । व्यक्तिवाद्‌ का भीरे-षीरे उत्थान भी होने लगा जो श्राधुनिक कल 
की सबसे निराली देन थी । फलतः दिनदी सातय म षह युग श्राया जब 
कविता-ते् म एकाएक क्रान्ति मच उठी । इस क्रान्ति के मूल मे परिचमी। 
काव्यधारा का प्रभाव भी या, निके फलस्वरूप स्वच्छन्दतावाद का श्रागमन 
हिन्दी काव्यधारा भ प्रल सूप में हुश्रा | फिर तो कविता ने कवियों की धव 
बदलती इई प्रदत्त कै ्रतुरूप ही काव्यसूप का वाना पना श्रौर नहँ श्रमी 
तक पुक्तक की पुरानी धारा नवीन रूप भे बहाई जा रही यी बहौ छायावाद 


सुग" गीतिकाव्य के नवीन स्प को केकर श्रवतीं दश्रा। इस कालम 
गीतिकाव्य रचना इतने श्रधिक परिमाण मँ इई कि यदि इख काल को उसी 


कै नामस श्रमिदित किया जाय तो श्रद्युष्ति न होगी | किर तो मुक्तक की 
घाराका तीण पद जाना स्वामारिक ही है । इड ची पडती हु ुक्तक कौ 
धाराम भी रसे कमि श्रवश्य मिलते है जिनका काव मुक्तक रचना की 
शरोर दै । इषर दौ जव श्रनूप शर्मा शरपनी 'शरवांणी' लेकर ध्राए तव घनाचरी 
छन्द का कौशल उसमे श्रूं दिखाई पदा । मुक्तक के चेत्र मे प्स्व पन्य 
को महत्व भी बहुत ६ । 


एकादश अश्याय 


मुक्तक का स्वरूप 


काव्य के श्रवन्ध बग का एक दूसरा प्रकार मुक्तक दै । यह्‌ का्यरूप 
बन्धकी दृष्टि ते बहुत कुच वैषा हौ दिलाई पवता है नैशा सौविकाव्य । किव 
विश्लेषण करते प्र जब हम बाह्म शरीर ते दौकर दोनों काव्यरूपो की भीतरी 
श्रात्मा तक पचते है तव यही निष्कं निकलता द कि मुक्तक गीतिकाव्य से 
बिलकुल भिन्न है । दुक्तक यदौ कान्य ते उस बृहद्‌ विभाजन के स्प ग 
अयुक्त नहीं जहौ समस्त प्रबन्धकाब्य के विपरीत मुक्तक शब्द का प्रयोग भी 
संस्कृत कम्यशाल्ल के स्चपिताश्रोने कियाद । उस विभाजनके स्परमे 
भुस्व मुक्तक शम्द्‌ के स्थान पर म श्रबन्ध शब्द्‌ का प्रयोग करते हं श्रौर 
काव्य के दख श्रवन्ध वं मेँ एक शरोर गीतिकाव्य को रखते है श्रौर दूषरी 
श्र मुक्तक को । जशो श्रात्माभिम्यंजन के साय गेयता का एकं विशिष्ट गुण 
रथम काल्यरूप को गीतिकाव्य की संशादेता दै, उस दृष्टि से यदि ह्म दूखरे 
काव्यरूप के एक विशिष्ट गुण को लेकर उखका नाम करण कर तो पाण्य हने 
के नाते बह पाठकान्य भी कदा जा सकता है । परन्तु गेय श्रौर पाठ्य के बीच 
स्पष्ट विभेदक रेखा सीचना कठिन दै । क्योकि गीतिकाव्य ही गेव होता है 
श्रौरमुक्तककादी पाठ हो स्कृता है एेसा भ्रामक है | रीतिकालीन मुक्तक 
विशेषकर सवैये श्रतयधिक संगीतात्मक है शौर श्राज भी मिद्ुक-म्ये के द्वारा 
गाये जाते । श्रत्व हम श्रवन्ध-काव्य के एक प्रकार को गीतिक्य श्रौर 
वूखरे को मुक्तक ही क कर ्रमिदित करते दै | 
संसृत मे मुक्तक का स्वरूप 

संस्कृत मे मुक्तक काव्यसूप की चर्चा प्रयम श्रग्निपुराण' मे मिलती 


सुक्तक का स्वरूप ४६१ 


है जह रेते श्लोको को मुक्तको की संशा दी है जो श्रपे श्रर्थयोतन मँ 
स्वतः मं हे-- 
मुक्तकं शलोक प्ैकरचमत्कारक्तमः सताम्‌ | 
श्रग्निपुराण' के पश्चात्‌ जव हम संसृत काव्यशाल के श्राचायो दवारा 
प्रणीत परिमाषा पर श्रते है तव भी मुक्तक इसी श्रथं म प्रयुक्त होता श्रा 
दिलाई पड़ता है । प्रथम तो द्र्डी की परिभाषा दै जिन्दोने पद्य के भेद करते 
हए रुक्तक को सर्गबन्ध का श्रंग मी माना है-- 
मुक्तकं कुलकं कोषः संघात इति तादृशः । 
सगबन्धांग रूपत्वाद्‌ नुक्तः पय विस्तरः ।* 
दूसरा विचारणीय उल्लेख मुक्तक का ह्म “ध्वन्यालोक! मे मिलता हे ।. 
जक दरड़ी ने श्रपने (काव्यादशं, भँ मुक्तक फा विचार केवल स्परकी दष से 
किया वक्ष शनानन्दवरधन ने उसका रख कौ दृ से विवेचन किया । वन्या 
लोक के लोचनकार श्रभिनव रु ने व्याल्या करते हुए कहा है- 
मुक्तमन्येनाऽनाक्लिगितम्‌ । तस्य संशायां कन्‌ । तेन स्वतन्त्रतया 
परिषमाघनिराकादार्थमवि परबन्धमध्यवतीं मुक्तकमितयुच्ये |... 
पूरवापरनिरपेतेणापि हि येन र चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।\ 


श्र्ात्‌ श्रगले-पिदठले पयो से जिसका संबंध न हो, श्रपने विषय को प्रकट 
करने भँ श्रकेला ही समथं हो, से पय कर मुक्तक कहते है । साय ही खतन्न 
श्रौर निराकोव श्रथं-ोतन म मथं हने प्र भी वह प्रबन्ध के बीच षमा- 
विष्टो सकता दै । पेते मुक्तक काम्य मे एक बात श्रौर जो श्रावश्यक दै 
बह यह कि उसमे विभाव श्रनुभावादि से परिपुष्ट इतना रख भरा कि 
उस्के स्वाद से पाठक तृतो जाय तथा खहदयतः। फी वृति कै क्लि पूर्वापर 
का षदारा उसे दूदुना न पड़े । रेते श्रनूठे पद्य को उन्दोन रुक्तक कष्टा है । 
रख को मुक्तक की खसे वकी विशेषता बताते हुः श्रानन्दवदधन ने इ श्रोर 
लक्तय किया है कि जितने माव या रस का सन्निवेश एक समू परबन्धान्तग॑त 
हता है, उतने ही भाव या रख का परिपाक एक सुक्तककार को श्रपने श्लोक. 


१. श्रग्नपुराण, श्रध्याय ३३७ शलोक ३३, ए० ४२१ । 
२. काव्यादशं, दर्डी, श्रध्याय १, श्लोक ६ । 
३. ध्वन्यालोक श्रानन्दवदधंन, ३ उचो, ४० १४३-१४४ | 


४६२ काव्यरूपोके मूलो श्रौर उनका विकास 


मे करना प्ता है । श्रमसुक का एक एक श्लोक इती दृष्ट ते उनकी दधि मे 
श्रनुपमेय हे 

कान्यमीमांसा' भँ श्राकर मुक्तक का श्रथं कौ षट से बिचार हम देवते 
ह राजशेखर ने वसतु क स्वरूप का विचार करते हुए लिखा है प्रवन्य के 
समान मुक्तक म भी वस्तु पौच प्रकार हो सकती ह । ये टै करमशः शद, 
चित्र, कथोत्य, संविधानकम्‌ श्रर श्ास्यानवान । १ परन्तु स दृष्ट से यक्तक 
का विचार हमारा चेत्र नदीं। 

“कान्यानुशान' भँ मुक्तक का श्रथ रर भी स्ट दो नाता है । यँ 
देमचंदर काव्यके प्रथमतो दो मेद करते है एक पेद श्रौर दरूषरा भव्य | 
इती भन्य कन्य के न्तत उन्दने निबद्ध श्रीर्‌ श्रनिबद्‌थे दो मेद 
निर्ारित कयि श्रौर मुक्तक को श्रनिषद्ध काव्य के श्रन्तगंत रखते हए 
क्ण 

्रनिबदं मुककादि' ॥। १० ।।१ 
साहित्यदरपयाकार ने भी मुक्तक को सर्वया मुक्त श्रथं ग ही लिया । शछन्दो- 
वदपदं पद्यं तेन मुक्तेन भु्तकम्‌' का श्राशय यही है कि मुक्तक पूर्वापर निर 
पेच रचना की संशा है । 

संस्कृत मुक्ेक की परिमापा निघ रूप मे हु उसे यदी निष्कं 
निकलता है किं पूर्वापर निरपेच पो को पक्तककी रंशा दी जाती है, जिस 
स्ख पूणा रूप भँ नियोजित होता हे । दसी के श्रतरूप हम भी हिन्दी मे पया. 
न्तर निरपेच्‌ कषिता को मुक्तक फी संशा देते है, किन्तु उसे सर्गबद काव्य 
काश्रग सूप नहं मानते जैखा कि दगढी ने माना दै । युक्तक जव मी रचा 
जायगा स्वतन्त्र रूप मं दी उखकी श्रवस्थिति होगी श्रौर श्रा्मपरयबित रचना 
सूर एवं नीरस दोनो हौ प्रकार की हो सकती है । 


१, युक्ते प्रनमेषविव रखबन्धामिनियेशिनः कवयो द्यन्ते । य॒था हमद 
कस्य कवेमु क्तकाः शगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना प्रहिद्धा पव 
( ध्वन्यालोक, ३उद्योत ) ए० १४४ | 


२. काव्यमीमांसा, राजशेखर, नवम श्रध्याय | 
३. काव्यानुशाखन, हेमचन्द्र, श्र ८ सूक्त ५, ६, ए ४४६ | 
४. शादित्यदप॑ण, विर्वनाय कमिराज, षष परिन्छेद, ३१६ | 


खक्तक का स्वरूप ४६्दे 


युक्तक का विश्लेषण 
आत्माभिव्यंजना का स्वरूप 
स्वातुभूति के निरूपण मँ कवि उन्पक्त होकर गाता है। उसके इख बाहरी 
गीत मँ कलापक की प्रधानता न होकर माव-पक्‌ को प्रधानता होती दै । 
उसमे उखके हृद्य कौ वेदना, उसके हृदय का उल्लास एवं उती के हृदय 
का शोक ख॒लरित हो उठता है । ये मनोवेग श्रपनी तरता म इतने उत्कट 
होते कि वाक्य श्रभिन्यक्तिके स सप मँ संगीतात्मकता स्वतः श्रा जाती 
है । यी संगीतात्मकता गीतिकाव्य का एक विशिष्ट गुण बन जाती है । जव 
कवीर का हृदय श्राष्यात्मक विरह भावना से श्रापूं हो गया तव उन्होने पद 
गा, पूर श्रौर ठलसी की श्राषयास्मक श्रनुमूति भी पदो मे ही होकर बाहर 
श्रभिव्यक्त हदे । ष्ण के रग मरगी हरै मीरा ने मी गीतों द्वारा श्रपने 
प्रमपूर॑ हृदय को श्राराध्यदेव के समच निकाल कर रल दिया । श्राधुनिक 
काल के श्वायावाद्‌ युग" भँ श्राकर तो स्वानुमूति की तीतर षंगीतात्मक श्रमि- 
व्यक्ति ही काव्य की एकमात्र विरिष्टता बन गद | 
किव काव्य का एक दूसरा स्वरूप बह भी होता दै जह कवि की श्रपनी 
श्रनुभूति ज्यो की त्यों उसी की बनकर बाहर श्रमिब्यक्त नं हो पाती । उषका 
हृदय उन्ुक्त प्तौ के समान गान करता द्रा नही दिलाई ता । हँ 
बौदिक एवं शासीयता का श्राप्रह श्रतुमूति पर श्रधिकं दबाव डालता दै, 
जिसे दरे स्वरूप मे गीतिकाव्य का-सा सतः प्रदत्त स्वरूप नीं फलकने 
पाता । प्रतीत देखा होता दै कि यष कवि विषय श्रथवा मावो के साथ उषकी 
श्रभिव्यमरिि मे बरलकुल सवेष है । वाहय श्रलंकरण की श्रोर बह उतना ही 
लीन है जितना विषय की श्रमिनयम मँ । उदारायं विहारी का को एक 
दोहा हमे सक्ते है :-- 
लाल द्रे स्प की, कहौ रीति यह कौन! 
जाँ लागत परलकु दग, लागत पलक पलो न | ३६८ || 
- बिहारी सुनाकर । 
श्रथवा दुलरेलाल का यह दोहा लीनिये-- 
मम ठन तव रज-राज, तव तन मम ॒रज-रज रमत । 
करि बिधि हरि हर काज, सतत खजहु, पाल, हरहु ।।७॥ 
-डलारे दोहावली, १० ५१॥। 
इन दो म कवि श्रपने श्न्तरतम कौ भावनाश्रौ को व्यक् करने के 
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लिये उतना व्यग्र नही जितना श्रमिव्यक्त स्वरूप के वाहय सौन्दयं को जाने 
म । श्रसठु जहो गीतिकाव्य म कवि का श्रन्तःप्देश श्रपने श्रपूवं रूपमे 
भक्त हो उठा दहै, जँ श्रान्तरिक हृद्यावेग को स्थान देना उसका प्रथम 
कायं होता ३ ष कतक म उफे बाह स्वस पर टिकी हुदै कवि कौ 
दृष्टि श्रात्माभिन्य॑जना के तत्त्व को उस नौ ला पाती । गीतिकाव्य मे कवि 
का शरम्त्ंगत जि रूप मै सुल पढ़ता है उसमे उरी के हदय का हयं शोक, 
व्यक्त हो पढ़ता है । इस प्रकार पाठक सीधे कवि के श्रन्तर्जगत से दिल मिल 
जाता द| किन्तु मुक्तक ओँ कवि यदि हृदयस्य भावो को श्रमिव्यक्त करे भी 
तो काव्यात्मकता कां श्रावरण उख प्र इतना चमकीला होता है फि कवि कौ 
श्रात्माभि््यजना बाहर उभरने नही पाती । 


काव्यं शरात्मनिषठता तमी श्रापाती दै जव कवि की श्रनुमूति विशेष 
ऋणो मे विशेष तीव्रता को प्राप्त कर लेती है श्रौर वहश्रति भावात्मक हो 
उठताहै। इन्दी चणों मे भावावेग के साय जव कवि बाह्य श्रभिव्य॑जना मँ 
भतत होता है तव कवि का स्स्व) बडे वेग के साय बाहर निकल पडता दै + 
विन्द रुक्तक भे खा नहीं होता; वह मावावेग के तीव्रतम दयो की श्रावेश- 
मयी श्रभिव्यंजना नहीं । वह तो श्रायास-खाध्य कविता है जिसमे स्वतन्त्र 
चेतना श्रभिव्यक्त ने के लि कलात्मकता का सहारा लेती हे श्रौर कमी 
कभी तो शालीयता का श्रावरण उस प्र इतना खन होता है किं श्रमि- 
व्यंणिवरूप बढ़ाही कटा-छैटा एवं रूदिबद् खच मँ होकर परसवत होता 
है। श्रः कवि का रागात्मक श्रावेश यहं स्वतन्त्र सूप मे श्रविरल बहता 
श्रा भी नही दिखाई पढ़ता । कवि खुल कर प्रकाशन नदी कर पाता | 
फलतः मुक्तक भँ श्रातनिष्ठता का श्रमाव हो जाता टै । कवि श्रनेक प्रकार 
से श्रमिव्यजित स्प को सबारनेभ ही लेग जाता है जिससे श्रनुमूति 
पष रह जाती है । यी ध्रात्माभिव्यंजना का तत्त्व गीतिकाव्य को मुक्तक से 
मिन्न करता द श्रौर जँ एक की गना श्रातमामि््य॑जक मावपरधान काव्य 
के श्रन्तगंत होती दै बं मुक्तक कलाप्रधान कान्यरूप के भीतर परिगणित 
शेता है। 
कलापतत की प्रधानता 

जव मुक्तक कलाप्रधान काव्यरूप कहा जाता है तव श्राशय यह कदापि 
नहं होता कि उरु मावपदच का सर्वथा परिहार क्रिया गया हे । वस्तुतः भाव 
प को छोक़ कर काव्य की दम्भावना हौ कवि फे लिये व्यथं हे । मुक्तक मे 
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कवि के मावो पर कविकमं का श्रावण दका होवा दै, श्रतः कविकर्म के 
विचार से मुक्तक मँ जिन बातों का समावेश हे उर्मे कलाप की प्रभा 
नता स्वतः हो जाती है । यही कारण हे कि सुक्तक भे श्रलंकार, रए, छन्द, 
रीति, गुण, दोष श्रादि काव्य के सभी शास्र-सम्पादित श्रक्गो का वृतम से 
सृदधम विरृतेषण मी देखने को मिलता है । कभी-कभी तो कवि की दृष्टि इस 
बाह्य ्रलंकरण की श्रोर इतनी श्रभिक रती दै कि श्रमिव्क्त स्वरूप को सर 
लेता से समभ लेना कटिन-खा हो जाता है । स पर्त के ्रतिरक्त काष्य 
म शाखीय बातो के नियोजन से भी, भाव के प्रहण मेँ कठिना श्रा पडती है 
श्रौर देसी स्यति मेँ तो जव तक शा का मलीमति शान पाठक को नहो 
जाय तव तक श्रयं लग ही नहीं पाता । नायिकाभेद के रुक्तको मे बही बात 
देखने को मिलती है । दूरे, यह गूढता की परवृत्ति कमी-कमी इतनी श्रषिक 
मद़जाती दै श्रं तक परचतेपहचते काव्य का समस्त रव बिखर जाता 
है। श्राशय यह कि गुक्तक म गूढता श्रौर दुरूढता कौ भी स्थान दिया 
जातादै। कषि का पाडित्य दसी म समभा जाता दै किं बह श्रपनी उक्ति 
को किस सीमा तक गूढ बनाने मेँ द दै। यही कारण है कि गुक्तक भे 
रखपरिपाक जिख ठंग से होता है उख चमत्कार की ही प्रधानता दती दै । 
भिय रुक्तकफार की उति भ जितना त श्रभिक चमत्कार देलने फी मिते 
उतनी ही विशेषता समभी जाती है उखकी । फलतः बहुधा यह्‌ चमत्कार की 
भृति कथि के श्रमिव्यक्त भाव कौ गौणं श्रौर सवना.कौशल को प्रमुल 
बना देती ६। दसीलिये मुक्तक को कलाप्रधान काव्यरूप की श्रभिषा 
मिलती है । 

कलाप हमारे मनोवेगो को वरगित करने श्रष्मथ॑हो देवा भी 
कदापि नदीं । जिस माति मावप हमारे मनोवेगो को वरंगायित कणे मे 
सहायक होता है उसी पकार कलापच-पपान काव्यल्प भौ हमे प्रमावित 
करता है । परन्तु भावपच्-मरधान काव्यरूप जिन सुम तरंगो को उदुवेलित 
करने मे समथ है वेस तरगं कलापच्ान काव्यरूप नहीं उठा सकता | 
दूरे, जदं एक भ हृदय भृत होकर स्थायी, परमाव को अह्य करता है बह 
दूरे म बाह्म शरीर के सौन्द्थ-विषान द्वारा कवि इतूहल मात्र हदय म 
उलन करा पाता है । ङ मे रागासक़ शरषिशा की प्रबला हो जाती दै तो 
दूरे मँ उसकी श्रवस्थिति नही के बराबर होती है । स्चना-चादुरी के फर भे 
पदा श्रा मु्तककार राभि्यम्ति के खमय हृदय मेँ रख की घारा बहाने की 
श्रे्ता रख के छी ही मार कर रह जाता हे । 

३० 
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बौद्धिकता 
कलाप की प्रधानता हदय मह श्रि बुधि का फल है । श्रति बौदि- 


कृता ने ही मुक्तक को भावपक्च की श्रपेक्ता कलाप कौ श्रोर श्रषिक भुका 
दिया है । यही कारण है याह सरूप के सौष्ठव कौ शरोर फषि की दि खजः 
ही उस्मुल हो जाती है । मुक्तको फा बाह्य सरूप ध्न्य कामयरूपो की हौ भाति 
छन्द श्रौर श्रलंकार से मिलकर ही खदा होता है । किन्त भितना सुन्दरतम' 
सढन श्न दोनो तत्थो का काव्य के धस रूप भे श्रपेतित होता है उतना श्रन्प 
किसी स्मे नहीं| 
मुक्तक फो गीतिकाव्य से श्रलग करने का दूसरा कारण यहो वुद्धि-तत्व 
है| गीतिकार हद्धि का हइलका-खा सहारा केकर श्रनुभूति फा भवन खड़ा 
करता दै, किन्तु यहो सुक्तककार बुधि के ऊहापोह मँ इतना उलमः जावा है 
कि श्रुमूति इसके नीचे दब सी जाती है । यह बात तो मुक्तक की कला- 
पत्.परभावता से ही षिद्ध हो जाती है कि उसमे परस्याका केन्द्र हदव नदीं 
इद्धि दै } नीति, उपदेश श्रौर श्राचार-रम्बन्धी बाते हदय के व्यापार नीं । 
नतोकवि की रागात्मका त्ति से इनका कोई धनिष्ट सम्बन्ध ही है । साय 
ही श्रलंकार, छन्द, नखशिख श्रौर नायिकामेद हृद्य के उन्मुक्त उद्गार 
नहीं| ये तो पररागत सदि का पालन है, जिनमे विना इदि से काम लिए 
एक पग भी वदना कवि श्रौर वाय दही पाठक के लिये कठिन दै । उदा- 
हर्णायं :-- 
 ; खील सिला न मानृति दै, वर ही बस संग्‌ सखीन के श्रावै | 
खेलंत खेल नए जल मे, बिन काम वृथा कत जाम विता | 
दोक के हाप देलिन फो, रहि के कदि कोन रुवादहि पापै । 
कौन परी यह बानि, श्चरी, नित नीर भरी गगरी दरक ।' 
यहं परम्परागत रुद से श्रनमभिश् पाठक को मी रस नदीं पा सकता | 
साथ ही उकतिपेचिल्य-मधान सुक्तकों भ तो कवि का ध्यान भाव श्रौ श्र्थकी 
श्रपे्ता विषय श्रौर उक्ति के चमत्कार की शरोर श्रधिकं रहता है । उक्ति 
चमत्कार शुदि का श्रायास है । , फलतः मुक्तक भे श्रनुमूति कौ तीव्रता का 
श्रमाव श्रा जाता । 
गीतिकाव्य मँ बुदि श्रनुभूति फे रंगं रश कर श्रभिव्यक्त होती है । 
श्रनुभूति के साथ बह तदाकार दौ जाती है, किन्तु मुक्तक म दोनों की सत्ता 


१, ध्वगया्ंः-प्रताप सादि-मारत जीवन परेख-काशी सम्वत्‌ १६५७, १० ८। 
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पृथक्‌ रहती है । यदी कारण दै मुक्तककार बङी ही कलापू तूलिका चे 
मुक्तक कान्य का सृजन करता रे । जिसमे भाव श्रलग चमकते दै श्रोर कला 
श्रलग श्रषना प्रकाशन करती है | 
रसाभिव्यक्ति 

छन्द श्रर श्रलंकार काव्य के बाह्म शरीर ह श्रौर भाव या रस उसकी 
श्रात्मा | मुक्तकम शरीरके द्धी दोनो श्रवयधों का युन्दरतम गटन कवि 
को श्रषेतित होता दै । भाव या रख के घे मुक्तक भे न मिलते श देस बात 
नही । मुक्तक म जिष प्रकारका रख मिन्ञता है बह भावात्मक न होकर 
कृतनिमताप्रधान होता द । रेखा रख, जो चमत्कार-प्रषान हो मुक्तक भ उलन 
क्था जाता ह । विमाव श्रुमाष श्र संचारियों पर कवि का ध्यान श्रधिकं 
रता द । श्रनायाघ मावाचेग की तीर श्रवस्या भे इनकी योजना दारा रखपरि- 
पाक हो जाय शी वात यह नहीं होती । कवि इस शरोर इतना सतक रहता है 
किकदी पएकभी भावन द्रूट जाय | 
उक्तक मेँ दश्य-विधान का महत्व 

रखो्त्ति के लिये युक्तक मे दश्य-विधान को एक विशेष महत्व दिया गया 
है । विना इस दृश्यों कौ श्रनोली उद्भावना के सुक्तक मँ रसोलन्ति संभव 
नही । चित्त के भावो को उदुबुदध करने के लिए जव तक मुक्तककार कवि कौ 
कल्मना इतनी उककृट नं होती कि वह नवीन से नवीन रेव उपस्थित करने 
मेँ सहज दी सुफल न हो सके, तव तकं उखका दृश्य-विघान रखमग्नता नहीं 
ला सकता । य दृश्य कमीकमी दृदयको चू लेने कौ क्षमता रलते ह । 
कल्पना के श्रभाव मे कवि जो कुं भी श्रभिव्यक्त करता है उस्म यातो 
को$ उपदेशात्मक सी बात निहित रहती है श्रथवा कोरा वस्तुबंन । श्रतः 
उपदेश शौर नीति के युक्तको मँ जीवन के किसी मम॑सर्शी पत्त का षहारा 
लेना श्रावश्यक साहो जाताहे। कारण यह कि सुक्तक कविता काव्य का 
देखा सूप है जिम एक पय दूरे से बिलकुल ही निरपे् हता है । श्रम धच 
यन्तर निरे मेँ कवि के पा कथन कै लिए इतना पोका षमय रहता 
है कि बह श्यपनी उक्ति मँ विस्तार नही ला पाता । बिहव ष॑न तो व षर 
होता दै जदो कवि कठी कथाका सदारा ले, श्रथवा जीवन के की पक 
श्रयवा सम्पू श्॑ग का चित्र करे । महाकाव्य, संकव्यादि म चे वातं 
प्रमावश्यक दती द । यदी कार दै कि उनके कत्र को विसूत बरन दे 
लिप श्रधिक खमय मिल जाता है जिषे रखघारा सतत वती री हे । 
किनद-युककपरे नतो जीबन के किवी शग का परदशंन हो होता भ्रोरन 


भ्द्न काव्यरूपो के मूलो श्रौर उनका विकास 


किषी कथांश का वन ही । ेसी स्थिति मे उसके भीतर शुद्ध भावावेग के 
श्राधार पर रस की बहती हुई धारा को स्व॑र द्ववना व्यथं है । शक्ल जी के 
शब्दों भं मुक्तक म रष के छट पढ़ते है, भिनसे हृदय-कलिका योद देर के 
लि्‌ किल उठती हे ॥ वस्तुतःमुकतक म रख या माव तो मिलता दै, भिन्द 
भह चमलकारपरधान रख होता है, काव्ात्मक नही । “रख कौ धारा" श्रौर 
भख के छट दोनो उक्यो म मेद है । प्रथम उक्ति तो दख श्रोर संकेत 
करती है कि महाकाव्य या लरढकाव्य मे कथा श्रयवा कथांश का दोना 
श्रावश्यक दै, किन्तु दुरो उक्ति मँ जिषश्रोर संकेत दहै उसमे कर्पाशका 
होना को प्रतियन्प नहीं । खाय ही जय पहली उनि मँ पाठक की रखमगनतां 
श्रौर उख पर स्थायी प्रभाव पने का भाव है बहो दूरी मे केवल कृषी 
कों के लि तन्मय कर देने की श्रोर संकेत है । इख तन्मयता को लाने के 
लिये कल्पना की समाहार शक्ति को भी शुक्ल जी ने श्रत्यधिक श्रावर्यक 
माना है ।* यही कल्पना उस खंडःचित्र को सजीव बना देती दहे । श्र्थात्‌ 
श्रमू्त दश्वो का मूतं विधान इसी कल्पना द्वारा कवि करता है । इसके श्रमाव 
नतो वह खजीवता श्या पाती है न बह चमत्कार जो बाह्य श्रलेकारोसे 
उदूमूत होवा है । यदी कारण है छक्तको म श्रलकारो को जितना महत्व 
दिया जाता है उतना टी काव्य-शरीर के बाह्य श्रवयव छन्द श्रौर 
भाषाकोभी। 

इस प्रकार सुक्तक मे रसाभि्यक्ति दश्य-विधान प्र ही श्रषिक श्रवलंबित 
है । चे दर्य जीबन श्रौर ग्रति के बीच ही लिए जति ह श्रौर उनको 
लेकर कमी कवि नीतिपरक वात कहता दै तो कमी वष रमय भाव को 
श्रभिन्य॑जित करता है । कहौ-कौ यह दर्यःविषान प्रकृति के श्राधार पर 
कबीर के दुक्तको म बहुत ही हृदयसिता को लि हुए है :-- 

माली श्रावत देलि कर, कक्ियोँ करी पुकार । 
पले धरले चन किये, काटिष हमारी वार || 

भ्कृति के इ छोटेसे व्यापार को लेकर कवि ने श्रपनी उक्ति मँ कितनी 

मार्भिक्ताला दीषै। सी प्रकार जहौ की भी कवि की कल्पना रेसे 


१ हिन्दी खादित्य का इतिहास" रा० च० शु° ० २६८ | 

२, रतः जिख कवि भ कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषाकी 
खमाख-शक्ति जितनी ही श्रभिक होगी उतनी ही बह ुक्तक कौ रचना 
मे सुफल होगा । रा्च°शु०, दि खा० का इतिहा ० २६८॥ 
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सहन व्यापारो को द्द निकाली है बँ रखामिव्यकत पूरं स्पते हो 
जाती दै । 
गीतिकाव्य श्रौर युक्तो की रस-व्यजना भे भेद 

मुक्तक श्रौर गीतिकाव्य की रसानुभूति मे श्रन्तर दै । युक्तक ओ शास्र 
समादित शरन्यान्य व्यापारो की सहायता द्वारा कवि र-व्यजना करता है 
जिम कवित्त-ख्वेयो या दोहो म कवि की भावना श्रवुभाव, परिभाव एवं 
संचारियो का सदम ध्यान रखते हूए रख-परिपाक तक पचती दै । हँ 
जिन श्रलंकारो का सदारा कविलेतादै उनम कवि की कल्मनाशक्िि ही 
कायं करती दै । किन्तु गीतिकाव्य की रसर्व्यजना मुक्तक की भति कला. 
समक श्रयवा रूद्गित व्पापारो की योजना द्वारा उत्वन्न नदीं होती । हो 
कवि के भावावेग जव श्रपने चरम पर्‌ परहुच जाति है तव बाह्य श्रभिव्य॑जना 
्ोती है भिसम रख बहुत दी श्रकृतरिमश्नौर सहन होता है । गीतिकाव्य मँ 
विशेषकर शर॑गार श्रौर कर्ण रों मै ही इन्दर भावाभिव्यंजना कवि करता 
ह । किःतु मुक्तक काष्य रख की दृष्टि से इतना परिमित नष्ी । उषे प्रायः 
समी रसो मे मावाभिव्यक्ति होती दै । दो, लामाजिक मनोृत्ति ने खय 
समथ प्र्‌ श्रवश्य मुक्तक फे निर्माण भे यह परिमिति ला दौ है । रोतिकाल 
के मुक्तक श्रषिकांशतः शरज्गार रख मेँ ही निर्मित हुए | 
उक्तिमैचि्य भरे रुक्तको मे रस का रभाव 

सी प्रसंग भे एक वात श्रौर जो उल्लेखनी हौ जाती हि वह यदकि 
मुम्तक भे र के घरे भी सर्वर नही मिलते । ये वहीं प्राप्य है भह कवि 
छेषा दृश्य सामने लाता है जिसमे या तो जीवन के किठी हदयस्पर्शी व्यापार 
का चिघ्रप्तयच्च किया जाता दै याप्हृति के किसी हश्यका एक खरढ | 
सूक्तयो मेँ रसमग्नता की श्रोर कवि का ध्यान नहीं रहता, वौ तो कथन के 
श्रनूठेपन मँ ही कवि के ल्य की पूर्ति हो जाती है । रखमग्नता का श्रवषर 
यदौ नहीं रहता । पाठक उत्ते पदकर कौतूहल से भर जाता है । कएनेका 
श्राशय यह कि जह मुक्तक के लिप संस्कृत भे यँ तक कहा गया है कि 
जितने भावों तथा रढ का समावेश उसके एक पदमे होता है, श्रन्त्र यदि 
दवद तो वह एक परे परबन्ध-काव्य मे ही प्रा होता दै१ ब दूखरी श्रोर देते 
मुक्तक भी मिलते र जिनकी विशेषता केवल वक्रतापूं उक्त मे ही हती 
है। यह उक्ति कौ वक्रता मुक्तको का एक विशिष्ट गुण मी माना जावा है, 


१. धन्यालोक, श्रानन्दवद्धन, ३ उयोत, १० १४४ | 


।, कान्यरूपों क मूलसतोत श्रौर उनका विकाल' 


किन्ु कमी-कभी यह तततव गुक्तकों भं इतना श्रधिक बद्‌ जाता है कि उनकी 
मार्मिकता जाती रहती ह ! मूल मँ जाने पर इसका एकमात्र कारण पांडित्य- 
मदशंन की भावना हौ मिलेगौ । जक मी एव मावना ने प्रलता पाई 
दै बह रेखा काश्य भावात्मक पवं रसू न होकर चमत्कारिक बैन गया दै । 
क्तकमें भाषा 

मुक्तक ओ भाषा पर मी विचार करना श्रावश्यक हो जाता है । कारण 
यह कि मुक्तक भं उसका स्यान बहुत ऊँचा का गया है । उत प्रद, प्राजल 
होने के खाय टौ समायुक्त मी शीना पकक्िये श्रावश्यक दै कि मुक्तक का 
श्राकार योया होता है । उख छोटे घे ्राकार भ कवि को “गागर मे सागरः 
भरने का कायं करना पड़ता है । रेखा तमी सम्भव दै जव कवि समास-शाकत 
अ मलीमाति दच्च हो । श्र्थात्‌ संचित सूप मै स्व कुच कदने की शक्ति 
मुक्तककार मे दोनी चाहिये । सा ही श्रोन, प्रवाद श्रौ माधुयं इन तीनों 
की श्रवस्थिति भी मुक्तक मे पाईं जाती दै । श्रालंकारतो उमे कृूटकूट 
करभरेष्ीदोते दै वायौ शब्दालंकार भी उसमे परमाश्यक दोते दै । 
श्रनुपामयी शब्दावली कोमलता लात है श्रतद्व इलको मायः चमी 
सुक्तककार्‌ श्रपनाते है । इ प्रकार मुक्तक गे पाटित्यपूरं भाषा का प्रयोग 
होता दै परौर माव के श्रमाव की पूर्ति इरी भाषा-कौशल द्वारा की जाती 
है। उ चमत्कार श्रौर सन्दे -दि के लिये कि ववसो का प्रयोग 
श्धिकं करता दै । श्रतः मुक्तक मे भाषा केवल भावों कौ श्रनुगामिनी ही न 
होकर भावाग्रगामिनी भीं हो जातौ हे । 
संगीवात्मकता 


मुक्तक भे संगीतात्मकता न हो देखी बात नद । हो, यह बात श्रवश्य दै 
कि मुक्तक संगीत के शाली दंग पर निर्मित नहीं हुए । उनम राग-राि- 
नियो के श्रनरूप हन्दोविधान नही किया गया । परन्तु संगीत का श्राषार 
केबल राग-रागिनिं हौ नही, छन्द मे भी श्रपना भिन्न संगीत होवा है । 
उस्म एक देष शक्ति होती है भिरे श्नुदूल लययुक् शम्दो का संकलन 
एकायो जातादे श्रौरं जव लययुक्त एक से शब्द श्राप रं सनो 
दिष्‌ जाति ह तब उनग एक संदल श्रा लाता दै । इरी लययुक्व संदलन 
से वमू नद का समादित भ्रमाव बङा लयात्मक हो उठता है । उख 
गविशी्ताश्रा जाती है जिससे संगीत पट पढ़ता दै । कवि का श्रावेग 
इन छन्दो दारा बाह्य श्रमिव्यक्ति मेँ बदा ही कमनयुक्त हो जाता है । इषी 
कम्पन भे संगीत की सषटि्ो जाती दे । कवि के श्रावेग कौ तीव्रता प्र इष 
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कमन का तारतम्य निर्भरह | नितना द तीतर श्चावेग कवि का शोगा 
श्रतुमूति मे उतनी ही शक्ति शीप्रताके साय बाहर श्रमिन्यक्त होने के 
लि्‌ श्रा जावेगी श्रौर जितनी शीध्रता के षाय उफ तीत्रतम श्राविग बाह्म 
श्रभिब्येलना भे परिणीत होगे उतना ही लयात्मक बह श्रमिव्यक्त सरूप 
शोगा । इष लयात्मकता मे संगीतात्मकता श्रपने श्राप नियोजित हो 
जायगी | 

मुक्तक मेँ छन्दोविधान श्रावर्यक तर्ष है । गीतिकाव्य तो एक बार इस 
छन्द के बन्धन को श्रमान्य कर श्रागे वदृ घकता ट किन्तु मुक्तक बिना उते 
श्रपनाएश्रागे वद़ हौ नही सकता । इतना ही नदी, पुक्तक ओ तो छन्दो के 
अयोग मँ कवि को एक एक मानना का प्वान भी रखना पता दै ्रन्यथा उरे 
दोषश्रा जाते ह । श्र, स्तक बदा नपा-चला होता दै श्नौर उसका रूप 
मी हन्द मे कटा-टा एवं व्यवस्थित होता दै । षमुचित सप मे देखने पर वह्‌ 
प्रमपरागत श्राती हु रूदि म दला हुश्रा काव्यल्प है जिस चमत्कार श्रौर 
वागैचित्य का स्थान भाव श्नौर धरनुमूतिसे धिक । फएलशरूप वह्‌ छन्दो मै 
दल कर भी पर्यास संगीतात्मकता नहं उन्न कर पाता । मुक्तक गेय श्रवश्व 
श चकते है न्ह गेया हृदय को भंकृत कर देने का गुण नही 
होता । गुश्पतः हिन्दी के मुक्तक द्रथार के लिए ही निर्िव दु श्रौर दर. 
बार भँ नका गान नदी पाठ होता ा । इससे भी यह स्पष्ट दै क मुक्तक भे 
संगीतारेमकता कम होती है । दूसरे, मुक्तक भँ श्वनुमूति की तीव्रता के श्रभाव 
मेँ खंगीतात्मकता का त्त्र श्रपने पूं रूप भै न्ट निपोभित ह पाता । श्रतु. 
भूति क तीतरता वीं प्र प्रबल स्प भ समाविष्ट होती है जँ कवि श्रपने 
हृदय को लोल कर रख देने की चेष्टा करता ६ । श्र्मामिव्य॑जक काव्य मे 
टी यष्ट बात ह देलने को मिलती दै । फलतः बौ सगीत तत्व श्रधिक 
मात्रामे मिलता ह। 

सुक्तक मे संगीत तत्त्व के श्रमाव का दूलरा कारण है कवि का श्रपने को 
श्रति श्रलंकृत रूप मे श्रभिव्यंनित करने का मोह । श्रालैकारिक माषा म 
श्रभिव्यजना काव्य के सौन्दयं को वदती द| फमी कवि शब्दालंकार की 
श्रोर्ुकताहै तो कमी श्रर्यालंकारोकी श्रोर। यहीं पर पुक्तकके दो 
स्वरूप दिखाई पङनेः लगते है । एकमे कवि का ध्यान शब्दालंकारो पर 
श्रधिक रहता है श्रौर दूसरे मँ श्र्थालंकारो पर उसकी दृष्टि टिकी रहती है । 
किन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि ह्न दोनों श्रलंकारो के वहारे कवि संगीत कौ 
चटिकर हीते । जौ केवल श्नुप्राका हौ चमत्कार शरोर भ्रं पर कथि 


3 ` काव्यस्पो के मूलतो शरोर उनका विकास 


का ध्यान नहीं व संगीत की सञ्ची ठट भी नहीं हो पाती, केवल शर्न्दोकी 
शरतुपारमयी भंकार्‌ उलन्न कर रह जाती है । जते -- 
गुलगुल्ली गिल भे गलीचा दै गुनीजन है 
चौदनी ह चिक हँ चिरागन को माला ह । 
कहै पदुमाकर स्थो गजक गिजा है रानी 
सेन ट सुरादी ट बरा घ्रीरप्यालादै। 
सिर के पाला को न व्पापत कषाला तिन 
जिनके श्रषीन एते उदिति माला दै । 
तान न ताला दै विनोद के रषाला 
बुबाला ह दुशाला रै साला चिप्रसाला है ।। ३३६ ॥ 
~" *जगद्विनोद्‌"'-१० प॑चाग्रत | 
पस्तुत मुक्तक को पदने के पश्चात्‌ पाठक की चित्तवृत्ति "माला" याला" 
“मसाला” "चित्रसाला' श्रादि शब्दो की भकार मे उलमी रहती दै । न तो 
कोई संगीतात्मकता इतरमे द्रा पाईहे श्रौरन कविकी श्रतुमूतिके साय 
पाठक का कोर तादात्म्य ही त्यापिव हो का दै । शरलठु, मुक्तक मे संगीता- 
त्मका वहीं नाती ह ज शब्दो का ब्रलंृत स्प श्रथं के दौन्दयंकोमी 
श्रपते खाथ केता चलता है । जव न खाहश्यमूलक श्रलंकारो के सहारे कनि 
की ्नुमूति श्राविगके साथ श्रभिव्यक्त होती है तव मुक्तक संगीतमयहो 
उठता हे । कवित्त-ुवेवो मे जब कवि इस प्रकार श्रमिव्यंजना करता है 
तब्शंगीत का तत्तव दोष की श्रपेदा उम श्रधिकता के साय समायोजित हो 
जता दे । देव क गुकतकों भ यह वात करी कदी प्रचतः वर्तमान है :-- 
हरि भरि भीनी बद्‌ परति मानो, 
घरि पहरि षटा चेती है गगनमे। 
श्रनि कष्मो स्याम मो सौ "चलौ भ्रलिवे कों श्राज, 
परली ना समाती भरं देसी षै गगन भे । 
चाहत उ्यो+उटि गई खो निगोद्वी नीद , 
सोह गष भाग मेरे जानिवा जगन्े। 
श्रौल लोलिदेखौँतोन घन है न षन्याम, 
बेह ठाई शदे मेरे धरो है दगन ने ॥१३॥' 
= -देव। 
१. “रायन, प्रथम माग, संकलनकर्चा--फेशव प्रसाद्‌ मिभ, पद्मनारायण 
श्राचायं, ११३। 
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भस्त मुक्तक में संगीतात्मकतापूर है । यहो भाव के षाय भा श्रौर छन्द 
का लयात्मक समन्वय है । पाठक मन ही मन श्रन्तिम दो पनितयो को बार 
यार गुनयनाने लगता दै! इन्दौ दोनों प्तिो मै कमि कौ भूति श्रपणे 
चरम को श्रा हो गई दै, श्रतः संगीत खन स्वाभाविक स्प मेँ षट षडर है । 
इसलिये जदौ कीं भी कवियों ने पादित्यपरदशंन एवं कलालकता की भावना 
को पी छोढ़ कर सहन श्रभिन्यंजना को प्रमुखता दी है बह मुक्तकों का 
प बहन संगीत से लिपटा द्रा द । 
चन्दो की एकता 

मुक्तक का प्रत्येक पद शरन भ श्रा्मपयंवित होता है श्रौर माव के 
श्नुरूप चछन्द शराविशध्र बदलते जते है । इ प्रकार उसका प्रभाव 
णिक होता हि जिसमे 'हृदय-कलिका धोद देर के लिए लिल उठती है ॥ 
ममाव का स्थायित्व बी पर होता दै जहो भावों का पेक्य ह । किन्त मुक्तक 
म भावों का क्य वैखा नष्ट होता जा गीतिकव्य भे होता है | गीतिकाव्य 
मेँ शरन्यान्य पो के वचसे होती हुई फवि की एक ष्टी श्रनुमूति श्रन्त तक 
चली जातीहै। ष प्रकार भावया श्रनुमूति कौ इकाई प्रमावकी 
श्रलशढ एकता भी उसमे श्रा जाती है जिससे समाहित प्रभाव पाठक पर एक 
ही प्रकार का पडता है । न्तु गुक्तक भै प्रत्यक पद्य स्वतन्त्र होता है । एक 
दूरे की श्रपेक्ता नी करता । श्रतः प्रत्येक पद्य मिन्ल-मिनन प्रकार कै प्रभाव 
पाठक पर डालता है। इ प्रकार य मावो का रेक नद मिलता श्रौर नष 
भावो की एकता नष बहौ प्रभाव का स्पायि्व सम्भव नक, फलतः मुक्तक 
को समाहित प्रभाव नी डालता । उसे किरी तस्व की यदि इकार 
तो बह छन्दो के बाह्म स्वरूप कौ । जव मुक्तक एक स्यान पर संकलित हे 
जाते है शौर उन किसी विशेष संदीत स्प से पुकारा नाने लगता दै, शरत्‌ 
सात सौ सुक्तको का सपर जब सतस कदलाता है तब छन्दो का पेय सट 
स्पे दिलाई पडता है शरीर केवल दोषे छन्द को ही कथि श्रपनाता दे । इष 
प्रकार मुक्तक भे दनद का स्थान प्रमुख हो नाता हे श्रौर छन्दो के मिन-मिन्न 
सोचो भे कवि श्रपनी भावना को मर्‌ कर श्रभिब्यक्त करने लगता हे । 
सुक्तक का अन्य काव्यरूपों से संबंध 

मुक्तक का श्रन्य किसी काष्यसूप से ङु साम्य हे तो बह गीतिकाव्य षे ॥ 
महाकाव्य खंडकाभ्यादि तो बिलङुल ही दूरे वगं ( रबन्यकवय ) के श्रन्त॑त 
शरपना स्थान रखते दै जिम मानव-लीवन से यदीत श्रतुूति कौ श्रमिव्यंजना 
-छञलावद सूप मे होती है । इ श्मिव्यंजना कौ कथा का श्राषार प्रात दै । 


।,; काव्यरूपों क मूल्लोत शौर उनका विकासे 


बहो वर्णनात्मकता को प्रथम स्थान मिलता है । किन्ठ मुक्तक बह स्प दै जो 
काव्य के श्रवधवगं भे श्राने के कारण वणंनात्मक श्र कया ऊ तत्त से बहुत 
दूर है । महाकवय मँ सम्पूणं जीवन श्रौर खंडकाव्य म॑ एक काल का यदि 
चिद तो मुक्तकं किसी ए्ककच्णकीषटनाया भाव का श्रन्‌] 
मुक्तक उख मूमि पर खढ़ा है जहो कण्ण भावों एवं दृश्यो का परिवतेन 
होता है । नवीन से नवीन प्रसंगो की उदुभावना हौ मे उसकी विशेषता है । 
उुक्तकमें कथा कारूप 

यद्यपि मुक्तक मै कि कया श्रथवा कथांश का वणन नी होता, तथापि 
उस्म को प्रसंग श्त्यक्च सूप म श्रवश्य वर्तमान रहता है । कवि कौ 
मावाभिव्यंजना के पीछे एक समू चित्र छिपा रता दै । कवि इस चित्र का 
वणन मुक्तक भँ नहीं करता । तो भी उषी उति भँ जीवन के किसी एक 
व्यापार की कल्यना स्वतः निदित रहती है । यदि स कल्मना का पाठक को 
पूं सप से शन होता ह तब सकतक का रख भी पं सप मे मिलता है । 
किन्त दूसरी श्रोर उष शान के न होने पर शरं पाठक न लगा सके देखा नदी 
होता । किसी न किसी रूप म बह रास्वादन कर ही लेता है । श्रपात्‌ पत्यक 
मुक्तक रचन। के लिये कसी न किसी प्रसंग की उदुमावना श्रावश्यक होती 
दै । कमी-कमी बह प्य के भीतर होता है श्रौर कमी बाहर भी उफी श्रव 
सपति होती हे । उदार्णायं विहारी का एक दोहा लीभिये-- 

भर्जौ न भ्रा हज रग, विरह दूबर गात | 
श्रच शी कहा चलाध्यति, ललन,चलन की बात ।|२०३॥ 
बिहारी रलाकर । 

प्सवृत दे मे प्क षम्पूं चित्र छिपा हुश्रारे। एष चित्रं नायकदै 
नाका श्रौराय षी उषी सली मी है । नायक धोहेषहीदिनि हु 
विदेशसेश्राया रै श्रौर श्र पुनः परदेश जाने के लिये प्रस्तुत हो रहा 
है । उसके इख उपक्रम को देख ली उसे समभाते हुए कह रदी है किदे 
ललन | भला देसे समय मे जव वम्हारे ( ठम दोनो के ) श्रो मै संयोग के 
खल का स्वामाविक रंग भी नौं चदृने पाया दे, पुनः विदेश चलने कौ बात 
क्या चलते दो ।\ 
२. ब के सन्दर निरीचण को न देल यौ श्ंगारिक श्रथं मी 

लगते है 
उश्र शिभ्वलपिषमन्दा मिषिणी पत्तम्मि देहर बलाश्रा , 


शिम्मल सरश्च भाश्रणपरिटिदा खह्ध सत्ति व् | १४॥ गाया ससशती। 
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प्रस्वेत दोषे से यद स्पष्ट है कि मुक्तक-र्चना म जीवन के किसी प्फ 
मार्मिक प्रसंग का विषानमी क्रि जाता दै शौर यह प्रसंग जितना ही 
जीवन के निकट दोता दै उतनी ही उरुक मार्मिक बद्‌ जाती है । श्रव 
एव रस को पारे के लिए श्नुूल प्रसंग.कल्यना बददय पाठक के लिये श्रे 
कित होती है । पर्छ कमी-कभी यहं परसंग-कल्यन महौ सचि का परिचय मी 
देती दै, जम पाठक श्वा टीकाकार बरवत भुक्तकों मे परसंग-कल्मना करने 
लगते ह । प्राङृत कौ श्रनेक मार्मिक गाया के श्रयं इरी भदौ सुचि के 
कारण नीरस हो ग्‌ है| 


मुक्तक भें दूषी श्रोर समुचित रषावगाहन कै किण काव्यगत रूद्का 
शान मी श्राषश्यक होता है। वमू नायिकाभेद्‌ के मुकवक एक रूदविगत 
पररा पर निर्मित ए ह | उनको समभने के लिए नापिकाभेद्‌ का शान 
श्रपेदित है । एक ्ी मुक्तक भ भिन्न-भिन्न धकार से रख मिलने का पक 
मात्र कार्ण दरी रूढिं की श्रनमिशता है । जँ रीति का ग्रता एक मुक्तक 
भै नृ्न शगार को देलता है । वह रूदि से श्रनभिश पाठक उक साधारण 
श्मथेकी सीमा तकी रह जावा रै | 

सनु सूर्यौ, वीत्यौ वनौ, ऊलौ लद उखारि | 
हरी हरो श्ररहरि श्रज, धरि धश्दरि जिय, नारि ॥ १३५॥ 
-- बिहारी रलाकर | 

रुत मुक्तक का साधारण श्रयं मय कौ परिवतंनशीलता पर एक खी 
की श्रवसादपूरं उक से लिया जा सर्ता दै । परन्ु दका रूदिगत श्रं 
उस सली की उति से लिया जाता दै जो श्रुरयाना नापिका' को धेवं 
्ैषारदीहै। 
सुक्तक रौर गीतिकान्य 

रूढि श्रौर कलालकता इन दोनों तत्तो के कारण मुक्तक का स्वरूप 
बिलङल भिन्न हो गया हे | गीतिकाव्य से उखकी लना कौ जाय तो दोनो 
मे छुं खाम्य यदिद भीतो वह इष बात मै कि मुक्तककार श्रौर गीतिकार 
दोनोंदी काध्यान देते बिन्दु पर टिका रवा है जो श्न्यान्य परिरियतिर्यो 
दवारा उदूभूत नही होता । दोनों मे श्रवन्धताके कारण एक भावया प्क 
विचारप्रहीकवि की दृष्टि विकी रती दै । कन्दु एक भाव एक विचार 
श्र एक ही श्रवस्या की श्रखणड एकता म जहो गीतिकाव्य शरतयभिक मावा- 
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समक एवं श्रात्माभिम्य॑जक होता है, जहो गीतिकाव्यकार का मूल प्रेरणा- 
केन्र उसी के हृदय कौ भावात्मकता होती दै, जहो मावो का हौ एकमात्र 
सहार कवि को रहता है, व्ँ युक्तककार श्रपनी श्रमिव्यंनना ओं, भावावेग 
की तीव्रता के श्रमाव मं श्रातमनिषठता का तत्त्व नही ला पाता । बह श्रपनी 
भावषारा को हद्धि की विचारधारा मँ रंग कर एक बे ही कलापं स्प म 
श्रमिल्य॑जित करता है । कमी-कमी तो कल्मना क इतनी ऊँची उद्गान भी 
केने लगता कि उषी श्मिम्यंजना बे उक्तिवेलचएय श्रा जाता है । यद 
उर्तिवेचिन्य गीतिकाव्य मँ स्थान नही पा एकता | 

पुक्तक धै रूप का घन केवल भाव दीष देवी बात नदी । यौत 
कवि भावके साय विधान के विभिन्न श्रगोश्रर्थात्‌ छन्द श्रलंकारादि का 
खहारा श्रिक लेता है । श्रतु कोई माव घटना या प्रसंग जव श्रपनी चरमा 
भि पर पंच आता दै तव मुक्तक के स्प भे श्रमिव्यक्त हो जाता है । 


द्वादश अध्याय 


मुक्तक का वर्गीकरण 


दिन्दी भै पुक्तक का भिभाजन दो दियो से शे स्कतादै। एकतो 
उख्के बाह्य प्राकार फी दृष्ट से श्रौर दूरे उसकी भीतरी श्रदभूति श्रथवा 
माव की षटि से । इख प्रकार सुक्तक का श्राकारगत एव भागवत ` बीर 
श्रपने मं लगमग समी मकार के युक्तकों को समेट लेता दै । 
१. भ्राकारगत विभाजन 

मुक्तक के ब्ाह्यश्राकारको केकर यदि हम चलें तो तीन प्रकारे 
मुक्तको का विभाजन किया जा सकता, एकतो छन्द की दृष्टि ते, दूषरे 
स्र की दष्टे श्रौर तीरे उक्तिवेचिव्य कौ दष्ट ते| 
छन्द की दृष्टि से सुक्तककेभेद्‌ 

द्द के कवियों ने तो श्रन्यान्य छन्दो मे मुक्तक को स्वतन्त्र रचना की, 
पर इष्ठ छन्द धेस जो परम्परागत चले श्राति दै श्रतः उनभै मुक्तक 
सचना की एक पदति-सी बन गईं ई । परलेक छन्द-पदति श्रपनी.परपनी 
निजी विशेषताश्रो को लिये हुए है । कुष्ठ तो ेखी दै जिन केवल छन्दो- 
बदता ही उनका गुण दै श्र क दी है जिनमे संगीतात्मकता भ्रमि 
मातरा मरं उपलम्ध दै । रथात्‌ मुक्तक की बरिमन्न छनद्-पदतियो मे कषठ तो 
केवल पाठ्य होने फे नाते श्रौर ङ्ध गेय होने के नति प्षिद्र द । वे चन्द्‌ 
है करमशः दोहा, कवितत, सुवेषा, कुंडलिया, छष्यय, बरवे श्रौर खोरटा । 
इनम कवित, सवया तया नारी श्रिक गेयता लिभे दु छन्द है । 


श्राकारकी दृष्टिसे यह छद श्रन्य छन्दो की श्रपेचा छोटा होता दै । 
इसमे केवल दो पयो हेती है जिनके चार चरो मेँ १३, ११ को यति 
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से ्ट मात्र होती है । इतने ददेत श्राकार मँ कवि श्रपने गूदसे गूढ 
भाव को इत कौशल के साय भरता है कि कटी भी मात्रा मँ श्रधिक न्यूनता 
न श्राने पाती । श्रति संचेप मँ समस्त भावो को मर देने की शक्ति मुक्तक 
कार म परम श्राय हेत ह । ए शरोर लकय करते ह रम ने श्रषने 
प्कदेषधिमेकदाहै-- 
दीरष दोहा श्र्थके, श्रालर योरे श्राहि। 
ज्यो रहीम न कंदी, हभत कूदि चलि जाटि। 
रमन शतक, ए ५३।१ 
जिस प्रकार नट श्रपने श्रापिको समेट करष्ोटे ते पेरेके बादर करकतेता 
दै, ठीक उरी भाति दुक्तककार को मौ उन योद श्रचरो दवाय ही दी 
श्रयकायोतन करना दता है । यही कारण दै कि दोहे मे समख शक्तिका 
श्रधिक उपयोग मिलता है । इसका परिहार दोह मे बह वात नदीं ला पाता 
जिषे हम गागर म खागर मरना" कहते ह । श्र, दोहा देखने मेँ जितना 
खरल श्रौर सीधा स्स्प लगता है उतना ही रचना कौ दृष्टि से कठिन भी ॥ 
उसमे निकल द्वकल श्रौर यति का पूरा-पूरा ध्यान रखना पडता है | 
यी तक दोहे की विशेषता नही है, रदीम ने श्रागे चल. एक वात श्रौर्‌ 
मीक्दौहै- 
सूप, कया, पद्‌ चास पट, कंचन दोहा लाल , 
ज्यौ निरलत स्तम अति, मोल रहीम विषाल ॥ 
रत्न को चितना दी देखते जाइए उसमे नवीन ते नवीन श्रनोखे घे 
श्ननोला सौन्दयं मिलता जायगा । ठीक उसी मौति दोहे म साधारण श्रथं 
तोकषोता ही दै प्र उसके सूम श््यवन प्र गम्भीर भावो की श्रवस्पिति 
देखने को मिलती हे । 
दोहे क़ परम्परा हिन्दी की श्रपनी नहं है । बह तो प्राचीनकाल घे चली 
ध्राती दै । शप्र काल मे दोहो का ही राज्य था। प्रकृत मँ हइ गाया" 
छंद मिलता है । यह गाया हिन्दी के दो केष्ी सदश श्रौर इसी गाया 
धैल्दके नोमपर भाया वलशतीः की रचना भी हई । पाली मे ्ेरगाथा 
शरोर “वेरीगाथा' भी वी गाया शैली परे रवे गण । एकम वैराग्य मरे 
भाव ह वो दूसरे मे दौन्दयं की कलापूरं श्रमव्यकति दै । प्रपभंश मे श्राफ 
यह “गाथाः छन्द दोहा" या हाः के नाम ते मिलता है । हिन्दी का दोहा 





१, रहम शतक--संक्ता- पूवनारायण तनिपाठी--खम्बत्‌ १६५२ । 
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इसी श्रपभ्रंश छन्द से हौ लिया गया हे । कदा यह जाता दे कि ्रपभ्रश का 
दूखरा नाम श्ूहाविद्या' है । श्रथ जिस प्रकार शगाहाबन्धः से पराकृत का 
बोषहोताया उसी भति दोय बन्ध से श्रप्रंश का। इस दोह्य वंषर्मे 
शवन्द चदि सोरा हो चाहे दोष्ठा पर कदलाता बह दो्ावि्या ही या । 
उदाहर्णाथं शरवन्ध चिन्तामरि' मे दोदाविचा नामक शोकम ये दोनों 
हौ छन्द मिलते ह ।\ स प्रकार श्रपभ्रश मँ छृ्द्‌ कौ दृष्टि से नियम कठिन 
नही, श्न््ानुमरास श्नवश्य सव॑ मिलता दै । बद ्रपभरश के दोहो कौ श्रपनी 
निजी विशेषता मी दिखाई षद़ती दै । 
दोहा शज्द की उत्पत्ति बताते हुए. गुलेरी जी ने इसे दोधक से बयुतयन्न न 
मानकर दो क चं से माना है--दो+पदः; दोन॑पथ या दो+गाय-दोह 
शप्रश क पर्थो की रचना श्रषिकतर दसी ददे भ मिलती ह । बतः यकं 
वोद न्द्‌ म रचना दो प्रकार सते ह, एक तो भावात्मक युक्तको मे दूरे 
तों दारा रचित श्राध्यातिक मुक्तको मे प्रथम प्रकार के ,मुक्तकों मै शगार, 
वीर, करण, शादि रवो म भावामिन्पंजना हु है शौर दूरे के श्रनतगत कवि 
का चिन्तन, उखका उपदेश एवं श्राष्यातमिक भाव हम मरे हए मिलते । 
देमचनद्र ने श्रपने व्याकरण (षिद हेमचन्द्र शम्दानुशाषन। मै शृङ्गार, वीर 
श्रौर क्ण रादि रसो के दौ को उद्धवक्िादै। 
भल्ला हुश्रा ज॒ मारिया बहिणी बहार कत | 
लञ्जेजं त॒ बयंशिश्रहु जह मण्या धर एत॒ ॥३१॥ 
-शठ श्न 
पिय संगिय कड निद परिवहो परोक्ल दो केव । 
म्‌ बिन्निषि विन्नखिया, निद म एव न तेव ॥१११॥ 
--ए० १६०।९ 
श्राध्यात्मिक सुक्तको के उदाहरण ह्म श्रधिकतर जेन सम्प्रदाय के रन्यो 
म मिलते ह । रामदिह सुनि रचित "पाहुड दोहा” श्रौर देवसेन कृत ्वावधग7 
दोहा दे दी युक्तको कें दँ : 


१. पुरानी हिन्दी, नाण्प्र" पर्निका न. खं, माग २, प° ५५॥ 
२. पुरानी हिन्दी, नाश्प्र° पत्रिका न. सं, भाग २, ए १८। 
३, सिदध हेमचन्द्र शब्दानुशासन, हेमचन्द्र ए १६८, ° १६० । 
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जघु दषु तशु माण दोष पणा ज॑ति । 
जदि पणि णिवखह गर्डु तहि कि विष हर ठति ॥५४॥ 
-- ० १८।१ 
जिसके दशंन से उस मदुष्यके दोपनाश को पु नाते है| भिष प्रदेश 
मै गरक निवासि करता है, वष कया विषधर ठ खकता है { 
हिन्दी म ध्वीरगायाकाल' तेष दोषिकी परम्परा चली श्रारहीरै 
जिसमे मुख्यतः श"गारिक, वीर श्रौर नीतिपरक युक्तको की रचना मिलती 
द| तलशचात्‌ इम (भक्तिकाल' भे श्रते ही कबीर के दोहे जिनका संर 
"खाली" के ्रनत्गत हशर है श्रौर वलस के दोषे जो "दोहावली" मे संपरदीत 
ह, मिलते दै | “रोतिकाल भ तो मुक्तकं का राज्य रहा बिहारी, शरन्द, 
वैवाल की षदसयो मै दोहो का ही सप्र हे मिलता ह श्रौर रहीम के 
नीततिपरक दोहे मी प्रिद ह । श्राधुनिक काल मे श्नकी परमपरा लु हो गई 
शो ेखी वात नही, वियोगी हरि क “वीरं खत" दुलारे लाल का दुलारे 
दोहावली" इसी काल के दोहो के संह है । 
श्रपभ्रश मे जिस प्रकार दोहो" मै परायः सभी रो की व्यंजना मिलती 
है, उसी मति दिन्दी की इख दोदे कौ पदति मे भी समी रसो की श्मिब्यजना 
की गई है । वीर, श्ट गार, नीति, उपदेश श्रौर वैरा्पप्रधान एुक्तक दोहो मे 
मी निर्ित इए । सूप की दृषटिसे तो चदे बह श्टगारम्घान दोहा हौ श्रवा 
नीविप्रधान, उनमे को विशेष श्रन्तर नही मिलता । ह, रख या भाव मँ 
तारतम्य का शरन्तर श्रवश्य दिखा पडता है । साय ही जहो नीति श्रौर 
उपदेशात्मक दोहो मे वागैनिव्य एवं चमत्कार की भी प्रषानता होती है बहो 
श गारपरधान दोहो म श्रधिकतर साम्यमूलक श्रलंकारो की प्रयुलता मिलती 
रै । सच पूषा जाव तो दोहो की रचना नीति श्रौर उपदेश के लिये ही हई, 
कारण यह कि भितनी शौम्ता कै साप दोह मे तप्य को प्रहा कराने की 
धमता है उतनी शरनय किसी छद मै नह | कषीर र्म श्रादि कविषों ने 
भरपने उपदेशम यक्तको फी स्वना के लिये सी नद को श्रपनाया जो 
शो चलकर एक पदति के स्प मे प्रषिदधहो गया | 
या 


वेया न्द मे २९ से लेकर २६ तष श्रचर हेते ट । इरी विरोषता 
यह होती हैक ध्र प द गर श्रायन्त चलता दै, चे बह गय जगण 





१ सावयघम्म दोहा, संपादक हीरालाल जेन । 
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हो श्रथवा को श्रन्यगणा । यही कारण है इव छन्द का संगीत एक निश्रित 
लय के श्राधार पर उलन होता है । ठक पर ध्वान होने के कारण बह्‌ संगीत 
श्रौर मधुरहोजातादै। एकी "गण" म जब श्रच्रो को कवि नियमित 
स्वरो संजोता दै तव दये कौ गति भ एक निश्चित खंदलन भीश्रा जाता 
है जिदसे उसका प्रवाह सुन्दर श्रौर संगीतमव हो उठता दै । इन्दी "णोः के 
श्रनुरूप समैथे का लय ग्ल ल्प से तीन ध्रकार का कहा गया है | "भगणः 
श्वगण श्र (गणः क श्रवा लिक ए ववैवो मे तीन भिज परार 
के लय उलन दते द । श्रत सवैया छन्द मँ तीन प्रकार कौ सुगीत सषि 
दती दै । 

खवैथे कौ भ्युतत्ति के विषय भे कायो जाता किष्सका सवेष 
श्ठपादिकाः शब्दत दै | \श्रारम्ममे मार श्रौर चारणो का यह प्रि 
चन्द पा, शनर इ पाठ कौ विभि अनोखी धी, भिर मूं छन्द की 
श्न्तिम पक्ति फो वे प्रयम दो वार पदृते ये श्रौर पुनः चौय चरण केवाद 
उसे दोराते चे । यह पाठ्य-विधि स्षयेके रूप म होती थी, धतः 
खवाये के संस्कृत लप “पाद्‌ से पादिकः श्रौर दसी पादिक से सवैया 
बन गया, रेषा विद्वानों का मत दै । 

एस स्यैथेके दो मेद (किरीट' श्रौर "दु्मिलः का उल्लेख "प्राकृत 
गलम्‌, भँ श्रायाद। ' जिसे यह श्रतुमान लगाया जावा दै किम्रसवुत 
छन्द की रचना पराकृत मे ्रवश्य हुईं । साथ दी श्राकृत गलम्‌, कौ रचना 
का स्मय लगभग संवत्‌ १६३०० के निकट दै, भिस्ते ह सष्ट टै किस 
का प्रचलन इष काल तक श्रवश्य रहा होगा । किन्तु हिन्दी मेँ कटने 
कोतो इसका श्राविर्माव ¶वौरयुग' सदी माना जाता । \ किन्तु दस 
काल की श्रसंदिग्ब स्वनाश्रो भ विदानो ने जो छानबीन की हि उसे 
यही निष्कं निकाला गय दै कि प्रस्तुत छन्द्‌ की रचना इख काल भै न 
होकर श्रागे चल कर श्रकषर के शासनकाल से श्रारम्भ हई । वस्तुतः नगेन 
जञीके पेते बिचार इण दृष्ट से उचित हँ कि खवैथा छन्द न तों रासो" मे 
श्राया हन श्रन्य किसी वीरगाथात्मक प्रबन्ध कान्य मे | श्रौर यदि किसी 





१. रीविकाव्यकी मूमिका तथा देव श्रौर उनकी कविता, नगेन्द्र, १० २३६. 
२. प्राकृत गलम्‌, प ५७५, ५७६. 
३. हिन्दी साहित्य का इतिहास रा० च शुक्ल. भ १६. 

३९ 


छपर काव्यरूपो के मूलस्लोत श्मौर उनका विकास 


छन्द से इसका भ्रम हो सकता है तो बह "रासो के (दुमिह्ला" या (हुमिला' 
छन्द से, किन्तु बह दु्मिल' छन्द नहीं । इरे पश्चात्‌ यदि शलदा! मे 
इकी रचना मिली तौ यह भी श्रवश्य का जा सकता है कि श्रा्हा' 
मौलिक स्प होने छे कारण शने मूल सूपे फर श्रधिक बदला हशर 
श्राज मिलता दै । तो भी य श्रतुमान लगाया जा कता है किं सयेया चुन्द 
चारणो द्वारा मौलिक सूपे षी इर काल मे रहा हो | 

श्रतः वैया छन्द तुलसी, रहीम, नरोत्तमदाष, गंग श्रादि कवियों दवारा 
पह प्ल लिखित रूप मे प्रयुक्त हुशरा श्रौर श्रागे चलकर धीतिकाल' भँ 
इती छन्द को बिशोष स्प से मुस्तक के लिये श्रपनाया गया । नरोरामदाख 
श्रौर ठ॒लसी क खवैयो को देलकर मी यह ्रनुमान लगाया जा सकता है कि 
इरे पूं वैया छन्द श्रवश्य वर्तमान रहा होगा । इन कवियों द्वारा इष 
छन्द का इतना परिष्कार इसी श्रवस्या मे संम है । 

भतीतिकाल' मे देव, भनानन्द ,रखलान श्रादि कविय के स्वये बहुत 
ही परिष्कृत स्प मे रे गये । “भक्ति काल के सवे म जो परवाह कौ कमी 
यौ वह्‌ इरकाल म श्राकर पूणं हो गई । परन्ठ, नरोत्तमदास के शबुदामा- 
चरितः मे सवो की छया श्रनुपम -- 


पेते दिहाल बिवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनि जोष । 
हाय महादुख पायो खला ! ठम श्राये इते न कित दिन खोए! 
देलि सुदामा की दीन दसा कना करिके कदनानिधि रोए्‌ । 
पानी प्रात को हाय द्ुबौ नहि नैनन के जल खो पग धोए ||४३॥ ^ 
सैथ के भेदो म क विदान द श्रौर क इरे श्रभिक बतति ह । 
तोभी टन मेदो म मदिरा, चकोर, मत्तगयन्द, बुमुली, किरीट, पुक्तदर, 
दुर्भिल, बु्दरी श्रादि श्रधिक प्रयुक्त हुए. ह । 
शगार श्रौर कर्ण रघो के लिए सवैया छंद विशेषरूप ते श्रनाया 
गया । श्छ दुद म ये भाव श्रपने सहज रूप भे श्रमिधयक्त इए ह | 
रानि कालः मेँ श्राकर ब्रजमापा काल के कषियों ने श्रधिकतर दसी 
पदति प्र पुक्तक-रचना कौ । भारते बाबू, टाज्कर जगमोहन सिह, गया- 
राद श्ल “उनेही', “रत्नाकर श्रादि के सवय सुन्दर बन पड़ ह । रला 
कर जी ने “ट गारलहरी' म कवित्तो के बीच-वीच मै बडे टी सरस सैं 


१ दामा चरित*-उम्पादक-विरषनाय प्रसाद मिभ, काशी, १० २२॥ 


सुक्तक का-व्ीकरण , ४८३ 


की रचना की हि । मारेन्दु बाबू कौ श्रम-माधुरी' मे खवेयो का सुन्दर संग्रह 
क्रिवागवा है। 
भाखेनदु के खवैय बहे ही सरष है-- 
राखत नैनन म दिय म मरि दूर रए छिन होत श्रचेत ह । 
सौतनि की करै कौन कथा तवी हू खो बतराति सदे दै । 
लाग मरी ्रनुराग मरी "रिचन्द' खव रख श्राप ेत दै । 
रूप-सुधा दकल दी पिय पिबू को न श्रारसी देवत देत दै ॥। १।। 
--मा० पर॑, माग २, १० १५५॥ 
(वेया पद्धति भे मुकतकों कौ एक विशेष शैली जिसे समस्यापूर्ति कहते 
रै, भारतेनहु के कवि समाज मे प्रचलित हुई । उसके जन्मदाता परिडत 
श्रम्बिकादत्त व्यास ये । प्रतापनारायण, '्रेमघन'श्नौर खयं भारते न घुंदर 
समस्यापूर्ति की | 
छयप्यय 
छप्यय शब्द्‌ की व्युत्पत्ति संस्कृत फे (दपद्‌ से हुई है जो प्राकृत भ 
“पटपश् श्रपभरश म शदवणश्न' श्रौर हिन्दी म 'छणय' बन गया । दोह की 
भाति यह छन्द मी बहुत प्राचीन काल से प्रयुक्त होता चला श्रा रहा है । 
दसवीं शताब्दी के श्राचायं स्वयंभू के (भीस्वय॑म्‌हम्दः' नामक प्राकृत के 
धन्य भै छमय के लक्तण मिलते है- 


पदम चउत्ये तिर्णि छघ्रारभरा | 
दोशचा पंचम बी होन्ति दौरि छश्रारशरा तस्व । 
श्रवरे चे पे पवरे त॑ सुह युद जणं जं । 
तं छप्पश्रस्स लकणम्‌ | दे८ ॥* 
श्रागे चलकर श्रावायं हेमचन्द्र के छठन्दोुशाषन मै भी ष्य के 
लक कयि गप । उन्होने एस चछन्द को कव्य श्रौर उल्लाला छन्द का 
योग बताया । इससे मी श्रागे चलने पर हिन्दी भे भिखारीदाख के शन्वो- 
शंबपिगलः मे प्य का लद्ण इस पकार मिलता है । 
रोललामे लु श्र पर काव्य कहावै हन्द । 
ता श्रागे उक्नाल दै जानु द्म छन्द ।। ३४॥* 


१. विशाल भारत, श्रकट्रबर, १६५० । 
२. सातवी तरंग, छन्दोरुंवपिगल, भिखारीदाष । 


1 कान्यरूपोके मूलखोत ओर उनका विकास 


इख प्रकार धयणय भ ६ चरण दते दै उका परयम पद्‌ (रोल शरीर 
दूरा “उल्लाला” दै । हप्य-पडति बिरोषरूप से वीरगाया काल' कौ पद्धति 
कहौ जाती दै। कारण यह कि बीर रस की श्रमिव्यक्ति इत छन्द भे श्रपने 
दज रूपमे हो पाई हे । दस काल के कवियों को इसकी प्रेरणा भी श्रप- 
भ्रंश मुक्तकों से मिली । श्रपभ्ंश के “वतपद' छन्द का श्रन्ति श्रंश दसी 
छयपयय छ्द मे निर्मित होता ा रौर स्वतन्त्र रूप मे भी ष्य छन्द भ मुक्तक 
निर्मित इष-- 
गयणमगा संलग्ण लोल कल्लोल परं पर | 
निक्क रुगुक्कदनक्कं चक्कं चंकमण दुं क || 
उन्डलंत शठ पुज्धमन्ड॒रिोलि निरंतर । 
विलसमांण  लजालाजदालवडवानल  दुचर ॥ 
श्राव्या जलदि लड गोपड जिम ते निरतथरि। 
नीसेखवघन गणनिवरु पाना जे संमरदि ॥' 
छष्पय छुन्द्‌ वीररखात्मक उद्रेक के लिये श्रधिक उपयुक्त लिदध हृश्रा | 
कारण य कि इरे दित टवं परुष वणँ के प्रयोग को श्रषिक स्थान मिला | 
वीरगायाकालः से द्मागे चलकर (मध्यकाल' मे ठलली कौ “कवितावलीः 
इती शैली मे स्वी गई श्रौर इस छन्द के प्रयोग मे नरहरि ब्रौर नामादाघ 
भी प्रिद हो गद्‌। 'रीतिकाल' के केशव भी ^रतनबावनी' मे रत्नरसिह कौ 
वीरता का वशोगान इती छपय खनद मे दभ्र । लसी कौ "कवितावली' मे 
श्य प्न न्दर सममे प्रयुकत दा ह :-- 
हिग्गति उरि श्रति गुर्वि, सवौ पन्यै मुद्र षर | 
भ्याल बधिर तेष्टिं काल, विकल दिगपाल चराचर | 
दिमायन्द लरघ्रत, प्रत, दसकड भुक्ल भर । 
शर विमान हिममानु, भानु षंटित होत परस्पर | 
चौ भिरंचि संकर सहित, कोल कमठ श्रि कलमल्यौ ॥ 
बह्मंड संड कियो चंड छनि जबहिं राम सिबधनु दल्यौ ||! 
मावो के शरनुसूप छन्द ने कितनी प्रभावातकता ला दी दै | श्राधुनिक 
कालः मे मारतेन्दु ने भी छ्य पद्धति भै मुक्तक रचना कौ । क्वीन विक्योरिया 





१, पुरानी दिन्दी, दूरा भाग, चनदरषर शर्मा गुलेरी, सोमप श्रौर सिदध 
परल कौ कषिता से धृ १०४॥ 
२, कषितावली-बालकाणड, ११ ठलसी पर॑यावली, लंड २) १० १६५॥। 


सुक्तक का वगीकरण 1, 


के प्रति ्रिस पडवडं कौ मृत्यु क श्रवखर पर “्रन्तर्लापिकाः छषय-छ॒न्द मे ही 
सचा गवा है । किनठ॒ यहो चणय छन्द मे वैषी गतिशीलता एवं भमावात्मकता 
नीं जो ठलसी भे है ्योकि यह माब वषा हे :-- 
क्स हित सातुस्वार देव बाणी"मषि का है! 
शरद्य भाषा माहि कदा स्व माखन चाहे! 
को तुव हाश्यौ सदा १ दान दुम निति करई किमि १ 
का तुव मीठे नंत १ कषा सोहत नागिन जिमि 
हरानौ त॒म कर का कत १ श्रर-सिर पै दम का रत ! 
काजल की सोमा कोन तुव चैन खदा निज चज करत ॥१।। 
--मारप्र॑* भार २, १०५२३ 
छुंडलिया 
ह छन्द दोश श्रौर रोला छन्दो को मिलकर बनता । वोेके दो 
श्रौर रोले के चार चरण मिलकर दमे छः चरण हो जाते है श्रौर प्रत्येक 
चरण की र८ मातरा मिलाकर १४४ माघं हो जाती है | जिष शब्द से 
इसका श्रारभ होता ई प्रायः उसी शब्द से उका श्रन्त मी किया जाता है । 
वल्ली कौ "कुडलिया-रामायण' दीनदयालगिरि की श्रन्योक्तियौ इखी न्द 
मँ है| वास्तव भे इस छन्द भे शरन्योक्तियोँ ही श्रधिकतर लिली गई । गिरि- 
भर कविराय की नीति एवं उपदेशात्मक कुंडलिया प्रषिदर | ्रन्योतित- 
कल्पद्रुम मै दीनदयालगिरि की श्रन्योियों का संर है जिषमे इष दन्द 
का प्रयोग बुनदर भावामि्यंजना कर रहा है :-- 
नहिं मानस को हंख यद, नदि पुकतन की रावि 
यह तो संद्ुक मलिन खर, करटन की भिरियासि 
करटन की मिरियासि रहे याको खठ चेरे 
तू मवि भूले भीर जाहु फे नदि नेर 
बरन दीन दयाल चलो निरजर-षर पाह 
जह जलज की खानि सदा सुल है दुःख नाही ॥६३।।' 
सोर 
यह्‌ छन्द भी ुक्तक-रचना कौ एक पद्धति के सूप भे प्रचलित हो गया 
दै । दोहे से बिलकुल विपरीत शैली म इषकी रचना होती है । रदीम का 


१. श्रन्योक्ति कल्पद्रुम, प० ७७ टीकाकारः; लाला भगवानदीन, मोहन 
बल्लम पंत | 


। काव्यरूपं  मूलक्तोत श्रौर उनका विकास 


गार सोरठ छी छन्द म श्राचंत लिला गया है । श्रपभ्रंश मे भी लोरठे 
लिखे गये किन्तु उनका दोहो के भीतर हौ श्न्तरमाब हुश्ा । हेमचन्द्र के 
व्याकर भे स छन्द के उदाहरण मिलते है -- 
इक एतलह मायि दे श्रह खामी विदी सुहु । 
तिणी षिडिके ही वाटि भालिम निणवरह ॥ २६ ॥ 
पुण हिन्दी, ४० ५७। 

कवित्त 

कवित्त छन्द भँ ३१, १२ श्रक्षर होते ॑श्रौर इसमे यति ्राठ, श्राठ, 
श्राठ, सात (८, ८, ८, ७), श्रषरो के बाद श्रयवा श्राठ, श्राठ, श्राठ, 
श्राठ, (८, ८, ८, ८) के पश्चात्‌ होती दै । किन्तु इस प्यति क्रमर्मे 
न्यूल्यधिक्य मी होता रहता है । जिख माति स्वये म गण के श्नाधार पर लय 
उस्न्न होता है उस भाति यहो गण को को भी स्यान नहं मिलता । यति 
के नियम भी यहो पर कठिन नही होते । श्रसव॒ लय का श्राषार है खम विषम 
काध्यान । इस सम विषम भे हेर फेर होने पर मपरं कवित्त का सौन्दयं नष्ट 
हो जाता हे। 

कवित छन्द को ही वनाक्री' के नाम से श्रमिदित करिया गया हे । यों 
त्रो डा० मनोज ने धनाच्री को स्वतन्त्र छन्द कहकर श्रभिदित किया दे, परन्तु 
१० विस्वनाय प्रखाद मिश्र न इसे कवित्त का ही पर्यायवाची मानकर यह कदा 
है फि ह छु्द श्रमिकतर कवित्त नाम से श्षिद्ध है नो शबद श्रपभरश काल 
से चणय के किए प्रयुक्त होता या | 

कवि छन्द मी स्वेया के साय दी चला घ्राता श्रौर मौलिक स्पे 
चौर-गााशरो के युग मे वका मी प्रचार श्रवश्य रहा हेगा श्रर क्लिलित सूप 
मँ इका प्रचार उसी समय से है भिख समय से खवैया छन्द हिन्दी भे प्रचलित 
श्रा । लेलक भी वुलसी, नरोत्तम, गंग, रहीम श्रादि प्रयम हु श्रौर वाद 
मै रीतिकाल भें श्राकर तो षनानन्द, सेनापति, केशव तथा श्रन्य रीतिकालीन 
कवियों ने बहुलता के खाय इसका प्रयोग क्रिया | श्रगारश्रौर वीररसे 
लिये यह श्रनुपम प्रमाणित हुशरा | बौर र मे जहौ कही भी लका प्रयोग 
ध्रा ब माव बढ ही श्रोगपूरं शल मँ श्रमव्यक्त इषए-- 

चकित चकत्ता चौक चौक उठे बार बार 
दिल्ली दहति चिते चदि करपति दै । 





१. श्वाणी-श्रनूप शरमा-मूमिका ध ^, श्र" | 


सुक्क का.वरीकरण = . . ` . 1 


बिललि बदन बिलखत बिजपुर-पति 
किरित क्रिरंगिन की नारी फरकति ६॥ 
यर यर कपत कुव सादि गोलकुरडा 
रि हवस भूप भीर भरकति है । 
राजञा सिवान के नगारन की धाक सुनि 
केते वादसाहन की छाती घरकति दै ॥ मूषर। शिवावावनी । ३६} 
भूषण प्रन्थावलौ-रामनरेश विपाठ । 
श्गाररष भे: 
जलज नमन, जलजानन, जया है पिर, 
जोवन उमंग श्र॑ग उदित उदार द। 
सोबरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, 
मुनिपट धरे, उर श्रलनि के हार है ।॥ 
करनि सराषन सिलीघुल, निग कटि, 
श्रति ही श्रनूपकाहूभूषके कुमार टै । 


दलसी बिलोकि फ तिलक के तिलक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चितरसार ह ।। १४॥। 
-- लकी पन्थाबली' -कषिताबली खंड २। 


शानक काल भे श्राकर इस इन्द्‌ के भुक्तक रल्नाकर ने विशेष सूपे 
लिले । "उदवशतक' धनावरी मे दही श्रान्त स्वा गया है । इ छन्द के 
श्रो फो देखकर निराला ने श्रपनी कविता मै दसी का श्राषार्‌ किया श्रोर 
उन्छोनि इसकी प्रशंसा मँ इष प्रकार कहा दै :-- ` 

्यदि हिन्दी का कों जातीय छन्द चुना जाय तो बह वी ( कवित्त) 
होगा-कारण यह कि यह छन्द चिरकाल से इस जातिकेकंठका हाररहा 
दै। दूरे स छन्द म एक विशेष गुण यह मी दहै फि इसे लोग चौताल 
श्रादि व्गी तालो मँ तथा मरी की तीन तालो मेँ खफलतापूर्वक गा सकते 
हैदर छन्द मेँ ( ^ ण १९७५७ ) को श्रानन्द मिलता है ।९ 

वस्ठतः कवित की यही विशेषता है । दरवारो मेँ राजाश्रो के यशोगान 
के समय कवित्त छन्द का पाठ होता दोगा, गान नीं । श्राधुनिक काल मे 
मी रत्नाकर श्रपने कविन्तो को एक बड़ी श्रोजपूयां रैली मेँ पदते ये । इल 
वाव्यशेली की श्रोर संकेत कर नेन्द्र जी ने दो प्रकार की शैलियों की चर्चा 


२. (रिमलः निराला" २२। ( चदु वंस्कस्ण सं २०५५) । 


नम काव्यरूपो के मूलो भौर उनका विकास 


की हे जिसे शलुदकंत' श्रौर “पद्मक शैली धराचीन कबि कहा करते ये १ 
रतलाकर ने इसी पदूमाकरी ली मँ वित्त रवे श्रौर दशी शेली म उसको 
पदे भी ये । हषर श्रनूपशमां ने “ुमनांजलिः श्रौर रवाणी कौ रचना 
शी पनारी छन्द मे कौ हे । 
वरै 
यहं छन्द १६ मा्रा्रो का है निस चार चरण होतेह श्रौर खम चरणों 
सात मारा तथा विषम म बार माधा दोती ई । वके सौन्दयं क रन्त 
भे श्राने वाला (जगण) ( 9 ) श्रौर बदा देवा है । 
इस छद्‌ के मूल रचपिता रदीम ये जिन्होन श्रपने वरव नाधिका भेद 
कौ रचना सर्वप्रथम दसी छन्द मे की । इस छन्द की ब्युसत्तिके पी एक 
छोटी सौ जनप्रचलित कया मी है । कहते ह कि एक बार रहीम के पंशीने 
धर जाने के क्ये कु दिनों को चुद्धी ली । श्रवपि को बीति बहुत दिनिदहो 
गप तव यंश जी को पुनः लौटते हप संकोच सा श्रा जिसे जानकर उनकी 
लीने एक दोहा बनाकर उनको दिया श्रौर उचे र्म को देने के लिथे 
कह दिया। पुन्शौ जीने श्राकर रहीम को वह दोहा व्या नोष्टठ 
प्रकार या ः-- 
रे प्रीति क रवा चलेहु लगाय 
सीचन की सुषि लीनो मुरभि न जाय | 
दोहे को पढ़कर रहीम बहुत प्रभावित हुए । कहते है इसी दोहे के बिरवा' 
शब्द्‌ से उन्होने बरवे चन्द कौ उ द्भावना कर डाली । इस लोकप्रचलित 
कानी मै चा भितना मी सत्य हो परनद इतना तो निसनदेह कहा जा कता 
रै किषएकन्द्‌ के प्रपम रचधितारदीम हीये श्रौर लोकम इ चछन्दका 
प्रचार रहा होगा । भरूल.गोकाः चरित, भ॑ बेणीमाव दाख ने एक स्थान 
परकिला दैः 
कवि रहीम ब्रयै रे, पठ्‌ निवार पाल 
ललि ते घु्दर छन्द मे, रचना कड प्रका | 
रणीम के भवर नापिका भेद मे ल नकी उदार दिष्‌ गण ह शरीर 
ठलकी ने “वरवे रामायण मे शरंगार, शान्त दोनो ही रवो मै बरवे हन्द के 
मुक्तक का सं्हक्रिाह। 





१ नगेन्द्र, रीतिकाल की भूमिका श्रौर देव की कविता, पर २४८ | 
२, ढलसी क चारदल, सदूगर्शरण श्रवस्थी ए ११८ । 


सक्तक का वर्सीकरण न्ट 
चौपदे 


उपयुक्त समी चन्दो मँ मुक्तक-रचना श्रत प्राचीन काल से चली श्राती 
दै किन ध्राुनिक काल भं श्राकर इन छन्दो के श्रतिरिक्त नवीन छन्द्‌- 
पदति मँ ुक्तको की रचना हुई । श्वच्छन्दतावाद्‌, के श्रागमन से कवियों ने 
इख श्रोर श्रधिक परिवर्तन ला उपस्थित कये । नवीन छवो की उद्भावना 
मी की ग । हरिश्रौप जी के चौपदों म नवीन छन्द दिलाई पद़ा निमे 
सहाव शौर श्मलंकारों की देव श्रदुधुत छटा दिला दौ जो पूरे मर कमी 
न दिखा दरी थी । छन्द की दृष्टि से इनके "वुभते चौपदे" श्रौर "चौले" 
चौपदे' बहुत दी नवीन है । दूरी श्रोर रामचरित उपाध्याय ने संस्कृत फ़ 
पुराने श्रर्याह्न्द म मी मुक्तक-रचना प्रसृत कौ | 
हरिशरोष जी के चोपदों मे वयं श्रौर हात की सामम्ी प्रचर मत्रा मै है, 
प्व रंमीर भावों का श्रमाव भी नष है । इनके चौपदे चार पद के ट जिनम 
१७, १७) मात्रश्रों प्र यति क्ोती दै | रचना विधान कौ दष्ट से दूषरी विशे" 
षता इनकी य दै कि दने मुहावरों का प्रयोग बहुत किया गया ६ जिस 
शैली मे उक्तिवेचिष्य या वाग्विदग्धता कूट कूट कर भर दी गई है । चसे 
चपदे से पक दो उदाहर लीजिये :-- 
लाला दै रख बरती ्ी रे 
प्र दुखारी श्रौल रिष से लाल है । 
यह चमेली है लिलाना श्रागमें 
यह दयेली पर जमाना बाल है ॥ 
केसर की क्यारी! ए ५६, चोखे चौपदे । 
६ #: ॥ 
खव सहे म सह फु्यमीनवे 
जार्येगे हम सूल उनके मुख सुखे | 
जायदुलतो जी हमारा जाय दुख 
देलिये उनकी न नह ऊंगली दुखे ॥ 
“काम के कलाम" ४० १७१, हरिश्रोध, चसे चौपदे । 
इरिशनौष जी के ये मुक्तक बिलछुल उदू क दंग पर है श्रौ श्रपने दंग के 
निरले दै । दसी प्रकार उनके छ पदो मे भी मौलिक उदूमावना मिलती है । 
संग्रह्‌ की दृष्टि से मुक्तकों के प्रकार 
छन्द कौ दृ्टिसे हम जितने भी रूप उपलन्ध इए उनकी चर्चां 
की गद । श्रव हम श्राकारगत विभाजनान्तगंत एक दूरी इष्टसे 


४६ काव्यरूपों के मूलसलोत शौर उनका विकास 


ुभ्तकरो को विभाजित करने का प्रयास करेगे । यह वु कौ दृष्टि 
कलाती है । मुक्तक-स्वना का संग क प्रकार से किया गया दै । यह 
सग्रह खयं युक्तक-रचयिताश्ो ने ही नही श्रपिदु श्रन्य लोगो ने भी किया 
शै। श्रसतु संस्कृत मे मुक्तकं के स्ह एक तो स्वयं कवि के नामसे 
वरे संका के नाम ते प्रिद ह गहै | दस दृष्टि से संसतमे कोष 
संपात श्रौर संहिता ये तीन प्रकार के संग्रह मिलते ह । 
१ कोष 

(स्वपरकृतसूतितसमुञ्चयः कोषः' ' श्रयात्‌ स्वयं श्रयवा श्रपर कृत 
सूक्तयो के संपरह को. कोप कते है । यह संग्रह विषयखष्बद नही होता । 
कवि फी श्रन्यान्य सुन्दर उत्तियो को लेकर कभबद्ध सपमे रल देना दी 
संगहकता श्रयवा कमि का काय होता दै । यदि बद्‌ रलो को संष्या- 
बुखार क्रमवदध॒ करता दै तो उसी संस्या के श्रुरूप दी उ संग्रह का 
नामकरण कर दिया जाता दै । उददरणाथं-उप्तशती भँ खात सौ 
श्लोकों का पचशती म पाचसौ, त्रिचशती म तीन सौ, शतक भ सो श्रर 
पंचाथिका मे पचा रलोकों का संगद क्रिया जाता हे । गोबद्धनाचायं कौ 
-्ायाप्तशतीः, मूक को ष्देवी पंचशती?, भददरि की शमाषितत्रिशती, 
श्रमरुक का शगार शतकः शौर विल्हण की चौरपंचशिका" श्रादि संत 
के ुक्तको के संग्रह इठी कोष के भ्रन्तग॑त श्राते है| इनके अतिरि 
श्वल" के रूप मे मी जितने सुभाषित संग्रह संस्कृत के मे मिलते चे कोष 
डी कहलाते है । बल्लमदेव की 'ुमाषितावली' जल्द की "दुक्त मुक्तावली 
रेसेही सपदद । 

हिन्दी मे संस्कृते कोप सपमे संग्रहीत कथि हए मुक्तकके परायः 
सभौ रप मिलते है । सतव तो संस्कत फे सप्तशती का ही स्पान्तर दै । 
शी प्रकार इजारा, शतक, पचासा ह नहीं पचीषी, चौतीसी श्रादि ल्पे 
भी शतको का शप्र मे उपलब्ध होता है । देसे द्र का नवीन स्प श्रष्ठक 
है जिशमे श्राठ पदो का संग्र दता दै ये शर्क रनाकर के ^एनाष्यक' श्रौर 
शरीरा्टकः दै, जिनमे देवी-देवता एवं बीर महापुरुषो तथा श्रदुशरो पर 
कवि ने श्राठ-श्राठ कवित्त रचे ई। 

शरवलौ के रूप म मी संह हिन्दी म उपलब्ध होते है । निसका उदा- 
इरण है रामचरित उपाध्याय की (ूक्ति-ुक्तावली' । 


£ काव्यानुशान--हेमचन्द्र--खंड २, भा० १, छन्द २०८ 


ुक्तक का वर्गीकरण म ४६१ 
(क) सतस 


हिन्दी का यह्‌ शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द से ब्युखन्न दै । इस 
मकार का खव्राचीन संग्रह पाकृत माधा का गाया सप्तशती कहा जाता 
है जिसके संगरहकतां हाल या राजा सातवाहन हए है । इन्दोने गाया छन्द 
केखात सौ श्लोकों का संप्र र्ुत सप्तशती मे करिया है । 
सत्त सतां कहवच्छलेण कोडोश्र मन्म श्ारम्मि | 
हेण विरद सालंकाराणं गाहायम्‌ ॥१।३॥ 
दाल, गाथा सप्तशती । 
सी संग्रह की प्रेरणा ते सकृत के कवियो ने भीपेते्ी श्रगाररषसे 
भरे मुक्तकों की रचना कौ श्रार्यासप्तशती' इसी “गाया सप्तशती से दौ 
भरित होकर लिखी गई । एक स्थान पर स्वयं कवि ने का भी दै । 
वाणी पराकृतसपुचितर्ावलेनेव सं्ृतं नीता | 


निम्नानुसूपनीरा कलिन्दकन्येव गगनतलम्‌ || 
-श्रार्या स्शती, १० २६॥ 


बाणी बस्तः रकृत मे ह षरख होती है। मै उसे संसृत मे ब्रव 
बदल कर वैखा ही प्रयल कर रार जैसे नीचे बहने बाली यमुना का 
श्राकाश कौ श्रोरकते जाने का प्रयल । 

सहं पर कवि ने श्राया सप्तशती को गाथा का दी स्पान्तर माना है । 
बात भी वस्ततः सत्य ही क्योकि श्राया म क्या माव श्रौर क्या हन्द 
दोनों शौ षटि से साम्य मिलता है । भाथा की भति यह भी शरृगारप्धान 
श्रीर्मे भी हन्द की संख्या उसी प्रकार षात सौ शलोको की दै । 

श्रपभ्ंश म देसे संपकातो कोद पता नदीं हिन्दी भे श्रवश्य बहुत-खी 
सतसदयां मिलती हँ । ठलली की “लसी तक, रीम कौ शदीम सतख" 
श्रौर बिदारी, मतिराम, द, बिक्रम ्रादि कबियों कौ सतर्यं रद ह 
श्रागे चलकर रामखदायदाघ कौ धरामसतसई' मी मिलती है । इनमे दुली श्रौर 
रहीम की सतखहवा तो शगार-रस-परधान नहौ है परु शेष समी शगार 
रवश्रषान ह । 

श्रा्ठुनिक काल मे श्राकर मी सतस लिली गई । वियोगीहरि की 
वीरसतस' श्राधुनिक काल कौ रचना है । 
(१) ल॒लसी सतस 

वलसी ने श्रपनी खतखद कौ रचना ङु भिन्न दंगसे कौ है । श्रपनी 
सतस को उन्दने सात सगो म विभाजित कर विभिन्न विषयो के दोहो को 


हर कान्यरूपों के मूलल्लोत श्रौर इनका विकाश 


विभिन्न सगं मे रला हे । प्रथम खगं मे ११० दो दै, जिनमे राम-महिमा 
रामोपासना कौ महिमा श्रादि ममति-विषयक दोष हं शरौर श्रन्त के ४० दोहो 
मै चातक की ्रन्योकितयौ ह । 

द्वितीय मे पराभक्िति के दो ह जिनमे ईश्वर श्रौर जीव के विषय पर कवि 
नेक्लिला है । दमे १०३ दोहे है । कृती मेँ राममनि का निदेश है श्रौर 
मगल शास्त्र एवं छुन्दशासत्र के विषय मेँ भी कवि ने लिला है । इसमे १०६ 
दोह द । चं मे १०४ दोदे ह भने भ्रापवािमक विषो पर बिचार किया 
दै । पंचम मे ६६ दोह मे कम॑कारड का निरूपण है । पष म १०६ दोहे मे 
शन शिद्धान्त का निरूपण दै श्रौर सततम सगे १२९ दोहो मै राजनीति 
कावणंनदै। 

इलसी सतस संसक्त कौ परम्बरा के श्रुसार शरैगार रख कौ सतस 
नकी हे । श्रसठु यह बिहारी, मतिराम श्रादि परवतीं कवियों कौ परमपरा से 
बिलकुल भिन्न हे । उनकी शैलौ से यदि दस्म कच साम्य दै तो बह इका 
दो मेँ होना । समे निषय की दृष्टि ते कहीं तो शान, क भति श्रौर कदी 
कोरे नीति श्रौर उपदेशात्मक दोहे ह । शरसठु, इठ सतखद को हम एक देवा 
संम क सकते दै जिखमे विभिन्न विषयो पर सुन्दर उक्तियों संग्रहीत कर दौ 
गई । यदौ कारण दै कि दस्मे सगो का विधान कर दिया गया है । यह 
बात पिद्ठली सतसदइ्ों म नदी मिलती । 
(२) शीम सतस 

रहीम का सांसारिक श्रनुमब बहुत हौ गहन था । यही कारण है श्रपनी 
एतद मे व्याषहारिके बातों को बदरे टी मार्मिक दंग से उन्होने श्रमिब्यक्त 
किया ह । जीवन कौ प्रत्येक परिस्थिति मे श्रपने को डाल कर जव मावाभि- 
व्यक्ति होती है तव श्रभि््यजना का स्वरूप बा ही मार्मिकहो जातादै। 
रम कौ सतस के नीति उपदेश श्रौर घदाचार विषयक दोहो मँ दसी कारण 
मार्भिकता श्रभिक मिलती हे । 
(३ ) बिहारी सतसई 

बिहारी की इ सतस का स्वरूप विषय एवं छुन्दसंग्र कौ टि से बिल 
कल वैषा ही है लेखा कौ हमे “गाया, श्रर श्रा्यासततशतियो का मिलता ह । 
यो तो वैराग्य एवं नीति की सुन्दर उक्यो इनकी सतस मँ यनन तध श्रवश्य 
भिलती द कनद विषय की हृष्टि से इमे श्रगारिकं भावना दी प्रषान है । 
श्वाररखके भीतर योग एवं वियोग का वर्णन, नायिका-मेद रादि का 
शास्वीय स्प म निरूपण हमे मिलता हे । छन्द संपद की दि से इमे ७१३ 
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दो मिलते है । बीच-वीच मे एक श्राष सोरठे भी श्रा ग है किन्तु सूं 
रचना दोदेपदवति की टौ कौ जाती हे । उसका श्रारम्म राधा कौ" बन्दना 
चक दोह से होता है श्रौर श्रन्त मे राजा जवशाह की स्ति के तीन दोहो 
से ्ोता दै उनमें शय निर्माण का कारण, निर्माण करनेवाले का नाम, शरपना 
नाम तथा ग्रन्थ का नाम मौ मिलता है | 
(४) मतिराम सतस 

यह भी श्ञार-रल-अरषान रचना है जितम ७०३ दोहं का संग्रह है । 
इका श्रारम्भ भी बिहारी सतस की भाँति राधा-वंदना के दोदेतेहशरा्ैः 
श्ौर शन्त पदे चच पेते दोहो से हता दै जिनमे किसी राजा भोगनाथ कौ 
मशंसाद। न्दी फो समर्पित कर कवि राम कौ स्तुति से श्रपनी तस का 
श्रन्त करता ह । शतेष से कवि का नाम भीश्रा जाता एव दोदेमे | 
(५) नद सतस 

लसी की सतव क श्नुकरण पर इण सतस की रचना हुई रै । किन्व॒ 
इवमे सगो का विधान मिलता है । लखी सतस से इका साम्य इष बात 
भेदै कि पद उसकी माति बिहारी कौ पदति पर नही री गई | बिहारी 
सतस के समान यह धर गार प्रधान नीं है । इ नीति धौर उपदेशासक 
वो्ोकी ह प्रधानता है । श्रारम्म मे बन्दनासूचक दोहा है श्रौर धरन्त घत- 
स, सचना संबंधी बातो के दोहो से दता है:-- 


ह मेरी मव बाधा हरो, राधा नागरि सोद । 
जातनकी दमोह प, स्या हरत-दुति हद ॥ १॥ 
-- बिदारी रकाकर । 
२. कम पाई जयसादि को, हरि-राधिका प्रसाद | 
करी बिहारी सतस, भरी श्रनेक सवाद्‌ ॥ ७१३ ॥ 
बिहारी राकर । 
३. मो मन तम तामि हरौ, राधिका कौ सुलचंद्‌ । 


बद जाहि ललि चिनु लौ, नंदनन्दन-श्रानंद्‌ | १ ॥ 
~ मतिराम सतख, १, १, मतिराम निपाठी । 
\)) मेरे मतिम राम है, कवि मेरे मतिराम । 
चि भयो शराराम भे, चित भेर ्राराम ॥। 
-- खतसदई खप्तक, श्यामवुन्दर दाख १, ७०३ । 
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शीगुरुनाय परमाव ते होत मनोरथ विद्ध। 
षन तै ज्यौ तर बेलि दल, श्ल फलन की ददि ।। १।। 
--स० तक, १० रथम । 
र्तुत सतस म ७०६ दोषे । 
(६) विक्रम सतस 
इसकी रचना भी शट गार-परषान दोहो से हु है भिर ७५२ दोषे मिलते 
है इख सतख का श्रारंम भी राधा की वन्दना से श्रा है :- 
कूल कालिदी नीप तर, सोहत श्रत श्रभिराम । 
यह छुषि मेरे मन बसो, निसि दिन स्यामा स्याम ॥१॥ 
-स० सप्तक, ध ३४२, श्याम° घरु° दास | 
शौर श्रन्त, सतस के विषय ओँ जो कुष उन्होने कहा है, रेते दोसे 
शेता हेः 
रख धुनि शुनि श्रर लच्छुना, विग्य श श्रमिराम | 
सतती यामे सौ धर्यौ दतसई नाम ॥ ७८२ ॥ 
--ख° स्तक, ० ४००॥ 
(७) रसनिधि सतस 
बिहारी सतस" कै श्रतुकरण पर ही रखनिधि ने इसमे शज्ञार-ग्ान 
दोहो फी रचना की है । वस्ठुतः रखनिधि ने ¶तन-हारा' मे हजार दोहं को 
सचना की; उसी के सात सौ दों को संग्रहीत कर इसको "रसनिधि सतस" 
कनाम से प्रसिद्धि किया गया है | 
(८) राम सतस 
रामाय दा की (सतस मे ७२७ बो हँ । मतिराम की सुत कौ 
भाति यह मी श्गारप्रषान रचना है । श्रादि मे रााबन्दना का दोहा है 
शरोर शन्त हरि-राणा को समर्पित कर कषि दस ददे मे श्रपना नाम भी 
देदेताहेः- 
शरीस्मामा फो करत, राम खाय प्रनाम | 
जिन श्रहिपतिधर क कियो, सरस निरंतर धाम ॥१॥| 
--स० ष०, ए २२९॥ 





१, ^रखनिधि सतसई रखनिमि कवि के रतन हारा, का संचित संस्करण 
दै ।' १० ३५ तई सतक, श्यामलुन्दर दास । 
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कलित ललित सत, रामसहाय वनाय । 
हरि राधि वद नजर करि, द ल रति पाय ।| 
-प° सप्तक, ४० २८५) दोहा ७२७ ॥ 
(६) बीर सतस 

सूं मल्ल की षह सतस बौर रस कौ सर्वो सतस की जाती है । 
इतका रचनाकाल सं° १६१४ दै जो स्वयं कवि द्वारा निर्दिष्ट दै ।\ इस सत- 
खट की माषा डिगल दै । राजपूती वीरत्व का सुन्दर प्रदशंन इनकी इख 
शधूरी रचना मेँ हृशरा है । डिंगल माषा मे वीररस का परिपाक स्वतः बद ही 
श्रतुपम दंग म हशरा । प्रस्तुत तख मँ इख रस के मुक्तक श्रपने सहन स्प, 
धिशेषकर उन स्यलो पर॒ दिखाई पड़ते है चहँ कोई राजपूत वाला श्रपने 
हृदयौदुगारं प्रकट करती है श्रपने बीरत्व का ्रादशं घामने रलती दै । ये 
स्थल श्रपभ्रशकालीन वौर रख कै गुक्तको की याद दिलाते ह 

जे खल ममा तो सली, मोतादत सज थाल । 
निज भगगा तो नाह रौ, साय न सूनो टाल ॥५।* 

हे सली | यदि शत्रु भग गप हों तो मोतियोँ से थाल सज्ञा ला जिते 
माणनाथ कौ श्रारती उतार । यदि ्रपने ही लोग भाग चके तो पतिदेव का 
साथ मत बिहुशने दे शर्थत्‌ सती हने दे ।' 

रणस्यली के सजीव चित्र मी इन पुक्तको म मिलते टै :- 

श्राषाश्राषा ऊचरे, राउत तेय हरोल । 
परग लद ्लबल पढै, बोलै गलवबल बोल ||२५७॥' 

“उख सेनानी के प्रबल प्रहारो के कारणं शत्रुसेनाकेश्रग्र भागके 
सुमट चिल्ला ररे है! श्र रहो, दूर रो" श्रौर बं भ्रगणित घायल प्रलाप 
करर्हेदै।' 

शस्ठत सतस श्रधूरी दै, तो मी जितने दोषे प्रा है उनमें बीर रस 
कूट-कूट कर मरा हृश्रा है । डिगलमापा का विशिष्ट शरलंकार्‌ वै सगाई" 
इसके दोहो मे श्रधिकांशतः मिलता हे । वीर रख मे घतव के निर्माय का 
भ्ेय सव॑म सूमल्ल को ही मिलता द । 


१, दोहा न॑० ४, बीर सतख, घूवमल्ल, सम्पादक कनैयालाल सहल 
शरीर पतराम गोढ़ । 
२, श्वीरखतखई' ( नि० चं २००५) । 


३ » पि 


शष्ट काव्यरूपो क मूलसरोत रौर उनका विका 


(१ ) बीर सतस 
वियोगी हरि क सस “वुल उसे की माति सात सगो ले पूं 
र हे । किन्दु सगं का नामकरण शतक स्प मँ इदा दै । परत्येक शतक 
मखो दो जिनमे वीरस ऋ प्राषा्य हे । मारत के वीर पुसो एवं 
सतियो के वीर चरित से लेकर अन्यान्य देतिदासिक बटनाश्रो का खुन्दर 
बन परसवुत ठस मे मिलता ३ । श्रारमम में मंगलाचरण के वोदे हँ श्रौर 
अन्त मँ कवि ने छतलदईं को रचना का खमव एवं उक्के स्चना-स्थान का 
संकेत दिया दे । 
जयतु कंस-करि-केदरी ! मघु-रिु ! केशी-काल । 
कालिय.मद-मरईन ! हरे { केशव ! इष्ण { कृपाल ! ।। १।। 


चैतःखदी-डम-कंचमी, वेद विदध निधि इन्दु । 

करी खमापत खत, हरी भिरि गोबिन्द || १००॥ 
--बौरखखई वियोगीहरि । 
सतस का यह खि विवेचन हम इस निष्कं पर हुवा देवा है कि 
उसकी रचना युख्यतः दो सपो मे दुद । एक तो संसृत कौ पुरानी पति 
पर श्रौर दूखरी स्वतन्त्रस्य ये । छन्दकी इष्टि चेतो दोनों पदति में 
खमानता मिलती है, किन्ठ रख कौ दृष्टि ते कुड ुतव्डवो मे शगार-रख 
मान है तो कु मे मक्त नीति एवं उपदेश को भावना का प्राधान्य है, 
ओर ब वीर रख ग्रवान उववदवां हे । आयाः श्नोर गाया मे शगार 
रख प्रनान हे । श्र वे गारक वप्ठशती कदी जा सकती दँ । किन्तु 
हिन्दी कवियों ने उसकी रचना नौति श्नौर उषदेशात्मक भावो को लेकर 
भी की जिन हम दि सतसई" कड सकते दै । इव प्रकार खतरे दो 
स्मो परा एकतो रख षान उतो ॐ रूप में दूसरी इन्ति- 


सतवयो के स्प मेँ । 
रख-परधान खतवह्यो मे श्रधिकठर शगार रख कौ प्रधानता होती दै 


जिसकी परमपरा “मायाः श्रौर श्ार्या" सप्तशती से चलौ । इसी परम्परा 
पर हन्द म विहारीलाल ने (विहारी स्ख" कौ रचना कर श्रनेक श्रागे बलि 
कवियों के लिये प्रेरणा का वीजारोपश क्रया । फलवतः मतिराम, रठनिधि, 
विक्रम, रामखुहाव कौ खतरुइयां लिली गई" । छन्द कौ दष्ट चे स्मो ने दो 
छन्द को ही श्रपनाया, जो कि संसृत की आयां श्रौर प्राकृतिक गाथा 
छन्दो के स्मान दी दो ही पियो मे श्रातमपवंवरित होता हे । 
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सरति-पठरुयो त दोहो का. रै जिनमे र्य पर कवि दी द 
उतनी नहीं रहती जितनी उक्तिकौशल पर । सक्ति शब्द मे ही यह भाव 
छिपा दै-शवु +-उक्ति=युक्ति' । श्राशय यद्‌ कि वाग्वेचित्य सूक्ति मे -श्रषिक' 
होता दै, कन्द यह क्लिष्टता चे दूर ही रता है । किसी धार्मिक नैतिक श्रथवा 
उपदेशात्मक भावना से प्रेरित होकर जब कवि कोई मर्मसप्िणी वात बे 
ममावात्मक ठंग से कहता है तव उघ उक्ति को म.सक्ति का पर्याय देते । 
श्रस्ठ, इमं उक्तिकोशल एवं स्चना-चाठयं कवि की एकमात्र विशेषता बन 
जाती दै, जिव द्वारा वद श्रपनी उक्ति म णक बाकाप्न एक वक्रता ला 
पावा दे | जव ये दी हदयस उवतरा सतख रूप म संग्रहीत कर दौ जाती 
ह तव उन दक्ि-खत कदा जाता है । उदारणाय॑--दलवौ सखद श्रौर 
न्द सतस रेस दी ्रशीभे शराती दै । 

पक पग श्रौर श्रागे वदने पर वीर रख की खतसदयौः मिलती दै जिन 
श्रपनी भिन्न मौलिकता है । यंतो इनमे सूक्तियाँ भी है कन्दु इनकी 
गणना भी हम रख.प्रपान रुतस्य मँ ही करते ह । जैखा कि इनके नामसे 
ही प्रकट दै ये वौररखात्मक मावनाशन से श्रां है । रस्त, ये रख-गरधान 
भरणी मे रली जाती दै । 
(ख) शतक 

हिन्दी भँ “शतक! रूप मे भी युतक के संग्रह उपलन्ध होते र । ^रोति- 
काल' म लद्सण का “खुमान शतकः, चन्द्रशेखर का ॒शरन्दावन शतक, 
शरीमह का ध्ुगलशतकः शौर मुबारक के (तिलशतक' श्रौर श्रल शतक” 
मिलते है शाधुनिक युगः मे श्राकर रकाकर का उद्धव शतक! मिलवा ई | 

सतस श्रौर शतक के श्रतिरिकत हिन्दी भे हारा, प्रचा, वत्ती श्रौर 
पचीसी स्प भं मी सुक्तक संग्रहीत मिलते द । (रीतिकाल गँ रखनिषि का 
शरतनहजारा" भूषण का (मूषणहजारा' कालिदाख त्रिवेदी का कालिदाख 
हजारा' मिलते है । यहीं तक नही, पदूमाकर भह का श्रबोष पचासा* 
श्रम्वकादत्ःव्याख का भावस पचाखाः तथा मंडन का शेन पचावा' शादि 
संग्र मिलते | महाराज बिश्वनाप धिह कौ "सत चौती" श्रोर नागरीदाष 
की परावस पचीखी" मी प्रिद चग्रह हँ । देव ने मी “तत्वदशंन, 'जगदशंन' 
श्र शरात्मदशंनः पचीियो लिखी । खुमान ने श्लमान श्रोर चष्ट 
प्रचीसी" की रचना की | 
(ग) शबली 

शरवली के नामे यक्तशो ॐ ॐ ई लवी “दोशवली', रदीम को 

देर्‌ 


ध्न काव्यरूपो क मूलशोत भोर इनका विकास 


शलाबलली', नागरीदास की ^रसिकं रलावल्ली' श्रौर श्राघुनिक युग मँ 
इुलरेलाल भागव ने “दुलार दोशवली" नामक संगर र्त किया । 
(२) संपात 

कोषः कही माति रंषात भी पुक्तको का संम कश गयादै कनति 
कोष म जह विषय का वेपन नदी रहता वह सधात भे विषय का भन 
श्रावर्यक हे । यहां एक स्पष्ट विषम्‌ लेकर मुक्तक संप्रदीत किथे जाति ट । 
श्रथात्‌ प्रकरण एवं प्रयोजन से पूं संपरह संपात कषलाता है । हिन्दी मे 
वलस कृत “रवै कविताबली' श्रर धैर्य संदीपिनी' को युक्तकों का देवा 
ही स्ह कह सकते ह जिसमे रामचरित संब्॑ी मुष्तको का संग्रह मबद 
सपमे क्रिया दै | उद्धवशतक' कोभी हम संघात स्प हौ सुक्तकोका 
संह कते ै । इमे भागवत के भ्रमरगीत के प्रसंग को केकर रत्नाकर 
ने कलात्मक मुक्तक का संग्र किया ६ । इसमे ११६ षनादरि्यों का 
संकलन है । 

इलखी का "रामाशा प्ररन' मी इसी प्रकार के संग्र के श्रनतग॑त राता दै । 
किन्तु इमे मुश्तको क संग्र क शैली श्रनोखी है । इमे रामचरित संव॑भी 
रेते युक्तकों का संप्र है जो शङुन-त्चक हँ । सात मुक्तक क “प्तक 
ड चेली म इतकी सवना इई रै । 
(द) संहिवा 

छंकृव पे श्वदिवा' ड स्प म मी सपर मिलता ६ निमे कर पद एक 
मै म्िष्वेर। किन्व॒ “संहिता! का रुष गेदिक साहि ते रै भ्रस्त 
इसका संघ हमारे रुक्तक से नदी | 
(४) साखी 

एक नवीन प्रकार का संग्रह संत कवियों का मी ह्मे मिलता है जिसे 
(छाली' काते ह । कबीर ने श्रपने खाली नामक संह मै साषना की दष्ट से 
साधना के एक-एक श्रं करो केकर शुर, बिरह, सुमिरन, शान, वैरा्य, 
परिचय, चेतवन श्रादि को लेकर दोहो का सग्रह क्याहै। षालीका 
श्रयं सादी, से लिया जाता हे । कवीर ने श्रपने पूर्ववत षाध कौ बातो को 
ही श्वत श्रलुभव प्र पुनः जनवा के मचे शपनी कषिता के स्प मे रला । 
श्रत पुराने विदो एवं नायो की बातों पर उन््ेने जो दोहो मै वादौ दी, 


१. कान्यादशं दढ, भ्रण १, र, ६ । 
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उसी को एक स्थान पर संग्रहीत कर उसे लाली का नाम दिया गया । शन 
विषयक दो को ही विशेष सूप में यह स्थान मिला है । 
उक्ति वैचिष्य की दृष्टि से सुक्तकों का विभाजन 

मुतकों का एेषा वग भी मिलता ६ जिम रख को कोह स्थान नदी 
केवल कथन का चमत्कार ही परमुल सूप से उपलन्ध होता है । एसे मुक्तक 
छः प्रकार से उपलन्ध ते है किन्त एनमे तीन काव्यरूप एक ह समान ह | 
ये स्यतः श्राठ प्रकार के सूप है--१. सन्धा-भाधा, २, उलटवाधिया, 
३. दकूट, ५. सक्ति, ५. समस्यापूर्वि, ६, सुकरियां, ७, ूलना, ८. 
ककरा । दनम संघा-माा, उलटवासियां श्रौर इष्टकूट वस्वृतः श्राप भँ 
साम्य रलते ट । 
संधा-भाषा 

वश्ठुतः “संधा-माषा' विदो के कन्यका श्रपना एकनयाल्प हिणो 
सु्तककेष्सी भेदम रलाजा स्कतादै। संघाभाषाशन्द को केकर 
विद्वानौ मे बहुत मतभेद द । म. म, दरलाद शस्त्री ने इसे संन्यामापा के 
श्रथ लेकर देसो माषा माना दे जो श्ंधकार श्रौर प्रकाश केबीच श्राे 
वले सन्ध्या काल के सदशं कुब-कु श्रसषट होती हे । रेसी मापा को शन 
केदीपकसे ही समभा जा सकता है, ठेखा उनका मत दै | 

दूरा मत से सन्धि देश की माधा कुकर विहर श्रौर वंगाल की उस 
मिलती इ सीमा की भाष। बताता है जहौ बंगाल की परिचमी श्रौर विहार 
की पूरा लीमा मिलती दहे । कनदु एठ मत को श्राचायो ने विलङुल ही 
निराधार माना है क्योकि विहार श्रौर बंगाल के विभाग ष्दासे शः माति 
चले श्रये ।' 

महामहोपाध्याय १० विधुशेलर म्टाचायं ने इसको सन्धा माषा कहकर 
फेस श्रभिपरायुक्त भाषा से उसका सम्बन्ध जोडा है जो षदजयानिों शरीर 
नायपथियो के रूद्‌ शिदान्तो को श्चमिन्यंजित करने की चमता रखती है । _ 
इन्दोने सन्धा शव्द कौ वयुसत्ति खन्धाय' शब्द्‌ से मानी है जिसका श्रयं है 
श्रभिपरेत | दीका श्रपभ्रंश सूप सन्धा हो गया, खा इनका मत है । 

डा रामकुमार वरमा ने इसे श्रपभ्रंश भाषा के. सन्ध्याकाल या. षमा 
होनेवाले काल की भाषा कर श्रमिहित किया दै । किन श्राचायं हजारी 





१, दिन्दी हादित्य की भूमिका, श्रचायं ह» भ्र" दिवेदी, ० ३४। 
२. दिन्दी सादितय का श्रालोचनात्मक इति ४०६२. डा० रामकुमार बमा | 
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प्रसाद द्विवेदी ने इसे उलवोँसी के श्रथं मेदी लिया दै श्रौर हठ खन्धा-भापा 
तथा उलय्वां्ी श्रर दषटकूट मे श्रमिन्नताभी मानी है । षर प्रकार इनके 
मतानुखार चंद के दष्टकूट कबीर कौ उलटवांघी या विपर्यय श्रीर सूर के दृ 
कूटो म कोई भन्तर नद | 

वास्तव म देला जाय तो संषाभाषा क श्र॑तगंत रेस ही मुक्तक कथिता 
श्राती ई जिनं विरोषामा मूलक उलट बातों की नियोजना .मिलती दै । 
खहजयानियों को रेख उलो बात लिखने की श्रावश्यकता श्रपने.साघनापंय 
क कारण हुई, भिस वे संवार कौ समस्त क्ियाश्रो को उतल्े दंग से होता 
इरा तात ये । कपो उनके विश्वाय भ वल हटयोग फी किया ीपी 
होती थीं । श्रवु, संधाभाषा मँ हम रेख दी उक्तियो को पते है जिनमे गराङ- 
तिक बातो से बिलङुल विपरीत बाते क्क्‌ श्रपने साघना-षेय को सदो ने 
खमभाने का परयत किया है । संखार भे श्रथ, धर्म, काम, मोच यह करम सीषा 
मान्य है निदधौ ने श्रपनी सन्धा-माषा के मुक्तकों म मोक, काम्‌, घम 
शौर श्रं को वात लिखकर उ रीवा पथ ककर श्रमित्वा | उसीप्कार 
खारक क्रम त्रहमचयं, गादस्य, बानपरस श्रौर सन्यास के स्थान पर उन्दने 
नयास, वानरस्य, गाद॑सथ्शरौर बरह्मच को सी ठंग बताया । षिद्ध न श्रपने 
षिदान्तो के श्रनुरूप संघा-माषा मे ते मुक्तक पदो कौ नियोजना कौ जिसमे 
शआार्चयंजनक बां का समावेश मिलता हे शरोर श्रगे चलकर चेद्‌, कबीर, 
श्र द्र मे देखी ही उक्तो से मरे पद्‌ ष्टकूट' श्रौर उलयवोि्ों के रूप 
म दिखाई पदे । भरीराइुल साकृत्यायन ने कबीर श्रादि संत कविय क, उलट 
वाषियो पर खिदो काही प्रमाव वाया है । षिदो की संघा-मापा का रूप देर्‌ 
दणपाद्‌ कौ रचना मँ इव प्रकार का है:-- 

टालत मोर घन नादि पद़वेषी । [ टलत मोह धर नाहि पकोषी ] 

्ङ्ीति भात नाहि नित श्राव । [दाङ मै भात नदि नित ध्रावेशी | 

्भैग॒संखार बृहिल जाय। [ बिना श्रंग संसार बदरा जाय | 

दर्हिल दुधु कि बेटे पामाय । [ दुहा दूध कि बोट षमाय ] 

बलद मिश्राएल गविया, बि । [ वैल वियाया गैया बभा ] 

िते निते पियाल दे म भुखया । [ निव नित स्यार शद सों जके ] 

देटपाएर गति बिरला बूमया | [दन्दरपाद का गीत बिरला बूम] 

रिदी खार की भूमिका, ह° प्रण दविर, ए, ३४॥ 


१ हिन्दी साहित्य क मूमिका, श्रा. शारो प्रणाद दिवेदी, ० ३५। 
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` इखी प्रकार सिद्ध कवियों मेँ गोरपा, डोग्िपा, श्रादि कवियों ने उलट 
वोसियोके स्पे ही, संघामाषाकारूप लढ़ा किया | इ काव्यस्प द्वासा 
इन्दोने हठयोग की वातो को स्ट कटने की चेष्टा की । इनके विरोधामास 
मँ उक्तिका वैचिव्य दी मिलतादै। षिदधोंकौ इस संधामाा का प्रभाव 
नाथरपथियों पर पदा जिसे होता हृश्रा संत कवियों मे स्यष्ट सूप से उलटवां- 
सियो मे चला श्राया | कवीर की उलटवांषियों म तथा विदो की सन्वामापा 
मे कर्ही-कहीं बहुत सम्प मिलता हे । यहो भी वौगिक क्रयाश्रोकश्रनरूप हौ 
पदाधला का प्रयोग मिलता है | श्रतः इन योग सम्बन्धी बातों को जानना, 
हन उलटवाधियो को षममने के किये श्रतयन्त श्रावश्यक है । । परन्तु बह 
च संषामाा हो चदे उक्टवो पर रखातुमूति किवी मै भ नदी होती । 
केवल कौत श्रौर श्राश्चयं कौ भवृति सजग दो पाती है| कीर की 
उलट विया परसिद्ध हे गई ईै-- 


एक श्रचंभा देखा रे मा, ठादा एह चराय गाई । 

पदे पूत पीछे भई माई, चेक्ञा क गुर लाने पाई । 

जल की म्ली तरवर न्या, पकड विलार मुरौ लाई । 

बलहि डारि गूनि धरि श्राई, कुत्ता कँ ले गई भिला६। 

तलकर साप ऊपरि करि मूल, बहुत भांति ज़ लागे पूत । 
कर करीरया पदको बूर, वां तीनयू ्रिश्ुवन, सुभ | 

कर प्र॑पावली, ध, ६२। 
चरके सूरखागर मेँ श्राकर यही उलटवांषी दटकूट के स्प को केतौ है । 
साहित्य-लरौ मे तो पे मुक्तक भरे ढ़ है । वियापति मँ भी देखी उक्र 
मिलती है । किन्तु सूर, बिदापति दोनों के इस काभ्यरूपर मे कीर का परमाव 
ते हए मी भावभेद्‌ के कारण दोनों भर पर्वा मेद्‌ भीश्रागया दे । 
कवीर ने श्रपनी उलटवांचियों म श्रपनी हटयोगी साधना के श्रनुरूप जिस 
भकार के सूपको का सदारा लियादै उनम उसी योगिक किशर के 
श्रनुरूप पदावली एवं भाव है । पशुश्रो ग्रौर जलां संव॑षी बातों को मी 
लेकर कवीर ने उज्लटवांषियां लिखी । दोनो दी प्रकार को उलव्वाकियो मेँ 
कवि ने श्रपने निगुष्ण मतके श्राष्यास्मिक स्दान्तों का निरूपण कियां 
हे। किन्तु सुर, श्रौर वरिद्यापति कौ भक्ति-मावना मे कबीर ते धरयाप्त भेदं 
या। श्रतः भाव में तो श्रन्तरश्राही गवाह सायही चर म गीतात्मकता; 
उद्रेक श्रौर भावात्मकता श्रधिक थी जिससे इनके द्कू्ो म सादित्िकता भी 
चरा गहै । इन पर श्रषिकप्रमाव विदयापति के दृष्टो का पढ़ा । द्र ने 
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हदय घे पररित होकर काम्यके स स्प को जन्मन दिया प्रत्युत बाह्म 
प्रणा के फलस्वरूप उन्दने देसे मुक्तको की स्वना की । तो भी इस 
बाहरी प्रभाव को उन्होने एव प्रकार श्रात्मसात्‌ करके दिला दियाकरि वे 
उनके श्रपने चे टी दिलाई पडते है । सूर के पादित्य-प्दशंन की प्रति 
यही श्राकर दिलाई पकती है । 
विद्यापति के कूट-विपयकं मुक्तक कबीर श्रादि पिले कवियो कौ दुलना 
भै न्दने ६ 
रि सम श्रानन हरि षम लोचन, 
हरि तशौ रि बर श्रागी। 
हरिषटि चाष्ि हरि हरि न सहाव 
हरि हरि कए उठि जागी। 
माषव॒ हरि रह जलघर लाई 
हरि नयनी धनि हरि धरिनि जनि । 
इरि देर इत दिनि जा 
इरिमेल मार हार मेल हरि सम 
क्रक बचन न सोहावे ।। २५८ ॥ 
-- पदावली ए० ३२२ । 
सर ने विथापति कौ भांति छारंग' शब्द्‌ को लेकर दृ्टकूट के मुक्तक 


खारेग षाग षरि" मिलाबहु । 
सरग विनय करति, साग सौ, सर्द दुल बिषरावहु । 
खारग-खमव दहत श्चति साग, घारग तिनदि दिलावहु । 
--चूरखागर, दशमच्कंध, ।। २०६५ ॥ २७६५ ॥ 
ना° प्रण खमा, प्रथम संकर्ण॒ । 


धन्ति शब्द्‌ शयुः श्रौर “उक्तिः के योगसे बनाहैश्रतःश्रथं भीख 
ही है को बु्दर्‌ उक्ति । सृत भे दुभाषित शन्द का भी प्रयोग इसी 
श्रथ महोबा हे श्रौ समस्त समाधि एवं नीति श्रौर उपदेशात्मक श्लोक 
इष सूक्ति के श्रनतर्गत श्राते । ठीक दी प्रकार श्रपभरंश म नीतिश्रौर 
उपदेशात्मक दोहो की प्रचुरता मिलती है । श्रपभ्रंथ म सुक्तिाँ श्रधिकतर 
म क विदन्तो को लेकर धम.बिषयक़ उपदेशम सुत्तमं ह 
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हेमचन्द्र सूरि के प्राकृत व्याकरण मे ेषी श्रनेक उपदेश श्रौर नीति 
विषयक्‌ दिया मिलती है-- 
साय उप्परि तशु घरइ, तलि षल्लह यणा । 
वामि छुभिन्डुवि परिहर, सममागोई सला ३३५ 
गुणि न संपद कित्ति, पर, फल लिषिशा मंजंति । 
केसरि न लदद वोदिडश्नवि, गय लक्लेहि पे्पति ।३३५। 
--दि° काव्यधारा, प्र° ३े८र्‌ 
हिन्दी भे सौवे श्रपभरश कौ परमपरा रही कवीर्‌ के उपदेशात्मक 
दोहे मिलते है । किन्तु बिहारी की सूमियो म वचन-यक्रा श्रधिक मिलती 
हैश्रतः यह सूक का सूप तनिक चमत्कारिक शरोर श्रनूठा श्रषिक 
्ोगया है । 
कनक कनक तै सौगुनी, मादकता श्रधिकादई्‌ । 
उदि सादे बोर, इष्टि, पदे की" बोरा ॥१६२॥ 
समस्य --वि° रलाकर्‌, १० ८९ | 
समस्यापूतिं 
समस्यापूर्ति भौ मुक्तकों का एक प्रकार है भिस उकतिवैचिष्य के हेते 
हप इ सरलता का पुट भी मिलता है । समे कवि को एक प॑क्तिदे 
दी जाती दै उसके परचात्‌ उसी पमिति के श्राषार पर कवि संपू छन्द को 
बनाता है । इसका प्रारंभ सवप्रथम भारतेनु के कवि-मान के भीतर 
श्रा जिसमे ० श्रम्बिकादत्त व्यास, श्रतापनाराय मिभ, राकृष् वरमा 
श्रादि कियो ने प्षिद्धसमस्यूर्तिपौ लिखी है । “समस्यापूर्ति प्रकाथ' मँ 
इनकी रेस कविताश्रो क संग्रहभी इश्रा है। प्रतापनारायय मिभ्रकी 
निम्नल्िलित पूर्ति समस्यापूर्ति का सुन्दर उदाहरण है -समे विषय है 
पीहा जव पूर पीव कं -- 
बनि बैठी है मान की मूरति सी, मुल खोलत बोले न नादी न ह | 
मही मतुदारि कै हारि परे, सुखियान कौ कौन चलाई तँ | 
बरषा है ्तापजुः, धीर धरौ, श्रबले मन को समभायो जहाँ | 
यह व्यारि तवै बदलेगी कटू पि जव पथि पीव को । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रण ७०१, रा० च° शुक्ल । 
समस्यपूर्वियां मुल्यतः सवेया कन्द मे ही रची गईं ई । 


सकि 
शस काव्यरूप का प्रयोग खुषरो ने श्रधिकाश स्यम किवा। ध्वको 
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बिरोषता यह है कि इर एक प्रशन श्रौर उत्तर शाथ ही चाथ हता है | 
यह प्रश्न “ए खि साजन' के स्प म होता ह श्रौर उसका उत्तर शन्त मे 
सुकर दिया जाता दे । श्ररथात्‌ उख उरार का निषेष कर दिया जाता है । 
इसी मुकरने के श्राधार पर इसे मुकरी कहते ह । उदाहरणाय -- 
भेरा मसे धिगार करावव । 
श्ागेवैठ के मान वदावत | 
वासे चिक्कन ना कोड दीखा। 
दे सखि खाजन {नालि सीला | 
दिर सार का श्रालो° इति०, रा० कु° वरमा, ए १८७॥ 
शले शरोर “कदरः संतो ॐ मने मिज काव्य ट जिनकी चचां 
मुक्तक के विकाष भें संतो ऊ मुक्तो के प्रकरण मेहो चुकीं । इनको 
मीम ही उितवेचिन्य की हृष्ट से बिमाजित कर सकते हं | 
(२) कतक का भावगत विभाजन 
। रक्तक का दूसरा बरिमाजन माबगत विमाजन दौ सकता है| किष 
भावक प्रेरणा से कवि ने प्ररित दोक युक्तक कौ रचना की, यद स्प के 
भरष्ययन म. श्रावश्यक हो जाता । कारण बह, कि बाह श्रभिव्यंजना 
श्रान्तरिक प्रेरणा के श्रन्प ह सूप धारण करती है । भ्रष्ठ, भाव कीष्षि 
खे यदि हम मुक्तक का भिमाजन करतो इम उते क तो लौकिक श्रीर 
पूरे पारलोकिक़ उन.दौ बहे भागो मँ विभाजित कर सकते है| 
(६) लौकिक मुक्तक 
कोक भावना इए लोक के समस्त करियाकलापो को लेकर चलती हे । 
श्रतः उसके भीतर मानव की श्रन्यान्य भावनां स्थान पा कतेती है । उघकौ 
श्टगारिक, वीररखमयी, नीति श्रोर उपदेशात्मक पररचतियां लौकिक मुक्तकों 
मँ श्रभिष्य्त होने लगती ह । यह लौकिक भावना कमी ह्म चंखार के 
स्वम स्वल्प को दिखा कर उव प्रत होने के लिए प्रेरित करती ह तो 
कमी जीवन के शाश्वत स्तय कौ श्रोर संकेत कर हमे षचेत होने के लिये 
बाध्य करती ह; कभौ वह श्रादशंजीवन की ्रोर ले चलती दै, जहो जाकर 
भनुप्य श्चपनी श्रनुभवगम्ब वातो को नीति श्रौर उपदेशात्मक वाक्यो भे रखने 
कौ वेषाकरने लगता दै । इन्हीं भावो के प्रमाव से कवि भी प्रेरित होने 
लगता हे । जिस कवि का जिस प्रवृत्ति विशेष कौ शरोर श्राकप॑ण श्रषिक हो 
जता है बद उषी धारा मँ बहकर भावाभ्यजना मेँ तत्पर हो जाता हे | 
शरस, कुं कवि शज्ञारमयी भावनाश्रो से हमे श्रवगाहन कराने के लिये 
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शङ्गा धान मुक्तकों की रचना करते दै, तो कुच वीर भावो ते प्रेरित होकर 
रसे युक्तको कौ रचना करते दै जिने हममे उत्वाह भर जाता है । कु 
कवि श्रपने श्रनुभव के श्राधार पर व्यवहार की बातों को बताने लगते दै । 

इव प्रकार लोश्िक मावो ते पूर मुक्तक तीन पमुख धाराश्र म वट जति 
है शरोर हमे शज्ञार-पधान, वौररख-परधान, व्यवहार-मधान मुक्तक भिनन-भिन्न 
रूप से विकित होते हए दिलाई पढने लगते है । 
(क) श्ंगार-प्रषान : 

हिन्दी के शृङ्गार -परधान मुक्तक रचयिताश्रो को बहुत क प्रेरणा संस्कृत 
के कवियों से मिली । संस्कृत मे देते मुक्तकं की रचना का बाहुल्य रहा 
है| कवियों मै भवृषहरि श्नर श्रमवक विशेषरूप से शङ्गा प्रधान गुक्तको 

„ केकये प्रव्दिहो ग्‌ | इनन श्रपने शरज्गारशतकों मै शगार कौ 

जितनी मौ श्रषस्पाएः संमाभ्य है, उन समी का चित्रण क्या द। भवृदरि 
ने हौली श्रौरप्रेम फी सव॑सापारण विशेषताश्रों कौ प्रुलता दी बहौ 
श्रमसक ने प्रेमी श्रौर प्रियते संम॑ष रखने बाली उन समी श्रवस्यश्रो का 
चिभ्रण क्रिया दि, जिनकी गणना नापरिकामेद्‌ क श्रन्तग॑त होती है । शजञार 
रख के लिये इन्दोने शाूलविकरीडित छन्द को पररुलता दी । भवरंहरिने भी 
इसी छन्द फो प्मुखता देते हए शिखरिणी, श्रतुष्टुम, वसंततिलका श्रौर 
सग्धराका भी प्रयोग किया है । वस्तुतः संसृत मेँ श्क्गार मुक्तकं कौ रचना 
न्दी छन्दो मँ श्रधिकतर इदं । 

न्दो मे देते सुक्तकों की रचना एुटकल स्प श्रारम्भतते ही दती 
चलीश्रारहीहै। किन्तु संस्कृत के दंग पर्‌ शटगार-परधान मुक्तकं का षा 
स्वरूप क्म रीतिकाल मेँ द प्राकर मिलता दै | रीतिकालौन कवियों का मुख्य 
भेरणा-रोत संस्कृत दिखाई पदता है । महरि श्रौ श्रमस्फ सेतो न 
कवियों ने परेर्णा ली ही साय ट प्राकृत की गाया सप्तशती'श्रौर श्रपभ्रंश के 
मुक्तकं से भी वे प्रभावित हए । श्रपमंश का संपू दोहा-साहितय शगार 
प्रधान मुक्तकं काही विशेषरूप ते संग्र कहा जा सकता है । देमचनद्र ने 
जो उदाहरण श्रपने व्याकरण मेँ दिये है वह सुष्यस्प से ेते ही शगारिक 
मुक्तक ह । हिन्दी के ये श्॑गारिक मुक्तक दो रूप मे उपलन्ध दते है-ङच 
सो उदम या ककल सपमे श्ौर च संकलित स्प मे । 

शरंगार-पधान मुक्तकों ॐ प्रमुख रचयिता बिहारीलाल के जा सक्ते है | 
इनको सतख म शर्या रौर गाया तशती" तथा श्रमसक के (शतक 
का स्पष्ट परमाव लदित होता है । पदम शर्मा ने बिहारी पर पदे हु श्व 
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परमाव की विस्तृत विवेचना कौ दै । एक श्राध उदाहरण को लेकर हम 
देख सकते है किख कौशल ॐ साय बिहारी ने भावों को ग्रहण कर उनको 
हिन्दीमें दाला हे । 
श्रजोन श्राए सज रंग, बिरह दुबरे गात | 
श्रबही कहा चला्यति, ललन चलन कौ बात ॥२०३॥ 
बिहारी र्नाकर \ 
सका मूल सूप "गाथा स्षशती मे एस प्रकार है :-- 
श्रव्बो दुकरश्रारश्र पुणो वि तन्ति करेषि गमणस्स । 
श्रज्ज विदन्ति सरला वेणौय तरंगिणो चिडरा ॥५६॥ 
--शतक १। 
वै गुनी पैवौ गिलत, श्रति दीनता दिलाई | 
अलि वावन कौ व्यौतु सुनि, को, बलि, तै पत्याह || १५६ ॥ 
-बि० रता० । 
श्राया मे वका स्प इ प्रकार है :-- 
निितादंलोचनायाल््ं तसया रणि हदयप्यनतम्‌ | 
न सुभग मुचितमीदशमंगुलिदाने धज गिलति || १४० ॥। 
--्रा्यार्शती, र, १८९ । 
जौ श्रमरक शतक गे यद शलोक है :-- 
तप्ते मदाविरहवहिशिलावलीभिरापाण्दुरस्तनतरे हृदये प्रियायाः । 
भन्माम॑वीदणनिवेशितदीनदष्ेनन यमभ्डभिति वाप्यकणाः पन्ति ॥८१॥ 
-श्रमदक शतक, ए, ६१ । 
बहो बिदारी ने केवल एक दोहे भँ खमल्त माव को भर दिया है ;-- 
परलनु प्रगटि, बरुनीनु बदरि, नहि कपोल ठहरात । 
रवा परि छतिया, छिनकु, छनद्धनाई, लिपि जात ॥६५६॥ 
-बि० रला | 
बि्ारीलाल के पश्चात्‌ "रीतिकाल' मँ मतिराम, मंडन, देव, घनानन्द्‌, 
श्रालम श्रादि श्रनेक कवि हप जिन्होने श्ञार-परधान मुक्तकं की रचना की। 
शरगार-प्धान मुक्तक को समुचित स्प से देखा जाय तो उनके मुख्य दो 
सट मेद किये जा चकते ह एक तो चिगापमक शरोर दूरा भावात्मक । ये 
दो रकार के भेद पूर॑वतीं समी ाषाश्रो के शङगारिक मुक्तको मेँ मिलते ह । 
संक्कृत प्राकृत श्रौरश्रप्रंश तीनो से शज्ञारिक मुक्तको का प्राान्य रहा 
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है श्रसतु, कहं कवि स्पका चित्रण करता हृश्रा दिखाई तादे तो 
कीं बह रसाभिव्यक्ति मे संलग्न है । 


चितरात्मक 

चित्ात्मक मुक्तकं की विशेषता सूप प्व प्रकृति के चित्रण मँ दै। दस 
स्पकाचित्रय श्रादिम कालत दता चला श्रा रदा दै किन श्रगणित भाव 
गिरयो को चिभ्रित करके भी कलाकार सन्तुष्ट न दो सका । सौन्दवं चिर 
नवीन, चिर नूतन प्रभाव डालता दै, श्रतः कवि के कल्मना-पट पर जिख लप 
मेँ उसका श्र॑कन हो जाता है उसी रूप मँ उसे श्रमिव्यक्त करने के लिए बह 
व्यप्र हो उठता दै । यह सूप-चितरण श्ञार-पपान युक्तो के रचयिताश्रो का 
प्रिय विषय रहा है । नािका के एक-प्फषरग के सौन्दयं को तेकर न जाने 
कितने चिर न कविय ने श्रित किये । नलशिल-वर्णन इष सूप.चित्रण 
के मौतरश्राताहे। ह नलशिलवर्णन की परिपाटी भी बहुत पुरानी दै । 
इष रूप.चित्रण के श्रतिरिक्त प्रकृति के चित्र भी कवियों ने प्रस्तुत कयि । 
लितरात्मकयुकतको के श्रन्तग॑त यह सूपचिभरण मी दो प्रकारे श्रा ै। 
कौ कवियों ने स्वतन्त्र स्प मे शुद्ध चित्रण किया है तो कदी उद्दीपन स्प 
भे । शुद्ध रूप मँ सौन्दयं का जह वंन दै, वहो तो केवल चश्र सामने उप. 
स्थित टो जाता है । किसी भाव की व्यंजना यह नही हती । केवल सीन्द्यं 
काश्राह्ादकारी स्वरूप हमारे खमद खदा हो जाता ह । दिन्दु स्प-चित्रण 
जहौ उद्दीपन स्प में दुध्रा दै बही श्रालेबन फी सौल्दरयमयी विविध वचेष्टाश्रो 
का वणेन करश्रभव का विधान मी किया गया है । श्रतः देते रूपचिष्रण 
भम जहाँ कोरा रूप-वणंन हुशरा वौ उसके प्रभाव का चित्रण भी कवियों 
नेका 


रीतिकाल के शरङ्ञारिक युक्तको मे जहौ सूप-चित्रण मिलता है बं ये 
दोनो रौलियों मिलती है । कथियो ने शुद्ध सूपचित्रण तो किया ह दै, कितु 
उदधीपन स्प मँ यहं चित्रण विशेष रूप मे मिलता दै । विभाव प का निरूपण 
श्रौर शरनुभव.विधान वोनों रेते चित्रण के भीतर हृदयग्राही स्प मे मिलते 
है । इल प्रकार श्रालम्बन एवं श्राय दोनों दौ कौ चेष्टश्रो का वणन इन 
चित्रा्मक मुक्तकं के भीतर इम मिलता है । 

विदारी के शङ्गार-परषान मुक्तकों म चितराहमक मुक्तकं के दोनों स्वप 
दिखाप जा सकते हँ । उन्होने सतस मँ शुद्ध रूप-चित्रण कम क्रिया श्रौर 
उदौपन स्प भे श्रधिक । शद सूप-चिष मे बदा-चदा कर श्रतिशयोकति के 
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सूप मेँ कने की पदति-सी चली श्चाती है जो बिहारी से भी मिलती है । 
निम्न दोक भँ शुद्ध सूप-चित्रण की रौली मिलती हे \-- 
सीस-गुकुट, कटि-काछिनी, कर-मुरली, उर-माल । 
इहि वानक मो मन वलौ, षदा बिहारी लाल ॥ ३०१ ॥ 
-बि° रलाकर | 
जरी कोर गोर बदन, बढी लरी छबि देषु । 
लखति मनौ विष्ठरी किए, सारद्‌-सवि-परिवषु | ३०४ ॥ 
चमचमात च॑चल नयन, विच पूष पट भीन | 
मानद रखरिता.बिमल, जल उद्रत जुग मीन ॥ ५७६ ।। 
परचरंग रंग वेदी खरी, उठ ऊगि मुल जोति। 
पिरे चीर चिनो्या, चटक चौगुनी होति | ६२६ ॥ 
वेदी भाल, तैबोल रह, सीस सिलिलिे बार | 
इग शरन, राजे शरी एदं सहन गार ।॥६७६॥ 
॥ ~ बिहारी रलाकर | 
पदूमाकर के जगदिवनोद्‌ मे रूप-चित्रण कहीं कीं बहुत ह सुन्दर दुश्रा 
है| एक स्यान पर नाधिका धौल सेलने ॐ पश्चात्‌ रंगमरी चुनरी निचो- 
क्ती दह श्रंकित की गहै । १ 
धराई सेलि हरी धरे नवल किशोरी कू 
बोरी गई रंग भे दुगंषनि भोरे १ै। 
कै पदमक हकत चलि चौकी चदि, 
शरन के बारन ते फंद्बद्‌ छोर । 
धौधरे फी धूमनि घु उरनं दुवीचे दामि, 
रोगी उतारि इुकुमारि ल मोरे ६ । 
दनि श्रषर दाबि दूनरि मसी चापि, 
चौवरपचौवर कै चूनरि निचोरे ह ॥१४॥ 
--दूमाकर पंचामृत ट, ६०। 
उदपन्‌ सूप मे रूप-चित्रण के युक्तक बिहारी भे श्रनेक मिलते द । इन 
चितो मे कनि ने नाधिकाकीचेषटश्ो दारा एक श्रोर चित्र श्रकित कराह 
शीर दी शरोर मावामिन्वजना भी की दै । 
कल नयनि मंजनु किए, बैठी म्यौरवि बार । 
कच श्रगुरी-विच दीठि दे, चिदवति नंदङमार ॥७८॥ 
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कर समेटि कच युज उलटि, खर्प खील-पटु यारि । 
= काकौ मनु बोधन यह, जरा-बोधनहारि ॥६८७॥ 
रही ददी: दिग ` धरी, मरी मथनिवा बारि | 


फेरति करि उलदी रई नई ` िलोबनिहारि ॥ २४५ 
-- बिहारी रलनाकर । 


शृङ्ञार-प्रधान मुक्तकं की रचना श्रागे चलकर भारतेनदु युग भे ६ । 
स्वयं मारतेनदु ने श्रेम माधुरी" भ रेते सरख मुक्तको का संह किया जिनमे 
शगार रस की प्रधानता मिली । तद्वर्चात्‌ जगन्ना यदास रत्नाकर ने देते 
मुक्तको का संग्रह “शगारलकरी' म किया । शुद्ध एवं उदीषन दोनों दीरूप मै 
इनके चित्रण मिलते दै । 
श्रमल श्रनूप सूपपानिप-तरानि ओँ 
जगमग ज्योति श्रानि सान सौ बहति है ॥ 
कै रतनाकर उभार भद्‌ श्रंग मौ 
रंचफ सी कुकी श्रदेल उक्ति दै । 
रसिक-सिरोमनि सुजान मनमोहन कौ 
लाल-श्रमिलाध-मौरि-भीर इलसवि रै । 
श्रमिनव जौवनग्रमाकरप्मा सौ बाल 


श्रवन उदे की कंज कली सी लसति ६ ॥१६॥ 
रत्नाकर र, ३२२, ना. प्र. षभासं {६१६ ॥। 


रूप-चितरण द्वारा मावामिन्यंजना भी इन्दर है । 
भरि जीवन गागरी म इठलाई फे नागरी चेक पारि गरं । 
रतनाकर ॒श्राहट पाई कष, पुरि षटि यारि निरि र । 
करि वार कंटाच्छं कटारिनि सौ, मुखुकानि मरीचि परारि गई । 
भद्‌ धाय दिये, मँ श्रवाय धने, तिनै पुनि चौँदनी मारि गई ॥१०१॥ 
--रलाकर | 
इन लेखको के श्रविरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल सनेही श्रौर दुलारेलाल 
माव क श्गारिक युक्तक भी उल्लेखनी ह । भागंवजी ने श्रषिकाश स्प 
भँ हाव-माव एव चेश दार सूप-चित्रय किया दे । 
नई षिकारिन-नारि, 
चितवन बंसी केकि के, 
चट धूंषट-पट डारि, 


चंचल चित-भख ले चली ।२५॥ 
॥ --दलार दोहावली । 
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जिस प्रकार रूप का चित्रण शरज्गारिक गुक्तको्भे दो प्रकारसे इग्रा 
उसी भाति प्रकृति के चित्र काव्य भे प्रायः दो प्रकार से श्र॑किति इए । एक 
मे प्रकृति श श्ालंबन रूपभे प्रसत है श्रौर दूरे भे उरुक उहपन सूप 
मे चिभरण॒ हुशरा । मुक्तको भे प्रकृति के चित्रण कौ एक विशिष्ट परिपाटी खी 
रही हे। यह षरिपाटी रुदिवादौ है श्रौर बह प्रकृति को उदीपन के स्परे 
रसवत करने की ही दै । शकञारिक मुक्तको के श्रन्गंत प्रकृति के यही उद 
पनस मे श्रकित वितर श्रते ह। रीतिकालीन कवियों क सक्तको का 
पक एव्र विषय ह्‌ ्रकृति-चि्र भी रहा है । बारह्मसि श्रौर षट्‌ 
वरन की प्रणाली मँ प्रकृति का चित्रण मानवीय भावोके श्राषारषरदही 
हा । हति के म्म यो ने दुल-हुलमय मो कौ व्यमना 
को हौ श्रपना प्रु ध्येय बना क्लिया था} ख प्रकार कमी तो प्रकृति विरह 
को उदी करती हुई दिलाई पडती है तो कमी उषम उल्लास कौ भावना 
व्यास दिलाई देती है । 
वर्पा्चत मे विरहिणी लियो की वेदना ्रत्यन्त तीतर हो जाती दै । कवि 
प्रकृति का चित्रण करता हुश्रा भावाभिध्यंजना भी करता गया है | 
खननात श्र्यारी छटा छननात घटा षन की श्ररी बेरती ठी । 
भननात भिलली सुरलौर महा बरही फिर मेषन टेरती सी | 
श्वि ठाकुर वे पिय दूर बध हन मन मरोर मरोरती सी । 
यह पीर न पावति श्रवति है फिर पानी पावस फेरती सी ॥ 
-- गकर शतक, छंद ५० । 
श्रौर भारतेन फे निम्न वंन मँ भी प्रकृति चित्रण भावात्मक दो 
ञ्गहै। 
कूके लगीं कोल कदंवन पै भैठि फेरि 
धोए धोए पात हिलि-हिलि सिरे लगे । 
बोलै लगे दादर मयूर लगे नाच फेरि 
देखि के दजोगी जिन दिय हरसे लगे । 
री मई मूमि सीरी पवन चलन लागी 
लखि हरिचंद” फेरि प्रान तरै लगे । 
फेरि भूमि-ूमि वरषा की चित श्राई फेरि 
बाद्र निगोरे फ़ युक वरे लगे ॥ २॥ 
परेम माधुरी भा० अर ए १४५॥ 
शती प्रकार रलाकर के “एलनाध्क' मेँ चहो छदश्रो पर लिखे गण 
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शरषटको मे प्रकृति के चित्र मानवीय भावो के साय उपस्थित किये गण है| 
रीतिकाल भं ठाङ्ुर, देष, बोधा, बलमद्रषि, प्रियदाष, देवीरिद, श्रादि 
कवियों के प्रकृति चित्र महत ही भावात्मक शो गण ह । इन चिर मे शृङ्गार 
रख फे स्थायी भाव रति की ही भावना प्रमुल हि । अतएव ये चित्र शगार 
प्रान युक्तकों फे भीतर परिगणित होते ६। 
भावात्मक 

मावात्मक गकं के अन्तग॑व उन मुक को स्थान दिया जाता ६ 
जिन रस व्यंजना पर कवियो का ध्यान रहता है । भरात्‌ इदम की नाना 
दृतियो के उदूषाटन द्वारा शृङ्गाररस का पृं परिपाक इन पुक्तकों कौ विशे. 
घता होती दै। विभाव, श्रतुमाव श्रौर संचारिपो के दम्य्‌ नियोजन दारा 
रख की निष्पत्ति कर पाठक मँ भी श्रनुकूल रस कौ सृष्टि करना कवि का ध्येय 
होता दे । श्रत्व देसे भावात्मक मुक्तकं म कवि को रख परिपाक गदे 
कौशल से करना पढ़ता ह । 

शङ्ञार के दोनों पर्‌-खंपोग एवं वियोग, हन शृज्गार-गषान पुक्तको मे 
मिलते द । किन्ठ मुक्तको भे जितना श्रधिक वरान वरियोग पच का द्रा 
उतना संयोग का नहीं | समवतः इका कारण भी यदीद किवियोग्मे 
हृदयस्र्धिता श्रधिक होती है, दूरे उस्म हृदय की दृततियो के प्रसश्ण का 
श्रधिक चेतर मिलता है श्रौर उसमे श्रमिक व्यापकता श्रा जाती है | संयोग 
भँ पतने प्रकार कौ मनोततियो को श्रमिन्यंजित करने का श्रवसर कम ्रिलता 
है| यदोकारस्ण है शृङ्ञारप्धान भावात्मक मुक्तकों म वियोग पत्‌ का 
वरन करने वात मुक्तक श्रत्यभिक प्रमावात्मक दो उठे ई । 

इन भावात्मकं मुक्तकों म भी रखाभिध्यसि परायः दो प्रकार से हरं है । 
प्क तो परम्परा्ुक्त सूप मे जह कबियो ने शृज्ञार मे संयोग एवं वियोग पच 
कावरशन धी हुई परिषारी के सूप भे किया द, शौर दूरे स्वतन्व स्प मेँ | 
पर्परामुक्त सूप भ रस कौ व्यंजना करने वले मुक्तक बारी क्रियाकला्गो 
तकी सीमितः इनमे बढ़ी ही कलापूं रीति से रखाभिव्यंलना हुई है । 
शाल्ञीय पद्वति के श्रनुसरण पर नसे संयोग म “ट्‌ वंन" श्रौर 
वियोग मे “वारहमसे' की शेली बहुत ही प्रचलित हूर श्रौर इनके 
श्रतिरिक्त शुज्ञार रस के भीतर नायिकामेद कौ पदति तो बत टी रूदिवद 
है। कल्पना की ऊंची उदान श्र श्रतिशयोक्ति इन मुक्तकं मे श्रधिक पाई 
जाती है श्रर हृद्य की दृतय फा हन उदूषाटन बहुत कम । 

भावात्मक मुक्तकं के दूरे प्रकार म जह फवि ने स्वतन्त्र मावाभिव्येजना 
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को श्रपनाया, रल-व्यंजना श्रपने चरमोत्कषं पर मिलती दै । ये युक्तक सच 
सुच वड़े नावात्मक प्ं हृदयस्य ह । कल्यना का सहारा इनमे श्रवर्य लिया 
गया है बिन्तु उखके द्वारा कवि ने संयोग एवं वियोग कौ नाना परिर्यितियों 
के उदघाटन को ह श्रपना स्येव बना रला है । बाहरी शारीरिक क्रियाकलपों 
की श्रोर उसकी दष्ट कम गई र । श्र्थात्‌ इन कवियो ने हदय की नाना 
तियो क स्वामाविक वंन के लिये श्रधिकतर श्रन्ति का ही निरूपण 
क्रिया दै । यहीं शगार रस का परिपाक श्रपने सहज रूप भे श्रा दै । य युक्तक 
ऊवे मावात्मक मुक्तक कटे जाते है । कारण यह कि इनमे श्रनुमूति श्रौर 
कला का संवुलन स्थापित दुश्रा दै । परमराभुक्त भावात्मक युक्तकों मै कलाप 
की ही प्रधानतां मिली । श्रतुमूति श्रौर कला का बहो श्रसंवृलित स्प म बतं 
मानद । रूपक दष्ट से स्वतन्त्र शैली पर निर्मित भावात्मक मुक्तक का 
महत्व श्रभिकं दै । 

शालय श्रयवा परमराभुकत पदति पर रख की व्यंजन विहार), देव, र~ 
निषि, दृद श्रादि कवियों ने की श्रौर स्तन््र शैली पर भावाभिव्यंजना फे 
मुख्य प्रवतंक धनानन्द हुए । इनक श्रतिरिकत बोधा, ठाकुर, रखलान श्रादि 
कवियों ने भी रीतिबद्धता का बहुत कुच परित्यागं किया । प्रथम पदति के 
भावात्मक सक्तको मर पररा की छाप गहरी मिलती है तो दूरौ भै स्तन 
उदूमावना दवारा दय की सदम ते घूम दृत्तियो का उदघाटन । दी कारण 
द दोनो प्रकारके युक्तको म सूपकी दणि से कुचं वैमिन्यश्रा गया ै। 
षनानंद्‌ श्रादि कियो ने भावाभिर््यजना कवित श्रौर सवयो मे श्रधिकतर 
की, तो बिहारी श्रादि कवियो ने श्रषिकतर दोहो म | 

शैली की हष से मावात्मक मुक्तक का यह मेद्‌ महत््पूरं है | शगार 
के लिये कवित श्रौर स्ये की पदति बहत श्रच्छी चिदु है । कारण यद 
हैकिनानावृत्तियो के उदूधाटन भँ वंन कौ पर्य्त श्रावश्यकता होती रै 
जिसका श्रवसर दोदे के छोटे श्राकार मेँ नही रहता । परन्तु खवैये म कवि 
को भावामिव्यंजना के शि श्रवस श्रधिक मिलता दे । श्रसठु, जहो दोहदे मे 
केवल देखे हौ मागो का वरण॑न सतक॑ता से करना द़तादे, जो बडे दी 
पभावोत्ाद्क होते दै, बहो सेये मे दस दृष्ट से कोई प्रतिबन्ध नदीं रहता 
शर यह कवि का चेन उतना सीभित नही होता । दूरे संगीत तत जितना 
कवि शौर खेय भे दोता र उतना दो की शैली मे नही, यदौ कारण है 
कज गूजनेवाला ममाव बह उलन्न कर सकता है बह दोहा नही । विरह 
कन का,एक दोहा बिष्ारी श्रौर दूरा सवैया धनानंद का लेकर शरन्तर 
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स्पष्ट कया जा सकता हे । विष मे बिदारी कौ नायिका की श्रवस्था देखी हो 
गई 





इत श्चावति चलि जाति उत चली, छुसातक हाय | 
चदी हिडोरं सँ रै, लगी उसाचतु शाय | ३१५ ॥ 
-- बिहारी रनाकर । 
किन्तु षनानंद की नायिका के उद्गार कितने सहज दँ :- 
जाहि जीव चाहैसो तदी पै ताहि-दारै 
वादित मेरी मति गि गै लोय दै | 
करौ करि दौर श्रौर रयौ तौ लौ न ठर 
घर को उजारि के बहत बनमोय है। 
बनी श्रानि देसी धनशर्नेद श्नेसी दषा 
जीव जान प्यारे बिन, जागे गयो सोय ह । 
जगत वत यौ जियत मोहि तते नैन 
मेरो दुल देलि रोवो फिरि कौन रोय है । 
--पनश्रानंद कविन्त, १० ५६, विश्वनाथ प्रवाद्‌ मिश्र | 
श्ाधुनिक काल भें श्राकर्‌ भारतेन्दु के कवि समाज के भीतर श्राने बलि 
कविय ने शृङ्गार रख के भावात्मक एुक्तकों की रचना पुरानी परिपाटी पर ही 
की | स्वयं भारतेनदु ने कवित्त सवैये बहुत दी म॑स शेली मे रे । परताप 
नारायण, श्रम्बिकादत्त, ठाकुर जगमोदनसिंह श्रौर बद्रीनारायण परमन, के 
कवित्त एवेथे भी बहुत ही सरण शैली मे निर्मित हुए । श्रागे चलकर गया- 
प्रषाद्‌ शुक्ल “उनेदी', डा° गोपालशसण विं ने भी शृङ्गार रख के भावा- 
तमक युक्तकों की धारा श्रागे बहाई । ९ 
भारेनदु क मुक्तको मे विशेषता इष बात कौ दै कि नष उन्दोन शज्ञा- 
रिक भावना कौ श्रिव्क्ति की दै वदो तो कबित रीर छथ की पदति को 
श्रपनाया दै ङिनतु जहौ इन्दोने किरी श्रन्य भाव की व्यंजना की ह बयं श्रन्य' 
न्दो का प्रयोग कियाहे। दोदेकी शेली भे भी बिहारी की भाँति 
श्ङ्गारिक मुक्तकों की रचना इस काल मे इई । दुलारेलाल की दोहावली 
भे इसी पदति क श्रतुगमन हे । यहौँ कवि ने विलङुल पुरान परिपाी का 
द 
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श्रवुमान भी किया द। कमि ने रखामिन्यि मँ श्रतमवो एवं हावो कौ 
योजना श्रषिक की है :-- 
भमटि लरत, गिरि गिरि परत, पुनि उड उटि गिर जात । 
लगनि-लरनि चख-भट-चतुर, करव परपर घात ॥ ९४ | 
--बिहारीबोधिनी ए ७४ । 


बिरह बरन मे मी जिन भावो की व्यजना हु है उनम बाहरी क्रियाः 
कलापो पर ही कवि की श्रषिक दृष ६ :-- 
किन विदह देसी करी, श्रावति जवे नगीच | 
रि फिरि जात दषा ललै, कर ग मीचति मीच ॥ ४॥ 
४१ --बि° षोषिनी १० ५४॥ 


ऋमशः शगार मुक्तक का श्रमाब होता गया रौर देशकी राजनीतिक 
परिस्थितियों ने देशमम्ति की भावना को प्रबल कर दिया जिसे श्रन्य भवो 
को प्रधानता मिलने लगी । 
(ख) वीर रस प्रधान 

वौर.रस-पधान सुक्तको मै कवि की मावना बीररखात्मक भावनां से 
श्राप ले एव स्प भँ श्रमव्क्त होती दै, जिरते रोता भे उताहं की भावना 
उत्न्न होकर क्रियात्मक रूप धारण कर क्ते । यदि कवि युदवीर का वंन 
करतादैतवशभुके नाशका, यदि दानका वणन करतादैतवब ष्याग 
काश्नोर यदि षमवीर का वंन करता है तव श्रमं के नाश का भाव एवं 
उत्छाह जागत करने को परया करता है । इ प्रकार देसे पुक्तक कहौ तो 
युदधवीरता, कदी दयावीरता, की दान श्रौर कदं धरम॑बीरता की प्रसा 
म्ले गए | 

बौर रख क मुक्तक श्रपभ्श काल से चले श्रते श्रौर ध्वीर गाया 
काल' मेँ मी रेस पक्क की रचना हई । किन्दु इष काल के बीररष- 
अषान कान्य म वीर श्रौर शगार रो का योग हशर । श्रु, इस काल के 
कान्य कीर-रसःप्रषान हेते हृष मी शगार को लेकर निर्मित इए, भिषसे 
श्राष्यान-शरप्रह इनमे पूरं रूप म विद्यमान मिलता है । यही कारण ह 
नकी गणना बीरभावात्मक खंडकाव्यो (8००५) मे होती हे । 

दे ुक्तको कौ भरता रीतिकाल ध्वं परवती काल मँ मिलती हे । 
मूष श्रर पदु माकर वीर रख के कवि के जते है । इन कवयो मे मी 
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उन्शी का महत्व समभा जाता है जिन कवि ने वीर रख के युक्तकों 
ऋ रचना मँ श्रपने हृदय की सुची श्रनुमूति को प्रकट करने का प्रयास 
किया । यशः एवं घनोपलम्धि के लक्तय से जिन मुक्तको की रचना हई, 
उनका महत्व रख श्रौर श्रनुभूति की दृष्टि से श्रषिक नी | कारण यह करि 
रेस मक्तकों मै हृदय की सच्ची भावना का खवंथा श्रमाब श्रौर चाटुका- 
सिता वं भूठी प्रशंसा के भाव ही पुल सूप भे मिलेगे । को भ श्रुमूति 
तभी सन्चौ होगी जव उसका प्ररणा-लोत वास्तविक होगा । यही कारण 
है कि रीतिकाल में एसे बहुत से कवि मिलते ह जन्दोनि कोरी प्रशंसा मात्र 
की | श्रा्रयदाता वास्तव म प्रशंखायोग्य है श्रयवा नही, सका ध्यान 
उन्होने कमी न फिया । फलतः एक श्रोर तो एसे बीर रस के मुक्तक 
मिलते है जिनमे शद्ध एवं च्चा वर्णन मिलता ह'श्रौर दूरी श्रोर देते भी 
मुक्तकों की भरमार ै जिन भूटी प्रशंसा कौ भावना निषि है। षष 
इष्टि से भूषण सस्चे वीर रख के कवि कटे जा्येगे । उनके श्राभयदाता भी 
शिवाजी श्रौर छु्रसाल वे जिनकी वीरता लोक-विभरुत दै । सच्चे वीर नायक 
से उन्दं खज्ची प्रेरणा मिली निते श्रभिव्यकिति का स्वरूप अहुत ही स्वाभा- 
विक हुश्रा। उनके वीर र भरे मुक्तकं मे श्राभयदाता की शठी चादुका- 
रिताया भटी परशं के माव नहीं मिलते । उनम दय के सहन उदूगार 
दी ही श्रोजस्वी पदावली मे निकल पदे दै । शिवाजी फी प्रशंसा मै उनका 
यह्‌ पद कितना श्रोनपूरं है । 


गस़्को दावा सद्‌] नागके मू प्र 
दावा नाग जह पर धिह चिरताज क| 
दावा पुरहूत को प्हारन के कुल पर, 
पच्छिन के गोल पर दावा खदा बाजको| 
भूषन श्रसंड-नवलंड मदि-मंबल मे, 
तम पर दावा रवि-किरन-षमाज को | 
पूरब पौ देश दच्धिन ते उत्तर लो, 
जह पातखाही तो दावा खिवराज को ।|३२॥ 


१. शिवाबावनी, ° १६६, मूषर्ंयाबली, रामनरेश त्रिपाठी, संशोधित 
संस्करण ४ | 


५९६ काव्यरूपो मूलसोत ओर उनका विकास, 


पदूमाकर ने मी बीर्‌ रख क मुक्तकं की सचना की । परनु उने मों 
की वहदहार्धिकतानयी जो भूषण भे मे मिलौ। 1) कारणे किः 
पदूमाकर के बीर रख भरे मुक्तक उतने प्रमावोतपादक न हौ स्के । वीर 
मावो की शरभिनयम्ति के लिप श्रालम्बन की योग्यता परमाब्यक्‌ है । जव 
तक श्रालम्बन योग्य न होगा, तव तक वीर रख के मुक्तकों म स्वाभाविका 
नह श्रा सकेगी । यही कारण दै पदुमाकर के बौर रख क मुक्तक उख सौन्दयं 
ोनदीकिण हप जो मृष्ये पराह है| तोभीस्पकी दृषटितेदेला 
जाय तो उनके कवितं भ फो परवतंन नही श्राया है । इनमे शन्दो की 
विलकयता श्रमिक है-- 


गोला से गयंवन के गोल खौलिवे मे भिति, 
रान केदारे लेत वान के उचट्टा से। 
करै “पदूमाकर' प्रताप विह महाराज, 
बकते तुरंग ते उमंग उठे ब्टासे॥ 
श्रद्ध श्रच्ठरीन के कटाच्छन ते लच्छ गुने, 
पच्छ बिन लच्छ॒ श्र॑तरिश पन-पट्रासे | 
चाकन मे चाक-ते चदुःल-ते चोहट मे, 
उलट परलट्टे मै प्तन के दृटा से ॥११॥ 
--पदूमाकर्‌ पचात, “कटकल', ४० २६६ । 
श्राुनिक काल के प्रथम उत्यान में वरियोगी हरि ने वीर रख कै गुक्तको 
का संदीत रूप “वीर सतः के स्प मपर क्रिया । वीर रख श्रमिन्पर्ति 
श्रपने खन स्प भै जव भौ हद उदन यातो धुणय या कवित्त छन्दो का 
कौ बाना श्रभिकतर पहना । किन्तु दोदे जै छे ते छन्द म उसे दालने 
का प्रयल वियोग जीने ही किया । यही कारणहैकि वीर रकी सच्ची 
श्रभिव्यक्ति एवं उखकरेसन्वे परमाव का यौ सवंया श्रमाव हौ रहा रै । 
“सतस कौ दोदे कौ पद्धति को श्रपनाने के कारण ही यह श्रमाव श्रा गया 
द। देम हो उख की स्वना स्द सी होगई ह । किन्तु मानाभिन्यति 
मक्षि जव तक श्रतक्ूल छन्दो का दुनाव नही करता उरु बह सुदज 
सन्द नहो श्रा पाता जो हृदय को परमायित कर के । युद्धवीर का एक 
उदादस्य लीजिये । 
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श्रौषट घट कृपाण को, समर धार बिनु पार । 
खनमुख जे उतरे तरे, परे विमुल भँभषार ॥५५।। * 
खन्यो प्रलय-घनधोर लौ, जव वैनिक रण संख । 
किलकि-किलकि वृद खमर, भरि उद़ान वितु ¶ल ॥३६॥। 
धौल धौरहर दाय मदि, करि शिव विधि को स्याल । 
भूम-धौरहर नौल-नम, सजति तोप विकराल ॥४०॥ ९ 
यय पर बीर भावना श्रौर उत्छाह्‌ के क्रियात्मक रूप का उदय नदौ हो 
पाया है । मानो कवि उदादस्ण देकर उपदेश या नीति की बतं कर रहा है । 
चस्ठुतः दोहे भै यदि को माव श्रपने सहन सूप मे श्रभिव्यक्त हुश्ा है तो 
वह उपदेश या नीतिकाद्ी भाव । यही कारण कि जव कवीर तुलसी 
श्रौर रहीम के देसे दो पदते है तब उनके उपदेशात्मक भाव हृदय मे चुम 
जाते ह । संस स्प मे वीर मारो की व्यंजना श्चपने सहज परभावात्मक दंग 
मेषो ही नी षकती | कदु उपदेश वहीं ्रभावा्मक हेते द जँ दोहे जेष 
छन्द कीदयोटी सी परिषि में गंभीर ते ग॑मीर माब कवि भर दे | रीतिकाल के 
बीर रख के मुक्तको म कवित्तचछंद्‌ फा ही प्रयोग विशेषल्प से हृश्रा | 
लाला भगवानदीन ने भी वीर रके रक्तको की रचना की श्रौर जगन्नाष 
दाष रलाकर ने तो श्रषने श्वीराष्टक' मेँ १४ प्रसंगो ओ बीर रष भरे क्तो 
को सपरहीत किया । एनम जयद्र बध, बीर श्रभिमन्यु, श्रौर महाराणा प्रताप, 
पर लिखे हुः मुक्तक बस्ठुतः बहुत ही श्रोजखवी रोली मै ६ । 
बीर श्रभिमन्यु कौ लपालप कृपान क्र 
सक्र-ग्रसनी लौ चक्रव्यूह माहं चमकी । 
कै रतनाकर न दालनि पै लाज्नि पै, 
मिलिक मपालिन पै कया कठमकौ ॥ 
श्राह कंपे तो वाटि व॑ध प्रिव खव, 
काटि काटि संधि लँ जनेवा ताकि तमकी | 
सीस प परीतौ कुंड काटि पड काटि फेरि, 
दंडके दुखंड के धरा वै श्रानि धमकी ।॥५।। ^ 


१, वीरतर --वियोगीहरि--युद्धवीर, ० १०, प्रथम संसरण १६८४ ॥ 

. वीरसखतषई -वियोगीहरि - युद्धवीर, प° ३९, प्रथम संस्करण १६८४ 

३. रत्नाकर. संपरहकरता.-वीरश्रमिमनयु, ए० ४६५ । नाप समा काशौ, 
म्बत १६६०॥ 


१ 





प्रश्न काव्यरूपों के मूलललोत श्र उनका विकास 


( ग ) व्यवहारमूलक 
लौकिक ुक्तकों का तीरा प्रकार देते व्यवहारपरक यक्तकों का द जिनमे 
कवि संसार मे रहते हुए प्रत्यक चत्र म उचित व्यवहार की रीति बताता हे । 
इसके लिए कवि को गहन श्रनुभवकी श्रावश्यकता होती है । जिन कवियों 
का जीवन विषम से विषम श्रौर बिविघ ते बिषिघ परिरिथतिषो म से होकर 
निकलता दि, जिन्होनि प्रत्यक चेत्र का श्रलुभव पाया हे उन्दी कविय मँ व्यव- 
हारषरक बातो को सुने कौ चमता होती | रेस कथियो की बाणी मे 
जीवन की सच्ची श्नुमूति छिपी रती दै श्रौर उनके उद्गार भी उतनी ही 
प्रमावशाक्लिता लिए रहते ई । श्रपने श्रनुभव के बल पर राजा ते लेकर रंक 
तक का जीवन उनकी श्लो के समक्त श्रपने यथाथं स्प मे श्राजाता है श्रौर 
म्येक के जीवन का श्रष्ययन कर वे क देसी बाते निर्षारित कर देते है 
जिनसे पाठक लाभ उडा सके । च्यवहारमूलक मुक्तकों मँ कवि के श्रतुभव के 
श्राषार पर पाठक को जीवन का बह नवनीत मिलता ह जिसे मानवमात्र 
कोलामष्ोवा रै । 
इए परकर व्यवहारपरक ुक्तको के दो प्रयुल प्रकार हो जाते ई नीति 
प्रधान श्रौर उपदेश प्रधान | 
लीतिप्रधान खुक्तक 
नीिप्रभान मुक्तको भे कवि श्रपने श्रनुभवो को काव्यलूप मे बद्धकर एक 
प्रकारसे हमे स्चेत करने की चेष्टा करता है । य्शँ कबि का चेत्र केवल 
साधारण समाज ही नह, पर्यु राजा से लेकर प्रजा के हित के लिये नीति 
की बात कमि कहता है । ये नीति की बाति उन जीवन पथ पर सुगमता से 
चलने मे, सहायता देती ह । उन्दं बद श्रो प्रदान करती है जिनसे उन्दे 
कर्तव्याकतंव्य का पूरा पूरा शान हो जाता है । विपत्ति पढ़ने पर क्या करना 
उचित है श्रौर संपत्ति श्राने पर कैसा व्यव्षर श्रषेित दै, निम्नभेणौ के 
मनुष्यो े प्रति कैखा व्यवहार होना चाहे श्रादि वातो छो कवि इन मुक्तकों 
भै श्रषनेश्रलुमव के श्राधार पर भरता द । इख व्यवहारनीति के साय ही कवि 
राजनीति-विषयक गातो को भी कहता है । सफल राजा क्या गुण ह, उघका 
परजा के परति कैखा व्यवहार द तया कते शिशचर दारा उसे जीवनयापन 
करना चाये, उरुक संगति केी हो श्रादि विष्यो को लेकर भी नौतिप्रधान 
मुक्तो की रचना हई । इख प्रकार नीतिप्रधान मुक्तकं के भी तीन प्रकार 
हो जाते दै-राजनीति,व्यवहारनीवि, श्रौर सदाचार-संेी मुक्तके । 
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राजनीति -विषयक मुक्तकों का सग्रह संस्कृत भँ बहुत से कविय ने किया | 
(वाणक्य नीति श्रौर “राजनीति दमुम्चय' जैसे संप्र भ देसे ह मुक्तकं 
कौ रचना हई है जिनमे राजनीति के एक एक पत्त को लेकर मुक्तक रचना 
हई है । दिन्दी मे देते मुक्तक कौ रचना ठुलकीदाख कौ दोहावली मँ बहु- 
लताकेसायहुईहै। 
माली मौुकिषान सम, नीतिनिपुन नपाल । 
प्रजा-मागवस होगे, कवं कष कलिकाल ॥५०७॥ 
बरषत हरषत लोग खव, करषत लले न कोई । 
वलसी प्रजा-सुमागते, भूष भानु षो हद ॥५०८॥ 
--उलली भरंयावन्ली 'दोदावलौ" खंड २ । 
हन मुक्तकं म कवि ने योग्य राजा की उपमा (माली (मातु, श्रौर 
कषकः शरादि से देकर बे दी सुन्दर दंग से उसके कर्तव्य प्रवं उसके परि- 
णामकोबतायादै। 
व्यवहारनीति-विपयक मुक्तो का प्रणयन कबीर, तुली, रम, बिहारी, 
वंद, गिरिधर, दीनदयालगिरि समीने प्रचुर मात्रा मेँ किया श्रौर मानवजीवन 
के निल्यपरति होने वाके व्यवहार पत्त पर इन्दोन घुन्दर उक्तौ कही । ये 
उक्तया सरल भाषा एव दन्त श्रो श्र्थान्तरन्यास श्रलंकारो द्वारा बदे ह 
मार्मिक देप से कही गई । रोम क देते मुक्तक हदय के श्रत्यन्त सहज 
उदूगार के कारण खषे ह पर भरे हृष्‌ है | 
रहिमन निज मन की व्यया, मनहि रालियो गोय । 
छनि श्रव लोग खव, बोटिन लेश कोय ॥५५॥ 
तेष प्रमाण चल्िबो भलो, जो सब दिन ठहराय | 
उमहि चल जल पार ते, जो रहीम बद्‌ जाय ॥८३।। 
रह्मन देख बदेन को, लघुन दीजिये ारि । 
जक्ष काम शरावे रई, कहा करे तरवारि ।८६।। 
--रषिमन शतक! । 
खदाचार-विषयक मुक्तकों मे कवि के देसे माव उमद़ पे है जिनमे 


१, रहिमनशतक, संग्रहकता स्नारायण निपाठी, सं° १६५२. 
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शिष्ट श्राचरण की श्रोर उसने श्रषिक काव रला दै । सदश्राचरण के 
महर एवं सुपरिणाम को यँ कमियो ने समाया हे । एसे सुक्तक भी 
इन्हीं कवियों ने रते ह जिन्होने राजनीति एवं व्यवहारनीतिःविषयक मुक्तक 
स्चे। 
उलसी या जग शाके सवसो मिलि भाय । 
काशने काभेष मे, नाराय मिलि जाय ॥| 
मिलनखार होना समाज का गुण दै, सवके छाय मीठा व्यवहार करना 
खदाचारकामूल मंत्र । इष यातकोकविनेवदेहीमार्मिकदंगसे दस 
दोष म व्यक्त किया है | 
उपदेश प्रधान सुक्तक 
छत एवं मक्त॒ कवियों न चिन्तन के चणो म जि तष्य की उपलम्धि 
की उते साधारण जन तक पहुचाने के किये वे व्यग्रो उठे। प्कश्रोर 
जहो उन्होने योग एव॑ मक्ति की रूपरेला खीची वौ दूरी श्रोर मानव फो 
सचेत करने के लिट र रह कर उपदे भरे वाक्य भी के । इन उपदेशा 
समक सुक्तको भ शरपने समप् श्रनुभवो को भी उन्दोनि भरा। शत्य पर 
लाने के लिए उन्न श्रधिकतर यदी बताने कौ चेश की कि जीवने क्रिस 
प्रकार श्रवत्‌ का त्याग किया जा सकता है । श्रसतु, उन्दने कमीतो राग.विष- 
यक उपदेश दिए कमी विराग विषयक श्रौर कमी धार्मिकतामूलक, कमी 


चारिशूय-परवतंक | 
रोग-बिधयक उपदेशों म कविय ने हमारा ध्यान करणीय विषो कौ 


शरोर श्राङृ्ट किया श्रौर मरघक यद्‌ बताने कौ चेष्टा कौ कि श्ुक कमों दवारा 
कि शकार मनुष्य सदूगति को प्रास हो सकता है । विराग-विषयक उपदेशो 
ओँ मानव प्रगति म बाधकं उन सभी विषो की श्रोरसे गुल मोढने का उप 
देश दिया जिनमे उलभः कर मनुष्य श्रघोगति को प्रात हो सकता है । शस्त, 
इ्धियजन्य विषप-वाखना से विगुल होने के क्तिए काम, क्रोध, लोभ, मोह 
प्र नित्रण रखने कै किए इन कवियों ने चेतावनी दौ । उषी प्रकार धम 
म दतत रखने के लिट एन कियो ने धमं संधी पवित्र वात उपदेश स्प मेँ 
कही श्र चरिभ को ऊँचा बनाने के लिये श्रादशं सामने रते । 

इन उपदेशात्मक मुक्तक की पद्धति किष प्रकार से वैदिक काल से चली 
श्ाती दै इकी च्चा म मुक्तक के विका कौ चर्चां करते हृ कर चुके 
ई । यहो इतना दी श्रलम्‌ है कि उपदेश कौ पदति मुक्तक काव्य गे पुरानी 
दै श्रौर क्रमशः पालि, श्रपघरंश, मे होती इष हिन्दी मे भी चली श्रा रद 
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द। संत कवियों ने बिशेष रूप से उपदेशात्मक मुक्तक रचे । कबीर के देसे 
मुक्तक प्रवद्ध ह | 
एक सापे खव साधिया, स्व सावे खव जाय | 
उलटी सनि मूल को, एते फलै श्राय ।|२७४॥ 
कार केशी है कोरी, बताई संशार । 
, बलिहारी ति पुष के, “जो, पैटि के निकल निशर ॥२१७॥।९ 
कौर के ठेते उपदेशात्मक मुक्तक खाली! के ्रन्तग॑त स्दीत हृष ह 1 
(लसी सत" मँ मी श्रनेक उदाहरण मिलते है । 
श्रातम बोध विवेक धिनु, राम भजन श्रलसात | 
लोक सषटित परलोक की, श्रवसि विनाखी बात ॥२५॥ 
श्राखन दृद श्रा्ार श्र, सुमति शान दृद होय । 
ठलसी बिना उपान, बिनु दले कौ जोय ।।३६॥* 
वसी ने चातक को केकर भि श्रनयोकति-पदति के उपदेश विप ह 
ह्‌ श्रनोली शैली दै । बह उपदेश मी मक्त एवं परेम के प्रति दै । 
वली चातक के मते, स्वाति परित न पानि । 
पेम तृषा बादत भली, घटे घटेगी कानि ।६४॥ 
एक भरोषो एक बल, एक श्राख विश्वा | 
स्याति सक्लिल रघुनाथ वर, चातक तुलणीदाष ॥१०७।॥ 
ती प्रकार रहीम, गिरिधर, धीनदयाल, श्रादि कवियों ने बहे सदर 
उपदेशात्मक मुक्तकं की रचना की है । गिरिधर श्रौर दीनदयाल की कुंड- 
जिया शली दूरी शैली है उपदेश देने की । दीनदयाल की श्न्योतियां 
ठलसी फी शली से भिन्न ह। काम्‌, क्रोध, लोम, मोह से सावधान ददने 
केलिये वे कहते द । 
राह सोवत इत किते, चोर लागे चँ पाड 
तो निज धन केकतेनको, गिन नौद की स्वास । 
गिनै नीद की स्वाख वास बति तेरे डरे। 





१, मूलबीजक, प्रथमाति, १६३८, वौदा, साखीप्रकरण, । 
२, सुतस सप्तक, श्यामयुन्दर दाख, सगं १। 
३. सतस स्तक, श्याम° सु° दाष, प्रयम कग । 
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लिप जात बनि मीत माल गे सोभ स्मेरे | 
बरे दीन दयाल न चौन्हत है त्‌ तादी । 
जाणजाग रे जाग ते फ़त सोबत राही ।॥७॥' 
इसी प्रकार उपदेशात्मक गुक्तकों भ धार्मिकतामूलक, चारियपरव्तक, 
रागविषयक श्रौर वरिरागविषयक भाव गुंफित किए गह । ठलसी की सतस 
से मम्तको से पूं है । 
२, पारलौकिक मुक्तक 
देिकतापरकं मुक्तको मँ कवि की लौकिक भावना को श्रभिव्यक्त शने 
का श्रवसर मिला । श्रतएव उनमे विविध रसो कौ व्य॑जना मी हुई । किन्त 
पारलौकिक मुक्तको भँ कवि की ्रामुष्मिकता भरी भावना को दी श्रमिव्यक्त 
होने का श्रवषर मिला, जिससे यह केवल शान्त रख के टी मुक्तकं की 
स्वना इई | 
कंषि की भावना जव लौकिक स्तरे ऊपर उढकर श्राष्यातिकया 
श्रलौकिक भावना से मर जाती है तव उस परम शति के सात्र से 
कभी तो ब इतना श्रभिभूत हौ जाता है कि श्रनेकप्रकार से उषका गुण 
गान करने लगता दै श्रौर कमी व श्रपनी दीनता को लोल कर उसके समक्त 
रख देता दै । उफ श देन्य की श्रमिव्यक्िि बङी मार्मिक एवं शुद्ध भाव 
खे होती । उसका श्रात्म-अकाशन बे दी नप्र रूपमे होता है । कमी-कमी बह 
श्रातमकल्याय क भावना से प्ा्॑ना करने लगता ह तो कमी विर्व कल्याण 
क़ीभावना से उसकौ परा॑नाकास्पबह़ाही व्यापक हो जावा । कमी 
रेखा मौ श्रवसर श्रातादै णवश्राराध्य देवके एक एकश्रंगको लेकर 
शेक रकार से गुणगान करने बाला बही कवि संवार के प्रति वैराण्य के 
माब प्रकट करने लगता दै, तब उसे केवल ईश्वराराधना मेँ ही श्रारमपरितोष 
मिलने लगता है श्रौर उका यह्‌ श्रातमपरितोष बके दी शान्तर भँ होकर 
श्रभिम्यक्त होता है । इ प्रकार पारलौकिक मुक्तको के करई प्रकार हो जाते 
टै ८) स्ठतिपरधान, (२) प्रायनाप्रषान, (३) वैरागयपरषान, (४) संतोध- 
मधान श्रौर (५) कथनी परषाे । 
(१) स्तुतिप्रधान युक्तक श्रौर उसके दो रूप 
स्ठुतिप्रधान युक्तकों म कवि उस दिव्य विभूति के दशंनोपरान्त उखका 


१. श्रन्ति कल्पहुम, चौथ शाला, दीनदयाल गिरि संग्लाला भगवान 
दीन, मोनबललम प॑त { 
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जन्द्र से यु्द्रतम वयंन करते करते लीन दो नाता दै । बह स्दति किवी 
पार्थिव वस्तु की प्राति के निमित्त नहीं की जाती, तो भी दरसका रूप दो प्रकार 
काहोताहै। स्ठतिकाण्कल्पतो केवल स्ति के लिये दोता है र्त्‌ 
यँ कमि की स्तुति बिलकुल निष्काम होती है । कबि श्रपने हृदय के श्राहाद 
को श्रविरल गति ते श्रभिव्यक्त करता जाता दै, किषी फल की इच्छा उसे 
यँ नहीं दती | इष प्रकार को स्ति को निष्काम स्दति कहते ह । 
दूरी श्रोर कवि की स्तुति मे ठुठकामनाका रंचमात्र श्रंश निहित 
षता है। किन्तु यह कामना किसी फलप्रति कै स्प म नही होती 
श्रथवा देशव प्राति उसका ध्येय नहीं होता । प्रत्युत यह कामना ऊँची 
कामना ती श्रौर वह केवल भगवदूमक्ति को ही श्रपने हृदय भै चिरकाल! 
तक स्थायी बनाए रखने की कामना शन्त भर ्रकट कर देता है ।श्रसठुःउसकी 
शयति सकाम सृति कदी जाती है । 
सकाम रौर निष्काम स्तुति वुलसी कौ “विनयपत्रिका! के श्रारभिक 
स्तो मर मिलती दै । सकाम स्तुति का रूप दत भ्रकार मिलता दै । 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भञ्च॒ मन हर्ण-भव-भय-दाहय | 
नवकंज लोचन, कंजगुख, करकंज, पद्कंजारंणं || 
कंदं श्रगणित श्रमित दुवि नव ,नौल नीरज सुन्दरं । 
मम ृद्यकंज निवा कद, कामादि खल दल ग॑जनं ॥५५।। 
यौ पररामको श्रपने हृदय मे बसने की ष्छाकविकोटै। एसी 
प्रकार निष्काम स्ति के मुक्तक भी इष विनयपञनिका मे श्रनक मिलते ह । 
उवाहरणायंः-- 
जयति निभ॑रानंद संदोह कपिकेखरी केसरीएुवन सषनैकभर्ता । 
दिव्य-मूस्यंजना-मंजुलाकर-मयो, भगत -संताप-चितापहततां ॥ 
जयति धर्मयंकामापव्ंद्‌ निभो | ब्रह्मलोकादि-वैमव-विरागी । 
रामपदपद्म मकरंद्‌-मधुकर पा दादलरी -खरन सूलपानी ॥२६॥ 
द" बन्पावली, खंड २। 
(२) पाथना प्रधान ुक्तक श्र उसके दो रूप 
स्तुतिपरषान श्रौर प्ाथंनाप्रथान पुक्तकों के बीच विभाजन की रेखा 
श्रित करना कठिन है-तो मी एक हल्की सौ विमाजक रेखा उनके बीच बनं 
जाती है सवि छा रूप बहा ह वणंनपधान होता दै, जँ कषि श्रारध्वदेव 
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के सन्द एवं कृपालुता का वर्णन करते कमी क्ता नहीं, कन्ठ पराथना- 
अभान सुक्तको मै कवि षष्टदेव का गुणगान भौतिक खुल प्राप्ति 
कही ष्ठते करताहे। उरुक इय प्राना मे मनोवांधित फलपराति 
एकमात्र लय दै । हौ, इ प्रार्थना का स्वरूप कमी बहा दी सीमित एवं 
ग्यकतगत देश्वरथप्राति के स्प मँ होता है श्रौर कमी षम घुल कौ इच्छा 
से उसका स्प बहा ही व्यापक हो जाता दहै | इख प्रकार प्ा्॑नापरक मुक्तो 
केदो प्रमुलभेद दोजातेदै। एकतो श्रात्मकल्यापाभित श्रौर दूषरा 
विरश्वकल्याणाभित कहलाता ह । प्रथम प्रकार के मुक्तको म कवि श्रपने 
कल्या के निमित्त प्राना करता दै श्रौर दूसरे भँ जगकल्याणमूलक भावना 
ममु होती ६ । 

श्ात्मकल्याण कौ माबना से प्रेरित होकर तुलसी ने "हनुमाना! की 
सचना कौ । यहां कमि बादुपीा को दूर करने के किये हनुमान से पाना 
करर्हादै-- 

चिनु तरे बीर दले लल जरे ह लंक ते वंक भवाति | 

त सनकेदरि केरे फे बिवतेश्ररिङुजर बरैल छवा से । 

तोषो समत्य घुखा्िष सेद सदे लसी दुख-दोष दवा से । 

बानर-गाष बदरे खल्ञ खेचर लौजत क्यो न लपेट लवा से ॥॥१८॥ 

विश्वकत्याण की भावना से भी प्रेरित होकर उन्दने (विनयपत्रिका! के 
आरंमिक स्तोत्र लिखे द । इन्हीं सतो मे स्ठुतिप्रथान मुक्तक भी मिलते 
| कमि की पदावली संस्कृतमय दो उठी दै । निम्न स्तो म विश्वकल्पाण 
कीमावना ह-- 

संत-संतापहर विश्वविभामकर राम॒कामारि-श्रमिरामकारी । 

छदबोधायतन सुञ्विदानन्दधन स्जनानंदवदन खरारी । 

सील-खमत।-भवन विषमता-मति-खमन राम रमारमन रावनारी । 

लक्घकर चमंवर-वमषर, सविर कटि तूण, सर सक्ति सारंगपारी ।५५। १ 


संस्कृत सातय मे से पारलौकिक मुक्तकों की रचना श्रधिक हुई । इन 
सुक्तको को एक भिन्न नाम स ही श्रमिषित किया गया । इनं “स्तोत्र कहते 


१, हनुमानबाहृक, ठलसी अन्थावली खं०२, ४० २५६ । 
२, विनयपत्रिका, तु° गरन्ावजी, १० ५६१ । 
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दै श्रौ संत का यह्‌ श्लोतर' सादितय बहुत द मम॑सर्शौ हे । इन सुक्तकों 
कौ विरोषता है धामिकं मावनाश्र से धूं होना श्रौर आत्मदेन्य, गुणगान, 
वरदान याचना, की भावनो से गुफित होना । हिन्दी भ भौ पारलौकिक 
सक्तकों मे नदीं मुक्तकं का परिगणन होता दै जो यातो संस्कृत कौ ही 
भाति स्तोत्र के स्प मे लिले गय ह श्रयवा धार्मिक भावनां से श्रोत परोत 
दै । संते ही श्मुकरण पर दिन्दौ भ भी ्रनेक स्तोत्र लिखे गण । 
इनकी मूल प्रेरणा संस्कृत ॐ परषदध स्तो (शिवमदिमनसतोषर चे मिली द । 
जगद्धरभह की सदतिकुयुमांजलिः भी प्रधि है । बा का (चंडीशतक' 
भी लोकविश्रत षी दहै। 

संतो श्रौर भक्त कियो के बाद श्रनि फाल में भारतेन्ुके पिता 
गिरधर दासने भी संस्तकेही दंग पर श्रनेक स्तोत्र लिखे उनके “शिव 
स्तोत्र", "दलुजारिस्तोत, "रामसतोत्' श्रा प्रिद ई । 

जगन्नाय दास रल्ाकर ने श्रषक' एक नया सूप निर्मित क्या है | 
इस शारदा, कृष्ण , गणेश श्रादि देवताश्रौ पर श्राठ श्राठ प्च लिखे ट । 
इनमे शरातमकल्याण श्रौर विश्वकल्पाण दोनो दी भाव मिलते ह । 

इती प्रकार श्रनूपशर्मा फी (शर्वाणी स्ठुतिप्रधान सुक्को का सुन्दर 
संग्रह ४, जिसमे शर्वाणी के एक एकश्रग कोकेकर कविने गुणगान 
क्रिादै। 
(३) वैराग्यपरधान सुक्क 

संछार मे रहते इए जव कथियो की भावना वैरागधपूं हो जाती है तब 
देसे वैराग्यमरधान मुक्तकं फो जन्म मिलता दै जिनमे विरक्ति कै भाव 
मुल हते द । यदं विरक्ति का भाव बहा प्रबल रता है श्रौर कवि कमी, 
विषय के प्रति द्वेष प्रकट करने लगतादहै तोकभौ संवारके ी प्रति 
तितीय के भाव श्रमिव्यक्त होने लगते है । इ प्रकार रागरदित भावना से 
पू इन मुक्तकं भ भी दो प्रकार टो जाते ६-पक तो विषयदेष मूलक 
श्रौर दूरे षंखारदेष मूलक युक्तक । 

विषयद्ण मूलक सुक्तकों मे कवि इन्द्रियजन्य विषयों से दूर रहने के 
माव को श्रमिव्यक्त फरता है । बह बाना के मी उपकरण के प्रवि 
तितीय प्रकट करता इुश्रा उनसे दूर रने मे दी कल्याण खमभता है । 
दूरी श्रोर खंडार मूलक मुक्तक मे कवि संसार के पार्थिव स्प को देय 
समभकर्‌ उसे तजने के लिये मन को चेतावनी देता हे । यहां प्र बह 
संडार के सुम ्रध्यासमिक स्प के रति श्राउभति प्रदर्शित करता है । 
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दिन्दी मे संत ्रौर मक्त दोन ही घाराश्ों के कवियों ने से वैराग्य 
प्रधान सुक्तको की रचना फ जिनमे विषयदरेष श्रौर संखारदेष, दोनों ही 
भावना नियोजित मिलती है । एक श्चोर कवीर, नानक, दादू की वानी 
भै श्रर दूरुरी श्नोर तुलसी के कान्य मे देसे मुक्तक का सप मिलता दै । 
श्रागे चल कर 'रीतिकाल' मे दीनदयालगिरि परक गिरिषर के वैराग्य 
मुक्तक लोकविशरुत हुए । कथीर की 'साली' तुलसी कौ वैराग्यसंदीपिनी' 
शरोर दीनद्यालगिरि का वैराग्यदिनेश° श्रौर शरन्ोितलटुम' तथा 
गिरिधर की कंडलिया मुक्तक के इती प्रकार मँ परिगणित दै । 
विषद्ेषमूलक मुक्तक तुलसी की वेराग्यसंदीपिनी म श्रान्त 
संकलित ६ 
कंचन कोचि सम गने, कामिनि काठ पषान | 
हुलस पेसे संतजन, पृथ्वी तेष समान ॥२८।। 
कंचन को मृतिका करि मानत । कामिनि काष्ठ सिला पहिचानत | 
तुलसी भूलि गयो रख पहा । ते जन प्रगट राम की देहा ॥२८॥ 
-र्‌० ०, १० ११। 
संसार द्वपमूलक युक्तक वौनदयालगिरि की श्रन्योकतियों मे बाह 
मभाातमक शैली भ विरत ह-- 
ना मानख हस यह नहि मुक्तन कौ राति । 
यष्ट तो ज॑ुक मलिन सर करटन की भिरियाति | 
करटन की मिरियाषि रहै वाको षठ बेरे । 
तूमति भूज्ञे धीर जाहु पाके नहि नेरे। 
बरने दीन दयाल चलो निरजर खर पादी । 
जां जलन फी खानि षदा सुल है दुःखनादी । 
-शरनयोक्ति कल्टुम, ४०७७॥ 
( ४) संतोषमूलक 
पारलौलिक सुत्तको मँ श्रात्मपरितोष कौ भावना को जहां कवियों ने 
श्रभिन्यक्त किया है वहां ढे दी संतोषमूलरु मुक्तक निर्मित हु है । यह 
संतोष खवको सुलभ नही, यहीं कारण है सर्वे श्रात्मपरितोप भरे मुक्तक 
श्रषिक नहीं मिलते । दो एक कवयो की ही वाण मेँ यद्‌ मन-विधाम की 
भावना मिलती है । ठलघी को यह्‌ मन.वरिभाम वस्तुतः मिला या श्रत्व 





स्तक का वीकरण प्रर 


उनके शुक्तकों मेँ एेसी भावना बहुत मिलती दै । कवि को इतना संतोष है कि 
उसे श्रनन्यता का माव मिल गया है, बह किसी दूरे कौ श्रपेचा करता 
हीनही-- 
एक भरोखो एक बल, एक श्राख विस्वाब । 
एक राम-षनस्याम दित, चातक ठलसीदाव ॥ 
-- दोहावली, २७७॥ त॒° प्॑०| 
चातक की श्रन्योकितयो म एक श्रोर श्रनन्धप्रेम का वर्णने श्रौर 
खरी श्रोर कवि के श्रनन्य परेम भाव मेँ तृति की भावना मी भरी इदे । 
इसी प्रकार भवेरगयसंदीपिनी' मे कवि हरि के श्रन्य भक्त को दौ बते 
श्रषिक संतोषी सममः कर कह पदता दै-- 
श्रतिश्रनन्य जो हरिको दासा | रटे नाम निषि-दिन प्रति स्वाहा । 
इलशी तेष समान नषि कोई । हम नीके देला खवलोई ।।४०॥ 
णप १२॥ 
य कवि का श्रत्म-परितोप कितना सभ्वा है । 
(४) कथनीप्रधान 
कथनी प्रधान मुक्तकं मँ कवि की पारलौकिक भावना एक बिशेष सूप 
को लेकर जब बाहर श्रभिव्यक्त होती दै तव उम कथन का चमत्कार देखकर 
उसे कथनी या उक्तिपरपान मुकंतको कौ संशा दी जाती है। किन्तु देते ुक्तक 
केवल संतो बानी ही पाये जते कथनी शम्दका संब भी 
उनसे दै । दमे कथन का दंग ्रनोखा होता दै । कबीर फी उलयांधियो 
भ होकर जो रहस्यवादी मावना श्रभिव्यक्त दुर है उन हम कथनी परभान 
सुक्तकों म ले सकते 
है कोर जगत-गुर-ग्योनी, उलटि बेद बूम | 
पाणीं भै श्रागनि जरे, श्र॑धरे फो सूमे ।।देक॥ 
एक दिन दादुरि लाए पंच मवंगा । गाह नाहर लायौ काय्काटि श्र॑गा | 
मकरी मिषार लायो, हरिन लायौ चीता । 
कागिल गर फादियौ, बटेरे बाज जीता || 
मूत मजार लयौ, स्यालि खायो स्वाना । 
श्रादि को श्रादेश करत कै कबीर शना ।१६०॥ 
--कण पर॑ १५१॥ 
उपंकत विवेचन भे मुक्तक के विविध सूपो पर जो विचार क्रिया गया, 
उनकी वगींृत तालिका णृ ५२८ पर देखिये :-- 


प्त, काव्यरूपो के मूलस्नोत ओर उनका विकास 
वष 





| ॥ 
श्ाकारगत विभाजन भागवत विभाजन 
| 


| | 
छंदकीदृशटिते, भ, उकतिेचिष्य की दृषिसे | 
| 
| | 
| 
1 
| 
॥ 


१ 

२. सोरठा, 

३. कवित्त, ॥ 

४, सवया, दृिकूट, पकरिया, | 

५. कुडिया फएकहरा,भूलना | 

द, भष, , 1 | | 

७, छृपय, 0 संघात, संहिता, साली) | 
| 





॥ 
८ पु ) ( न ) 


1 ॥ | 


१ 1 व्यवहार) 
[ऋ ॥ | | चक 


चित्रातमक,भावातमक,चितरात्मक, मावात्मक, | मूलकःमूलक,्रघान.प्रघान) प्रधान 
॥ 
ति उपदेश, | 4 


[-------। ॥ | | | 
(ल | व्क तण | 
राजनीति, सदाचार, व्यवहारनीति, | | 











श्रात्म~ . विश्वकल्था- 
कल्याणाभित, _णाभित, 


| ॥ 
रागविषयक, विरागविषयक, वषार्मिकतामूलक, चारिज्यप्वततंक, 





चतुथं खण्ड 


वन्धाबन्ध कान्य 


भ्रवोदश श्रष्याय 


चन्धावन्ध कात्य ओर उसके प्रकार 


काव्य के स्वरूप-विधान म कवि की मनोष्तति का बहुत हाय है श्रौर 
इसी मनोृतति के श्रलुरूप बाह्य श्रमिभ्य॑जना श्रनेक रूप बदलती हुई दिलाई 
पडती दै । इन परिवर्तित सपो म इसी मनोत के श्रतरूप शली का वैशिष्ट्य 
भी परिलचित हमा । किन्तु इन समी प्रकार के काव्यरूपो म कवि की श्रनमूति 
एक ही शैली मै होकर श्रभिवयंजित हई हो देसी वात नदीं । कुद श्रतुभूतिषो 
ने व्यक्त होकर महाकाव्य का रूप धारण किया, कुछ ने खंडकाव्य का, कुद ने 
सीतिकाव्य का श्रौर कुछ ने सुक्तको का बाना पहना । महाकाव्य श्रौर खंड. 
काव्य श्रपने मे वरानात्मकता का साम्य लेकर परवन्धवगं मेँ परिगित हुए रौर 
सीति तथा मुक्तक श्रषनं श्रवद्धता के साम्य को लेकर श्रबन्धवगं मे रते गए | 
कितु कमी देता मी श्रवघर श्राया जब कवि ने श्रपनी श्नुमूति को एक नवीन 
दंग से सलोया । यहां हमं प्रबन्ध श्रौ श्रवन्ध दोनों ही बं की विशेषताएं 
तो मिली, साय ही गद्य का पुट एवं नाटक क तत्त्वो का विनियोग भी मिला । 
इख प्रकार जव कवि ने काव्य के श्रन्यन्य सपो तथा गद के तेत्र से रोली के 
उपकरणों को द्दकर उनके योग द्वारा एक नवीन सूप मँ श्रपनी श्रनुमूति की 
अभिव्यक्ति की, तब उसका बह काव्यरूप (मिभ काव्यरूप' के नाम से श्रमि- 
हित किया गया । काव्य की इख विद्या मँ श्रनयान्य भिन्न-भिन् तत्त्वो के योग 
से जोश्राकष॑ण श्रा गया वह निराला है । क्योकि यहौ एक कान्यस्प को 
र ने दूरे काव्यरूप के रख से मिलकर उसके स्वाद मँ एक श्रनोखा ही 
माधुयं ला दिया दै । एक हौ वाप भिन्न-मि्न श्रमिन्यजना रली का रष 
पाठक को मिलने लगता दै । 

महाकाय शरीर गीतिकाव्य को यदि हम लं तो ये देते कायस ह जिनमे 
शरलमूति एक श्रपनी विशिष्ट रोली कृ) ेकर श्रमि्यक्व होती दिखा पदेमी । 
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इनम किसी ्रन्य रोली का योग नही होता; क्योकि महाकाव्य जव भी लिला 
जायगा उवमे.कवि कौ श्रनुमूति का स्वरूप स्दैव बाहयरथ-निरूपक दी होगा 
श्रौर गीतिकान्य मे सुदेव कमि की मनोत्ति सवानुमूति के निरूपण कौ श्रोर 
ही देगी । गीतिकानय्‌ महाकान्य के समान मव्य क्यो न ले श्रर महाकाव्य 
गीतात्मकता का श्राषार भक्ते ही ले कत, किन्तु इव प्रकार ग्रतिमाित होते हए 
महाकाव्यमय गीतिकाम्य श्रौर गीतात्मक महाकाव्य मिभ-काव्यूप नरी बन 
जाते । विचि का स्ट मेद दोनो को दो शुद्ध बगं मे रल देता १। 
श्रवस विशेष क श्रा्रह से श्रवश्य ही एक भे गम्भीरता श्रा जाती द श्रौर 
दूरे मै गीतास्मकवा । गीत विचार-मषान होकर गंभीर ह नते दै जते पत 
का (परिवर्तः । दरम कवि की मावनाश्र की गंभीरता ने उस बहुत गंमी. 
स्वालादी रै । ठीक एसी प्रकार “कामायनी म कवि की प्रतत क की 
गीतार्मक ह उदी द; कितु यह मुकाव केवल भावों की गंभीरता एवं तीव्रता 
ने श्नुरूप किसी भी कान्यरूपमे श्रा जाता र। श्रसवु, ये मिभकाव्य नहीं 
कहलाते । मिभः काव्यश्प तो वे है जिनं हम न तो प्रबन्धवगं भ रल सकते 
हन शरवषवगं मे | निन काव्यस्पो म या तो स्ट किसी श्रनय रोली का 
मिभ दै श्रथवाजो गीतो ङे सपमे होकर भी रबघातमफ़ लगते टै श्रौर 
मबद होकर भी स्ट से प्रतिमािव हेते द देते ही कान्यस्पो ढो हम मिभ 
कात्य कहकर पुकारते है श्रयवा पुकार सकते है । एष प्रकार एक दी साय 
दो दो काव्यरूपो की भलक देनेवा्ञे काव्यरूपो को प्रबन्धामास सुक्तक देच 
म रखना श्रथवा गीतातमक अवंघ कह कर प्रबन्धवगं म॑ रणना क्छ श्रसप्टता 
म शलदेता दै । क्योकि रेषा विभाजन उरुके सन्चे स्वरूप को लोल कर 
रखने भे श्रसमथं ही रहता है । इन काव्यरूपो के विश्लेषण के किये उन्हं 
एक भिन्न बगं म रलना श्रत्यन्त श्रावस्यक है । श्रतः रेसे काव्यरूपो का 
तीखरा वं बन्ध शरोर श्रबन्ध के छादर्य पर वन्धाबन्ध' भी का जा सकता 
है श्रौर उदके श्रन्तगंत श्राने वाके विभिन्न सूप (मिभ-काव्यप' कहकर 
शमित किष जा सकते है| 
मिश्रकान्य के विभिन्न रूपः 
एकत श्रभिक शैली के योगसे बने हए इन मिभ कल्यर्पो को वर्गी- 
छत करना फठनि दे, तो भी कद्ध॒ काव्यरूप देसे मिलते टै जिनमे किसी 
श्रन्य रोली काप्य स्प से मिण दिलाई पडता दै । पेते काव्यरूपो को 
एक गं म रलकर उनका नामकरण मी युनिषापूर्वक हो जाता हे । किन्व॒ 
श्रन्य काव्यरूपो म यह सुविधा नही मिचछठी । श्रस, एेसे सूपो कौ प्रधान 
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भावना को द्द कर ही उनका स्वरूप निरघारित किया जाता है । इन स्पों 
के वीच भोकती हुई कवि की चितरहृ्ति का श्रष्ययन ही इनके विरलेषण मेँ 
मी खहायक दै । किसी काव्यरूप के विधान मे चाष साहित्य के श्न्य सूपो 
के कितने दी तत्त्व क्यों न श्रा जार्यै, किन्तु उख विधान-शेली के बीच से 
यने वाली कवि की परयुल भावधारा उख काव्य के रूप का निय कर देती 
है। श्रतः ङु मि्ष-काव्यूपो का वर्गौकरण इसी भावना के श्रनुरूप 
शडोजातादै। 

इख प्रकार भिश्र-काव्य के प्रयुल तीन वरं हो जति द । (१) नाय्पालक 
(२) स्वानुभूतिप्रधान (३) श्राख्यानध्रधान | 
(१) नाद्यात्मक 

नाद्यात्मक कान्यर्पो मै नाटक श्रौर गीतिकाव्य की शैली मिल कर 
पएकषहोजाती है। नमे प्क श्रौर तो “गीतिनाट्य' या “गीतिरूपकः श्रौर 
दूरी श्नोर नारकीय तत्व फो लिये हए कठ देष गीतिकाव्ास्मक मिभ 
कथिता श्राती है, निरे पुनः दो प्रकार की भिन्न शेकञीगत विशेषतां 
मिलती है । कु काव्यस्य नाटक की स्वगतकयनात्मक शैली के ्रनरूप 
शते , ध कथोपकथनात्मक शैली भे । श्रसतु, एक को श्वगतकथनात्मकः 
श्रौर दूसरे को (कथोपकयनात्मक गीति, क कर श्रभिहित कर सकते टै । 
यष गीतिनादूय की माति कथात्मकता का श्रागरह नही मिलता । 
(२) स्वालुभूतिप्रधान 

कुं मिभ-काम्यरूप श्रपने बाह्म स्वरूप मै प्बन्धकान्य श्रौर गीतिकान्य 
दोनो ही के खश प्रतीत होति | श्रतः उनके श्रामयन्तर म कवि कठी 
भावना को स्वातमूतिप्रधान देख उन देख उन सवानुमूतिप्रधान मिभर-काव्य- 
रूप ककर पुकारते दै । पेते काव्यसूप मे कु की शली बिल्कुल श्रत्मनि- 
वेदनात्मक होती है श्रौर कु श्रतिगीवात्मक शेली मेँ विरचित है । प्रथम 
प्रकार म क्वि की ही भावना श्रनयान्य प्रो के माध्यम से श्रमिव्यक्त होती दै 
परन्तु द्वितीय मे कुचं कथात्मकता का हलका सा पुट भीश्रा जाता है । 
(३) आख्यानप्रधान 

जिन कष्यरूपों मँ गीतात्मकता के साय श्राख्यान का तत्त्व मिभित होता 
व देतेल्पका उद्भव होता हे जिसे दूरे शब्दो मे श्राख्यानगीति मी 
कह सकते है । 

बन्धाबन्धकाव्य के श्रन्तर॑त श्राने वाले मिभकाम्य कौ वर्त तालिका 
इख प्रकार परष्ठुत की जा सकती हे 
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मिभ कान्य 
} 


॥ | 
(१) (त (२) लादुगमषान, (३) श्राख्यानप्रघान, 





॥ | 
नस्य गीविनाय्य, (लव) नाटकौय- (क) श्ात्मनिवेदनात्मक, (ख) श्रतिगीतात्मक, 
सि, 
॥ 


| 
८ ) सगतक्यनात्मक.गीति, = (२) कयोपकयनातमक गीति, 


मिभ्कान्य के विभिन्न र्पो का सरूप 

(१) नारात्मक 

(छ मीतिनाद्य 

लब कवि दर्यकाव्य का सकरा केकर गीताह्मक सूप मे श्रपनी श्रनुमूति 
को संजोता है तव उस बाह्य श्रभिव्यंजना को गीतिनाय्य की संशा दौ जाती 
हे । दरयकान्य अनुकृत काम्य है जिस सांछारिके कियाकलापो का श्रनुकरण 
पाशो दारा श्रभिनय के स्प मे किया जाता हे । श्रवसपानुकृतर्ाययम्‌) का 
श्रभिपराय यह है कि श्रवस्या के श्रनुकरण को नाटकं कहते ह । श्रभिनय 
उका भ्ल श्ंग होता है श्रौर “धस्तु नेता रसस्ते मेदकः? मे यह्‌ संकेत 
किमा गया द कि वस्तु, पात्र भ्रौर रस उसके मेद है । नाटक की यह वस्तु 
नात्म शैली मँ न होकर पा के कयोपकयन के स्प र होती दै । इते 
हम संबादातमक शैल भी कते | दर्यमान जगत मे निल्रति जिस भाति 
हम परस्पर वार्तालाप करते टै उसी भोति नायक मे भी पात्रके वार्तालाप 
दारा फथावस्वु का निर्माण होता दै । ठीक उसी शैलौ मे होकर जब कबि 
की श्रुत गहर वय॑जित होती दै, जय कथि नाटक ङे कयोपकयन का सदारा 
लेकर श्रपने मावो को शरन्यान्य पात्रों भँ विभक्त करने फ उपरान्त बाह्मामि- 
व्यजना करता हे, तव उसके कान्य का सवर्प मिभ दो जाता दै । काव्य श्रौर 
नारक का मानों न्द्र समन्वय हो जाता दै | कवि, कथोपकयन-किदु गीति- 
मय कयोपकयन की शैली भे पानो के उद्गारो को ग्रभिव्यक्त करता है । 
ययँ पात्र एक नही शनेक भी हो सकते है । देसे काव्य को 'ीतिनाय्यः कते 
दँ । शनम गीतिकाव्य के तो लद मिलते ही है वाय दी नायक की रोली का 
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प्रयोग भी मिलता दै। किंठ़ नाटक की कथोपकयनात्मक शैली से इनकी शेली 
अधिक मावात्मकता को लिए इए रहती ह । यही कारण है कि इन्दं माव 
नाय्य" भी कहते टै । गीतिकान्य श्रत्यधिक भावात्मक. दोता ह--क्योकि 
बट भावमूलक हदय की स्वतःप्रहृत्त बाह्य श्रमिन्यंजना हे । दूरे “गीति 
नाद्य) भ कथा के सौन्दयं पर उतना ध्यान नटी दिया जाता जितना 
उसके श्राधार पर की गई भावामिव्यंजना पर । श्रसतु, यह कान्यसूप 
गीतिकाव्य कौ कोमलता के सापदही साय नाटक क सदयंको मीक्ेता 
चलता है । कट एवं पष ध्यापारो का एवं परुष रखो का श्रिकतर बहिष्कार 
किया जाता दै । जीवन कै पसे व्यापार जो द्धम, कोमल द, भावात्मक है 
श्रौर मम॑स्पशौं ह यदो शम्दो का सहारा लेकर मूतं रूप धारण करते है । उनम 
भावों कौ श्नन्विति भी उसी भोति श्रावश्यक होती दै जैसी गीतिकाव्य के लिये 
पवित होती रै । किन्तु रनक पारो शरीर कया के श्राप के कारण गीति 
नागमे भावो की एकता गुद गीतिकाव्य से भिन्न होती ह । ह संपू 
(गीतिनाय्य› का एक संकलित प्रमाब सुर्य होता दै, किन्तु बीच बीच भर पा 
की श्रनेकता के साय भिन्न मिन्न मावो की व्यजना मी होती जाती हे । कना 
नहोगा कि भावविश के साय (गीतिनार्प' का प्रवाह श्रागे बदता है । उने 
भावों क श्रावेग को जितना महत्व दिया जाता है उतना कथा को नही । 
इसीलिए गीतिनाय्य -लेलक़ उदय शंकर भद ने श्रपने गीतिनाय्यो को "माव 
नाय्य कहकर पुकारा है श्रौर उलकी ष्याख्या करते इए कहा रै कि भावनस्य 
एक प्रकार की मानिक उथल-पुथल मचानेवाली भावधारा को केकर चलता 
है श्रौर श्रपनी शैवला लम्बे-लमबे चोरो से जोढ़ कर समन्वित को प्रद 
करता है । प्रति श्रौर गीति उसके श्रालंबन है श्रौर विचार उदीपन, इस. 
लिप परिणति रख है । काथिक व्परापार उषम नहीं होते, यदि होते ह तो बहुत 


, योडे । केषल मानिक चिन्तन का सतत परदश॑न होत। है ॥' 


“गीतिनास्च' मे नाटकों कौ भोँ ति बाह चेष्टा श्रषिक नही प्रदर्शित कौ 
जातीं । अन्तर को यहो विरेषता मिलने के कारण श्रान्तरिक मनोभा्वो को 
श्रधिक महत्त्व दिया जाता है । यही कारण हे किं 'गीतिनाय्यः मे व्यावहारिक 
जगत की श्रन्यान्य परप षनारद एक दम वरथीत होती ै। उवाय स्वप 
युद के दर्यो, मै परस्पर वैर से उत्पल बाह्य खंबषर॑ कौ जितनी परयुता शुद 
नाटक भं मिल खकती है उतनी कया, उषी चदथा परुखता मी मीविनाद्य 


१, राधा, उद्य शंकर मट-- “भूमिका, १० ६॥। 
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के तिमे श्रमेिते नं । शद नाटक मे जहो इव बिद को स्यान मिलता 
हे बहो श्न्त्दन् भो उखका एक श्रविाग्य तत्व होता है । यही कारण ह 
कि नाटक मे श्ात्ममाधा ( स्वगत ) की नियोजना भी की जाती है ।श्रात्म- 
मापण मे प्के हृदय की भावना एवं हदयस्य शन्त फो बाहर मरकट 
होने का सशमवखर मिलता है । कहने का तासं यह कि शुद्ध नाटक मे कोरा 
बदिगत ्रपने समस्त क्रियाकलाप सुदित दशंक के समच श्रा उपस्थित 
होता शे, पेसी बात नही | उसमे मी मावात्मकता को स्थान मिलता है किन्तु 
बहौ कया श्परह के कारण भावो कौ श्रत्यधिक प्रधानता को श्रषिक रय नष्टौ 
दिवा जाता । किन्तु गीविनादय में गीतिकाव्य की सी भावात्मकता पाई जाती 
ह, क्योकि वह गद्य मे न होकर प्य के माध्यम से निर्मित होता है । पय, गय 
चे कही धिक मावामक होता दै । दूरे भीतिनाय्यः म कथा के सन्दयं पर 
उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना, उरुके श्राषार पर की गह मावाभि- 
स्यजना पर । सच पूया जाय तो शगीतिनाद्यः भावों की पूं इकाई मे हौ 
श्रपनेसौल्दयं को दुरित कर पाता दै । इख भावन्विति के साय ही वाप 
भावो की कोमलता उघकी दूसरी विशेषता हेती है । 
इष भावरेधानता के कारण हम +गीतिनाटूयः को भावप्रधान काव्य मे 
परिगणित करते है, श्रौर महौ मावपरघानता गीतिकाव्य की एकमात्र निषि होने 
के कारण उतत (गीतिनाटूय' की संशा दे देती है । निर भोति रूदो मै रह 
कर गीतिकाम्य का सौन्दं विलर जाता है, ठीक उसी मति गीतिनाट्य 
रूदियौ के बन्धन भँ ईष नहीं सकता । किसी सीमित रूदि के श्रनुसार उसे 
दालने की चेष्टा उसकी वास्तविक सुन्दरता पर श्राषात पचात हे । कवि 
को श्रपने मावानुरूप सामग्री चुनने भै पूरं स्वतन्त्रता रहतौ है श्रौर उसे 
जिस शेली भँ बह श्रभिवयक्त करना चाता है, करता है । कमी तो बह 
नाटक के कथोपकथन को श्रपनी शैली के लिये उपयुक्त खम भावाभिव्य. , 
जना करता है, कभी नाटक के दश्यविधान तया श्रन्य संकेतो को हकर श्रपने 
काव्य मे मरने की चेश करता है । “गीतिनाट्य श्रधिकतर कथोपकथनात्मक 
शेलीमे शी लिसे गण्‌ है । नाटक की ही भोति यह्‌ कथोपकयन श्रपने साय 
कथाकोतो गतिशीलता प्रदान करता ही है परन्तु उषम प्तक पात्रके 
इदय श्रौर इद्धि मे उमड़ हुए संघं को हौ चित्रित करना कवि का एकमात्र 
उदेश्य होता है । श्रस्व, जहो साधारण नाटक मँ बहिजंगत्‌ श्रौर श्रन्तजंगत 
दोनों को स्यान दिया जाता है, बह पर गीतिनाटूय म केषल भ्रनर्जगतको हौ 
भलता दी जाती हे । फलस्वरूप यहो पातो के बाहा क्रियाकलाप को उतना 
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जहो चित्रित किया जाता जितना उनके हदयस्य भावो का श्रवन शरावरमक 
समभा जाता दहै। कायिकव्यापार एक प्रकार से य होते दी नदी--यदा 
कदा कु ध्यापारों का संकेत भर कवि दे देता है । श्रन्यान्य परिस्थितियों मेँ 
पे ह मानव ॐ ्न्तरतम म उदीत दोनेवालौश्न्यान्य गकार भावनां 
एव उनसे उल्यन्न हुए श्रन्यान्य प्रकार के संघों को खोलकर रख देना 
शोत है, एकमात्र कायं उख गीतिनाय्यकरार का । हदय के भावात्मक उद्रेक 
श्रौर उरुसे उत्न्न हुई मानिक मावधारा ब बीज होती है जि्पर्‌ भीति- 
नाट्य का श्र॑कुर जमता है । साधारण तौर पर नाटक मँ शारीरिक व्यापारो 
को मानसिक चिन्तन कौ प्रधानता होती दै । प्रकृति यहो इ चिन्तन भँ 
सष्कारीस्पसे श्राती दै । बहौ कारण है फ 'गीतिनाो' मे प्रकृति के 
रम्य दृश्यो का श्रषिक विधान किया जातादहे। दन्दके सारे पत्रो 
भावमग्नता श्रतयन्त तीव्र हो उठती दै श्रीर्‌ वे मानों चिन्तन भेँल्ीन से 
हो जते टै। 

शीविनाद्स' मे पाशो फी बहुलता नही होती । कुच पारो को लेकर 
उन्ही के माध्यम से कवि भावाभि्यजना परोद सूप मे करता द । श्रतः 
श्रातमाभिन्यंजना कौ रोली दूरी होती है । कवि श्रनेक पातो भ श्रपने 
व्यक्तित्व का मानो श्रारोपण करता है, किन्तु यदौ पर कवि श्रात्माभिव्यंजक 
काव्य की भांति श्रपने व्यवतित्व को बाहर नहं प्रकट होने चेता । नाटक के 
समस्त तत्त्वो मेँ से बह कथोपकथन के तत्त्व फो चुनता है श्रौर उसी मँ होकर 

„ उक ्यविततय का प्रचेप होता दै । 

नारकीय कथोपकन कौ शैली भ लिलते जाने वाल एन मीतिनाद्यो मे 
नाटकीय संकेत श्रवश्य दिये जाते है, यद्यपि विस्तृत सूप मे नही । बह मी 
केवल इस्तिये कि पाठक श्रनुकूल वातावरण ऊ श्रनुरूप उदीत भावो को 
समभः लँ । (नमे दृश्य होते ई, किन्तु चार या पाच दृश्यो की ही श्रषिकतर्‌ 
योजना होती है । इनके भ्राकार मी छोटे ही हते दै । 

कातो यों जाता ह क 'गीतिनादूय' की रचना रंगमंच पर खेले जाने 
केष्येयसे नदी की जाती, किन्ठु उसमे दरश्यविघान णवं नाटकीय संकेतो 
की नियोजना यह संकेत करती द क यदि उनका प्रदशंन करना चरेत 
म श्रवश्य कर सक्ते है । श, गीिनाद्य उसी दशक मंडली के लिये हौ 
उपयुक्त ोगा जो श्रत्यन्त रभ्य एवं सुशिदित ही नहीं जिम कवि कौ 
भादुकता भी पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान हो । उसको स्मभने के क्ये भाइक 
होना इरीकल्िये परमावश्यक होता हे किं वह पक तो भावप्रधान दोता दै दूरे 
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बह ग्य मे न होकर भावात्मक पथ मे विरचित होता है । खापारणं जनता 
के बीच उसका प्रदशंन केवल मनोरंजन सामग्री भले दे दे, उच्च रसानु- 
मूति कदापि नहीं प्रदान कर कता । 

समुचित रूप से देखा जाय तो गीतिनाट्य रेखा काव्यरूप है जिसकी 
मूल मावना लं शेली श्रातमामिम्यंजक होती है शरोर नायक़ीय कथोपकथन 
के श्राषार पर पात्रं की मावाभिव्यंजना एवं कया का सूत श्रागे बदाया जाता 
हे । श्रतः भावात्मक वस्त॒, कथोपकयनात्मक शैलौ श्रौर श्रातमाभिव्यंजना ये 
तीन विशेषतां गीतिनाय्य की निर्धारित कौ जा सकती है । 
भावात्मक वस्तु 

एकदयोरी सी कया का श्राषार केकर गौतिनाटूय निर्मित होता दै | 
इस कथा की एकमात्र निशेषता यह होतो है कि वह्‌ वरमात्मक या षटना- 
रथान नहीं शोती, श्रषितु उमे मावो का सौन्दयं निराला होता दै । 
पसे भावनो हृद्य के भीतर सुगमता से प्रवेश कर उषरं बदी भाव 
उदित कर द, उन्दी भावो को गीतिनाद्य का रचयिता जौवन के बीच! 
से खोज निकालता हे श्रौर काव्यनर्माण करता है। कभी यह वस्तु 
रेतिहािक शरोर कमी पौराणिक होती है । इनके श्रतिरिकत कवि काल्सनिक 
श्त फो भी लेकर चलता रै । व्ठु क से बद ले परन्तु उसका मम॑सर्शियौ 
होना सबते प्रधान गुण होता हे । गीतिकाग्य श्रौर नाटक यह मिलकर एक 
जाते ह श्रवः गीतिकाम्य की भावात्मक यह निरिचत स्प षे प्रस्तुतः 
रहती रै, इभं कोई संदेह नहीं । दूरे उसकी कोमलता श्रौर रखमयता मी 
पं सपे रदित रहती है । 

प्रसाद्‌ जी का (महाराणा का महत्त्व गीतिनाय्य देतिशघिक दै, 
करुणालय पौराणिक, श्रौर कल्यना्मक गीतिनाय्य है केदारनाय मिश्र का 
संवत", गुनी का श्रनष' श्रौर भदूटजी का मत्स्यगन्धा!) 'विरुवामितः 
श्रौर (राधा । वसु की भावात्मकता कवि की कल्यनार्मक प्रतिमा पर 
श्राषारित होती दै । उस जितनी कल्वना को उक्ता होगी गौतिनाय्य 
उतना हौ सन्दर भन पेगा श्रौर उसकी वस्तु उतनी ही भावप्रधान । 
दूसरे, उसमे प्रो के बाह्य क्रियाकलाप पर ध्यान न देकर कवि जब उसकी 
श्रन्ति की छवानवीन करने लगता हे तय उसका स्वरूप हदय कौ शारा से 
बहत ही कोमल बन जाता है । इसी कारण पर्ष रसो को यहं श्रधिक स्थान 
नहीं दिया जाता । जेते बीमत्छ, मयानक श्रादि र गीतिनाय्य मे कम 
भुक्त होते दै, शगार श्रौर कर्ण रख को दी श्रषिक स्थान दिथा जाता है । 
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इनका प्रभाव स्पायी रूप मे मानव पर पढ़ता है । कहने का श्राय यह कि 
धगीतिनाट्य" की वस्तु भावात्मक प्रसंगो पर निर्मित होकर श्रपने मे जिन रों 
का परिपाक करती है वे श्रत्यन्त कोमल श्रौर भमावपूं होते है । 


कथोपकथनात्मक रौली 

गीतिनाट्य कौ यह्‌ भावात्मक कथावस्ु पात्रों के परस्पर कथोपकथन 
द्वारा गतिशील होती दै । इन्दी विभिन्न पातो के चरित्र के बीच कवि श्रपने 
श्राप कोपा रलता दै श्रौर मानों उन्दी कौ भाषा भ श्रपने भावों को व्यक्त 
करता जाता है । कवि का श्रपना स्वरूप यहां व्यक्त नहीं होने पाता, प्रत्युत 
भिन्न भिन्न प्रो के कथोपकन द्वारा भावाभिव्यंजना होती है । भावात्मक 
का्यरूप होने के नाते कथोपयन वदे हौ सजीव श्रौर मार्गिक हेते है | पातर 
का श्रात्मभाष, पाश्च के चरित्र को लोलकर प्रकट स्प मे पाठक के समत 
रल देता है । उका हृदय बिना किसी श्रावरण फे यौ लुल पढ़ता ह, 
जिरुपर शिष्टाचार का कोई भी बन्धन नदीं होता श्रौर श्रात्ममकाशन से कोई 
संकोच नहीं हता । श्रसवु, 'गीतिनाट्य' मँ पां क स्वगत कयन श्रौर परस्पर 
के कथोपकयन द्वारा एक श्रोर कथा गतिशील होती दै तो दूषरी श्रोर 
भावाभिब्य॑जना होती जाती है । 

कथोपकथन का सौल्दयं शगीतिनाद्य' का सबसे श्रावश्यक तत्त्व हे 
जाता है । दके विना उक्के सोन्दयं भ कमी श्रा जाती दै | कपा काश्या 
इसीके सहार प्रगतिशील दोता दै । पानो के करियाकलाप, उनका चरित्र इषी 
कथोपकथन के श्राधार पर विकसित होता । शस्त, कवि उमे श्रनुपयोगी 
बातों का खदा परिहार करता हुश्ा केवल उन्दौ बार्ताल्ापो को श्रपने काव्य 
म स्थान देता है जो श्रत्यन्त प्रभावशाली शेते रै साय दी कयोप 
कथन भँ गीतिमत्ताकी भी श्रावश्यकता होती हे । क्योकि गीतिनाद्य 
म घजीवता सी गेय तत्त्वसे श्रा पाती दै । गीतिकाव्य भ संगीत कौ 
मधुरता शपू होती हे । ठीक इसी मौति गीविनाय्य मे गीतो की योजना 
भी होती है । कटौ कीं उसके कथोपकयन श्चति संगीतात्मक भी होते ट । 
उदाहर्णायं मटूटजी क राधा" शीष॑क गीतिनाद्य के प्स्व उदाहरण को 
दी लीजिये :-- 

विशाला-- 

भूलने बाली नहीं थी मूल जाने क्यों गई दै। 
हाय ! भीगे विना क्या सखि, मव नदी तैरी न जाती १ 
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राधा विवश खौ होकर 
क्या कर, कैसे करे, स कुचं दुश्रा विपरीत जीबन, 
कूप पर जावौ कलशले नीर लेने देतु जब मै, 
पर्ति श्रते मुभे श्रनभान मे यमुना नदी-तट | 
कया तुमे कु भी न होता, मुभे येह क्या होगया है १, 
नाक भँ संगीत को योजना रखमगनता के लिये दोती है, जिषसे दशक 
पूंसूप से उसमे लीन हो जाय । इषके बिना उस खरषता श्रा तो जाती 
द किन्तु मनोवेगो को तीतर रूप में तरंगित करने वाला तत्व यही संगीत तत्त्व 
शता है । श्रतः नाटककार नाक के बीच-बीच मे कपोपकपन के सायदही 
गीतों कौ योजना भी करता जाता है । ठीक इसी भोति गौतिनाय्य-लेलक 
गीतो का खजन मी बौच बीच मे करता है । एते उका श्राकरषण्‌ द्विगु. 
णित हो जाता है । 
्रालमाभिन्यनना 
गीविनाद्य मे श्रातमाभि््यजना को स्थान दे ्रथवा नद यद्‌ विचारणीय 
अश्न हो जाता है । कारण यह है क जदो बह रुष्य स्प म गीति काय है 
बहो नाटक के भी बह समीप दै | गीतिकाम्य भं श्रात्मामिव्य॑लनाको प्रा 
पूरा स्थान मिलता है, किन नाटक भ उसे कोईभी स्पाननही। भेदी 
नाटककार एक विशेष पातर रेखा बने ले जिसके द्वारा उखकी हृदयस्य भावना 
श्रभिन्य॑भित ह, कहु शु श्ात्मामिर्य॑जना को बह कोई मी स्थान नहौ। 
शसु, इष मिभकान्यसप मे नारकीय कथोपकथन की शली को श्रपनाने के 
कारण शद श्रात््रामिव्य॑जना को स्थान नही मिलता । कवि श्रपने सूम 
मनोवशानिक शान दारा प्रत्येक पश्र क शन्तः करणा मँ प्रवेश कर उनकी 
चिति एवं श्रतुमूति को श्रपनी बना केता है श्रौर तव उन्दी पारो दारा 
उनकी श्रमिव्यंजना करता; स्वयं श्रपने श्राप ब कृद मी नदीं कहता | 
श्राशय यह क कमि की श्रनुमूति गीविनाद म श्रनयान्य पो के म्यम त 
बाहर श्रभिवयंजित होती दै । यह स्रा वह्‌ श्रवश्य लेता है । जि प्रकार 
मिन्त-मिन्न प्रकार के वख पहन कर श्रमिनेता मिन्न-भिन्न स्पों मै हमारे 
सामने परस्व होता है श्रौर भिन्न.मिन्न प्रकार से भावाभिरव्यजना करता है । 
उसी भोति गीतिनाट्यकार श्रपने काव्य मे बहुमुखी होकर सामने श्राता हे । 
मल्स्वगंषा' के इस वार्तालाप को दी लीजिये । 


१. राधा, उद्यशंकर भय, धर. ७, ८ । 
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खख (शराश्च मे श्राकर }- 
तेरे मृदु श्र॑तर भ कौन चुपचाप वेढा, 
गारहारेगीत भँ तो जानती नहीं कुद | 
मै तोयह जानती हँ कोई कह जाता है मंज 
मंज दंत किशलय क तंतु भ लगी हदै। 
मुद्रित कों सी शिव सुषमा लिए हुए › 
श्ना हरं धरा प्रन जाने क्या कले। 

मल्यगंघा ( उन्मन सी होकर )- 
नजानेकेषाहोरदादै, केवायद्‌ होरा दै, 
मेरी स्व इच्छा की सीमा विलरती दै, 
जेषे मै नक्कर्दौ। किन्दितो भीकः १॥ 

-- मल्यगंषा, उदयशंकर भह प° ८. 
यद पर दुध श्रौर मसस्यगन्धा शे परस्पर वार्तालाप मँ कवि कौ भावना का 
सूत विभा हश्रा चला जाता दै। 

नाटक भमी हसी प्रकार का श्रातमाभिव्धजन पाया जाता है| नायक- 
कार स्वयं श्रपेरमैद से एक शब्द भी नहीं कहता प्रत्युत उरुकी कथा के 
भीतर श्राए हुए पात्र ही उसकी भावना के मानों प्रतीक होते है, जिनके बीच 
भलकता दै कवि का श्रपना व्यमतिल । किन्तु गौतिकाम्य म रखी बात नही, 
वतो कवि हृदय को लोलकर रल देता ह । इ प्रकार गीतिनाट्य दस्य 
काम्य के समीप दसी श्रमिव्यंजना-प्रणाली को लेकर श्रधिक है श्रौर गीता- 
त्मकं उद्रेक को केकर बह गीतिकाव्य के ही निकट रा लाता दै । 

उपयुक्त तीनो तसो के निष्कं से हम गीतिनाट्य उष रचना फो कहते 
है जिम नाटकीय कयोपकयनात्मक शोल मे श्रन्यान्य पत्रो के म्यम द्वारा 
क्षिके हृदय की रागालाक भावना बहुली होकर श्रभिव्यजित दोती हे । 
दश्यकाव्य कौ भोति बीच बीच मँ गीतों की योजना श्रोर नारकीय दश्य-विषान 
जहो एक श्रोर उसमे होता दै, वह दूसरी श्नोर गीतात्मकता प्वं माव-गरषा- 
नता उसके विशिष्ट गुण होते द । 
शमेजी के लिरिकिल दामा का प्रभाव 

काव्ये इए स्प की रमता यदि शेजी का कोई कानयरप रवा है 
तो बह कबि नाउनिग ॐ पचमय नाटक ह, जिन्वा “लिरिकल इमा” 
(प्य 0० ) की संशादौ जाती है । कषिता म दफल नायक कौ, 
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स्चना कर॒ एक नवीन कान्य रूप को जन्म देने बाला व्राउनिग ही इश्रा। 
उखने “ मनःसियति की कों विशिष्ट श्रवस्या केकर एेसे भावत्मक नाटक 
लिखे जिनमे गीतातमकता का पुट भी पर्या मात्रा म उपलन्प हे । शन ए 
बेलकनी' ( 1१, 8८७१ ) बहुत ही सन्दर बन पढ़ा है । इसमे जीवन के 
बिग एवं उषसे सवपित संप प्रुल नही, श्रपिु श्रन्तजंगत एवं उसे 
संधित श्रन्तर्दनद को लेकर इरी रचना हु है । इसी प्रकार ब्राउनिग के 
मायः सभी गीतिनादूय वस्त॒ कौ इतिदृततातमकता को लेकर न चले । उनके 
लिये तो का गया है फ ्राउनिग ने मानव चितत्त्ि का सुन्दर श्रष्ययन 
कर उसी के उदूधारन को श्रपने गीतिनाद्य का विषय बनाया ।\ इस प्रकार 
मानवात्मा को काव्य के कायं का प्रुल बीज बनाकर उन्होने उसके छिपे 
रहस्यो को प्रकट करने कौ चेषा की । उनकी श्रति भावात्मकता का एकमात्र 
कारण यही है । यही भावात्मकता काव्य की दस विधा का एकमात्र गुण बन 
ग श्रौर एकान्त म उनको पद़कर श्रानन्द्‌ उठाना ही दो गया उनका प्ये | 

जआाउनिग के समान ठेनिषन के भीतिनायूष' भी बहुत बुन्द्र माने जाते 
ह । कोई को मीतिनाट्य तो ब्राडतिग से भी चन्द्र हौ गए ह | विरोषकर 
कट, (९०५९५ ) शौर कवीन मैरी ( ५७९१।४०) ) । इन्दोने श्रपने गीति- 
नाप म एक्‌ नवीन प्रकार के युक्त छन्द कौ उदभावना की श्रौर शेक्छ- 
पियर्‌ की भाँति बीच बौच मे गीतो कौ योजना मी की । रेति्ाधिक इृत्त को 
लेकर भी एनके गीतिनाटूय रचे गण; किन्तु पारो की बहुलता उनम नही 
मिलती | किसी कायं श्रयवा षटना के श्राधार पर पारो के चरिति-चित्रण की 
विधि भे टेनिखन सिदधदस्त न ये; बल्कि पात्र के परर कथोपकथन द्वारा 
चरितरोदुषायन की शली को हौ उन्होने श्रपनाया । 

श्ग्रजी के गीतिना्यो को देखने से यद निषकषं निकलता है कि उनकी 
स्चनाभी रगम॑च को लकय रखकरन की गई, यद्यपि उनम नारकीय 
दश्यविधान, कथोपकयन एवं यत्र-तत्र नाटकीय संकेत प्मवर्य मिलते है । 
उनकी खवसे बी विशेषता इसी वात मे है कि कवि साधारण से खाधारण 
व्यक्ति को लेकर उसे देष परिस्थितियों म डल देता हे करि उने से होकर 
उसका व्यश्ित्व निखर उठता दै; ातपयं यह कि मानबात्मा कौ विविष 


१, ५१९५ लिता ण तमा कौल तथात 9 ५७ 8९8 1) 6िजक6, 
> तमार षामि, > पकषत 0 त्मा) मा ¢= ७५, ^ 
॥ 1 1 














वन्धावन्ध कात्य शरोर उसके प्रकार ५४३ 


शवस्याश्ो का यथातत्प्य चित्रण श्रंमेजी के गौतिनादयो मे भी मिलता हे । 
श्न्तरतम कौ गुस्थियों को सुलभाना उनका एकमात्र लकय दै श्रौर उनकी 
शैली वही ही भावात्मक एवं काव्यमय हे । श्रगेजी के इल कान्यस्प कौ 
शेली से हिन्दी के कवि प्रमावित दुष है । 
` दिन्दी के ्रञुल गीतिनाद्य 
हिन्दी मे गतिना की रचना स््॑रयम जयशंकर प्रसाद ने की | 
इनका पहला गीतिनाट्य “करुणालय सन्‌ १६१३ मे “इन्दु? पत्रिका मेँ 
प्रकाशित श्रा | इसकी रचना द्वारा गीतिनाट्य की नवीन शेली को प्रसाद 
जीने जन्म दिया श्रौर श्रागे चलकर परवर्ती कवियो द्वारा श्रधिकतर यदौ 
शैली गीविनादो के लि दत मी हु{ । नि शैली मे (करुयालय' कौ 
रचना हु बह है मात्रिक कृत्तो भ श्रमिन्ञाद्र छन्दो के प्रयोग की नवीन 
शैली। योतोग्रवादजीने इरे पूवी श्रभिन्नाक्षर छन्दो का उपयोग 
श्रपनी कविता म श्रारंभ कर दिया या, किन्तु भ्सतुत गीतिनाय्य मँ मात्रिक 
वृतो भ उसका प्रयोग बिलकुल नवीन दिलाई पदा । स्के श्रतुकत मात्रिक 
छन्दो भ जो विराम चिह दिया गया दै बहे षाक्य के श्नुरूप है । 
“करणालय' कौ कथावस्तु एक छोटी सी पौराणिक कथा दै भितमे शुनः. 
शेफ को करुणकया का नाटकीय लप मे ्रमिव्यंजन श्रत्यभिक प्रमावात्मक 
शली हुधाहै। सव मिलाकर दसम पौच छोटे-दोटे दृश्य र निनं 
पौराणिक पात्र दरिरचन्द्र, रोहित, वशिष्ट, विश्वामित्र, श्रजीगतं श्रौर शुनः~ 
शेफ मुख्यरूप से कथा के वादक द । गीतिनाय्य बहे ही नायफीय दंग से 
श्रारम होता है जक राजा हरिश्चन्द्र श्रपने खचरो के साथ जलविहार श्रीर्‌ 
वार्तालाप करते हए दिखाई पढ़ते है । 
हरि०-वाष्य नीक्िमा कैल रही दै, प्रान्त मँ , 
सरिता के नमल विधु विम्ब विकाश है । 
जो नमम षरि धीरिरै चद रहा, 
भङृति सजाती-श्रागत-पतिका स्प को । 
-- करुणालय ४० १। 
इसी समय नेपथ्य म षौर गर्जन सुनाई देता है जिसमे हरिशचन्द्र को श्रपने 
चनो का स्वर सुनाई पड़ता दै । द्वितीय दश्य मे भवमीव रोषित कानन मँ 
दिखाई पड़ता दै । तृतीय दृश्य मेँ शुनःशेफ को रोदित सो गायो के बदले 
मोलतेलेवा रै । चतुथं मे शुनःशेफ कौ बलि का श्रदेश वशिष्ठ हरिश्च 
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कोदेवे द| श्रौर चम्‌ मे समू गीतिनाट्यः का हृदयसखर्शी हरय चाने 
श्राता रै । बधक. समय. शुनःशेफः चीत्कारं उठता दै। 
शय द्हारी कस्या कभी क्याड्ध्ा 
जो न दलाती स्नेह पिताकापुत्र से। 
८ न भ 
तराहि तरां कर्णालय | करणा षदाम | 
रलो बचालो ! विनती दै पद पद्मम || 
--“कर्णालय' र, २०। 
शक्ति वध-शरख पक देता श्नीर श्रजीगतं बध के लिये उचत होता 
है। श्राकाशभ घोर गजना होती है श्रौर पिश्वामितर श्रपने पुत्रो सहित 
प्रवेश करते ६। सुत्रता-विरेवामित्र मिलन होता है श्रौर विश्वामित्र 
वशिष्ठ को धिक्कारते हु समवेत स्वर मे गा उठते ई । श॒नःशेफ का बंधन 
स्यं खुल पड़ता हे । 
पर्त गीदिनादय श्रतयधिक प्रमावात्मक रौली भ विरचित हे । नाटक 
शरीर गीति तत्त्व यषटौ मिलकर एक ह गए टै । श्रन्त म कवि ने एक गीत 
भी उस्म रलारहि। शैली की दृष्टि से करुणालय भावात्मक कोटि मे 
रखा जाता हे । 
करणालय के परचात्‌ सन्‌ १९६१४ मँ “महाराणा का महत्त्व' गीतिनादूय 
प्रहाद्‌ ने रचा । दुक पटना देतिहारिक ह ्रौर कनि ने एते पराजित 
महासा प्रताप के चरित्र की उच्चता को परद्शित करते हुए श्रति भावात्मक 
गीविनाद की रचना की है। य्य कवि ने करणालय कौ भोति दृश्यो का 
विधान नहीं किमा है। श्रपितु कथोपकयनात्मक शैली भे कथा के 
पराह को श्रागे बदराया दै । सम्पू गीतिनाटूय भे इख दृष्टि से सूपगत श्र॑तर 
श्रागयादहे। छन्द कौ दृष्टि से भी इदमे नवीनता दै । यहं ठकांतविहीन 
मुक्त छन्द तो ट किन उनका श्राषार इवकौठ मात्ा्रो का श्ररितल छन्द 
बनाया गया है, जो ङु हेर-फेर के साथ यहो प्रयुक्त इश्रा है । इस छन्द 
के वैशिष्ट्य मे गीतिनाट्य का प्रवाह गतिपूरं हे उट है । 
मूं गीतिनाट्व का मूल बिन्दु दो परियों मँ नित दैः 
शतु हमारे यवन-उन्दीं से युद्दे 
यवनी गण से नदीं हमारा द्वेष हे । 
-भदाराणा का महत्व! १० १२. 
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महाराणा के न्दी शमो म कथाकासार भीलिपा इश्रादै। किष 
भोति सरदि स्प म महाराणा, रहीम सको बेगम को उरक्ते शिबिर मँ 
चा देते ह दसी के द्वारा उनके महत्व का परदशंन करिया है । कोपकयनः 
का सौन्दर्यं यहो श्रपूं है 
परिये ! ठदारे इख श्रनुपम सौन्दयं से 
वशीभूत , होकर वह कानन-केषरी 
दात लगा न षका; देला--गान्धार का 
सुन्दर "दाल कहा नवाब ने प्रेम से 
कपी सुराही कर की, द्॒लकी वास्णी 
देल ललाईं स्वच्छ मधूकक्पोल मेँ; 
सुमन कुम पचम सरसे तीव्रहो 
बोल उटी वीणा--"चुप भी रषि जरा ।* 
कपोपकथन कौ सजीवता इस गीतिनाट्य की विशेषता दे । कवि ने 
विषयालुरूप उषम भाषा-पिवतेन कर दिया है जो वातावरण के श्रंकन मे 
सहायक है । 
प्रसद्‌ क पश्चात्‌ मेधिलीशरय गु का “श्रनघ गीतिना्य श्रता दै 
जिसकी रचना वुकन्त छन्दो मे हई है । श्रन्यानुप्ास पर ध्यान रखने के 
कारण दत गीतिनाट्य मेँ संगीतातमकता का पुट श्रधिक नियोजित ह सका 
हे । शैली की दृष्टि से दूसरी विशेषता इसकी यह रहै कि गु जीने इका 
श्रम मंगलाचरण से किया दे । प्रभम पद्य म राम, कृष्ण श्रौर दको याद्‌ 
करने ॐ पात्‌ गीतिनाय्व का शरारम होता ६ । साय हौ निष उदेश्य को 
लेकर सकी रचना हुईं रे उखका निदेश भी पूवं हौ कर दिया गया हे :- 
नतन सेवान मन सेवा 
न जीवन श्रौर घन सेवा 
य॒मे इष्टै जन सेवा 
खदा सुन्वौ भुवन सेवा॥१ 
भस्त गीतिनादूय का नायक मध है जो कवि कै द्वारा भगवान बु का 
साधनावतार भौ माना गया हे। उसी को लेकर जो कथा इसमे जोई गई 
हे बह शरन्य गतिना की श्रपेचा बहुत यदी दै । इमे ठव मिलकर सोलह 


९. महाराणा का महत, जयशंकर प्रवाद्‌, ध. १३ 
२. श्रनषः-मैयिलीरण गु र. १ । 
३५ 
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दृश्य है ्रोर बीच बीच मँ गीतो कौ नियोजन मी दे । पुरु पा म मघ, 
उसे पिता, गोव का मुखिया, उसका पुत्र, ्रोर मघ के पौच साथी तथा खी 
पानो मँ मालिन, उसकी पालित कन्य सुरभि, मगध की रानी तथा मघ कौ 
माता मुय है । इसी मघ की निःस्वायं सेवा को केकर यह गीतिनाट्य रचा 
गया । इसका अन्त सुलान्त दै जव मप श्रौर उसकी प्रिया सुरमि का 
विवाह हो जाता दै | 

श्रादशं भाव श्रौर उपदेशातमकता के तत्व से प्रस्त गीतिनाद्य मँ मावा 
समकता का श्रमाब श्रा गया दै । 

शुत जी के श्रनन्तर उदयशंकर भट्ट ने श्त्यधिक भावात्मक रली भे 
तीन गीतिनाद्यो की रचना की | ये क्रमशः मरस्यगन्धा, विश्वामित्र श्रौर राधा 
है| माषा, भाव श्रीर कला तीनो ही की पूता यह श्राकर दिला पडी 
श्रौर भावात्मकतां का तस्व यह सबसे श्रधिक परिमाण मेँ नियोजित दशना । 


मत्स्यगन्धा 
भहामारत' म एक परग श्राता है जिर व्याखदेव ने वदे दी हृदया 


कक स्प मर उस निरपराध श्रपराधिनी का चिकन किया दै जिसे पराशर 
ऋषि दरार श्रनन्त ौवन का बरदान मिला किन्तु बह वरदान उसके लिए 
कठोर श्रमिशाप हो गया--जब नियति ने उरुके मस्तक का छिन्द पो 
दिया | इसी प्रग को लेकर मूटजी ने बडे हौ भावात्मक स्प भे श्चपने 
ख गीतिनादटूय की रचना फी दै । 

त्स्यगंषा मे इ छोरी सी कथा के श्रतुरूप केवल पोच दृश्य श्रौर चार 
परा ह| मल्यगसधरा वह धीवर कन्या दै जिते समप् संवार का सनद प्रात 
द,.घद् उसको सल दै, श्रनंग सषटि का मूल प्रेरक है श्रौर पराशर वे षि 
दँ चिन्न म्रा को खदा यौवन का वरदान दिया या । 

भीषर गाला बौ होती श्रौर श्रनंगके शरसे भरिघजातीदहै श्चषि 
पराशर श्रनायास नदीतट्‌ प्र॒ मिल जाते द । भोल सौ वह्‌ उनत्रे श्रनन्त 
यौवन. का वरदान मांग बढती हे । तलरचात्‌ राजा शान्तु की श्रद्गिनी 
बनती हे, किन्वु विभि के निष्ठुर दाथ उसके सुल को बरबस छ्लीन लेते द 
शौर तथ उत मान होता है उव श्रमिशाप खर्प वरदान का-उके जीबन 
भे षटदोप शरन्धकार ही श्र॑षकार छा जाता दै । 

प्रथम दर्य खुलता ह सन्ध्या समय गंगा किनारे मस््यगन्धा श्रौर उसकी 
खुली दु नदौ तट के उपवन मे पुष्प चयन कर रह है श्रौर साथ ही चाथ 
गती मी जाती ह| वातावस्य तया मौबपर का सुदावनापन दोनो हीको 
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श्ात्मविभोरकर देता है श्रौर दोनों ही श्रपने -अन्तरतम भम किसी के 
खुपचाप प्रवेश होने एवं किसी मधुर रागिनी के भंकृत होने का श्रनुमव 
करने लगती द । मलस्यगंषा श्रकेली रह जाती है इसी समय श्रनंग श्राकर 
उसे वार्तालाप करके ्रस्पान करता है श्रौर उसके शरो से धिषी इ 
महस्यगंधा उरी श्रनन्त यौवन कौ कामना करती हर चली जाती है जिसे 
अनंग ने शाप ककर समाया था उत्ते -- 
कोई प्रिय श्रवसर मिला कव बरवार 
लौलताही जाता सदा कालवयात्र कालषुत । 
किन्त म तो देखता ह देलता बही कि श्राज 
पास्‌ यदि वरदान शाप हो लगेगा दुक । ^ 

दूरा दृश्य खुलता द श्रौर नाव के पास एक हाथ भे डंड तिये मलस्य 
रधा श्रपने श्रन्तरतम की गुरिययों को घुलभाने की चेष्टा करती हुदै दिलाई 
पती है: 

कौन त श्रःलला मे जक रहा परमे 
उबल उबल मेरा प्राण भाग उठता । 
--“मलस्यगंधा" १० २२॥ 

इतने म पराशर शचषि श्रते ह शरीर नदीषार उतारने के तिये उशते 
कते है । तीषरे दृश्य भे सूर्यास्त हो चुकता है श्रौर नाव पर पराशर बैठ 
जाते ह, भरस्यगन्धा सेने लगती है । उस निस्तम्धता भ॑ मरस्यगन्धा चिर 
यौवन का वरदान मांगती है--पराशर यह्‌ कहते हुए कि श्रिवभी सदान 
प्रिय रहता है" उसे फिर एकबार सचेत करते है किन्तु मत्स्यगन्धा फिर भी 
उतत द समभ याचना करती है । पराशर देखा ही दहो कहते दै ्रोर दय 
समास हो जाता दै । क्न 

चोय दृश्य मै उसी नदी के किनारे मल्यगंघा एकाकिनी होवेदी इह 
श्रतीत कौ उस घटना को याद्‌ करती दै जव उसने छषि से बरदान मागा 
या श्रोर याद्‌ कर प्रसन्न दती दै । 

किन्तु पांच दृश्य खुलते ही प्रातः काल के समय ब विभवा सत्यवती 
के स्प मलाद्‌ फे शिखर पर शरसतन्यस्त लौ ङी इ दिला पती है । 
श्रा उसे ्रपनी मूल खम भँ श्राती है जब उसका स्वगं नकं मे परिणत 
हो, षमस्त उम को जीवन.का मार बना देता द । बह कई उठवी दै 


१. मलस्यगन्धा--उदयशंकर मयट्‌, प° १७॥ 
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दे महान ऋषिवर पाराशर, क्यों दियाथा 
र गद खर तर |. श्राग क्यो लगाई देव + 
बल्लरी खमालती म लिलते ही खिलते १ 
शय यह उषा नित श्रातौ बरखाती श्चाग । 
रक्त सा उवाल देती देह का छनन छन ॥ 
“मस्या ए ४१ । 
इतने मे पुनः श्नंग का प्रे दता है निस देल मलस्वग॑या व्याकुल 
पकती -- 
धि ९ हालादल यह मधु पीना दै कठिनतर 
जीना दै कटिनतम दार विपत्ति षा | 
लेलो यह वरदान, लेलो यह श्रभिशाप | 
--मत्स्यगंघा' ४० ४५ । 
किन्तु श्रनंग यह कता ह्या किं यौवन का बरदान कतेन भार 
समान प्रतीत श्रा श्रदश्य ह जाता द श्रौर यद्‌ देल मलस्मग॑घा मूर्धत होकर 
गिर पडती है । दृश्य समत हो जाता दै । 

“मल््यगेधा' दस प्रकार भावो के संप को ते चलने बाला गीतिनाद्य 
है निर्म मानिक उथल-पुथल मचानेबाली मावधारा को ही कवि ने प्रकृति 
एवं गीत के सहारे श्मिन्यक्त करने का बुन्द्र प्रयास किया दै । 
विवामिन्र 

विश्वामित्रः मी उसी रौली म निर्मित हुशरा है जिम (मतस्यगंधा, । 
इसे कवि ने विश्वामित्र श्रौर मेनका कौ" विख्यात कथा को लेकर श्रंकार, 
ल, शक्ति श्रौर श्रभिमान के परतीकं विश्वामित्र एवं प्रेम, कोमलता, माव 
पेशलता, नता श्रौर सर्ति की प्रतीक मेनका का संघं दिखाया दै} 
अहर्पि बनने क महत्तवाकोदा को लेकर कि प्रकार विश्वामित्र का पतन 
हेता है षह शर्ठत गीतिनाय् भँ श्रन्तद््ध के दारा बे भावात्मक दंग से 
छात दृश्यं मे प्दशत क्रया गवा है | 

रषाः मे नारी-हृदय की भावग्रवता एवं कोमलता फा बन्दर चित्रण 
राभा-ङृष्य के रग को लेकर कवि ने किया हे । यहौ कृष्ण करतव्यपरायण 
दै श्रपेदाकृत प्ेमपराययता के श्रौर राधा श्रत्यधिक मावभ्रवणा दै । इस 
गीतिनाल्य की शेली मी ्रन्य दोनों गौतिनास्यो की मो ति माबात्मकता से 
पूरं है । नाटरीयता तो इसके चारो इर्यो मे श्रायन्त विद्यमान हे । 

मनौ कै एन भावात्मक गीतिनाटणो के पवात्‌ तो हिन्दी भँ इस 
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कोव्यरूप का श्रथिक प्रचलन दो गया । निराला श्रपना भंचवटीःभसङ्ग 
लेकर श्राए, रामायण के शंएला प्रसङ्ग को लेकर निराला ने मदे ही सजीव 
कथोपकथनों दवारा गीतिनाटथ की रचना कौ है । यहो मावो के साय तुकान्त- 
विदन छन्द कौ पकतियो ोटी-बङ़ी दोती गई ट । दशी शेलौ को ठेकर, यद्‌ 
अन्य गीविनाय्यो से कुद भिन्नता लिये हए. है । कथोपकथनाप्मक शेली 
भे पाके चरित्र स्तः प्रकाशित भी होते गये है। शुक्त छन्द समू 
गीतिनाट्य को यह परमावपूं बना रहा है । ्वचवटी प्रसंग" का श्रारंम 
सीता श्रौर राम के वार्तालापे दोताषै। सीता कती हरं दिलाई 
षद्रती दैः 
श्राती है याद्‌ उसदिनकी 
परिवतम, 
जिद दिन हमारी पुष्य वाटिका ओ 
पुष्पराज बाल रवि किरणो से ईषते नव नीलो्लल । 
खायलिये लाल को 
घूमते समोद्‌ ये नयन मनोरम हुम ॥ ^ 
दूरे मे लचमण का सुन्दर श्रात्मभाषण हे । तीरे मै शपंणला फा 
वेश ता है जो श्रषने दी सौन्दयं पर मुग्ध दिला पडती है ;-- 
किन्तु युम जान पड़ता 
खषटि मर की सुन्दर प्रकृति का सौन्दयं भाग 
खीचकर विधाता नेभरा है इवश्रंगमे | 
“चवरी प्रस॑ग' ० १०॥ 
चौये दृश्य भँ राम, लदमण श्रौर सीता वार्तालाप करते हुए दिलाई 
दते टै तब श्रप॑यला श्रती ैश्रौर न्ति दृश्य भे शला शरपने मारो 
को प्रकट करती हुई जबक्रोधविशमे श्राजाती है तव लद्मण उखकी 
नाककाटकेवे द । 
इस छोटे से प्रसंग को केकर निराला ने बडे ही प्रमावात्मक दंग से गोति- 
नाट्य ही रना की दै । यहां नाटक संततो किनठुकमर रौर 
दृश्यविधान केवल भिन्न खंडो दवार प्रदर्शित क्रिया गया है । 
संबतते 
श्राधुनिक गीतिनाय्थो म केदाराय मिभ श्रमातः के गीविनाटथ (वत्तः 


१. प॑चवरी प्रसंग, सूर्कात त्रिपाठी (निराला ० १ । 
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ने विषयातुरूप एक नवीन त्व प्रदान किया ह ।. न्दने “दतत की रचना 
मेँुगके एक नवीन प्रशन बिका शौर षम ॐ संषधंको लेकर बाहौ 
श्रतुपम काल्पनिक गीतिनाटथ लिला दै । साय ही श्रूतं को मूतं रप प्रदान 
करक्विने बङी ही विचारात्मकता श्मपने गीतिनाट्थ ओ ला उपस्थित की 
हे । इ प्रकार भावात्मकता से विचारात्मकृता की श्नोर उन्मुख हते इए 
गीतिनाटध ने समुचित विकात किया दै । 


(व, एक मनोवैशानिक गीतिनाथ ह जिर रूपक के सहारे कवि ने 
भं श्रोर विन श्रथवा यो कदे हृदय शोर बद के संपृ को दिलाने कौ 
चेषा रै पमं शरोर श्वर म श्रास्या इख वैशानिक युग मे परायः शूप है । 
मनुष्य का शष्ट भ्राज खव कुं बन गया है । शर्कार के सामने कैला धरम 
श्र केखी बह परम सुता १ किन्तु शान दार श्रहंकार का श्रनत हो जाता दै 
रौर मानव कल्याण उसकी उस श्राषयासमक माबना भँ निदित होता दै, 
जो श्रदंकार, कोष, वृष्णा, दसा श्रादि काकेश भो नहीं| इसी माव को 
लेकर कवि ने गीतिनाटथ का श्र॑तशान के समक्त श्र्कार के ज्वालायली- 
मे समाहित ह जनि मे दिलाया द । श्रत, श्रन्य गीतिनाटथो से इचकी 
शैली श्रपनी रतीकात्मकता मे भिन्न हो ग है| कवि ने इन्दी प्रतीको के 
सहारे कया-सूत् को श्रपरगामी किया है | 

श्वत के पाथर ह शर्कार, कोष, विशन, दिखा, कलियुग, ष्म, 
शान, परायना, शौर वी ।श्राधुनिक वैशानिक युग भ युद श्रौर उनका 
सप्तपाव करने वाला मानव जि मनसि को श्रषने भे राप ह है बही 
हे शरकार्‌ । दी श्रदंकार के साथी ह को, वृष्या, निकृति श्रोर ररत । 
दिखा तो वेशनिकयुग की मानों देन हीह । धष प्रकार एक शरोर हिषा, 
श्दंकार, कोष, विशन श्रौर कलियुग दे तो दूर शरोर ह धर्म, परायना, जान 
श्ौर षमी | श्रन्त भे जीत दूरे षरं कौ ही दिला गरं है । 

प॑वत, भ तीन खंड ट श्रौर र्येक लर मै करं दर्यो की योजना 
इ । इ प्रकार विधान कौ दष्ट से भी यह गीतिनाटप सबसे भिन्न दिखाई 
पदन लगता हे । 

परयमर खणड के ग्रयम दृश्य मे श्रहंकार की गर्जना से समू प्रकृति 

पनित हो उठी हे । श्रंकार का दलि हाय करोष श्राकर उदका साय देता 
हे । वस श्रषटकार विद्रोह का श्रवतार बन कर श्रौर मी तेज के साय हकार 
उव्ताहैः- 
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भल दैश्वरवाद | त्‌ मी भल रे पाखणड । 
समल दुबल धमं ! तू भी समल श्ंषी भक्ति ।। 
वतः १० १०॥ 
दूसरे दृश्य मेँ क्रोष का भैरव स्प ह, तीषरे मे खा का श्रात्मकथन्‌ 
शौर विशन की हुंकार । चये दृश्य मे कृति का त्रस्त रूप कवि ने बहुत 
शी सुन्दर शैली मे लीचा है । 
दूरे खणड म घम, शान श्रर प्रार्थना के कथोपकयन ह । दरक प्रम 
श्य मँ हन तीनो का वार्तालाप है जिम शान कहता दै :-- 
ह्यका वरस एककणले साथ 
निमिष भर मै बह मरण का गर्व करता चूं | ॥ 
~ संवतः १० ६१। 
दूर दृशय भे ्ी श्रौर प्राना की बातचीत है । तीसरे खंड मँ धम 
चिन्तित रूप भे राता £ । यक श्रदेकार धर्म काचर कटवाकतेता है श्रौर 
इती खण्ड षम को मरवा कर श्रहंकार प्रसन्न दै श्ौर श्वर पं घमं कौ 
सत्ता फ सुलगते देख जब साथियो सदित बह गा उठता तमी शन 
श्राकर्‌ बताता दैक रवर श्रमेय दै, नतो प्राय भिवता न ह्वदय श्रौर 
नमह काश्रस्तिल मिट पाता द शान एमत्व का उपदेश देता हे पर 
श्रहंकार कब मानने बाला ! किन्तु जव शान श्रपने श्रतीत के विभ्रष्ट विध 
देखता है तव बह विर्‌ उठता द श्रौर ज्वालापुली के फटते ही बह उस 
खमा जाता दै । संवत विचारपधान गीतिनाटष की कोटिभे सा ना 
सकता दै। 
(ख) नाटकीय गीति 
नाटधात्मक मिभ कव्य का दूरा प्रकार है नादकीयगीति | मिभक्य 
कायहुसूप गीतिनारथखाष्ठी केता है, किनठु दोनों म पर्यास श्रन्तर भी 
होता दै । जँ गीतिनारथ म एक दुखंवद कथा मी चलती है श्रर ज्दौ 
उसमे नाटकीय संकेतो का उपयोग करिया जाता दै, बहौ नाटकीयगीति मेँ 
कथा कौ उतनी श्रपेचा नदीं होती केवल मावामिव्यक्ति को यक्षं ्रभानता 
दी जाती हे । यह भावाभिव्यंजना नाटकीय दंग प्र्‌ श्रवश्य होती हे । कन्व 
इख नाटकीय दंग से केवल इतना ही श्राशय होता दै किं कवि पात्र श्रयवा 
पात्रों द्वारा श्रपनी श्रनुमूति का प्रततेप करता है । रंगमंच के संकेत, दयो का 
विधान तथा श्न्य नाटकीय संकेत यँ नहीं दिये जाते । कवि भावामिव्यक्ति 
के लिये देते स्थलो को चुन लेता दै जिने हमारे ध्यान को श्राकरपित करने 
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की प्रल शक्ति दोती दे । जो मावना हमारी इन्द्रियो कोशरतयभिक प्रभावित 
करती है, भर्यात्‌ जो शोप्रातिशीप्र इन्दरयो द्वारा प्राह्महो पाती ई, रेल 
मावनाश्नो को नाटकीय दंग पर जव कवि प्रदशित करता तव हम उस 
स्वरूप को “नाटकीयगीति' की संशा देते | “गीतिनाटथः नाटक के श्रति 
समीप पै जाता हे इस श्रयं म कि उसमे दरय-विधान पं दर्यो कौ 
श्रनेकता होती है; कथा कथोपकथनात्मक शैली मँ होत दै श्रौर बौच-वौच 
भँ संगीतका विधान मी किया जाता दै । किन्त “नाटकीयगीति' इनमे ते 
केवल कथोपकयनात्मक शली को श्ोकर श्रन्य किसी तत्व फी सकारिता 
नहीं चाहता । उस्म दृश्यों की श्रनेकता नौ होती बल्कि कषा एकरत 
चलती जाती है । 
नाटकीयगीति के दो प्रकार 

कवि मावाभिव्यंजना मे कमी तो केवल पकही पाको लेतादेश्रौर 
कमी भ्रनेक को | एक पात्र द्वारा कवि व भावाभिव्यक्ति करता है तव 
श्ाटकीयगति, का स्वरूप नाटक के स्वगतकथन का सा हो जाता है | नाटक 
क स्वगतकयन की विरोषता यह होती हे कि जव पात्रके हृदय का प्नतदन्र 
घनीमूत हौ जाता है -जब मौन र्ना उक लिए एकदम वूमरसाहो 
जाता दे दब उसकी बेचैनी इतनी प्रधिक हा जाती है कं चण भर भी बह 
मौन नही रट पाता । बह स्वयं श्रपने श्राप फो संकेत कर्‌ श्रपने मन फौ कथा 
सुनाने लगता हे । वदुपरान्त उखका जी हलकेपन का श्रनुमव करने लगता 
है | शरभिकतर पश्र भाबविश की श्रवस्या मे स्वगत बोलने लगते है श्रौर 
उख के कथन द्वारा उसका श्रात्म-बिरलेषण मी होता जाता है । ठीक षी 
अंति जन कष (नोटकीयगौति' की रचना मेँ केवल प्क पात्र को लेकर उसके 
मु दवारा मावाभि्यंजना करता है तम्र उस कान्य का स्प निराला हो जावा 
ह जिसे ह्म श्वगत-कथनात्मक नाटकीयगीति' कह कर पुकार सकते है | 
दूरी श्रोर जश्ौ कवि ्रनेक पात्र दारा कयोपकयनात्मक दंग से भावामि- 
वय॑जना करने लगता दै तब हम उसे (कथोपकथनात्मक-नाटकौयगीति, की 
संशादेषकतेट। 
ख (१) स्मगतकथनारमक' 

नाटक के स्वगतकयन भ श्रौर नाटकौयगीति के इस एकपकती वार्तालाप 
श्रयवा श्रातममाषण भे पर्यास मेद पाया जाता हे । नाटक के पाशो का स्वगत- 
कथन उनके दी सुह से उन श्रपनी विषद श्रौर सच्ची व्याख्या कर उनके 
चरिव का उदूषाटन बडे ही स्ट रूप म करता है । ठीक इसी भोति स्वगत 
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कथनास्मक नाटकीयगीति" मे पात्र श्रपनी हृदयस्य अ्रन्यियो को एक-एक 
करके लोलता तो दै, किन्ठ॒ जहो नाटक के स्वगतकयन भे पात्र विशेष श्रपने 
कोष्ठी सम्बोपित कर भावामिव्यक्ति करता ह बहो पर स्वगतकथनात्मक 
नाटकीयगीति के इस स्वगतकथन मेँ प्रायः संघार को संकेत कर पातर श्रपनी 
हृदयस्थ भावना को व्यक्त करता द । सतु यहो भावना व्यक्ति से उठकर 
समष्टि के स्तर पर चली जाने पर व्यापको जाती । कष्यका यद्‌सूप 
-गीतिनाट्य कौ तलना मेँ कदं श्रभिक ग॑मीरतम श्रौर मावात्मक होता दे । 
हं श्रत्यधिक चिन्तनापूरं भी होता ह । कारण यह कि यहो कवि की 
शनुमूति की इकाई एक टी पात्र के माध्यम से श्रमि्यंजित होती है । यदी 
इस कान्य कौ सवते बद विशेषता होती है। पात्र की इकाई मे मावो की 
तीव्रता श्रत्यधिक बद जाती है | तव पात्र श्चन्य करी का प्रतिनिभित्व न कर 
स्वयं कवि का ही प्रतीक बन वैता दै । इम उषे वीच कलकती हु कवि 
की श्रातमा को देख लेते है । उका व्यमत् निर्मल जल की भांति स्वच्छ 
दिलाई पकृता है जिसके बीचोवीच भलकता रहता दै कोमल, शार ए्वीतल । 

यदि गीतिनाद्य गीतो भ नाटक है तो स्वगत नादक्रीय गौति एकको 
दै। एकाकी नाटक मँ केवल एक ही श्र॑कहोतादै। एसदृषटिसे दोनों 
म यही साम्य दिला सकते ह कि स्वगत कथनात्मक्‌ नारकीय गीवि मे बो तो 
दृश्यो का विधान नं तथापि कवि प्क ही इर्य मानो रगता है | हमारे 
य संस्कृत मे लपक के मेद बताते हुए श्राचायं देमचन्र ने (माण! की भी 
कल्यना कौ है ॥ यह नाटक मारे एकाकी के षश होता है । किन्व 
जह एकाक मँ पानो की श्रनेकता मिलती दै बहो दस्मे श्र॑क श्रथवा एरय 
कौ एकता के समान पात्रकी भी एकता निरषारित की गई है । दका पान 
श्राकाश क़ शरोर मुह उठा क्र स्वगत कथन की भोति कता चला नाता 
है। किन्त भाण" का उदेश्य हास्यरस की सषटि करना होता है जो स्वगत 
कथनात्मक नाटकीवगीति' का लद्य कदापि नहं । इसकी तो विरोषता इी 
भेदक उषम कवि के चिन्तन का गाम्भौयं ह श्रथवा नहीं नाटक का तेलक 
“नाटक मेँ श्रपने पातरौ के साय श्रपने कोख देता है । “स्वगत कथनातमक 
नाटकीयगीति' भँ पात्र श्रात्मभाषण के सूप भे श्रपे श्रन्तरतम को लोलता 
जाता हे । उसके श्रपने भाव, श्रपने विचार अपने द पुंह से निकले 
जते दहै। कवि का यह पात्र श्रन्य कोई मी नदी पत्यत स्वयं कवि द होता 


२. “एकह्ायंः माणः”, काव्यानुशाखन, श्रामास श्रष्टम सूक्त ३ पष्ठ ४४१. 
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है, जो श्रायः श्रपनी दाशंनिकता को ही पाठक के सम्मुख रखता है । मानों 
उसी कौ श्रमं खद होकर कवि श्रपनो भावना का परतप कर दहा है । 
कमी कषि श्रपनी विचारधारा को खीवे श्रोत रूप भँ रलता दै, तो 
कमी परोक्त स्प म उसका प्रकतेप करता है । श्रर्ात्‌ कमी तो वह पात्र कवि 
कै हृद्य भावों श्रौ विचारो का बा वन कर मारे सामने श्राता दै, 
श्र की बह्‌ परो सूप म उसके जीवन-दरशंन की शरमिव्यंजना करता है । 
पले भे कवि का प्रतीक स्वरूप वह पात्र उखकी विचारधारा फो सीवे-सीे 
व्यक्त करता है, तो दूसरे भँ कवि विरोधी मावो के कथन द्वार श्रपनी विचा- 
रधारा को श्रमिव्यंजित करे का प्रयास करता दै । प्रसादज के नाटकीयगीति 
शश्रशौक की चिन्ताः” भृ उनकी विचारघारा, जिरपर बौद दशंन का प्रभाव 
पदा या, सीघे श्रपरोत्त सप भै श्वमन्य॑जित दुर है । इसका खरूप स्वगत 
कथनात्मक (नाटकीयगीवि' का धा है, जिसमे एक पात द्वारा भावामिरव्यजना 
वी है। कवि ने. श्रषनी दाशंनिक विचारारा के श्रनुकरूल श्रशोक को 
शना दै णो स्वयं बोधं ते परमावित श्रा या। व प्रकार पकश्रोरतो 
हम उसके साय श्रना तादाल्य स्यापि कर कते है श्रौर दूरी धरोर कवि के 
साथ । श्रशोक, कलिग विजयोपरान्त रणदे मेँ भीषण रक्तपात को देलकर 
ददल उढा । तब उम जो हृदय परिव दश्रा, उसी को श्रासभाष के 
स्प कवि ने मारे षम रल दिया है । 
इसी प्रकार र्य की घवायाः भी कष्य के इरी स्वरूप के ्न्तगेत्राता 
है। यहो पात्र पक खी श्रीर्‌ बह है गुजरात के राजा करंदेव की रानी 
कमलादेवी । उसे श्रालमाषणा भ उसका हृदय खोलकर तो प्रसादनी ने 
रख दिया हे किन्तु उसे स्वात्मकयन मे प्रसादी के हृद्य कौ विचारधारा 
क प्रदेप परो स्प मे श्रा है । उनकी नारी का श्रादशं कमलादेवी नहं | 
विरोधी पाघ्द्वारा कवि ने श्रपे भावों एवं श्रादशें को श्रमिव्यनित किया 
है उखीके ह से कमि जव यह कहलाता है :-- 
नारी यह स्प तेरा जीवित श्रमिशाप दहै 
जिसमे पविक्रता की छाया भीन पदी | 
लष ० ८६॥ 
तव उनके नार श्रादशं को हम समभ लेते है जो कमलावती से कोषो 
दूरकारै। 
श्स्ठ इम देखते ह (वगत कयनात्मक नाटकीयगीति, मे कवि एक ही 
पात्र मँ श्रपने को रखकर भावामिव्यजना करता है । दश्यविधान, रंगमंच 
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के संकेतादि से उसका कोई संन नहं होता--केवल श्रात्ममाषय नारकीय 
दंग पर होता दै । कमी ये श्रत्ममाष श्रत्यधिक गौतातक, तो कमी वं 
नात्मक श्रौर कमी बडे ह विचारात्मक हते ह | 
श्मेजी का ्मेटिक मोनोलोग' 

श्वगत कथनात्मक नाटक्ीपगीति' का म्य श्॑गरेजी के मेदक मोनो. 
लोग ( ठार ।49००908 ) १ से है| काम्यके इस पिभ स्पका 
जितना परिष्कार बाउनिग श्रौर ठेनिखन ने किया उतना पिमे श्रन्थ 
किसी भी कवि ने नही । उन्दी की रचनाश्रोको लकय भे रल कर उसकी 
परिभाषा पं व्याख्या भी की गद । (मोनोलोगः का श्राशय ह श्ात्मकथन 
श्रयत एकप्तीय वार्तालाप । रेखा श्रात्मकथन जो प्क ही पा्रकेमँहसे 
निकला हो । श्रतु पात्र की एकता इव कष्यरूपर का श्रविभाच्य तत्त्व हता 
ै। कन्व श्राडनिग के छक देसे मी श्रमैटिक मोनोलोगः मिलते जिन 
पक व्यक्ति काही कथन मुख्य है, परन्तु साय ही जिसको लद्य श्रथवा संवो 
पित करे वह कहा गया, उस व्यक्ति को मी उसमे स्थान दिया गया दै । 
यह दूखरा पात श्रपनी श्र से च न कह कर केवल उन्ही बातो को दावा 
है जो उक प्रति कही गई हों। श्राशय यकि कन्यके इषस्प का 
श्राकर्ष ्रात्मभाष के भावात्मक ततव पर निहित दता है । जितना दी 
भावपूं यह भाषण होगा उतना ही ्रमावात्मक बह स्वरूप भी हो जायगा । 
रोली की दृष्टि से टेनिसन श्रौर ब्राउनिग का परमाव भी हिन्दौ कवियों 
प्रप्ड़ादहै। 

काष्यके हस मिभसूपके सवषं जो एक प्रशन उठता दै वह यहद कि 
उसके रचयिता के लिये क्था यह परमावरयक है कि बह सुपल नाटककार 
भीष्ो १ वस्तुतः (स्वगत कथनात्मक नाटकीयगौति' म नाटक का श्रात्म- 
भाषण तत्त्व तो लिया जाता है किन्ु इषी के श्राधार पर यह नही कहा जा 
सकता कि वद सफल नाटककार मी होता हे । श्रथवा उदका नाटककार 
होना मी श्रनिवायं गुण होता है | नाटककार की मनो मे श्रौ “स्वगत 
कथनात्मक नाटकीयगीति'-रचयिता की मनोवृत्ति म पर्या श्रन्तर होता है । 
पदला कलाकार तो श्रनेक पारो फो जन्म देकर उनके द्वारा भावामिव्यंजना 
करता है जो उससे विल्कुल भिन्न व्यषितत्न बलि होते । किन्त दृषरे की 
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मनोत केवल एक ही पात्र फो जन्म देती है । इस प्रकार नहो पहले 
स्वरूप मे श्रनेक पात्र के साथ श्रनेक बदलती हई संघपेमयी परिस्यितियो की 
उद्भावना की जाती दे, बह दूर पर केवल एक ही पाष के श्रनुरूप एक ही 
श्रवसा का चिधणा किया जाता दे । यही कारण है कि जव स्वगत कथना- 
सक नाटकीयगीति' का रचयिता नाटक क्लिलने बैठा ह तब उसका प्रत्येक 
पात्र शरात्ममाष के स्प भर श्रपने श्रापको श्रभिन्य॑जित करने लगता है । 
कलत; उनके भाषण एवं कायं मै विविधता श्रवा नवीनता नहीं श्रा पातौ 
जो नाटक भै परिस्थिति क परिवतन के साथ शराती जाती है । एक परकारते 
उसका प्तक पात्र उसके रचयिता का प्रतिरूप बन जाता दै । प्रकारन्त॒र से 
नायक का स्वरूप कु भित प्रकार का दो जाता दे । रसतु, निष्पं यदी 
निकलता है कि दोनों प्रकार के कान्परूपो फी रचना भिन्न भिन्न प्रकार कौ 
विरेषताश्रो कौ श्रपेता करतौ है । 

हि्दी मे काव्य के इस सूप कौ रचना श्रत्यल्य है श्रौर थदि इई मी रै 
तो उमे अयशंकरपरसाद की ही रचना प की दष्ट से सुन्दर हई है | 
हरः मे तीन कविता इसी ङे श्न्तगेव श्रत द । येद श्रशोककी 
चिन्ता" लव की छायाः श्रौर शेरसिंह का शख समपश' । इनके श्रतिरिक्त 
शियाराम शरण रुप ने मी इस श्रोर पग बढ़ाया हे श्रौर शारः खमे 
ङ इख भकार कौ रचनाएं रयाणोन्छली' शंख श्रादि के ल्पमे 
मस्त भी कौ है, परन्तु सूप का परिष्कार प्रवाद की तीनों रचनाश्रो भे 
मिलता हे । 

श्शोक की चिन्ता" भ कवि ने कल्यना दवारा पात्र का सृजन कर देति- 
हालिक पात्र श्रशोक को लेकर रेतिहासिक घटना के श्राषार पर होनेवाली 
दय की प्रतिक्रिया को बी ही मावात्मक शली भे श्त करने का प्रयास 
किया दे । कलिंग मिजयोपरान्त रणते के भीषय नरहर को देल कर 
श्रशोक का हृदय करुणाद्रं हो उढा । श्रतएष उसके श्रात्मोदुगार द्वारा कवि! 
ने श्रषनौ दाशंनिकता को बढ ही दुन्दर दंग ते श्रभिव्यित करने का प्रयास 
क्वाह । कवि की बौद दशन के प्रति श्रनुरक्तिश्रौर उक ्रपनी विचा. 
रधारा श्रशोकं के स्वगत कथन दवारा श्रभिष्यक्त हो रही है । कविनेयहौ 
पक्त छन्द का श्राभय न केकर श्रन्त्याुपरास युक्त खच्छन्द छन्द मे भाव 
को बदा दी लयात्मक ल्प दिया है :-- 

वेदना विकल यह चेतन , 
जद़का पीदा से न्तन , 
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लय-खीमा में यहं कम्पन 
श्रभिनयमय है परिवर्तन | 
चल रहा यही कवसे कुदंग । 
- लहर" ध ५५॥ 
कथा क परवाह म यह शैली बहुत उपयुक्त दु है । स्वगत कथन भे 
नाटकीयता मौ भरपूर है । कवि को वणंनात्मकता का श्रांशिक श्राग्रह भी 
दै! किन्तु यह इतना लङा हे कि भावों के वामने वह गौण हो गया दै । 
कल्पना दवारा देतिहालिक पात्रके स्वगत कथन दवारा भावाभिव्य्॑ना करना 
~ कवि की मौलिकता का परिचायकष। 
प्रसाद का देखा द दूसरा काब्यरूप है श्रलव की छाया" । यहो नारी के 
हृदय का श्र्तदन्र वी हौ सजीव शेली मे श्रफित।द। यह हदय की उथल- 
पुयल गुजरात के राजा कणंदेव की रानी कमला देवी से संवंष रती है । 
समभू स्ना शति, संचारी स्प मै कमलादेवी के स्वगत कथन द्वारा 
श्रगे पूणं होती है । यहं क्त छन्द म भावामिव्यजना का स्प बडा दी, 
मभावोलादक है :-- 
यदुप दिनि के निराशा भरे जीवन की | 
खन्ध्याहैश्राल भी तो धूर चितिजिमे।| 
श्रौर उव दिनितो, 
निज॑न जलभि-बेला रागमयो सन्ध्या से. | 
सौलती थी सौरभ से भरी रैगरलियों॥ 
--(लद्रः ए० ६५ । 
प्रलय की दयायाः श्रायन्त इसी प्रभावात्मकता से युक्त है । हदय के 
तूफान के साय कमला देवी के सूप-चित्रण, उद्ेलित यौवन, विलासी स्प, 
जीवन की लाला, श्रभिलाषा श्रादि समी का बुन्दर सूपमे दिग्दशंन दग्रा 
हे । शश्रशोक की चिन्ता" भे खन्द छद्‌ निष स्पे प्रयुक्त द्रा है उवे 
संगीत का तत्व भी श्रा गया दै परनठु शरलय फी छाया" मे एकत छन्दक 
कारण यह तत्त्व न मिलता । 
श्रलय की चाया ॐ ही खमान युक्त छन्द भे “शेरधिह का शख सम॑ 
भीस्वागया दै । इख भी देतिहाषिक घटना के श्माधार पर षिक्लो के 
नेता शेर के शख खमप॑ण की धटना स्वगतकयन के रूप मेँ श्रमिन्यक्त 
इई ३ । शली यह विषयातुरूप वद श्रोजस्विनी है । 
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ख (२) कथोपकधनात्मक नाटकौयगीति 

ऊपर क उक द उमे कवि भावाभिन्यंजना प्क ह पातर मँ होकर करता 
है; किन्तु इसी काव्यरूप का एक दूसरा प्रकार बह भी होता दै जौ श्नेक 
पाका विधान कर कवि श्वपने भावो की श्रमिम्यंजना करता दै । इसकी 
विशेषता यह ती दै फि उसभ पाश्रो की श्रनेकतां कथोपकथुन को जन्म 
देकर उसके स्प को नाटक कौ कथोपकपनात्मक शैली जैसा बना देती दै । 
सह कथोपकयन किसी कया के श्राधार पर खदा किया जाता दै । चादि बह 
कथा भावात्मकं हो चदि उम किसी देतिहासिक रत्य की नियोजना हो, 


इर्ते उर को व्यापा नहीं पहुचता । श्रसठु, उर बगंनात्मकता का , 


श्रशिक श्राप स्वीकृत श्रा दै, यदपि भावात्मकता ही उसका प्रषान लक्षण 
है । श्रविकांशतः रेते नाटकीयगीति ङिसी रेतिासिक धटना के श्राधार पर 
ह निर्सित दए । किन्तु भगौविनाटयः मे श्रौ देसे फवयसूपःम पर्या भरन्त 
होता है । 'गीतिनाटथ' का विधान नाटककी भोति दृश्यःविधानको मी 
लेकर चलता हे जिससे उन पवद स्पक कौ खंशा दी जाती हे । वीच-वीच 
म मीलो कौ योजना मी कतरि करता जाता दै, किन “कथोपकयनात्मक नार- 
कौयगौति" मे केवल कयापकयन वड़े दौ भावात्मक ठंग से रचे जाते द । 
हृदय के श्नतदनद्र का चित्रण वहत ही मनोवशञानिक दंग पर किया, जावा 
हे । षस प्रकार पात्नोके चरि का उदषाटन रंहनहीदो जाता ह श्रौर 
कोई कोर स्थल तरेते श्रा जाते है कि सहृदय पाठक कुठ देर के लिये सक 
जावा हे-उघके साय मानों तन्मय हो जाता ह । 

से कथोपकयनात्मक गीतियों का संर श्रानन्दौ प्रसाद भीवास्तव का 
“ोकी' हे । स्मे सीता श्रौर पावती, (शिवाजी श्रौर मारत-लकगी, 
शूरम,” “चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त" ये चार श्रत्यधिक भावात्मक वार्ता 
लाप। 

शावती श्रौर सीता' म कल्या दारा कवि ने रामायण के उख प्रसंग भँ 
जराम धुप तोकने जा रहे ह यह कल्यनात्मक कथोपकथन रचा है निरे 
पावती शीता की परीचा लेती है । शीता उनके ह से मिष्य के कठिनितम 
जीवन कोन कर मी हद्‌ हँ श्रौर पार्वती के यह कहने पर :-- 

खमन मृदुल है देह राम कौ श्रौरदे 
मेरे पति का घुष कठिन ण्यो वन हो | 
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करती हो इ मय मावना कौन सी १ 


श्रौरनद्रूटा भनु रामसे तो कष्टो!" 
सीता कहती ह :-- # 


द्टेगा बह धनुध किष तरह से नदीं | 
कृपा ठम्हारी श्रौर शंसु की चाहिये ॥ * 
-१५॥ 
खी प्रकार (शिवाजी श्रौर भारत-लदमी' म शिवाजी भारत लद 
कौ काल्पनिक प्रतिमा को सामने देल वातालाप करते | किन्तु सबसे श्रधिक 
भावात्मक प्रसंग नूरजह का दै । दमे नूरजहँ श्रौर लेला का कथोपकधन 
दै, जव नूरणक ्रन्तिम सौ गिन रदी है । उसकी श्रौलो के षामने बचपन 
का संपूरणं चिन्न नाच उठता ह--पक एक पटना को बह पुप्री लेलाको 
शुना री दै । श्रारुम बद दी ्रमवोलाद्क दं से दोता है जव नृरजहो, णो 
कमी स्वयं जदान को नूर थी पार्थिव नूर के किये तरस उठती दै :-- 
श्रंघकार ट रशा क्च म व्या्तदै 
लैला, लोलो दवार | दवार यह लोल दो ; 
मणिमाला का प्रमा जाल यह व्यथं 
श्राने दो कु गर्वपूं रवि-कर यह 
जीवन भर भर रही इषी ष्योतिके पुंजमे 
मर्ण काल म ज्योति देती मरं | 
(की) । 
षीरे-धीरे नूरजहो की व्यथा बदृती जाती दै श्रौर बह पुकार उठती है-- 
श्ररी म््युतूतो बाहनसी दै सुभे 
के चल जल्दी किसी बहे सप्रा्य मे 
इससे भी गुरुता प्रकाश मेँ श्रौर फिर 
करमेरा श्रमिक दवार ही एकदै 
भावी उन्नति की त्‌-भय क्या बठह 
जाना मैने नहीं न जारनूगी कभी | 
--“ककी'॥ 
ध्वाणक्य शौर चदु" भँ उख समय का वार्तालाप हे जवर चन्द्र 
मगघ क हासन र बैठ जाते है शरोर चाणक्य श्रे कयं को पूरा दुश्रा 


1१, भकी, श्रानन्दी प्रसादं शौवास्तव, ४० ४॥। 
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देल वानपरस्य श्राभम के लिये चल प्ते है । इस प्रकार मूं “कोक” 
कान्य के एस स्प का सुन्दर उदाहरण है । 
दियारामशरण गुप्त ने मी @कथोपकथनात्मक नाटकीय गीति" की रचना 
कर| नके शद्रा, संह म "वन्दी शीपंक कविता का कन्यस्प रेखा ह 
हे। यदयं एकः उच्च कुल का बन्दी श्रौर उकके बाल्यकाल के मिन्रका 
परस्पर वार्तालाप है । मिश्र उषसे मिलने कै लि श्राया श्रौर उसे धर 
लौटने के लिये श्चतुरो करता है । किन षह युक्त होना नही चाहता ॥ 
उखे उद्गार बे मर्मसर्थ ट । 
श्राजरो ददी हैष मेरी मौ, 
कैसे सला श्रव श्रौर बहुतेरी मां ! 
दुःख एक मोँ का है श्रण् मुके इतना, 
श्रन्य साथियों का गला। 
केसे जान-नूभः कर पवा दू मला- 
होगा शत मांश का कराल क्लेश कितना ११ 


२. स्वातुभूतिप्रधान 
क) आात्मनिेदनात्मक 
कविता में स्वानुभूति का श्रमिव्यंजन कई सपो मे होता हे । गौतिकाब्य 


तो इरी सवातमूति क ्रमव्यंजन को लेकर न्य स्ट काव्यसूगो ते भिन्न 
ह । कवि का श्रन्तजंगत यों बिना किरी बाह्म श्रावरण के खुल पदता रै 
श्रौर उक व्यक्तित्र की छाप उसमे पूरं रूप म भलकने लगती है । कनदु 
यह श्रमिन्यंजना दति कमी तो बिलकुल हौ कवि के श्रन्तरतम को लोल 
करस्ष्टस्परमे रल देती है श्रौर कमी उखका स्वरूप इवते कु भिन्न हे 
जाता है । यँ कवि कौ भावनां बाधित स्प मँ श्रभिन्पकत होती है । कवि 
खा माप्यम चुन जेता है, जो उखकी श्रपनी ही भावनाश्रों को व्यक्त करने 
मे सहायक होता दै । यह श्रमियंजना सीपीन होकर बाधित कहलाती द 
श्र म्यवधान ते काथय के बाह्य लप भर शरवश्य परिवर्तन श्रा जते । किन 
उक मूल भावना तो फवि की श्रपनी निजी भावना का श्रमिम्य॑सन 
कौ हे । इसी स्वादमूतिपरपान श्रमिब्यंजना शली भे श्रातमनिवेदनात्मक मिभ 
काय" विरचित होता है । श्रात्मनिवेदन कमी तो स्वयं कवि श्रपन ह से 


२, श्राद्रा, सिवारामशरण गु, बन्दी, ए १४१ दिती इतति सं १६६५ । 
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करता दै, विशेषकर गीतिकाव्य मे जदो केवल भाषो को श्रमिव्यक्त हने का 
श्रवसर मिलता है; विन्त जव कि किसी पौराणिक श्रथवा ग्रस्यात कया के 
हलक से श्राधार को लेकर उरुके अरन्तग॑त श्रा पाध को उन्ही के स्वगत 
कथयन द्वारा युलणृषठ पर लाने की चेश करता है तव पत्रो क श्रासमोदुगारो 
भे कवि का श्यातमनिवेदन स्ट सीघे रूपमे न होकर, बाधित या श्रप्रकट स्परे 
होता इशरा दिखाई पढ़ता है । इख प्रकार किसी कर्यांश का श्राधारमात्र लेकर 
श्रातमनिवेदनात्मक शैली मे काव्य सुजन, जि मिभ-काव्यल्प को जन्म देता 
है बह वशंनात्मकता के साय-ता स्वातुभूति की श्रमिव्यंजना से भरपूर दता 
है । कवि कथान्तगंत श्राप पारो को चुन केता रै श्रौर से गीतों की रचना 
करता ह जिनमे प्रत्यक पात्र की विशिष्टता के श्रनुरूप भावामिव्यंजना होती 
जाती है । श्रति भावात्मकता के साथ कवि की लेखनी कमी स्वाुमूति फे निरु~ 
पण की शरोर श्रभिक फक जाती दै तो कमी कया के सूत्र को पकड़ने पर दु 
हलकी छो बण॑नात्मकता भौ उषे स्वतः नियोजित हो जाती दै । कवि ते 
टी स्यलो से प्र की हृदयस्थ भावनाश्रो को लोलता दै जो उनके जीवन के 
श्रति प्मावात्मक चया होते  । धस प्रभावात्मकता म जब काव्य श्रलयन्त 
गीता्भक हो उठता द तब एक श्रोर तो उक्ते गीतिकाव्य होने का श्रामाष 
होने लगता है शौर दूरी शरोर कथा का हलका सा श्राधार उसे प्रबन्ध 
की मलक भी देने लगता है। देखा ही मिभकव्यश्प गु जी का शाप" 
दै--न तो दइ पूरे प्रबन्ध है श्रौर न पूतः स्फृटता । प्रबन्ध की भारा 
बीच-वीच म चणिक श्रामास देकर लु हो जातौ है । कृ पात्र तो बिल- 
ङल दी श्रातमनिवेदन करते हुए दिलाई दते है--ए्खमे कटौ कृष्य की 
महत्ता का प्रदशंन है, सो कहीं श्रपने हौ जीबन की व्याष्या । परु सपं 
कान्य का एक संकलित प्रमाव न पड़ता दो देसी बात नही । मिधकाव्यरूप की 
एक विशिष्ट शैली मे निर्मित परस्वत काव्य एक नवीन श्राक्षंय लिप इए ई । 
काव्यस्प कौ षटि से दवापर श्रपने स्थान पर श्रकला ही लङा द्रा दै, उसकी 
समता करने के लिये ्रन्य काव्य श्रभी तक इख चेम गे प्रसवुत नही हश्रा | 
द्वापर 
द्वापरः कौ विशेषता श्न्य काव्यरूपं से भिन्न है । यदि ध्शोषरा' को 
हील तो यह भिन्नता शैली मँ हौ परिलकित होती है श्रन्यया मूल भावना 
(अ ) दोनों कौ स्वातुमूतिपरक ( 5५७००४५९ ) ही है । यशोधरा 
गद्य, प्य, नाटक, गीत खमी कु होते हुए गीतात्मकता श्रधिक है किन 
द्ापर' मे तकं एवं बौदधिकरा के श्रा से यह गीतात्कता का तस्व उतनी 
३६ 
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मात्रा न्रा सका । श्रस्तु, जहो शैली का प्रशन श्राता है बहौ (द्वापर! 
रचना उससे बहुत दूर जा पड़ती हे । 
जिस परिस्थिति भे 'द्रापर' की रचना हुं ब स्वयं कवि कै कथनातसार 
बङी संकल्प-विकल्पपूं स्थिति धी । ही कारण है इस रचनाको जो रूप 
कंषि ने दिया है, बह श्राज तक तक-षितकपूरं बना इश्रा है । न तो बह शु 
पबन्ध दै श्रौर न शुद्ध श्रबन्धकाव्य; पर है न्दी दोनों के मध्य कौ रचना जो 
कती श्रसिक है श्रबन्पकाम्य की ही श्रोर | संकल्य-विकल्म से पूं परि- 
स्थिवि के कारण कवि पसे बह विशाल पट मी न दे पाया जो वापर) जते 
युगके चित्रण के लिए श्रित या । वस्तुतः कष का ेखा "निवेदन" 
बिलकुल द यथाथ दै । कारण यह कि जि युग-पुखष कृष्ण को लेकर 
कवि चला दे उससे सम्बन्ध रखती हु धरगणित लीला ब घटना है जिदं 
एक योद से पट पर चित्रित करना श्रसम्भव है । किर जब कवि किसी कया 
के सल को भी पकड़ने का च्छुक नही-रेसी स्थितिमे तो द्वापरः युगका 
शरक श्रौर मी कठिन हो जता है । इतनी कठिनाई का श्रलमव कवि को 
प्रयम दीहो चुका या, यही कारण है कि उरने श्रपना पहला मनोनीत नाम 
गोपालः परत्वुत रचना कोन दिया | क्योकि गोषालतो द्वापरः भरम 
पतयत या श्रत्यक् सूप मे वर्तमान है शौर द्वापर युग के रेष चौदहों व्यक्ति 
उन्दी के प्रति श्रपना श्रात्मनिवेदन ही कते हृष दिलाई पढते है, किन्तु 
उख गोपाल की कोई जीवन-कथा तो ¶स्मे नदीं जो श्रायन्त एक रख बहती 
शे श्रौर "गोपाल" शीर्षक को सायक करे । शरस, कवि ने युग के बदते हुए 
न्देह को लेकर इते (द्रापर' कना ही उपयुक्त समभा । दूसरे, कृष्ण का 
श्रत्व वापर) भे स्वतन््र रूप से है मी कितना-कान्य क खुलते ही वे इतना 
कहते ए दिलाई पते दै 
राम भजन कर पाञ्चजन्य | तू 
वेणु बना श्रागदरे 
जो सुनना चि सोषुनले 
स्वरथे मेरे भाव भरे- 
कोदो, षव धमं छोड़ त्‌, 
श्रा\बस मेरा शर्ण घरे 
डर मत; कोन पाप बह, भिवसे 
भेरेहायोत्‌ नतरे१५ 
श्राप मेधिलीशरण गु, घ १॥ 





॥: 
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इसके पश्चात्‌ कीं भी ङृष्ण स्वगतकथनात्मक स्प मेँ कुं भी कहते इए 
नदीं दिखाई पडते श्रौर शरन्य पान्न क श्रातमनिवेदन एक-एक करके वामने 
श्राने लगते है । सर्वप्रयम राघा श्राती ह जो उन्दी क भ्रत्य म मानो कष 
पकती है 
शरण एक तेर भै श्रा 
भरे रदेख्व घमं हेरे | 
बजा तनिक त्‌ श्रपनी मुरली 
नाच मेरे मम॑हरे। 
"द्वापर, ए, ३। 
राधा की उक्ति भ उनके हृद्य का निवेदन सुच्चा है । इष्ण के परेम 
रूपी श्रथाह्‌ सागर मे उनका मानद सदेव मग्न रहने का श्रमिलाएक हे । 
किर यशोदा भ्रात है ्रौर गा उठती दै-- 
मेरे भीतर त्‌ बैठा 
बाहर तेरी माया। 
तेरा राम दिया खव पाव 
जषा मैने पाया | 
वापर, १०६॥। 
शरपने श्ात्मोदूगार भे वे कृष्ण की दधिमालन-चोरी, कालीदमन, राधा 
के परतिपरम शादि सभी श्र ध्वान्ते जाती | इनमे कषा की सुत्वा नही 
केवल हदय के स्वतः उद्गीणं भाव ह । 

“मिभृता' शोरषक उ6 पति-परिपीडता के ्रापोदूगार ते पूरं हे जिते 
पति ने बरबस कृष्ण के दशंनो से रोक लिया श्रौर उसने श्रपने प्राण॒ तज 
दिये। दइ प्रसंग मे विधृता पति फो धिक्कारती हुई जितनी बाति कहती है 
उव खामान्य नारी की षमस्या ्रयुल दो उरी हे । 

अविश्वास, हा | श्रविश्वाख ही 
नारीके प्रति नरका। 
नरके तो सौ दोष चमा 
स्वामी बह षरका। 
(द्वापर), ए० ३१ ॥ 
श्रतः युग समस्या की भावना ने यह बह गीतात्मकता न लाने दी जो श्रन्थ 


१६४ काव्यरूपो के मूलसतोत चनौर उनका विकास 


पिते शपो म मरी र है । दूरे, यश्पति के प्रति कषन होते हुए भी 
बह कृष्ण से सम्बन्धित है । ह 
(बलरामः श्राकर सन्चे युगधर्मं को बताते हष कृष्ण की महत्ता को 
घनति ह शरीर ग्वालबाल भी काह उठते -- 
श्ररे पलटदीषैकायादी 
् इस केशव ने काल की। 
बलिदारी बलिदारी जय जय 
गिरधारी गोपाल की । 
द्वापर, ए० ५६ । 
गवालवाल कृष्ण से सम्बन्धित कुञ्च घटनाश्रो का स्मरण करते है । विधृता- 
असग, गोबधंनघारण, बकार ब श्रादि षटनाश्नो को स्मरण करना कृष्य 
की महता ही तो परदिव करना द । “नारदः श्रते है पश्र देवकी 
श्ौर दूरी श्र कंस को सचेत करने के लिये । देवकी काराय मँ श्रपने 
मव बन्वो को याद करती हई कष्ण-जन्म को श्रामा देखती है । उग्रसेन 
तो देवकी के प्रति जो इद्ध वार्तालाप करता है उरूमे राजनीतिक वातो से 
प्रसंग बौद्धिक हो ग्‌ है । यदं गौतास्मकता का बिलकुल श्रमाव है । कंस 
तो श्रषेभ ही नारायण की खत्ता का श्रनुभव करता है किन्त कष्ण॒-जन्म से 
मयातुर है । श्रू उकं श्राशा का पालन कर कृष्ण को मथुरा लिवा लाते 
है । नन्द लोकर श्रते ह शरोर इनके स्वगतकथन मे कं कौ मृत्यु श्रौर 
ब्रज की व्याकुल श्रवस्या का परिचय मिलता है । उधर कुब्जा का स्प ही 
दूरा बन गया श्रौर कृष्ण के प्रति उसके हदय क उद्गार परेम भावना से 
श्ापूयौ ह । उसे राघा से सहानुमूति है । 
शवापरः का श्रनतिम श्रं शप्रमरगीत का प्रसंग दै । उदव श्रा पर 
यशोदा से ष्ण का फो लाया हुशना सदेश नही सनाते । श्रपद उनके 
एक-एक कृत्य को कह कट कर उनके महत्व फो हौ सममाते ई । गोपियो से 
ङु शन की चर्चा करने के पूवं ठौ उन एक-एक नन-गाला जागस्क 
ज्वाला-खी' लगी फिर तो श्राप दही मन ही मनवै सराह्ने लगे 
एक एक म्व राधाहो 
कषँ दारो राधा १ 
नहीं दीलती मुके यहो वह्‌ 
इई कोन-सी बाधा 


वन्धाबन्ध काव्य श्चौर उसके प्रकार ५६५ 


खच कता हँ मने श्रपना 


राम व्री मे पाया। 
किन्त तुम्हारा कृष्ण कदों हे 
यही पूषन श्राया। 
वापर, पृ* १६४ | 


शोषी शीष॑क म गोपियों शरे हृदय को लोली है--भ्रमर भौ वँ 
ताद, व्यं भी करती हैते, किन्तु य बैस दाशंनिकता नदीं जैत 
भक्त कवियों भ मिलौ । बहौ उद्धव के खाय कथोपकथन नही केवल 
शरत्मोदूगार सूप मँ भावाभिव्यंजना है । किन्तु वे गीत बौद्धिक श्रा्ते 
बोभिल हो उठे ह । परम के बौद्धिक निरूपण से गीतात्मकता भी न्यून हो 
गहै । राधा की परेममग्नता श्रौर उनके स्वरूप की यः बिलकुल दूरी 
श्याख्या टै। दे श्रपने ध्राप को भूली हई ह रौर कृष्णमय हो चुकी है । 
तभी तो श्रन्त पै 


1 > 1 
एक मूर्त श्रि म राधा 
श्राचे मँ हरि प्रे। 
४० १९३, दपर । 


श्वापरः क प्रत्यक शौप॑कान्तगत श्राए्‌ विषय श्रौर उनकी भावव्यंजना को 
देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विभाग श्रपने भे पूं स्वतन्त्र दै । उनमें 
यदि कोई सम्बन्ध है तो वह यदी कि परतयेक पात्रद्वपर युग का है श्रौर प्रत्येक 
अँ श्रात्मोदुगार किष न किख रूप भर क्ण से सम्बन्धित है । केवल यदी दूत 
उन बच रहा दै । ्रन्यया श्रलग-द्मलग रख कर भी उन परयो का वैषा ही 
श्रयं लगाया जा कता दै जला ्वापर' मे रख कर लगता दे । यही कारय 
दैकियह वादरसे प्रबन्ध रूपभ दोकर मी प्रबन्ध नही श्रौर मुक्त होकर भी 
बिलकुल मुक्त नदीं । दोनों दी का एक श्वनोला मिभ है जिषमे "यशो 
धरा" लेवी संगीतात्मकता नी श्रौर न वैसी गीतातमकता ही द | इषका 
कारण है बही बुद्धि का पराघान्य । तो मौ श्रावमनिवेदना्मक शली मर यह्‌ 
श्वानुमूतिपरक मिभ-काव्य' श्रना एक विशिष्ट स्यान रखता है । 
(ख ) श्त्तिगीतारमक 

स्वातुमूतिभघान काव्य रूप मे कमी-कभी श्रतिगीतात्मकता कौ नियोजना 
दरार प्रबन्ध का स्र पकड़ने का प्रयास कवि करता हे । प्रसंग की मार्भिकता 
मै गीत मानों उब पडते । संगीत का तत्व उनम मूर हेता है । देवा 


५६६ काव्यरूपों के मूलस्ोत श्रौर उनका विकास 


षी काव्यसप “यशोषरा' दै जिसका बाहरी स्वरूप तो संगीतमय ह किन्तु जिस 
शेली म होकर कवि की श्रतुमूति को श्रमिम्यक्ति का पथ मिला है उसमे 
श्रत्यधिक नवीनता है । प्रबन्धातमकता श्रौर गीतात्मकता का ही इम मिभ 
नही, छन्दो की बहुलता दही नही, शपित पदक षाय गद्य का भिधर भी है | 
बीच भे छोटा-सा नाटक मी है । श्रनयान्य लियो के मिभ द्वारा विरचित 
भस्युत काम्यर्ूप मिश्च काव्य के इसी श्रतिगीतात्मक प्रकार मे ह परिगणित ह, 
क्योकि सम्पू काग्य श्रपनी संगीतारमकता ग गद्य की सूता फो दक रहा 
दै । कवि यह वस्दगत ( 0४१००४९ ) नही मावगत ( ३५७।७८५० ) है | 

किन्तु ेसे कान्यरूप मे यह परमावश्यक नही कि उकम कवि गद्य, नाटक 
शादि का मिभ मी करे । श्रतिगीतासमकता मं गीतों की भावात्मकतां प्रस॑ग 
की मार्गिक्ताको नग्न स्प प्रदिव कर दे, इतना ही श्रलम्‌ हे । श्रात्म- 
निवेदनात्मक ,मिभ-काव्यरूप को ठुलना मे यहो कया का त्र कुद श्रषिक' 
जडा होतार । किन्तु प्रबन्ध-कान्य जदा प्रवाह एवंक्रम श्रायन्त नदीं 
मिलता । वस्ठुतः यह काव्यसूप कमी-कमी स्फुट गीतो का देखा संद लगता 
हे लो प्रबन्धात्मकता की श्रोर सुकता-खा प्रतीत होता हे । 

इख मिध-कान्यरूप कौ गच-पद्यमय शैली इसे संस्कृत के “चम्पू, कान्य के 
समक रखती हो एेखी वात नहं । संस्कृत का चम्पू काव्य उसी प्रकार सगं 
ड दोता दै लेसे महाकाव्य । यदपि इमे सगं संख्या चादि दो तीन हों 
शमथवा घः, सात --प्सका कोर प्रतिबन्ध नही । (चम्पू मेँ प्रबन्ध कान्य को 
हौभोति को कया परवाहपृं होती दै । कवि प्रयम तो मंगलाचरण से 
कध्यारम्म करता है शरोर गय मँ कथा का सूत्रपात करता इुश्रा बौचबीच मे 
इष्टन्व सूप से श्लोको की योणना करता है । स्वति के स्प मे मौ ये शलोक 
नियोजित होते ह । तिविकरम भह का “नलचमूः, खात उद्टूवालो मै दमयन्ता 
कीकपाको लेकर रचा गया हे ।* स प्रकार सोमदेव घुरि का शस्ति- 
लकम्‌ तीन श्राशाो म विरचित दै । ९ छिन्त ^स्वतुमूतिपरक श्रतिगीतासक 
मिभकान्य धशोधरा' कान्यस्प की दृष्ट से बिलकुल हो नबीनता को किये 
इएदैजो गीत क निकट श्रषिक्‌ ह श्रौर प्रबन्ध से दूर होकर भी कयात्मकता 


“ नलचम्पू शर यवा दमयन्ती कथा, महाकवि त्रि° मह विरचित, ६० संसृत 
भर* न° ६८।१५॥ 
२. यथसतिलकम्‌ , भीठोगदेषविरचित, माग १, सं म० म० प० शिवद्त 
शरोर वी° एल शाली, १६१६ ॥ 


बन्धाबन्ध काञ्य श्रौर उसके प्रकार ५६७ 
के श्राग्रद को श्रपने निकट लिये हट है । श्रपने दंग का यह पकी 


काव्य के लक भे जो कानी रुत जी ने इनाई उ थके-हारे पथिक 
को किस हस्य तथा उके बभ्चों ने उलभन मेँ डाल दिया, तव बेचारे 
न श्रपना गरड हुङ़ने के लिये कया, मजन श्र ्राहहा तीनो को एक दाय 
कह सुनाया । बहुत ङ एेखी ही स्थिति कवि की भी हो घुकी थी; श्रवु, 
चेन पाने के लिवे उनदोनि कल्मना दवारा 'यशोषरा' के कारणय-कया-चूत मै 
भावके रंगविरगे मणि्यो को भूप क्रजो हार कवार किया बह सचमुच 
श्रनोला ह दिलाई पड़ा । कारण यह्‌ कि काय चेष म महाकाव्य, संह 
कष्य, मुक्तक, गीत तो दिलाई पदे, शौर दिलाई पदे गीविनाद्य, नाटकीय- 
गीति, श्ार्यानगीति रादि श्रौर संसृत म दिलाई पठा चम जषा मिभकाव्य 
किन्तु "यशोधरा का घाम्यकसीसेमीन हो सका | इसमे गीत, नाटक, 
गद्य, पद्य, कान्त सभी ह । कवि ने स्वयं कहा है ““लो कविता, लो गौत, 
हलो नाटक, ठुकान्त, श्रवुकान्त समी कुद परन्तु बास्तव मेँ कुष्ठ मी नदी ~ 
वाक्य के पूर्वां भर तो फो संशय नदी, किन उत्तरां मे कवि ने (कठ भी 
नदी" कहकर नम्रता तो प्रकट कर्‌ द्‌), किन्तु दूरौ श्रोर उसके काचे मे 
एक नबीन काम्यल्प की स्ट मी कर डाली । स्वानुमूति की श्रमिव्यंनना मेँ 
कवि बिल्कुल स्वच्छन्द है, सका सुभ्चा उदाहरण द "यशोधरा जिस 
्रन्यान्य शेलि्यो के श्रतिरिक्त निन्न.भिन्न माध्यम का प्रयोग भी इश्रा रै | 
कवि ने इसे उसी (शुल्क, भे लिचदग' क कर टाल भी दिया दै किन्तु इव 
“लिचक़ी' का रंग भी क्या लिला दै यह देखते दौ वनता है । उम यदि 
कृश्ण गीत है तो हृदय कौ भ्यपाही ने शब्दो का वाना पन लिया दै-श्रौर 
सदि भिचारप्रधान छन्द ह॑तो गाम्भीयं कूट-कूटकर भरा इश्रा दै-पदि गच 
हतो हदय के भावो कौ इन्दर्‌ श्रमिध्यंजना दै श्रौर यदि नाटक तो 
कथोपकथन भँ पानो का न्तः प्रदेश ह खुल पदा है| सभी का सहारा लेकर 
कथाका प्रवाह प्रकट होता इश्रा यशोधराके करण विलापने दूर तक 
विलीन होकर पुनः श्रन्त म प्रकट हो पड़ता दै । श्रस्ु, काव्य का रूप खत॑त्र 
पदयो के संग्रह सा प्रतीत होने लगता है जिस से यदि ङ प्रसंग निकाल भी! 
दिये जाये तो प्रवाह मँ कोई श्रन्तर रानि कौ `खंमावना नही | किरी भी 


१. यशोषरा-मेयिलीशरण गु - शल्कः १ । 


पर्न काव्यरूपो के मूलस्लोत श्नौर उनका विकास 


वध कव्य म परयम तो किसी पूं कथा का होना श्रावर्यक है फिर उस 
कथा का धारावाहिक परवाह भी परमावश्यक है । करं से कोर धंश निकला 
नहं कि उसके प्रवाह मे कमी श्रा गई । यद बात वशोषराकेक्ििलागू 
नही होती । यदि उसमे कया एवं परवाह का श्रमाव देल कर यह का जाय 
कि संपू काव्य सुट पयो का संग्र म्रद तो भी युक्ति संगत नीं | 
कारण यह कि काव्य पदुने के उपरान्त जो श्नन्तिम संकलित प्रभाव पढ़ता है 
उसे यशोधरा कौ करुण कथा की एक मोटी रूपरेला श्लो के समत 
श्रवश्य श्रा जाती है। संपू काव्य जिन विवोगाधरश्ो से धिचित है, उसके 
कारण को जानना भी तदाकार-परिणति के किये श्राबश्यक या । श्रस्तुकवि 
ने उष प्रभाववादी कलाकार की भोति श्रपनी लेखनी दारा प्रभाव उलन्न 
क्रियालो श्रपने चित्र म सूम तथा दोर चोटी सश्र के चिव कौ 
शरोर नं छुकंकर, सम्पू दृश्य के प्रथम अमाव को श्रित करने का प्रया 
करती हे । उवी रंगमरो तूलिका बङी दूतयति से चित्रपट पर चलती 
वि पडती हे ठीक इरी भोति इस काव्यरूप का निर्माण उष 
शली ह्रदे ओर बुद्ध की जवन कया के जिख व्यक्ति ने 
उषे दयक रू लिषा, उरी भे करुणां, हदव ऊ श्रभिवयणन को उने 
पना प्रथम लचत्य बनाया । इरे लिये जिन प्रग केनिर्देश को श्रावश्यक 
समभा, उने द्रुतगति से चित्रित कर दिलाया । 
तमी वो प्रग का श्रारंम विदां के हदयान्दोलन स होता है । विचारों 
कौ उज्चाषस्या मे पहुच कर वे कहते टै :-- 
ध्पद़ीरह त्‌ मेरी मव मुक्ति। 
मत्तिदद भाता ह बह मै, 
सुक्ि-मुकषति वस॒ मुक्ति |! 
पके बाद हौ (महाभिनिफमणु, का प्रग श्रा जाता है । पिदा 
पिता-माता, जन्मभूमि को स्मरण कर छन्दक का स्मरण करते ह श्रौर महा- 
मिनिणमणा के जाता है ; ~ 
हराम { दषधारा वंश जात 
छिदथं दम्हादी भोति तात 


धर क़ चला यह रात 
श्राशिष दो लो प्रणाम 


श्रो कणभगुर भव राम राम | --"शोधराः, ष, १८ } 
२, यशोषरा--भेिलीशरण गु, ४० श८ । 
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इत प्रकार कथारंभ की शेली वणंनातमकता त विल्कृल दूर शौर स्वातम- 
कथन की रलौ भ हे, फिर शोध के दुःलद प्रलाप भं उन चुपचाप चले 
जाने क बात श्रवत होती दै । तदुपरान्त नस्द, महाम्रनावती, शुदधोदन, 
युश्जन की व्यथा श्रौर छन्दक प्रसंग मं कवि पुनः कथासूत्र को पकता ह~ 
यह सिद्धार्थं का भेजा हृश्रा संदेश सव चुने ह । यही से नौ प्रग केवल 
्वशौषरा' श्रौर “राहृलजननी' के नाम से लिखे गण्‌ ह । सम्पू प्रसंग 
यशोधरा की मनःस्थिति की व्यंजना करते है । एक ्ठोटा खा नाटक भी खेला 
जातादे। व नाटक के पात्र मौ कपा से संबंधित पातर श्रौर के द्वारा 
कवि ने कथोपकथनात्मक दंग भे यशोधरा श्रर राहुल के वार्ालाप म यशो 
धरा के बिरहूबिद्ग् हृद्य को ही लोल कर रखने का प्रयल करा है | 
राहुल कै श्रतुरोष करने प्र बह गा उठती दै :-- 
सदन कार्ैषनाही तो गान 
गागाकररोती ट मेरी हतन की तान । 
यशोधरा, ष, १३५ | 


यशोधरा कौ विरहावस्था के पश्चात्‌ दश्य बदलता है श्रौर विद्धाथं षिदि 
प्राप्तकर शुदे रूपमे लौटते है| शारा पुर उनके स्वागत मेँ लगादश्राह 
किन्तु मानिनी गोपा उक श्रायोजन भँ नदीं जाती । बहतो उषी कचभ 
मिलेगी जहो उसे होढ कर चिद्धाथं चल दिये ये । शच्छा पूरी होती दै श्रौर 
शुद्ध स्वयं भिता निमित्त उसके पास श्राते है । गोपा के पाख रादूल के षिवा 
श्रीर्या याः-- 
त॒म भिह्ुक बन कर श्राप ये, गोपा क्या देती स्वामी ट 
था श्रतुरूप पक राहुल ्ी रदे सदा यद श्रतुगामी | 
-- यशोधरा, प्र. २१३। 


यशोधरा भे प्रकार कथा का हलका खा त्र है, पर एकसूतरता नदीं । 
यह हलका सा सूत्र मी गीतो मे घा हृश्रा है । प्रस्त कान्य गदयकेश्र॑शो 
कों होकर श्रायन्त संगीत से भरा हृधरा है । कवि कौ प्रमुख भावना स्वातु- 
मूति प्रक ( 5५००८६५९) श्रषिक है श्रौर वसुगत ( 001००५९) 
बहुत ही कम । यही कारण दै सूर काश्य संगीवात्मक हो उठा दै । इसी 
गीतात्मकता में “लिचङ़* होने पर भी यद काम्य खिल उढा है । यशोषरा 
का स्पूं वियोग वर्॑न इखी गीवात्मक शैली मे दै :-- 
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प्रियतम द्म, भुतिपय से श्राए 
क दय मे रल कर मनि श्रषर-कपाट लगाए | 
--वशोषरा", ष. २४॥ 
इती वियोग-वरोन भं यशोधरा के स्वगतकयन बै भो उको कवि ने 
कला ह, उनसे एकश्रोर तो हृदय की वेदना टपक पकती दै, दूषरी श्रोर 
कथा-प्रसंग की हलकी सी मलक भी । सखी से यशोषरा स्वप्न मँ दिलाई 
पदे षिदायं की चीणावस्पा श्रौर किही खी का ठन्दं भल पिलाना श्रादि 
कती ह । यथायं घटना को बहौ स्वप्न के स्प दिखानेकी चेष्टा 
ख्दररे:-- 
श्रो्ो | काया षह सपना! 
देखा है रजनी मेँ सजनी उनका तपना 
द्या मरी पर शोपित षूला 
वणं भैवरा होकर सूखा 
पैठ पेट पौठ म मूला 
श्राया शभे विलपना ॥ 
श्रो. 





-वशोधरा") ए १५४, १५५ । 
इसी प्रकार :-~ 
फिरमीनायनश्राए। 


लेने गष हाप { जो उनको वे भी लौटन पाए ॥| 

--वशोषरा, ० १८७ 

इस प्रसंगमे भौ उखश्रोर संकेते जब शुदधोदन ने श्रनेक व्यक्तयो 

को ब्ध क म्यावत्तंन के लिथे भेजा, किन्व॒ जो उन हलाने के लिये गप 

वे स्वयं न्दौ के शिष्य बनते गए । वसतः गुततजी ने यशोधरा के वियोग 

भ निकले इष्ट गीतो द्वारा एक पय दो काज निकाला --युन्दर गीतों म कथा- 

स्मकता का इलका सा पुटश्रा जाय सते बदकर कौन सी बात हो सकती 

यी | किन्त इतना होने पर भी यशोधरा के कर्ण गीतो के स्वर म यह कथा 
त्मकता बहुत हौ तीण स्प मे बतंम न है--पर है श्रवश्य | 

यदि यह का जाय कि इर सगं है तो वह मी ठीक नहीं । कारण यद 

कि जिन उन्नीठ शीप॑कों मे संपू कावयरूप गढा इश्रा हे उनम विद्यं, 

महाभिनिष्कमण, नन्द्‌, महाप्रजावती, शुदोदन, पुरजन, छन्दक, संधान 

तथा हुदधदेव को छ़कर शेष दो शोषंक यशोधरा श्रथवा राहुल जननी के 
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नाम से ह । प्रथम कुद शीरपक कथास क श्रवुरप ही यैठते ह । किन्तु श्रन्थ 
समी यशोषरा क विरह-श्या को व्य॑जित करने के लिये ही श्राए दै । कोई 
कही पयं खमा दै तो को दो-चार पथ भँ समा दो जते दै । सव 
धवशोषरा' टकल परयो का प्रबन्ध की श्रोर श्रांशिक स्प म कुकता इश्रा 
श्रतिगीवात्मक काव्यरूप वन कर ही रह जाता है । सम्पू कान्य कौ मूल 
भावना श्वति भावात्मक श्रौर गीतोन्पुल ( (,३। ) ही है एवं जँ कवि 
ग्यकौश्रोर काद वशु छोटे-मोटे इतिष््तको भीक चलने का 
श्राह उत्ते दै । देते प्रसंगो मै राहृल श्रौर यशोधरा के कथोपकयन मुख्य 
स्पतेद। 

धवशोषरा' के नारकीय कथोपकथन मे जँ ग्य क़ प्रयोग दुरा है बहौ 
पर भौ यशोधराके द्य की भावनाश्रं को ही मुखरित करने का प्रयास 
किया है । इत प्रकर गीतो म कयात्मकता का लका सा श्रामाष, उसी मे 
नाटक श्रौर नाटक मेँ कथोपकन श्रौर कयोपकयन भ हृदय कौ वेदना का 
सुन्दर श्रभिम्यंजन यो मिभित सूप ¶शोषरा' दै । 
(३) भाख्यानपरधान 

गीतों मै जव श्राख्यान योजना का पुट श्रधिक दो जाताहै श्रयवा 
श्रास्यान श्राप का पलङा श्रभिक शुक जाता है तब पेते गीतात्मक कान्य 
स्प फो जन्म मिलता है जिस इतित भितना भी गदीत होता दै, बह 
श्रषने भ पूं होता दे । परनु कवि कोईं॑विष्वृत श्राख्पान भी लिखने नही 
यैठता । बह तो फिषी रेतिहाविक श्रथवा प्रथा दृत को लेकर दते प्रमावा- 
स्मक्‌ स्यलो को चुन लेता दै, जिनसे परभुल पत्नौ का चरित्र प्रकाशमेंश्रा 
खके | कमी-कमी कवि का भदधा-निवेदन भी य मिलता है । जव वीर- 
माबात्मक खण्डकाव्य को शेक श्रौर गौतिकाव्य की शैलो यह पर ्राकर 
प्कल्प होती है तव प्रणयन विधि मे प्॑तियों की पुनरात उसी प्रकार 
मिलती दै जैसी वीरमाबात्मक का्यरूप की विशेषता है श्रर संगीत तस्व ये 
दूरे क्रूप को भोति मिलता है । वीरभावात्मक काम्यो से इसका व 
इतना द साम्य दे । क्योकि वीर क्यों मै कथावस्तु प्रम श्रौ युद से ्रापूं 
होती है श्रौर उखका यह्‌ एक श्रावश्यक गुण भी रै । जो काश्यल्प युग कौ 
श्रमिब्यक्ति जितनी श्रथिक कर सके उतना ही बह षफल कहा जाता हे बन्द 
मिभर-काव्यस्प प्रगीत गाया या श्राख्यान गीति" कै लिये रेखा कोर श्रनि- 
वायं तत्व नहं । कोई मी प्रसंग मावामिव्यक्ति के लिये लिया जा कता है । 
यँ मावात्मकता पूं सूप भँ नियोजित होती दै क्योकि इखके प्रणयन कौ 
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प्रेरणा गीषिकाव्य से भी मिलती है । यही कारण है कि इ श्राघुनिक कान्य- 
सूप के भीतर केवल तित श्रयवा श्राख्यान को ही लेकर चलनेवत्ते काव्यो 
कौ गणाना नकीकौ नाती । हन श्रास्यानप्रधान कने से श्राशय केवल 
इतना ही है किफवि का मुकाब उस शरोर श्रपेक्ताकृत श्रधिक होता है । 
श्न्यथा कमि कौ भावना सदेव गीतात्मक ही होती द । 

भेयिलीशरण गु का “गुश्कुल' श्रौर सियारामशरण गु का श्वापु" 
रेते काप्यस्य क शरनतग॑त ते है । इनके श्रतिरिक्त लाला मगवानदीन 
का प्वीरपंचरतन श्रौर सुमदराकुमारी चौहान की (सी की रानी भी पेते 
ही काव्यस्य है । एनमे *वीर॑चरतल' मँ काव्यत् न्यून है । भरी की रानी 
मै वीरभावात्मक काव्यो कौ शैली गीतात्मक्ता के साथ बदे ही नाटकीय दंग 
मे भिभित दुर ह । 
गरल 

शस्त काव्य दल सिक्ल गुरु के प्रति भद्धा-निवेदन के स्प म लिला 
गवा दै । का्पारम्म मे उपोद्धात म कवि ने स्वयं कहा है धुरो के दम्बन्ध 
मँ लेखक ने यथासंभव भदापूक ही लिखने का प्रयत किया है ।' "कवि ने 
इन हिक्ल रुप्मो को लेकर उनके जीवन को रेखी प्रमावात्मक षटनाश्रो को 
गीवा्मक स्प भ रखने कौ चे की दै, जिनसे उनका महत्व मुल पर 
आख्के । श्रवः विने परसो क्रम कौ श्रोर ध्यान नदीं दिया क्योकि बह 
शुद्र की तवारीख' लिखने नरं ढा श्रपितर॒ उनके इतिषृत्त को लिखने 
का उखने प्रयाषषकिया हे ।' 

संपू काव्य सप्रद-काव्ध के रप मे है जिसमे दस व्यक्तियो से सम्बन्ध 
र्लते हए शरन्यान्य भंग ह । श्रतः एक दूसरे से यदं सम्बन्ध है तो केवल 
सतना शी कि समी सिक्ल गुद टै श्रौर एक के पश्चात्‌ दूरे ने परशि 
पाई । कवि गे इनके ीवन ते कु रेस वीर ुन लिये है जिनमे बन 
कौधारातोवनो हई, िनठ कवि फ़ मूल माषना कया-िसतार की शरोर 
कदापि नही | साय ही दन प्रसंगो म श्रासयान.्रा् तो है बिनु वैषा नदी 
जा कि प्रबन्ध कान्य म होता है | कवि की भदा-निवेदन छी भावना ते 
जो गीव निकल पे ह, उनम मह्व-पदरथन के लिये वे बीरता भरे परस 
भी स्वतः नियोजित दते ग है । यौ कारण है कद -कीं ब्रिलकुल वीर- 


१. “युर्ल-ए० १३, मैथिलीशरण गु । 
२. गुल, उपोद्धात, १० १३। 
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मावात्मक काव्यो की शैली का उवं मिश्रण हो गया है । गुरु तेगवहादुर का 
प्रसंग रेखा ही दै | इसमे पुनरक्ति इसी दंग की दे । लगभग इक्कीस पंक्तियो 
मै श्राषी प॑क्तियौपुनरादृत्त हई ह :-- 
तेगवहादुर्ौ, वे ही चे, 
गु पदवी के पात्र समं | 
तेगहादुर हँ वे ही ये, 
गुरुपदवौ थी जिनके श्रयं ॥ 
-यस्छृल, १० ६१। 
यह तो पुनराृत्ति की श्ररत्ति हुई श्रौर श्राख्यान-श्राग्रह मी इसमे पर्या 
द । किन्तु य तततव वैखा नह नैषा वीरमावात्मक काव्यो म वाचक लद! 
को बार-बार सचेत करने में मिलता हे । शुरु नानक" से काव्यारम्म होता दै, 
यथपि भंगलाचर्ण श्रौर शश्रवतरण' दे पू है; नानक की महतत म 
ङ पंक्तय कहने फे पश्चात्‌ कवि प्रसंग को दष प्रकार श्रागे बदाता है : ~ 
प्रह सौ छग्बीस विक्रमी, 
संवत्‌ का बह कातिक मास | 
जन्म समय है गुखनानक का, 
जो परहृति परिष्कृत बाघ ॥ 
-स्कुल, ० ५॥ 
सी प्रकार शरन परवगो मी श्रारयानश्रापरद या तिद फे सूल को 
पकड़ा गया दै । शैली श्रायन्त समौ प्रसंगो म एक सी ह रोर गीतात्मकता 
मै इतिदृततात्मकत। धुलमिल गरं है । कबि श्रलंकारो की श्रोर नदीं छुका दै । 
माब, श्रौर भद्धामय भाव जिस सूप निकलते गप उसी स्प मे वे रल 
दिये ग ह । दसीलिये प्रसंग के बीच-बीच भं देसे मावात्मकस्यल श्रा गण 
जिनका सीमे कथावस्तु से सम्बन्ध नहीं । प्रत्यक प्रसंग श्रे भे पूरं 
श्रौर समको एक साय संग्रहीत कर गुच्कुल शीर्पक दे दिया गया दै । 
बापू 
खियारामशरणं गु्त का ध्वापू' भी 'गुस्छृलः की भोति भदा-निवेदन 
कौ भावनासे प्रणीतदै। स्पकी दृषटिसे दोनों .कान्यों भ बहुत साम्य रै 
श्रौर यदि कोई भेद इनमे श्राया है तो बह केवल इसी वात मे कि 'युख्कुलः 
जहौ एक नहीं श्रनेक व्यक्तियों के प्रति कवि कौ शद्धा को लेकर रचा गया है 
वँ “वाप, केवल वापू कै मरति कवि की श्द्धामय मावनाश्रोंका इन्द्र 
संकलन है । ये भावनां कवि के श्रन्तरतम से इख प्रकार निकली ह किः 
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उनमे गीतात्मकता एवं श्रातमप्रकाशन भरपूर दै । यही कारण है चवर! को 
गीतिकाव्य का सुन्दर संकलन ककर मी लोग पुकारने लगते ह {किन्तु 
सच पूवा जायतो बापू कौ शैली रेसी मित्र शली है चिसते गीतिकाव्य की 
संगीतात्मकता एवं प्रबन्धकान्य के श्रार्यान तत्व का सुन्दर संमिभण दश्रा 
है| इषौ मिभरण को देल इसका वर्गीकरण इसी मिभ काम्यान्तगव होता दै। 


कवि की दापू भावना कंहीख गीतातमक स्पलो मँ श्रभिन्यक्त हुई 
है। ये हदयोदगार श्राप भे पूरं स्वतंत्र हेते हुए भी एकवुत्नता लिष हुए 
है क्योकि संपू स्वना एक ही व्यक्ति फे प्रति है श्रौर एक ही काल मे सपू 
भी हदे) दके प्रत्येक हदयोदूगार मँ कवि कौ पूततम भावनां जिस 
शैली मे होकर श्रभिन्यक्त हु है उसमे उस एकसूप्रता के कारण श्रार्यान 
का तत्त्व मी नियोजित हो गया हे । श्रसठु, वापू का गुणगान दष काव्य का 
विषय दै श्रौर उस गान मे एकतानता लाना है कवि का श्रपूवं कौशल । 
केवल गुणगान मँ ही संपूरणं काव्य एक दूरे से संबद हो गया है । श्रन्यथा 
इसके पत्यक पद श्रपने मे स्वतः पूं है । केवल शद्ामय भावना का हल्का 
खासुत्रही इन गीतो को श्रापवमें र्य रहा दै । श्रतः यह काव्यसूप गीति. 
कवय शरोर बीर भावात्मक को के सुन्दर बोग को लेकर निमित भ्रा 
कान्यस्प हे । 
कव्यारंम मे कवि ने उस महापुरुष कौ महत्ता उरुके गुणगान द्वारा 

नही रदित की हे, शरलयुत उस उस्घुक जनता की विहृलता की मूरकी देकर 
कौर जो श्रपने श्रशान्त वातावरण मे शान्ति के एकमात्र साघन को दूद्ने 
के लिये पर्यासत समय से प्रतीचा कर रही थीः-- 

छुप्र नगरी के प्रान्त भाग मे 

उद्युक श्रक़ी थी बही जनता 

खारी रात निद्राके विराग भँ 

जाग्रत किये थी श्रतुराग की गहनता ॥ \ 


खी कठिन प्रतीचा के उपरान्त जव बापू के दशन होते है तव संपूण 
 जनमंडली मे प्रन्नता छवा जाती है श्रोर उनके एक दशंन मात्र ही से उनके 
समल भम दूर हे मवे ई :-- 


१. चापू, सियारामशरण गुप्त प्रथमादि, १६६५ वि० | 
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मागं -शूल पल इष, 
कष्ट मतिकूल सुख मूल हुए, 
सारौ जनता यो शुद्ध द्वा की सफलता ॥| 
बापू, ध.७। 
कवि के प्रथम उदुगार भे केवल इतनी सी एकपूल्ता दै कि उसने प्रथम 
चारों प्यं भ प्रतीचा करती हई जनता का चित्रलीचादे श्रौर बापूके 
उसको दशन हृ ह । इतनी मूमिका के पश्चात्‌ कवि बापू े श्रलोकिक 
रणो के गान को भद्धामय स्वर से मधुर बनाता है । 
दू उद्गार म कवि शतान्दिों को किसी महापुरुष की श्रवतारणा की 
तीका मँ उत्सुक बताता है श्रौर युगो पश्चात्‌ जव बापू जैसे महापुदष का 
जन्म होता दै तव कवि सातं उद्गार तक बापू की महत्ता के गीत गावा दै 
रर श्राठ म उसे उनके कारागार का स्मरण हो श्राता दै । वेदनामब 
स्वर मे कवि चीत्कार उठता दै: 
श्राह ] बहु कारागार 
नराकार 1... 
बाप, १.२३ ॥ 
कमश; कवि नवै उदूगार मे उख मानवता प्र्‌ दृष्टि डल्ताहे जोनाश 
के कगारो पर ख़ एक पक्के फ राह देल रहः थो । बीच बीच मे कविकी 
लेखनी बही ही श्रातमामिव्यक्तिूलक दो गई दहै । दिखा ब्रूताके मदमे 
्रन्धौ मानवता को देख उसका हृदय दुःली हो उठता दै श्रौर तब उसकी 
श्भि्यंजना का स्वरूप बदा ही वेषक्तिक हा उता ई 
्यश्राज हो गया है विर्व का महामिशाप | 
लालसा के घोर षनाडम्बर मे 
नग्नता ही नग्नता है नरम || 
बापू, ्.५१। 
श्रौर पदरह्वे उद्गार म जक्ष कवि बापू के स्त्यप्री स्प की प्रशंसा 
केरता दै वँ पर उखका हृदय बिलङुल गीतात्मक रूप मँ उच्छूवाषित हो 
उता हैः 
कविर, श्रे कयो भ्राज तेरे नेत्र गीते थे , 
तेरे स्वरतार समी दके ये 
बापू , ०५९१ । 
खे स्थलों पर श्राकर इम गीतिकाव्य का श्राग्र सप सूप से देखते 
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है श्रौर इमे दो-एक गीत भी वर्तमान है जहो कवि ने पंक्तिरयो की पुनराष्ृतति 
भीकीदेः- 
उठ रे, श्रे श्रो गान । 
धन्य, बह कालजयी कीर्तिमान ) 
मीति - मय छे स्वत््, 
जिने जादे गुरुदत्त महत्‌ पाण-म॑ब ) 
करके स्वकीय गान ॥ 
उठ रे, श्ररे श्रो गान॥ 
बापू, ४०५४ । 
पे गीतात्मक स्थलों पर श्राकर भाधित यह होने लगता है कि श्वापू 
सीतो का संकृलन तो नही १ कमी कमी तो इसे बीरपूजात्मक काव्य भी कह 
करलोग पुकारने लगते दै । किनतयहन तो गीतोका कोरा संकलन 
मध्र ही है न बीरपूजात्मक कान्य ही । बल्कि एक टेसा मिभ. काव्य है जिम 
कवि के भरदरामय भावोंका सूत्र एक प्रथ को दूररेपय सेर्गूयरकदे। 
वस्तुतः रेल इसकी न तो बिलङुल स्वातुमूति-निरूपकं दै जिषे कवि का 
श्रन्तरतम श्रपने यथाथ सूप मे बुल पदता दे, श्रौर उरुकौ उस श्रमिव्यंलना 
म उका श्रपना स्वः नियोजित होता है श्रौर न तो बापू बिलकुल बाद्माथ- 
निरूपक ही हे जिसमे कवि तदस्य होकर श्रमिव्यंजना करता है । कदं तो 
कवि वापूकी प्रशंसा बढ़ी बरोनात्मक शैलीको श्रपनाता दै श्रौर कही 
बह मिलङुल ` शरात्मामिव्यंजक हौ जाता है । श्रतः इसको काव्य के इती! 
बन्धाबन्ध बं मे रल कर हम स ्ाख्वान्रान मिभकाव्य कहते टै । 


उपसंहार 


हिन्दी काव्यरूपो के श्रष्ययन भें वैदिक काल से लेकर ददौ के श्राु- 
निक काल के श्रारम्भ तक लगमग षन्‌ १६४७ की श्रवधि के प्रयुल काव्य 
सपो का यथावरयक उपयोग इख निष्कं पर ले जाता द कि मानव श्रतुमूति 
के उत्तरोत्तर विकास के साय दही काम्यस्पों का सहज श्र सुन्दर बिका 
शरा है । युग कौ कल्पना श्रौरश्रतुमूति के धाय काव्यरूपो भं परिवतन श्रौर 
परिवर्डन होते रदे ह श्रौर परिवर्तन फे मूल भ कवि की भीतरी मनोदि का 
हाप बहुत रहा दै । 

को काव्यरूप किसी युग मे जब श्रपने चरम पर पच गया तव उके 
विरुद प्रतिकषिया दूर श्नौर नवीन सूपो मे होकर कवि कौ श्रनुमूति बाहर प्रकट 
दै, श्रत; परगति श्रौर रूदि सापेच टै । पक युग कौ प्रगति श्रागे ्राने बलि 
शुग कीरदि बन जाती दै । क्योकि काव्यरूप के विकास मे विचारो के परि- 
तन के साय-खाय नित्य नवीन स्पौ का प्रादुरभावि होता रहा दै । कन्व जव 
तक मानव नवीन सूपो भ होकर प्रकाशित होने के लिप श्राठुर बना रदेगा, 
तब तक प्तिकषिया का चक्र भी उसके साय ही साप सतत चलता रहेगा । 
यह प्रतिकतिा कमी देश की परिर्यतियों के श्रतुरूप कवि के विचारो के 
परिवर्तन के षाय उठ खी दरतो की उसके मूल भें विदेशी -पमाब कौ 
श्रवर्यति दिलाई पड़ । इष कारण कमी पुराने कब्यस्पो की शेलो चला 
दी ग, कमी लोक-खाहित्य से प्रेरणा का सोत मिला, तो कमी परिवमी 
परमावानरूप काव्यरूपं ने श्रपना नवीन श्राकार ग्रहण किया । 

मने श्रारम्म म हो परबन्ध-काव्य के सूपो का विचार किया दे । प्रबन्ध 
काव्य का ही सर्वोत्तम कान्यरूप महाकाम्य है । उसके तत्त्व वेदिक संहिताश्रो, 
पराणो श्रौर इविसों भ पल्लमित शेते हए “रामाय ' श्रौर "महाभारत मे 
श्राकर स्र दो जति है । एक समय देषा श्राता हे जब संन के कान्य 
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शाल भे उसके लकय इह के श्राषार पर नि्ारित कर दिष्‌ जाते ईं । 
तसात्‌ सस्त श्रौ प्राकृत भे उन्दी के धनुरूप महाकायो का निर्माण श्पने 
नवीन दंग से हुन रोर श्पभश काल मँ एक मिन्न शैली प्बन्ध-कान्यो 
की श्रवा चरित-काव्पो की प्रचलित हुईं । यथपि ये महाकाव्य नही कषे 
जा सकते तथापि इनका महत्व एव दष्ट ते श्रत्यधिक हो जाता है कि एनकी 
कपावस्यु, शेली श्रौर कयानक-रूदियो का प्रभाव हिन्दी के महाकब्यो एवं 
लयद-का्यो पर पूरा-पूरा पका । उक श्रतरूप दोदे, चौपाई की शैली भे 
परबन्धकाव्य रचना जब सद हो चली तव श्राधुनिक युग भँ श्राकर उसकी भी 
भिक्या हुई । माषा श्रौर छन्द खम दृष्टि से श्राज का युग नवीन युग है । 
दयप श्राज मी नज श्रौर श्वी भे परबन्ध-काम्य लिखने की चेषा बन्द नहीं 
ह पर परान धारा श्रव लङ बोली के हौ ्वन्र-का्यो की दे । महाकाव्य 
मँ मंगलाचरण, खलनिन्दा, एज्जनसवतिश्रौर सगो कौ पुरानो पदति पर 
बन्धान समी तत्त्व बिलङ्ल परिवर्तित होः गए । महाकाव्य भे श्रव गीता- 
स्मकं तत्त्वका योग भी संम्मब हो गया श्रौर “पिक” रामाय श्रौर मदामारत 
के पुराने श्रं मे न प्रयुक्त होकर प्रेडादइज लास्ट, कियरीक्वीन" तथा 
खाकेतः श्रौर "कामायनी" के श्रयो मे भी प्रयुक्त होने लगा । 

भ्रबन्ष-काम्य का दूरा प्रकार खण्डकाव्य दै । यह काव्यरूप मौ परिवतंन 
केप्कबदेचक्रसे होता श्रा श्नाुनिक काल तक हुदै । श्रारम्भमे 
लोकि की प्रपानता टवं लोक-रंजन के लक्य ने बदे हौ षन एवं श्रक~ 
जिम खगढकान्यो को जन्म दिषा, जहौ कवि ॐ व्यक्तिल्र गौण हौ रहा । 
कन्दु समय के साय जब कवि षचेत होता गया तव कषि का व्यङ्तिल प्रषान 
रूप भ उसके लणढकात्य भ मलक । यहो कनि कव्योचित सोन्द्यं सषि के 
लिए माषा मे सौषटव लाने का प्रयत्न करता दुरा दिलाई पड़ा । भावो भ 
खाद्रता लाने का परय यद श्रवरेय किया गया, कन्दु सहज भाव व्यो का 
त्यो बना रहा। स प्रकार के जिन परेमअषान लण्डकाव्यो कौ रचना हर 
उनपरमी शेली की दृष्टि से श्रपशरंश के चरित-का्यो का पूरा प्रभाव पका 
श्रौर साय ही फारसी की मसनषी श्रौर सं्ेतकी शैलीकापुट भी नमे 
नियोजित हश । श्रन्य भक्ति-परषान खगढका्यो मे कुह कवि लोकगीतों से 
प्रभावित हुए रौर ठलसी के मंगल-काव्य'परसछुत दए तो कुछ खंडका्यो म 
संस्कत की श्रवि कलापूं शैलौ का प्रभाव दिलाई पदा | उदासा 
शष्वीराज की 'वेलिक्रिखन सरमिणी री ।› 

तिका" के लगमग जिन खरढकान्यो कौ रचना हु उनमे पुरानो 
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शली का ्रनुकरण इुश्रा जिनमे म्नीर रालो, श्रौर ्ुजान चरितः जैसे 
वीरभावात्मक घंडकाव्य मिले । किन्तु ब्राधुनिक काल मेँ श्राकर विशान के 
नवयुग म नवीन शैली के लरढकाम्य रचे गए जिनमे देशी श्रौर विदेशी 
दोनों पर्मराश्रं का परमाव स्ट स्पसे दिखार्ईैष्ड़रा। विकाषकी दृष्टि से 
मेयिलीशरण गुस का “नहूषः, निराला का छुलषीदास' अरतयधिक महत्वपूरण 
खंडकाव्य है । इनम युगारूप मनोवैशानिक विश्लेषण का तत्व श्रधिक 
नियोजित हुश्रा श्रौर कथा का सूत्र बहुत हलका शेष रह्‌ गया | 

पवंध-काव्य के श्रन्त्ग॑त हमने प्रथम गीतिकाष्य को लिया । वैदिक काल 
की संगौतात्मकता ते श्रौर लौकिक स्सकृतसे होते हुए श्रपभश कालम 
खिदो के चर्यापदो मे संगीत के शालय विधान एवं श्रा्मानुमूति का योग 
दिला पड़ा । ग्यार््वी शताब्दी के लगभग हौ चेमे के “दशावतार चरितम्‌! 
तया १२६वी शताम्दी भ जयदेष के “गीतगोधिद म देसे लात्मक-गीत कौ 
स्वना प्रात होती है जिसे श्रतुमान होता द कि कारेमीर से लर उकीसा 
तक श्रौर समूचे उत्तरी भारत भ लयात्मक मात्रिक-छंदो कौ गीत-स्चना हो 
रषी थी । दिनदी के गीतिकाव्य रं पदों कौ जिस शैली का विकास बिद्यापति, 
कबीर, सूर, हली, मीरा भरादि द्वारा हुश्रा) उख पर कुष्ठं न कुष परमाव 
जयदेव का श्रवश्य पढ़ा । यह पदों की पारा मध्यकाल के हन कवियों दवारा 
परिष्कृत श्रौर समृद्ध हुई । रीतिकाज्लीन दरबारी वातावरण म मथर ति 
बहती हुई बह पुनः ^हरिशनद्र युग" मे तेजी बही | सी युगे भाषाके 
माध्यमका प्रशन छिपा जो “द्विवेदी युग" म एक बहे दन्दके स्पे 
दिलाई पका । परिस्थितियों देश की बहुत कुं बदलत चुकी थौ, श्रौर पश्चिमी 
संपकं श्रव तक बदा दी घनिष हो चुका या । श्रषठु,ज पाशात्य ख्म्छन्दता- 
वादी काव्य के संपर्कं मै यावादी कवि श्राए्‌ तव वहीं ते प्ररण। लेकर जिख 
स्प मे गीतिकाव्य का खन उन्दने किया उने हमारे गीतिकाव्य के इतिदाष 
मे नम्योत्यान कान ला दिया । “गीतांजक्ल' का मान श्रौर पश्चिमी प्रमा तथा 
इतिश्त्ा्मकता के विदध प्रतिक्रिया स्वप स्वच्छन्दता की भावना ने हमारे 


गीतिकाव्य को पाश्चात्य “'लिरिक' का उपशीवी बना दिया श्रौर गीतिकान्य 
बिलकुल नवीनरूप को केकर प्रकट हुशरा । 


वूखरी श्नोर श्रवंध काव्य के श्रन्तगत मुक्तक काव्य की रचना होती रदी । 
मुक्तक की यह धारा भी बकी पुरानी दै जो शरू से दही गौतिकाष्य के ख्मा- 
नान्तर चली श्रा रदी है। 'देतरेय ब्राह्म के उपदेशास्मक सुकतको से 
उत्तरोत्तर पालि म इनका प्राषान्य हो गया । प्रकृत की शाय उतशतीः 


प्त काव्यरूपो क मूलसतोत शौर उनका विकास 


„ सक के इतिहा मँ रस श्रोर काव्यत् की हटि से सवते बन्दर सग् दिलाई 
पका जिसने हिन्दी के गुक्तको को प्रभावित क्रिया । यह प्रभाव संस्कृत नै 
श्रमदक, भृदरि श्रौर गोवर्दनाचा्ं से होता दुश्ा श्रपभ्रंश काल तक श्राया 
श्रौर वही से हिन्दी मे भी इषकी परमपरा चलौ । दोे की पदति का मूल 
उद्धव स्थान श्रपश्र॑श मँ ही मिना । संतो एवं भक्तो के उपदेशात्मक एवं 
पारलौकिक मुक्तको से होकर हम ^रीतिकाल" म शगारिक भुक्तको की श्राती 
र बादके शायश्रागे बद्ते टै। (रोतिकाल' के मुतकों पर प्राकृत श्रौर 
स॑सकृत का प्रमाव स्पष्ट दिलाई पा श्रौर मुक्तक फो श्रत्यधिक कलाप रूप 
भ्रा हो गया । यह कलापूरंसूप दरबारी वातावरण क श्रनुरूप ही पिकषित 
श्रा, जव कथि को राजाश्रो के मनोरंजनायं पर्या श्रवकाश्‌ था श्रपनी 
श्रतुमूति को संलोने का । वैपरिक स्वावस्य के हाय के इ युग मे इती 
कान्यस्य का परिष्कार संमव था | इखके पश्ात्‌ श्राुनिक युग मे श्राकर 
मारतदु श्रौर जगन्नाय दास ^रलाकर' द्वारा इस रूप का श्रत्ययिक 
परिष्कार इश्रा | 

तीरा वगं से बन्धाबन्ध काव्यरूपो का दै निनमे गवन्ध-काव्य क त्वो 
के साय श्रवंघ-काव्य के तत्त्व श्रौर खाय हौ नाटक के तत्व एक साय सम्मिलित 
होकर, मिभ-कव्य को जन्म देते हँ । रेखे कान्य मे कुं काव्यल्प ब्रेन 
से विरोषसप मे परमानित हर ह । हमारे मीविनाद्य पर श्रंगरेजी के कवि 
ओउरनिग के क्िरिकलद्ामा ( (7० 0भा० ) का प्रमाब पदा । इरी प्रकार 
स्वगत-कयनात्मक श्रोर कयोपकपनात्मक नाटकीय-गीति भी श्गेजी के 
रेमटि$ ोनोलाप' ( 0४५८८ ।५०१००१५७ ) ्रौर दमचिकं लिरिकि 
( 0७८ 7० ) से प्रमानित इप्‌ । इसी वगे के कु श्रन्य काम्यो का 
बिलकुल स्तन्न स्प मे विकास श्रा । स्वानुमूतिशरान मिभ-काव्य मँ 
शरात्मनिवेदनात्मक कष्य वापर, श्रौर श्रतिगीतालमक यशोधरा? दसी प्रकार 
के कान्यस्प र । 

भ्राुनिक काल मँ युग की विचारभारा बिलकुल थदल चुकी दै । कवि 
बदल चुका है श्रोर उसको श्रमिव्यक्ति का सूप भी बदल गवा है | श्राजका 
कति कवय मर विषय श्रौर विधान का श्रन्तर बिलकुल हया देने के लिए जते 
व्याल हो उठा है । ह श्रपनी श्रमिव्यंजना द्वारा श्रषनी श्रनुमूति का 
स्वस्प स्ट करने के लिः श्रादर हो उढा है । वह नवीनता का पुजारी है 
श्रौर रूढि का विरोधी । श्राज कौ सामाजिक भावना के श्रवरूपकषि की 
मनोकत्ति जि स्प मेँ परिवर्तित हो गई हे बह शरपनी श्रमव्यकति नवीन रूप 
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भे करना चाह रही है । पुराने काव्यरूप के सोच मे श्रतुमूति को दालना 
उसे नहीं सुचता । पुराने छन्दो ॐ स्थान पर स्वच्छन्द छद्‌ श्रौ पुस्त छन्द 
मुक्त हुए । नवीन प्रतीक एवं नवीन उपमान भी बनाए ग है ग्रौर 
खाय दी नयौ लयात्मकता की उदुमावना भीदो रदी है । कल की परपरा भी 
श्राजकीरूदविवन गईदै। श्राजका युग प्रयोगकायुगहैश्रौरश्राजकी 
कविता श्रयोगवादी" कविता के नाम से श्रभिहित ह है । नवीन प्रयोग ह 
रदे जिनके निधित विदन्त श्रमी नौ बने | प्रयोगवादौ कियो मँ 
परस्यर मतेक्य भी नदी । उनका काव्य श्रमी प्रयोगावस्था मे है, निरे 
काव्यरूप का निशंय करना श्रमी कठिन है । श्रत्व प्रमोगवादौ कायो 
का निय मिष्य का श्रालोचक्‌ हौ करेगा | 


7) 


सहायक गथ 
संसृत के सहायक भथ 


श्रणिपुराण । 


, कान्यालंकार--भामह, हरिदास संसृत प्रंमाला ६११ संवत्‌ १६५८, 


बनारस | 

कान्यादशं --दंडी, ₹* १८८२, कलका । 
काव्यालंकार--सुदरट, काव्यमाला २, सं° १८८६, बम्ब । 
काग्य मीमांघा -राजशेखर, सन्‌ १६२४ वद्रौदा । 


. काम्यातुशाखन--वाग्मह, बम्ब षं* १८६४ | 


काव्य प्रकाश मम्मटः, श्रानन्दाभ्रम संस्कृत अन्थावली ६६ संसृत 


१८५१॥ 
ध्वन्यालोक श्रानन्दव्धन, काव्यमाला २५, न्‌ १६२८ बम्ब । 


„ रख गंगाषर-पंडितराज जगन्नाथ, बम्ब सं° श्ट | 
„ साहित्य दपंश--विरवनाय, तृतीय संस्करण षन्‌ १६१५ बम्ब | 


सादित दप॑ण--कौ° प° कारो दवारा समादित । 
पराकृत पगलम्‌--षम्पादक चन्द्रमोहन धो, कलकत्ता सं° १६०२। 


हिन्दी के सहायक प्रथ 


श्र्वाप के कनि--डा० दीनदयाल गु, हिन्दी साहित्य स्ेलन,खन्‌_ 
१६४६॥ 


. श्राप परिचिय--मयुद्याल मीतल, चं २००४ मधुरा । 
. श्राधठनिक काव्यषारा--डा० केशरी नारायण शुक्ल, रं० २०००, 


बनारघ । 


सदायक भय भदे 


४. 


५. 
ष. 


२३. 
२४. 


शराधुनिक साहित्य-पं० नन्ददुलारे बाजपेयी, प्रथम संस्करण संर 
२००७॥ 


„ श्ाकठनिक हिन्दी कान्य का इतिहास --डा० लदमीसागर वाण्ंय | 


श्राधुनिक हिन्द साहित्य का विकार--दा° धीकृमप्लाल सं° १६६६) 
प्रयाग | 


. श्राठुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास-कृष्णशंकर शुक्त एम०ए्‌०, प्रथम 


संस्करण षं* १६६१ ॥ 


. उदं साटितय का इतिहास-जरलदा बी०प्‌०, पलपल ०बी०, परघम 


संस्करण सं० १६६१॥। 


+ कथीर-श्राचायं हारी पराद दविवदी, द्वितीय दस्कर्य एन्‌ १६४७ | 

„ कबीर प्रन्थावली--श्पामषुन्दर दास, प्रयाग सन्‌ १६२८ | 

„ कवीर बचनावली-प॑° श्रयोध्वा सिंह उपाध्याय, काशौ, सं° १६७८ । 
„ काव्य दप॑ण~रामदषिन मिभ, बांकी पुर, सन्‌. १६४७ । 

. काम्य के सूप-गुलाबराय, सं २००४, दिल्ली । 


कान्य मे श्रमिन्यंजनाबाद-लद्मीनारायण धिह बुषांशु , ° १६६३ । 


~ काल्य कला तथा ध्न्य निबन्ध--जयशंकरप्रसाद्‌) वि° २००५॥ 


कव्य मे परकृति--डा* रघुवंश सहाय, सं* २००५ प्रयाग | 


„ क्या कौपुदी--विश्वनाय प्रसाद्‌ मिभ, तृतीय कला, सं° १६६१, 


काशी ॥ 


, कोशोत्सव स्मारक संग्रह -गौरीशंकर हीराचन्द श्रो, ना० ४० सभा | 


सं° १६८५ ॥ 


„ गीतिकाभ्य -रामखेल्ञावन पडिय, सं° २००४, बनारष । 
„ गोस्वामी वुलसीदास-प० रामचन्द्र शुक्ल, संशोधित संस्करण, संर 


१६६२॥। 

. चौबीएवों हिन्दी सादित्य सम्मेलन का भाषण --रामचन्द्र शक्ल, स॑* 
१६६२। 

. जायसी प्रन्पाबली--¶१० रामचन्द्र शुक्ल, चतुथं संस्करण सं° २००६, 
काशी। 
डिगल में बीर रस-मोतीलाल मेनारिया | 


दोला मारू रा दृहा-रामषिद, सूर्करण पारील, नरोत्तम स्वामी, सं* 
१६६१। 


प्म 


२५. 


२६. 


२५. 
# 


२६. 


३०, 


३१. 


` ३२. 


कान्यरूपों के मूलस्ोत श्योर उनका विकास 


लसी भन्थाबली--रामचन्द्र शुक्ल, भगवानदीन, ब्रजरनदाष, 
नाण प्रण समा, सं° १६८० खंड २। 

ठलखी के चार दल--सदगुर शरण श्रवस्थी, प्रथम संस्करण घन्‌ 
१६३५॥ 

दलसीदाष--डा० माताप्खाद्‌ गु, परपम संस्करण, १९४६ प्रयाग । 
नन्दास--उमाशंकर शुक्ल एम ००, रथम श्रौर द्वितीय भाग, प्रयम 
संस्करण सन्‌ १६५२ ॥ 

नन्ददाष प्रन्थावली ~ बरनरलनदाख बी° ८०, पल एल० बी०, कार 
ना० प्रण शमा परन्यमाज्ञा ३६ । 

पदूमाकर प॑चामूत-- विश्वनाय प्रवाद मिध, प्रयम संस्करण, संर 


१६६३। 
प्रेमी श्रमिनन्दन अन्य-परेमी श्रमिनन्द्न समिति, घन्‌ १६४६, 


इलाहाबाद्‌ । 
बिहारी बोधिनी-लाला मगवानदीन, साहित्यमूषय प्रन्थमाला ३, 
उन्‌ १६२५॥ 


, विदारी रल्नाकर -जगन्नायदाख रलाकर, नवीन संस्कस्ण, सन्‌ 


१६५१॥ 


„ भारतेन्ु ्न्थावली- भाग २, त्रजरलदाघ बी०ए०, एल एलण्वीर) 


सं° १६६१, काशी | 
मारतेन्दु नाटकावली- माग १, नागरी प्रचारिणी सभा, सन्‌ १६५० ॥ 


मानस दशंन-- भीष्ण लाल, सं° २००६, काशी । 





मिभवन्धु विनोद-- गणेश बिहारी, श्यामभिषार, शुकदेव बिहारी, षं 
१६७०, पराग । 
मीरा की पेम साषना--खवनेश्वर मिभ (ाषव' एम० ए०, षन्‌ 
१६४७ परा । 


रत्नाकर -श्यामबुन्दरदाख, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं° १६६० | 
रीतिकाल की मूमिका--श्रोर देव की कविता-नगेनद्र, दिल्ली, सन्‌ 
१६४६ । 


¦" राजस्थानी सातय की स्परेला- मोतीलाल मेनारिया खन्‌ १६३६. 


मरयाग | 


सहायक ग्रंथ परमप 


४२. 


१. 
२. 


वाङ्मय विमशं --विश्वनाय प्रसाद मिभ, प्रम संस्करण, सं° १९६२ 
काशी ॥ 


, सतस सप्तक --श्यामुन्द्र दाख, सं° १६३१, प्रयाग । 
 साित्यालोचन --श्यामुन्दर दास, सन्‌ १६३१, प्रयाग । 

„ सिद्धान्त श्रौर श्ष्ययन--माग १, गुलाब राय, दिल्ली । 

^. सूफ़ी काव्य सप्रह-परशुराम चतुव दी, सन्‌ १६५१, प्रयाग । 

, सुरदाख--डा० व्रजेश्वर वर्मा, सन्‌ १६५०, प्रयाग । 

. घूर सादित -श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सं° १६६१३, इन्दौर । 
. द्र सौरम--संशीराम शर्मा, कानपुर, सन्‌ १६४६ । 

„ संत कवीर--डा० रामकुमार्‌ वर्मा, इलाहावाद्‌, १६४७ । 

„ संचारिणी--शान्तिप्रिय द्विवेदी, खन्‌ १६३६, प्रयाग | 


हिन्दी वादित्य का इतिहाव--रामचन्द्र क्ल, संशोधित श्रौर परि 
वर्धित संस्करण, सं° १६६७॥ 

हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिष्ास--डा० रामकुमार वर्मा, 
वि° सं* १६६५७, प्रयाग । 

हिन्दी षाहित्य की बीवी शताम्दी -प० नन्ददुलारे बाजपेवी, दिन्दी 
सातय सम्मेलन प्राग संवत्‌ १६६९ । 


. दिन्दी शाहित्य कौ भूमिका--श्रावायं हजारीप्रसाद द्विवेदी, षन्‌ १९५०, 


बम्ब | 


. हिन्दी काव्यधारा राहुल खात्यायन, प्रथम सं०, सन्‌ १६४५) 


इलादाबाद | 
हिन्दी काव्यशाल् का इतिहाष-डा० भगीरथ मिभ एम ए०, सं 
२००५, लखनऊ । 


, न्दी के कवि श्रौर काव्य-गणेश प्रणाद द्विवेदी, दिुसतानी एकेडमी 


भरयाग, सन्‌ १६३७ 


„ हिन्दी गीतिकाव्य श्रोमप्रकाश श्रग्राल एम ९०, सं° २०२, प्राग | 
„ हिन्दी कवि चर्चा--चनद्रबली पिय, प्रथम संस्करण १६४८, काशी । 


हस्तक्िखित अन्य 


दोला मारणी-- चडपत हरराज, नागरी प्रचारिणी षमा, काशी । 
नलद्मन--दुरदा, ध ॥ 


धनद काव्यरूपो के मूलस्रोत श्रोर उनका विकास 


३. पुदुपाबती-दुखहरनदास, नागरी प्रचारिणी खभा, काशी । 
४, रस-रतन--पुकर कवि, 
नोट :--प्स्दत सुची मे हिन्दी के श्रालोच्य पन्यो की सूची नहीं दी गहै 
दै । उनका निर्देश यास्यान ही किया गया है । 


पत्र-पत्निकाषः 


१. खोज रोर, नागरी प्रचारिणी खमा काशी | 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 

, बिश्व भारती पत्रिकां | 

. विशाल भारत । 

५. सरस्वती । 

६. खगम | 


७, हिन्दुस्तानी । 
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